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भूर्य भाट चपये मावर 


दा पर शेर, मस 


्रूमिका 


विद्व कै प्रमुख सविधानो पर अनेक पृस्तके अग्रेजी ओर हिदीभाषाम 
श्रकाशित हा चुकी ई । फिर भी मनं एक ओौर पुस्त लियने का साहसम किया, 
इसका वृद्धं कारण है । अव तव जा पुस्तक सिखी गईं है, उम प्राय तुलनात्मक 
तथा आनोचनात्मर दष्टिकौण नही अपनप्या गया है ओौर इतत कारण उनके अध्ययन 
से वि्याधियामनतौस्वतत्र चितन शक्ति का विकास होताहै नीर न उनम विषय 
बे प्रति वास्तविम रचि उत्पन्न हौ पाती है। इसमे अतिरिक्त वं पुस्तक श्य श्ण्टिकोण 
सेभी नही लिली गर्हति विचार्या प्रमुख सवधानिक आलोचकौ व॒ विचारका वै 
विचारा से परिित हा सवे । आजकल जव विधार्थो प्रेजी भाषावेज्ा की करमो 
कै कारण महान सवधानिक आलाचका कमै पुस्तको को स्वय नही पढ पात, यह्‌ ओर 
भो आवकश्मक्टैकिहिदीभाषामे लिखी हृ पुस्तनो म इन विचारो षौ भहत्वपूण 
स्थान दिया जाय! इनदौक्मियोननो पूरा करने के उदैदय से ही यह्‌ पुरतक 
लिषीगर्दहै। मवयं तक नपने इस प्रयास मं सप्ल रहाहे, द्रसका निणय तौ 
पाटक्गणस्वयदही कर सकेगे । 
प्रस्तुत पुम्तक म विश्व ठे चार प्रमुख राज्यो--दइगलण्ड, सयुक्त राज्य 
श्रमेरिका, स्मिटजरलैण्ड एवं सावियतं रपत फे सविधाना का विवेचनं कियागयाहै)। 
मूलत्त यह्‌ पुम्नके वि्वविद्यालयौ करी स्नातक काभ के विद्याथियोके ल्ियलिली 
ग्ट, पर भूमे आदा र कि स्नातकोत्तर क्भाओमे विद्यार्थ तथा राजनीति शास्र 
नै प्रति म्चि रषे वाने अ य पाठक भी इसमे अवचय लाभािवत होगं 1 
इस पुम्क्‌ के तिखने मे मै किसी प्रकार की मौलिमता का दावा नही करता 
तथा उन महानि सवधानिक विचारको तथा लेखनो कै प्रति आभार प्रदद्चित कलाम 
अपना कत्तन्य समना हं जिनके प्रथमे मैने सहायतासीहै। स्यानस्थानपरर्भने 
दन विचारमा व तेलको के विचारा कै मूल मी दिये दै, जिससे विद्यार्थी उनम सम्पव 
मै जा सकं तथा उनम उनम कतिया के प्रति सचि उत्पत ह सके } फिर भी चिवारो 
को भत्तुत करनं ङ्गाढग मैनं मपनादी रखने का प्रयास क्रिया है, जिससे पुस्तक 
भारतीय विद्याया के सिय उपयोगी हो सके । 
पुस्तन कौ पिपय सामग्री वा सकतन व उसकी हिदी का मुभ्यवस्थित रूप 
देने काक्राय मर्‌ भूतप्रुव विदार्थो श्री कमताप्रसादण्म ए त विया है, जिसके लिय 
म उका अस्यत भामारी हं । पुस्तव को इतन सुदर स्प मेतथा इतन शीघ्र 
परकावित्त कस्ये वे लिये र्म प्रकाशक महीदय कभी वडा नाभारी हूं । 
राजस्थान विक्षनविद्याल्, जयपुर ^^ 
जनवरी १०, १६६६ 


--दफयाल तारागण 


विषय-सूची ` 
खण्ड १ 
इगतेण्ड 


मध्याय पृष्ठ सश्या 
१ भअग्रेजी सचिधान का विकास च स्वरूप 
राजनेतिर पृष्ठमूमि- भूमि, निवासी व धम, सामाजिव व॒ आर्थिक 
दशा, अंग्रेजी सचिवान की परिनाषा द उसके निर्माणक् तत्व, परिभापा, 
निमाणक तत्व, सर्ववानिकं समभौते, सवधानिकं कानून, न्यायिक टीकाए 
व कानूती टीकाय, सामा य कानून, सवैवानिक परम्पराय, अग्नौ सचिघान 
वा पिकास--रग्ल।ा सक्मन काल, राजा का प्रादुभाव, स्थानीय स्वशासन, 
मापन काल, सामत्तनारी व्यवस्वा, मनत्रिपण्डल एव सीमित राजतत्र फा 
सूव्रपात, ममद का सूतपात, प्ला-टेगनेट व लकास्ट्ियन वगौ का राज्य काल 
ससद शी सर्पोच्चिता की स्थापना टयूडर काल म्टुअट काल, लोक्तत्र 
की आधारशिला कौ स्वापना, जतिम चरण, प्रधानमव्री दारा मत्निमण्डल 
की अध्यक्षता का सूत्रपातत, मनाधिकार यलातर मदन वी शक्तियो का 
विस्तार, अप्रेजी सविधान का स्वरूप, सवधानिक अषि कै रुप मे 
अप्रजो सचिधान--अलिखित मविधान, विकसित साविधान, अवास्तविवता 
बा पुट, लचीलापन, राजनत्िक प्रणालीकफे रूप मे अप्रेजौ सविधान-- 
अधिकार पप्रफे पमे अप्रेजी स्रविवान-- कानून का नामन, कानूनके 
शरासन का छास। ३--३२ 
९ बवधानिक परम्पराए्‌ 
यधानिक परम्पराभो का स्वरूप- कानून व परम्परा काभेन, परम्परायो 
फा पालने वयो किया जाता दै, डायसी, तावेनं लास्की, अप्रेजी सविधान 
मे परम्परार्ओ का महत्व--परम्मराय व॒ अग्रेजौ सविया का निमाण, 
परम्परा व जग्रेनी सविधान वा काय रूप वरम्पराओ षा यर्गोररण-- 
राजा से सम्ब परम्पराय, माजिमण्डल से सम्बयिन परम्पगय, राष्ट 
मण्डन मे मस्त प्रम्परार्ये ! 
२ दमलण्ड का राजदद 
राजमुकुर--राजा च राजमुकुट--राजा व राजमृकरुट बैमेदेक्ामट्‌त, 
ग्यताच राजगृदुटकाअगतर, राजमुकुटण्लो गक्ति्पा, उस्फे पापं च 
अधिवार--राजमूवृटकी न्तियो के म्रान, ससरीय वानून, राजकीय 
वियेफाधिकार विेपाधिकार व वानून बा मिण, राजमुवुट बै अधिरारो 


>३--ष््‌ 


7 


अध्याय पृष्ठ सया 
की परिवननदीलता, राजमुकुट की दाक्तियो का विद्तलेपण--कायपालके 
शक्तया, व्यवस्थापनं सम्बध दाक्तिया, अय विविव दत्तया, राजाय 
वास्तचिक्‌ स्थिति तथा उसके विरेधाधिकार व प्रभावक्ा प्रह्न--प्रधानमनरी 
व मत्रिमण्डल वै चयन का विह्ेयाधिकार पीर वनानि का विरेपाधिकार्‌, 
सतद के विघटन का विहेपाधिक्रार, मत््रियो की वरखस्तिगी का चि्नेपा- 
धिकार ससदं कै विधेयक की स्मीङृति का षिदेपाधिकार्‌, राजाकी 
वस्नुम्थिति, राजा के प्रभावि के कारण--राजपव अव भो क्योवना हृञा 
है--रायनतिक कारण, मनार्व्ञानिक कारण, अतररष्टरीय कारण । ८२३--६५ 

४ र्भा जमण्डल 
मनमण्डल फा महत्व, मत्रिमण्डल की विश्ेदताए- राजा की पृथक्ता, 
कायपालिका व व्यवस्यापिका के सम्यरध की घनिष्ठता, मच्रिमण्डलका 
लौकर सदन बै विघटन का अधिकार, त्रिमूखी उत्तरदाधिर्व, मत्रिमण्डल का 
सामूहिक दायित्व सामूर्हिके दायित्वे की उपरादयत्ता एकता व एकेस्पता 
गोपनीयता, प्रधानमनी का नेतृत्व, मध्रिमण्डस का निर्माण श्रीर उसकी 
रचना, मध्रिमण्डल व मच्रालम, मचिमण्डलव मत्रालय का जन्तर, आर्कार्‌ 
सम्बधी अन्तर पद सम्बधी गतर, वेतन सम्बधी नतर, काय क्षेत्र 
सम्पधी अतर, मत्निमण्डल की काप प्रणालो--्मत्रसण्डल के काय तमा 
अधिकार---यवस्थापन सम्बधी काय, कायपालो सम्बधी काय, वित्त 
मम्त्र ग भधिकार्‌ सन्निमण्डल व लोक सदनका सम्बध---कानूती टप 
काण तवा स्तद की महत्ता प्रद्न, मत्रिमण्डल को नीति की आलोचना व 
उमकौ अस्वीटृति, कटौती प्रस्ताव, काय स्थगन प्रस्ताच, निना का प्रस्ताव, 
जविद्वास का प्रस्ताञ, व्यावहारिक दृष्टिकोण तथा मत्रिमण्डल कौ महत्ता 
व्यवस्थापन क्षेत्र, कायपालन क्षे, चित्तीय क्षेत, मत्रिमण्डल की महत्ताके 
कारण--दल प्रणाली, दनीय अनुञ्ञासन, वामन कौ समस्यामो कौ 
पेचीन्गौ कायभार कौ भधिकत्ता प्रघानमत्रो का नेतु्व, लाडममा के अधि 
कारा कौ कटौती, लौक्सदन के विघटन की व्यवस्था सतरिमण्डलकौ 
प्राप्त महत्ता ष्टौ वाखछनीयता । ६६--- ६४ 

५ प्रधान मस्ती 
भ्रधान म्री की नियुक्ति, प्रधान मी पद की जनौपचारिक्ता, प्रधान 
मत्री के अचिर व उस वाप-प्रवानमनत्री व मतिमण्डल दामन 
प्रमुखकेस्पमश्रघापमत्री, राजा कै परामश्लदाता के रूपम प्रघानमत्री, 
साक मदन के नेताके रूपमे प्रचानमतवौ प्रघानमत्रौ कौ स्थिति की 
श्ास्तविक्ता--प्रधानमप्री कौ स्थिति कौ वाद्धनीयता 1 ६५--१०५ 


अध्याय पृष्ठ सषा 
६ सोक सेवा 
लोक सेवा फा सामभ्य परिचय-लोक सेवक, लोकं सेवा का विकास, 


लोकसेवां का निपत्रण, सोक्सेवा के विविष वग, उत्तरी भयरलडकी 
लोक सेवा, वदेशिक सेवा, कमचारियो कौ भर्ती--भरिक्षण-पदोन्रति व 
नौक्यी कौ शते--मन्दिगण ष लीक सेवा--म्रिया की प्रदासनिक 
अनभिन्नता, सोक सेवक के प्रसासनिक ज्ञान कौ विशिष्टता, मग्त्रियो का 
प्रशासन विशेषज्ञ न होना क्या उपयोगी रै ?, लोकसेवा षै कायका 
महत्व, लोक सेवा की तटस्यता-- म्रियो व लोक सेयको क। सम्बध, 
मि्रिपो पर लीक सेवको का प्राव, क्या मत्री लोकं सेवको कै हाथ 
की कठ्पुतली शेते ह? १०६--१२१ 
७ ससव 

लाड सभा, लाडसमा फी रघना--राजवश के राजकुमार, वश परम्परा- 
गत पीर, स्वाटर्लण्ड के प्रतिनिधि पौर, भायरलण्ड के प्रतिनिधि पीर, 
जीवन पीर, साधारण अपील लाड, धार्मिक लाड, लाडसभा के पदाधि 
कारौ, स्षाड सभाके कायं । व मधिकार--व्यवस्थापन सम्बधी कायवे 
शक्तिया, कार्यपालिका से सर्वा घत काय व शक्तियाँ, -याय सम्बधी काय 
व दाक्तियां, लाडसभा। छा सूल्याकन--लाडसमा का विपक्ष अलौकतःग्रीयता 
केव प्रतीक, एक दल की प्रद्रुता, सदस्यो की उद।(सीतता ,लाइमभा का पक्ष 
सोकतत्र की सुरक्षा, लोक्तत्र कै जोश की प्रत्यौपधि, व्यवस्थापन की 
सुविधा, योग्यता बा भण्डार, साडसमा के सुधार कै सुभाय, लोक सदन, 
लोक सदन की रचना, लोक सदन कफे पदाधिफारो, सोक सदन फ शाक्तियां 
य॒ उसरे फायं--लाक सदन व व्यवस्थापन नोव सदन व वित्त व्यवस्था, 
लोर सदन च कायपालिवा, लोक सदन फा सूल्याक्न--भालोचना 
कामचष लोतमतका दद्र, राजनीतिना बव शासन दरुरत व्यक्त्या 
यैः चयन का स्यान, सहमति पर भाषारित लोक्तःत्र का माध्यम, सस्नदोय 
विपक्ष-निपध व सगरन, विपक्ष के काय, आसोचना, नामन की वैक 
स्पिक नीति क प्रचार, सरकारी नीति को प्रभावित करना, लौवतत्रवधै 
सुरा विपक्ष की उपादयता, सप्दीय प्रतििषित्व, सोक सदन का 
अष्यक्ष-अघ्यन को मा-यत्ता के आधार, अध्यय का निर्वाचन, अध्यस्‌ 
नौ शक्तिर व उमके कार्यं, लोक्मदन का प्रतिनिधित्व, लोर सदन कमै 
सध्यभता, लोक मदन सम्बयरी प्रामन, श्गलण्ड की सनिति प्रणाती-- 
मृमिनि प्रणासी वा विकास समितियोक्ा काय, समित्िमो कै प्रवार, 
सम्पूण सदन दी समिति, पिनिष्ट समितिय, स्याह समितिं, गर यारी 
विधेयक भमितियां, सम्मिलित मभमिनियां स्यदस्यापन काय, विधेयकषावे 
प्रकर, मायजनिक व्रिधेयक, व्यत्तिगतत सदस्यो के धिचेयक, च्यक्तिमन 


अध्याय पृष्ट सद्या 


विधेयक , व्यवस्थापन कौ प्रक्रिया--प्रस्तुतीक्रण व प्रथम वाचन, द्वितीय 

वाचन, ममिति स्तर, प्रतिवेदन स्तर, वरृनीय वाचन, टूसरे सदन की 

प्रक्रिया, राजकीय स्वीकृति, पित्त विधेपकं पै च्यवत्यापन की प्रधा 

की विशेपतारषे, व्यक्तिगत सदस्यो फे प्रस्तावो व विधेयता से सम्यत 

प्रप्िया की विशेषतारपे, व्यक्तिगत व्धियको चे सर्बाधतं प्रक्रिया छो 

वशेषता्े, जस्थाई आज्ञाय । १२०--१९७ 
छ दल प्रणाली 


दल प्रणाली की उपदियता, दल प्रणाली का विकास, ददतौ प्रणातलो 
अयवा बहुदलौय प्रणाली ? --द्िदलौय प्रणासती का पृश व वहूलल प्रणाली कां 
पिष सग्कार का मगठन, मरकार का सचालन मरकार वन स्थायित्व, 
सुशासन प्रदासंकोय दायित्व चहूदल प्रणाली का पक्ष तथा दिदगीय प्रणाली 
का विपल लोङ्लते की सभिन्यक्ति लाकततर की रक्षा, समदोय जीवन की 
सप्रियता प्रमुख शाजनेतिक दल, रडिषादो दल--ल्डिवादी दल फी नीति 
व उसका कायत्म स्टियादी व्ल की सदस्यता, रूनिवादी दल का मगन, 
उदारवादौ दल उदारवादी दल की नीति व॒ उमका कायकरम उनारवादी 
दल कौ सदस्यता उदारवादी दल का सगठन, श्रमिक दल, श्रमिक दल 
की नीति व उसका कायक्म श्रमिक दल की सदस्यना, श्रमिक दलका 
सगठन अय राजनतिक्र दल । १६०८१६० 
& कानून व ~याय 


कानून का ज्ञास्तन, कानून के श्षासन का ताप्पय--करानून की सर्वोपिरिता, 
कानूनी समानता व्यक्ति वै अधिकारोको रक्षा, कानून के शासन क 
व्यावहारिक रूव--कानून को शासन तथा अविकारिथो का चिवेक, कानून 
का शातन तथा अवित व्यवस्थापन, कानून का सन तवा प्रदासनिके 
नियम वानून का शामन तथागत व व्यवस्था, कानून का शामन तथा 
य्यक्तिके धिकार कानून व -याय व्यवस्था की वि्ञेधता्ये--असहितादद्ध 
क्प पौजलारी व ीवानी कानूनोक्राजतर यपायालयो कौ एकमूतता, 

माघारण कानून व माघारण ययालयो की प्रभ्रुना यायाघीना कीस्व 

तद्रता त निष्पभता, -यायिक सर्वेक्षण सुरी की व्यवस्था निुटक 
कानूपो सहायता अग्रेगो कानून कर प्रकार--मामा-य कारून अओौचित्यपूण 

निणथ समदीय कानून निहत व्यवम्धापन पर आधारित कानून, 
"पापालपों क्तो व्यवस्या, इगलण्ड व वेरल--प्नौजदारी -पाय्तय,मर्स्टेटै 
वै यायातय क्वाटरमेलस, रेमाश्जेज, काउन यायालय, वे्रीय 
फौजरी -यायालय पौजनामै अपील, इगलण्ड व दैत्स--दीवानी याम 


सभ्याय पृष्ठ सस्पा 


११ 


काय, काडन्टो न्यायालय, उज्ज "यायालय, अपील स्यासानय स्शोटसेण्ड-- 

प्ेज्दारी न्यापकूम, बग न्यायालय, जस्टिख साफ़ पीय सामासव,शरिफः 

न्यायालय, उन्त न्यायाद, फोजदारी अपील, स्रटलण्ड--दीयागो 

न्पायकाय, ज्ैरिफ व्याप्य, दौरा न्यायालय, रहाटिष भमि सागालय, 

उत्तरो आपरलष्ड शो न्याय स्यदस्था, अप -पायालप । १६१-२१४ 
स्थानीय स्वनासन 


स्यान स्वह्षासन का विशपस--पाचोनमालीन व्पसस्था, मध्यवती 
व्यवस्था, आधुनि7 व्यवस्या, स्थानोप स्वशारसन फा स्दस्प-रेतिहा{रनता, 
विरासगीलता, स्वनासन, स्थानोय प्रासन ष दे द्रोप घ्षारन का सम्पग्ध-- 
व्यवस्थापन सम्बधी नियत्रण, वित्तीय गियिवण, प्रसास निस ण, 
स्थानीय स्वगासन रो विविध हकाहयां-परिन, प्रामीण भित्ता, गरीय 
जिला, काउन्टी, चने, सदन दे स्पानीप स्वक्षासम को एषीहपां, तदन 
मगर निगम, लदन काउनदी, केद्रीयवरो प्रपण्पङार्णी रागितिपोका 
निर्प्पण, स्यानोप निकायो के फाप, स्पानोप तिषापो एौ सपे प्षत्पा, 
स्थानीय स्वज्ञाप्न दे सुधार षे सुकाय। २१५२३५४ 


खण्ड 
स्ुक्त राज्य श्रमेरिषा 
अमेरिका के सविधानं फा विषारा व स्यसूप 


अमेरिका षे सविधान का विफास--उपीविन निगोण, स्वतवा एण भौर, 
मवेर्गीयि व्यवस्या कौ स्थापना, स्वर्गी ष्यवरधा पी अरपतता, पिता 
देलपिया साम्मलन तथा नय रापिधात षा पिरमाण, भततेरिफा रे विधान्‌ 
षा स्वरुप अमेरिका रे सविधान पा महत्य, भते हय गे कोरि षा 
सविधान--मनिस्त व तितत रथिषा, निभि गनिधाा, जपत गवि 
धा, राजनतिद प्रणाली फे स्पमे अमेरिषा वा रविधात--जकामा 
अपना मविधा, अध्यक्षीय दग मा व्रतििष्पासमत लोकाच, संधी 
स्यसू्प, नक्तिवा पृथकारम त्मा (िपरन्ण प सतना पी प्रणा, 
तियिन्रण व सनुतन की प्रणान मी अपतत य उगपै गारण, पर्याय, 
ाम्रेनते गम्यो की स्वायनिदि, रातप्िक ल्ल, गष्टपि एय या 
म्मपता का प्रयाय, क्षपिकारपद्रदेर्पमममेन्कि वा पविधाण--प्यनि 
गन स्यनधाा, उ्पाययोवेः पितरश (वेध, दाग पपान्ी समाति 
साउजनिक मताधिषार। ०६७ 


४ 


अध्याय पृष्ठ सक्या 
१२ ममेरिका फी सध-व्यदत्वा 
सीय व्यवस्या के मावश्यक तस्द--राज्य की स्वनव्रता व रष्टय एकता 
का सामजस्य, दत शासने व दक्तियो का वितरण, दुहरी नागरिकता, 
सविधान की सर्वेचिना, स्वतत्र -यायपालिक्ा, अमेरिका फी सधीय घ्यवस्या 
का विर्लेषण---राञ्यो की स्वतत्रता तथा रष्टय एकता का सामजस्य, 
दतत शासन व शक्तिपो दा चितरण, सीय सरकार की दाक्तिया, सषीय 
सस्तर के लिय निषिद्ध शक्तियां राज्यो कं लिय निपिद्ध दाक्तिमां, दुहरी 
नागरिकता, सविधान कौ सर्वोपरिता, सर्वश्च न्यायालय, सहायक तत्व, 
खरिफा प्ये सधी घ्यवस्था तथा निहित शक्तिपा छौ नोति--सिद्धान्त के 
उदय क आनार, सिद्धां का इतिहास, निहित शक्तया की परिभाषा, 
निहित शक्तियो के प्रतिव-ध, निहिते श्षक्तिया क सिद्धात का प्रभाव, 
मधी केद्रौकरण-के्रीकरण के कारण, भौतिक, मधिकं य सामाजिक 
परिवनन, सर्वोच्च यायानलय के निणय, वित्तीय सहायता अतर्सष्टरीय 
स्थिति केद्रके ग्रति जनना का मभ्मान सौग व्यदेस्या श्या समप्तिहौ 
चुकोहै ? २६९--२८६ 
१३ कणि 
सीनेट--सोनेट को रचना, सीनेट कै श्क्तिया व उसके काय--व्यवस्थापन 
सम्बधी शक्तया कायपाततिक्ता सम्य-थी पत्तियां, न्यायपातन सम्बधी 
शक्ति्यां सीनैट फो शपित्त फे आवार, सीनेट का मूल्याकन--सीनट का 
पक्ष, समेट का विप प्रतिनिषि सभो प्रधिनिपि समा फी हवित ष 
उसके काय--व्यवस्थापन सम्बधी शक्तिर्या, कायपानम सम्ब यी दाक्तिया, 
-यायपालन सम्ब-पी दाक्तियां अमेरिका छौ व्यवस्यापन प्रक्रिया 
विथयका का अस्नुनीक्रण छट वे अयम वाचन, सेरिति स्तर, 
भूचौक्ग्ण ओौर दवितीय वाचन, तृतीय वाचन, विधेयक दुर सदन 
म॑ अमेरिका कौ सपित्ति प्रथालो समित्तियो का पसमठन, अमरिका 
वे दगत्तण्ड क समितियो की तुलना, विशिष्ट सितिर्मा, अमेरिकाव 
ईगलण्ड दी विनिप् समितियो की नुलमा, नियम निमी ममिति सम्म 
सन समिति, सभ्पुण सदन कौ समित्ति, सचालन समिति, ममितिर्यो का 
सप व उनका महत्व ममितियो के नष्यन, म्यक अध्यन का निर्वाचन, 
सध्यल्ल को पिता सन्न की अध्यनना व वन्तओौ कै पोलने की व्यवे 
यस्या सगुन वे व्यवस्य वने रना नियमोकी व्वास्याक्रना 
१४ राष्ट्रपति २८०--२१६ 
र्टुपति रा निवन, रप्टृपति दे नि्यचिन के पिविष चरण---प्रत्यानियो 
का मनानयन्‌ प्रचार अभियान निविक मण्डल फा निर्वचनं मन 


उध्याय प्रष्ठ सस्या 
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गणना व परिणाम, राष्टरूपति कौ श्षवितयां व उ्तके काय राष्टूपति मुख्य 
कायपातिकता के रूप मे-निगूक्तियो से सरम्बाधत दाक्तियां, सेवा से पृथन्‌ 
करने की शक्ति, परराष्टर नीति व दौत्य सम्बध, राष्ट्रपति सेमा प्रमुख के 
रूप मे, राष्टपति व व्यवस्थापन, राष्टृपति क्षमादाता के सूप मे, राष्ट्रपति 
का मत्रिमण्डल--मत्रिमण्डल का सगठन, राष्टृपत्ति व काप्रेस--राष्ट्पति 
काप्रेस के कायको कसे प्रभावित करता है, कातरे राष्टपतिके कर्योँको 
कँसे प्रभावित करतीदहै। ३२०२३४५ 
अमेरिका फी -पायपालिका 
सधघौय -पायालयो के प्रकार व उनका समठन--व्यवस्थापक न्यायालय, 
मवधानिक -यायालय, जिला -यायालय, सीय भपील न्यायालय, सर्वो 
-यायालय का प्रारम्भिक -यायक्षत्र, सर्वोच्च -यायालय का अपील सम्बन्धी 
-यायक्ेत्र, -पापिक पुननिरीक्षण, -यायिक पुन्निरीधण की शक्ति का 
भाधार, न्यायिक पुननिरीक्षण का स्वरूप, यायिक पुननिरीक्षण का 
मूल्याकन, सर्वोच्च -पायालय को काय प्रणालो--तक क्या सुकराती ढग, 
शुक्रवार सम्मेलन, लिखित मतो कौ अभिव्यक्ति, नियमा का परिवनन । 
२८६ ६५ 
अभेरिका के राजनेतिक दल 
राजनतिक दलो फी उत्पत्ति › द्विदलौय प्रणासी के उदय के कारण-- 
पूव परम्परा व अनुभव , शासन प्रमुख के निवाचन की व्यवस्था, एव 
सदस्यीय निर्वाचिनक्षे्र , हविदलोय प्रणालो दे उदय कै परिणाम , राज 
नत्िक दलो की विशेषतार्ये--विचारधारा सम्बधी भाधारभूत अतरो 
का मभाव , वर्मीयि स्वरूप , राजनतिक दलो क्न सगठन--राष्टरीय 
सम्मलन, राष्टीय समिति, राष्टरीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समिति सचिवालय , 
राजनतिक वलो का क्रियाकलाप, अमेरिफा की दत प्रणासीका 
मूत्पाकन-दलो बा चि द्रीदृत्त स्प , द्तपरस्तौ , दस प्रणाली 
पभम , हगसण्ड को दल प्रणाली से चलना । ३६९० -- ३७६ 
अमेरिकाबे राग्यो का शासन 
राख्पो फे सषिधान , स्यवस्यापिका , फायपालिका-- राज्यपाल , 
भ्पाय्रपालिका-- सर्वोच्च -यायालय, माध्यमिक -यायालय्‌, जिला या 
काउनटी -यायातय घटे न्यायालय विनेप -यायालय । ३७७--३८३ 
अमेरिका का स्यानीय क्षासन 
स्थानोय कश्षाप्तन कौ दकादर्या--क्ाउष्टी , टाउन , टाउननिषप 
मपर , स्थानीय हान का षायक्षेध, स्वानोय दातन को सपव्यवस्या, 


अध्पाय 
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पष्ठ सख्या 
नगर निकायो के आयके साधन , कर , विनेवक्र , जुरमाने व 


फीस , नगर निकायो दारा सचालित सेवायै › रजकीय सहायता , 
नगर निकायो की ऋणग्रस्तता । २८४--३६२ 


खण्ड ३ 
स्विटजरलण्ड 
स्विटजरलण्ड के सविधान का विकास ब उक्तका स्वस्प्प 


स्विदजरलण्ड का सवधानिक महुत्व--प्रतयक्ष लोकनन का अग्तित्व , 
चिनिवनाम णकना , स्थाई तटस्थता , स्विरजरतेण्ड के सविघानका 
विरास-- पुराना मवग, एक्ता की नोर सन्‌ १८०३ का मध्यस्थता 
अधिनियम , वतमान सव्रिधान का निर्माण , स्विदजरलष्ड के सविधान 

की मर्य विशेपताये आलेख खूप मे--निमित व॒ लिथित सवियान ` 
अचल सविधान , सशोधन की प्रक्रिषा, सनोधन का जारम्भ, सशोधन 

का पृष्टिकरण राजनत्तिक प्रणतौ बे रूप म--निराला मघ, निराला 
नोकनय्, निराली समदीय व्यवस्था, अधिकार पत्रकेरूपमे । ३६९--४१५ 
स्विटजरलण्ड कौ सधोय व्यवस्था 


सध फे निर्माणकं तप्व-मविधान की सर्वच्चिता , गत्तियो का चित 

रण॒ यायपालिका कौ मर्वोच्चता ऊपरी षदनमे काव्यो का 
समान प्रतिनिधित्व, सोधन कायम इकाइयो का अधिक्रार, पत्विटजर 

लड फा सच व सघात्मकता के तत्व--मयिघान वी सर्वाच्चता नक्तियो 

या वितरण -यायवालिका की मर्वोच्विना उपरी सन्न म इकादइयो 

वा प्रतिनिपिप्व सविधानकासनोवत वमधकीदइकान्या , दैद्री 
फरण पी प्रवृत्ति। ४१६--४२४ 
(्विटजरलड कने सचय च्ययस्यवङा 


सरघोप प्यवस्यापिजा को विदेपताये--मत्ता को सर्वोच्विता , ममाग्णदी 
द्विगल्नीय स्ययस्या सोय सभा का सगठा, रष्टय समभा--रचना , 
गायका मलस्य कौ याग्यत्ता चप्रतियथ , निर्वाचित , ययक, 
जष्प्तय उपाघ्यद रज्य ममा--रचग , कायराल मन्स्मोकी 
योप्पता व प्रत्ियरध , नितोवन ख जच्यषय उपायन 

सपोपसभाको गक्तिवय पाय~-च्यवम्यापन सम्यी अचिर + 
निर्ण तम्यपा अधिरार पिना सम्बधी लिङा , नियत्रण मम्ब 
भो जिकर + विलय गम्यधी जयिदरार , कला म मरम्बधित 


अष्याप 
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पृष्ठ सख्या 
अधिकार , न्याय सम्बधी धिकार , कानून निर्माण फी प्रक्रिया-- 
विधेयक का प्रस्तुतीकरण , प्रथम चरण दवितीय चरण-~-प्रस्ताव व 
सुभव , मघीय समा दारा विचार, काय विभाजन, समिति स्तर , प्रति 
वेदम तया स्वीटति , प्रकान , सधय सभा फा भूत्याक्न । ८२५-४३६ 
स्विटजरलड कौ सधय परिषद 


स्थीय परिषद कौ रचना--अप्रत्यस निवचिन, परम्परागत प्रतिवच, 
निश्चित सदस्य सस्या व कायकाल , अयष्क्ष पद, फायषालिका फे 
विभागोंषा वितरण , स्धोय परिषद पे भधिकारव काय-काय- 
पातन स्म्ब-धी अधिकार, व्यवस्थापन सम्बधी अधिकार, -याय सम्बधी 
अधिकार, सधोप परिषद य ससद मात्रया का निराला उत्तरदायित्व, 
मामूहिक उत्तरदायित्व का अनस्तित्व , निराला उत्तरदायित्व क्यौ? 
सघोष परपिद फ विशेषतये-- बहल वायपालिका , सषदीय व अध्य 
क्षासक प्रणालियो कै वीच का माग, उत्तरदापित्वव स्थायित्वका उप 
सोमी याग, निदलौयता , विदेषनो की मव्रिर्पारपदं । ४२७ - ४५१ 
स्विदजरलण्ड फी सधौय न्यायपालिका 


सधय -पायपालिका का सगठन व उसका विकास--मगठन , मिकास , 
सधौय -यायमण्डल--रचना , -यायक्षेतर , सघीय कानून का निया वय, 
मूल -यायाधिकार, -यामय्षेत्र सम्बधी सह्‌ अधिकार, व्यक्ति वै सवधा 
निक अधिकारो की रक्षा, लाहिक्‌ न्यायिक पुननिरीक्षण , फायप्रणासी , 
स्विटजरलण्ड का सधी -यायमण्डल व अमेरिका का सर्वेच्चि -यायालय 
--आकार सम्बधी अतर , न्यायाधीशो की नियुक्ति वे कायकाल सम्ब 

-घी अतर, -यायक्षेत्र सम्बधी अन्तर , क-टनो के -यायालय--दीवानी 
-यायालय , फौजदारी -फायालय । ४५२--४६० 
स्विरजरलड फे राजनतिक दल 


दलं प्रणालौ कां विकासं , विषिघ दलो की नोततियाँ--कथोलिक दल , 
क्रातिकारी.दल, सम्राजवादी दल , पकं दल , स्वतश्र दल , उदार- 
वादी दल , साम्यवादी दल , दल प्रणाली का मूल्याकन ॥ ४६१--४६८ 
स्विदजरलड का लोक्तत्र 

स्विटजरलड फे प्रत्यक लोकतत्र का माधार--सद्धातक पक्ष , व्यावहा- 
रिकं पक्ष , प्रत्यक्ष सोकतश्र को विधिया- लोक सभाय , जनमत सग्रह 
आरम्भकः फेद्र मे प्रत्यक्ष लोकतत्र--जनमतत सग्रह, अनिवाय जनमत 
सग्रह , वकल्पिक जनमत सग्रह , भएरम्भक , कंण्टनो मे प्रत्यक लोक्तत्र 
स्थानीय समाये , जनमत सग्रह , मारम्भक , प्रस्यक्ष सोकतभ्र कौ व्ययं 
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पृष्ठ म्रह्वा 
स्थाषा भूस्योकम--प्रव्यक्ष लोक्नत्र का पक्ष, प्रत्यक्ष लोक्नत्र का 
विपक्ष , प्रक्ष लोक्तश्र फो सफलता के कारण--तटस्यता छ नीति । 
$ ६६--४त८य 


खण्ड € 
सोविपत्त सूस 


रूप फे सविधान का विकास व उस्तका स्वस्य 

सूसक्े रसभिधान री पृष्ठभूमि व उत्तका विकास--निरनुशता को 
परम्परा , प्रतिरोध व सुधार , पीटरव कंयेड़ीन द्वितीय का शामनङात , 
अलवजैण्डर्‌ प्रथम व द्वितीय का शासनकाले , अलकजण्डर्‌ तृतीयव 
निकोलसर द्वितीय का शासन काल, सवंधानिक्ता कीयोर, स्सकी 
पहली व्यवस्थापिका , साम्यवादी क्रितिकरौ मोर, १६१७ की फरयरी 
माच की क्रति व जारशाहीका भते, अक्बर १६१७ की साम्य 
वादी क्रि, सन्‌ १६१८ का सविधान , सन्‌ १६३९ वै सविधान का 
निर्माण , सूत करे वतमान सथिधान फी सिशेषताये मिल कीरृष्िसे 
--लिखितत सनिधान , अचल सविधान , राजनतिक म्यमस्पाष्लो दृष्टिं 
से--समाजवादी लोकनत्र , विचित्र प्तमदोय शासन , राजन॑त्तिकि व 
सस्शेतिक सघ एक देल का गासन , च्यक्ति फे मधिकासेकी व्पब 
स्थाफीदृच्ठि से--जधिकारोकी ममाजनादी व्यवस्थया, यायिक्र पुननि 
रीक्षण क अस्तित्व । ८८७--५०य्‌ 
ख्स कौ सोयं व्प्रवस्था 

सोनिपत शस का सास्कृतिक सध , सोचियते सस का मयफ सघ , 
सोविपत्‌ शूस फा रजनतिक सध , सोवियतत सघके एकात्मताके 
लक्षण , रुत के सविधान फो सधाट्लकता को वस्तुत्यिति 1 ५०५--५१३ 
सूस की मौलिक अधिकारो की व्यवस्था 

मौलिकं अधिकारो को योजना को विशेषताये--समाजवादी स्वरूप , 
उदेश्य व साधनं का सामजस्य , सर्वव्यापक्ता चिविष मौलिक मभि 
फार--काम का अधिकार , अवकाहय व आरामं का वधिकार दिक्षा 
चा अधिकार , सगठन का अधिश्लर, मापण व अभि-पक्ति कामपि 
कार व्यक्तिगते स्वतव्रता वगृह सुरक्षाका अचिकरार , चम व अध्या 
त्म सम्बधी ध्वतत्रता, जातीय व रष्टय सरमानताका अधिकार, 
स्तरी-पुरुप कौ समानता का अधिवोर , राजनतिक शरण का भधिवार्‌ 
मोलिक क्तव्य--सविवान वक्ानूगेका पालन » श्रम अनुञ्चासन का 
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पृष्ठ सद्या 
पालन , सावजनिक्‌ कलम्यो का पालन , समाजवादी व्यवहार कै नियमो 
का भादर, सामाजिक सम्पत्ति रक्षा, सनिकक्तव्य,सख्म की 
मोतिक अधिकां को स्वस्या फा मूत्यांकन-योजना का विपक्ष , 
योजना फा पक्ष । ५६१४५२५ 
रूत की सर्योच्ि सोविपत 

सर्वश्च प्ौवियत का सगठन्‌ व उसको रचना--द्विसदनीय व्यवस्थापिका, 
रचना , सदस्यो के अधिकार तथा दायित्व , सर्वोज्च सोषियत का कायं- 
फाप्त व उसके स्र , सर्वोच्च सोषियत कौ कायप्रणाली--समान अधि- 
कार प्राप्त दोनो सदन , अध्यक्ष , व्यत्रस्यापन प्रक्रिया , सर्वोच्च 
सौषिपत के अपिकार य काय--ग्यवस्यापन सम्बधी अधिकार, काम- 
पालन मम्ब धौ अधिकार, सर्वोच्च सोवियत का मूल्याकन-- सद्द तक 

पक्ष , स्यावहारिक पक्ष । ५२६--५३२ 
रूस कौ प्रेीडिपमं 

प्रेसौरियम की रघना , प्रूसोडियम फे भधिषार च कतब्य--सर्वोच्चि 
मोवियत्त के स्रावसान के समय , कायपालन सम्ब-धौ मयिकार , व्यव 
स्थापन सम्बधी अधिकार, सर्वोज्व सावियत के सवर के समय, मौप- 
चारिवि कायपालिवा बै वाय , व्यवस्थापन सम्बधी काय, -पाय सम्ब 

"धी काय, प्रे्ौधिविम च सर्षोर्चि सोवियत । ५३२-३६ 
स्सक्ामध्रिमण्डल 

सगछ्न-मष्यक्ष , उपाध्यक्ष , दो प्रक्ारकेभग्री, राजकीय नियत्रण 
मप्रालय , आधिक सावियत, अधिकार एव कायं , मत्रिमण्डल का 
भूत्पाक्न--संढान्तिक पक्ष , व्यावहारिक पध । ५४८०---५४५ 
रूस की -पापपालिका 

फानून का प्ाम्ययादो रप , सोधियत -यायपालिका का उद्देश्य , सोवि- 

यत "याय प्रणाली की त्रिक्ेपतताये ~ प्रदयाक्षन का अग, न्यायाधीसोका 
नि्वेचिन , एतेसरौ का निर्वाचन , प्रत्यावतन वी व्यवस्था , व्यक्तिगत 
स्वतवता करी रना, सुती युनवाई, एकसी -यायव्यनस्यां , न्यायः 
प्राति बा सगठन-- पिरामिड जसा सगठन , पायी यायालय, जन 
यापालय , भणत्त्रो के उच्च -यपापालय, सोवियत सध षा सर्वोच्च 

` पायालप--सगठन 7 वाय विधि, अधिकार ब॒ काय, यायिक 
पुनरनिरोदाण बे अयिकार का अनस्तित्व सोवियत रुत फे विशिष्ट 
"यायालप , सोधयत सध का प्रोदपोरेटर जमरल, प्रोक्यो 

रेटर पदर ग्रह्ुला व नियुक्ति, प्रोक्योरेटर के अधिकार व काय, 
सोवियत ग्या व्यवस्था का भूर्पाकन 1 ५४६५१ श 
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पृष्ठ सस्या 
रस फो सोवियतत प्रणाली 
सोधियतो फाश्प , सोवियतो का सगठन--प्रारम्मिक सावियत, 
जिला सावियिन प्रातो की सोवियते, मध के गणराज्यो की सोवियते , 
सर्वाच्च सोवियत सोधियतो का निर्वाचन , सोवियतो फे काव । 

५६०-- ५६४ 
रूस का साम्यवादी दल 
साम्यवादी दल फे सगठन सम्बन्धी सिद्धात~--वाह्य एकाधिकारवाद , 
आ-तरिक्र णवगधिकारवाद, लोक्तातिक् कैद्रीकरण लाकनाविके 
वेद्रीकरण का अय, लाक्नात्रिक के्रीकरण का व्यावहारिक रूप, 
कठार दलीय ननुशा~न , साम्यवादो दल फो सदस्यता ›, साम्यवादी 
दल का सगरठन-दत वं प्रारम्भिके अग, नगरव जिला सम्भलन, 
अविल सधोय काप्रम कैद्रीय समिति, प्रेसीडियम अय सहायक 
सय , साम्यवादी दल का महत्व -साम्यवादी दल तथा समाजवादी 
व्थवस्या, साम्यवादी दल तथा सर्कार, साम्यवारी दलत्तथा सोतरि 
यत, साम्यवादी दल तथा अय सगरठत साम्यवादी दल तथा अय 
दछाट सम्यवादी सहायक सगटन 1 ५६५ ५८० 
स्स का सोवियत सध-लोकतत्र या अधिनायक्तन ? 
सोकतश्रोय अधिनायक्तत्र , रूसी लोक्तन्र तथा राजनतिक स्वतनता-- 
वेचारिक्‌ तवा वयक्तिकि स्वनत्रता राजरम॑त्तिकं सगटन व॒ अल्पस्नख्यकां 
की स्वनव्रता निर्वाचन सम्बधी स्वतत्रता। ५८१--९६ 
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१ 
ऋग्रेजी सविधानं का विकासं व स्वरूप 


“हम अग्रजो षो अपने सविधान पर मव है 1 यह ईदवर फो देनह । इस 
सम्बधमे मय किसी देदा पर उसकी द्तनी कूपा नहीं हर्द है ।"“ 
--चाल्स डिकिस 
अग्रेजी सविधान के भध्ययन को विश्व कौ राजनतिके प्रणालियो के अध्ययने 
कीकूजी कहा जाता, ग्रेट द्रिटेन ससदौय लोक्तघ्र का मातृ देश रहा है । द्विसद- 
नीय ससद प्रणाली (एाण्यणलवाऽपा), कानून वा सासन ( 1९४1८ ० 2५४ } तया 
लचीले सव्रिधान के सिद्धात जस राजनत्तिक विचारो का प्रयाग सवसे पटले तथा 
सफलता कै साथ यही निया गया । ग्रेट ्रिटने म विकसित अनेक राजन्ति विचारो 
कधी छाप विश्व वे अगे सविधाना पर पाईं जानीहै। यही कारणहै कि जग्रेजी 
सविधन को मावर मविधान' कह कर पुकारा जताहै। 
राजनेतिक पृष्ठभूमि 
प्रयक देश की प्रारतिक दगा, उसके निवासी व उसकी घामिव, सामाजिक 
चे आर्थिक दशा क॑ प्रमाव उसके राजनैतिक स्वरूप पर अवन्यभेव पडता है। प्रेद 
प्रिटेन बै प्रिपयमे भी यह्‌ सत्य है। अत यह आवश्यक है कि उसके सविधानका 
अध्ययन हम उपमुक्त वातो के अघ्ययन से प्रारम्भ क्र, जिससे वहां के राजनतिक 
ख्श्य कौ हम भली प्रकार समभ सकं । 
भूमि-रेट त्रिदेन केवल ६३३७१ वग मील का एक्‌ द्धोटा-ता दीप है । 
इगलण्ड, वेल्स, स्काटलण्ड, उत्तरी आयरलण्ड तथा मनदीप व चनले द्रसमे सम्मिलित 
ई ग्रेट ब्रिटेन मूरोप कै उत्तर पदिचमी काने परस्थित दै भौर लगभग २० मील 
चौडा इगलिश चनल इसे गूरोपीय महाद्रीपसे प्रृथव्‌- वरताहै। इम सम्बधमे 
यहु स्मरणीय निं इस चैनल ने सव्रहुवी व॒ भटारह्वी शताब्दी मेब्रेटच्निटेन कये 
बाहसै ञाव्रमणो से बचाये रखा, जिसत्ते अग्रेज लोग जपने का सुरक्षित सममत्ते 
रद्‌ आर इस प्रकार उट्‌ स्यत त्र सल्यामो को विकसित बरमै व उह शक्तिदाली 
यननि का अवसर मिलता रहा । चनल के कारण ही ब्रेजो मेपरृथवता दी भावना 
वनौ रही ओौरयगरौपभ दने वासी त्रातयो का प्रभाव ग्रेट द्रिटेन प्रन पडा। 
पर्णामस्वल्प सग्रेजो को करति से विकास अधिक्‌ पसाद रहा) ध्यानदैनेकी 
श्छ 


कै 
॥। 
४ 
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ओर वाद मे जत्र महान गौयोगिक शक्तियो कै रूप मे सयुक्त राज्य अमेरिका, जापनि व 
जमनी का उदय हा, तो वे विदव के अौयोगिक मच पर अपना प्रभ्रुत्व न रख सके 


भ्रगरेजी सविधानं कौ परिभाषा वे उसके निर्माणिक तत्व 

परिभाषा 

प्रा सीसी विचारक टोकदरूविली (धण्८्यध९णा०) ने कहा था दवि “इगलंण्ड 
भे मविधान जसी कोई वस्तु नही है ॥ अमरिका के थोमसं पन (णा एण) 
ने इमी विचार का सषयन विया है ! उसके मतानुषार “किमी सविधा कौ वास्त- 
विक कटै जाने के लिए यह्‌ आवद्यक् दै कि उतने निसित्तसूपम दिायाजा सके 
भौर चूनि इगलैण्ड देता नही कर सकना, उसका बाई सविघान नही है ॥' £ पर उक्त 
दानो भालोचको का विचार अनुचित है । उनका ध्यान केवत मविघान कै स्वरूप 
पर कैन्दित है उसवे तत्व पर नही । डी टोक्यूविली व पेन दोनौ ही यह धारणा लेकेर 
चले हं कि सविधान एव आलेन्व के श्न्पमे होना चाहिए ओर उसका अधिका विंसी 
सविधानं सभा द्वारा निमिन कानूनोकेसूपमे होना चाहिए । चूवि अग्रेजी मविधान 
कै विपयम एसी वात नही है, उहोने यह्‌ निष्कप निकालादहै कि इगलण्डमे कोई 
सविवान नही है । वह विचार वस्तुत चरुटिपूण है । अव यह सभी स्वीकार करते है 
कि सविघान का पणलूप्रसे लिवित हाना आवदयक नही है । आवदयवं केवल यह्‌ 
दैवि कु रेसे निममो का अस्तित्व हो, जिनके दवारा देश कौ शासा-व्यवस्था के ढचं 
का स्वरूप निर्धारित हो सके मौर वहां की सरकार की काय प्रणाली के धिपयमे 
जाना जा सके । यहं नियम लिखित व अलिखित दीनां प्रकारवे हो सक्ते है। इस 
प्रकार दस आधार पर कि इगलण्ड का सविधान जधिकान प्रथायाकेखरूपमेहै, यह्‌ 
कहना चरटि्रूण है कि वहाँ कोई मविधान नही है । इसवं विपरीत वहाँ का सविधान 
विश्व का प्राचीततम लोवतत्राद्मक सविधान है। 
निर्माक तत्व 

अग्रेजी सविधान वस्तुत धीरे-धीरे विवस्षितं हभ है । यही वारणरहैकिष््से 
इतिहास का उत्पादन कहा जाता है । विकास की इस प्रक्रिया म अनैव तत्वो ने मिल 
केर अग्रेगी सविधान को उसका भथुनिक रपप्रदान दियाहै। इा तत्या का धिवै- 
चन हम निम्न नीपकोमेवरसक्तेहं 

सवंधानिकू समन्नोते- जसा आग (028) ने कहा दै मवधानिक समभौते वे 
समभौते है जो समय समय पर इगलण्डके राजावव्रहाँ कीप्रजामरेते समयौपर 


¶ श्व हाषटाकत्‌ं प्ट काङपणामा प्रदा 570 इप्लौ प्ण" 
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#- विशव के प्रमुख सविषनं 


हए, जये राज ‡ अपनी शक्ति का दुंस्पयोग किया अर जनता की भरसे अपन 
अधिकारो निए ना दोखन चयि गये । परिणामस्वख्प इन समभौतोमे राजाकी 
गक्ति वेप्रजावे अधिचाग की परिभाषा करने वा प्रयत्न किया गया है । वस्तुत 
दगलतण्ड का रोक्तप्रीकरण अधिका इटी समकौतो फे माध्यम से हारै) 
ये सम्रभौने सवधागिक चरण ((०णा०ात 19700365) कहे जते है क्योकि 
लोक्तप्रीकरण कै मागवेडउन स्यलोका बोघ होता रै, जिनसे आगे इगलैण्ड 
लोक्तत्रीय व्पवस्था की जोर भग्रसर होता गया सन्‌ १२१५ब्‌ा मग्नाकार्ट 
(्ह्ा2 @2118 ०1 1215), ए६ैरे८् का पिटीशन अव राइटस्त (?611190) ण 
15 छ 1628) तया १६८६ का विल वि रादटस (8५1 9 दष्टभ 
1689) आदि दनम से मुरस्य । 

सदघानिकं कानून--अग्रेजी सविधान का विकास सवधानिक षानूना कै 
द्राग भीहषारै। यहाँ कौ ससदन समय समय पर अनक कानून वनाय है जिनका 
सम्बध देश वे प्रगासनिके टचि के सचालन, मताधिकार कौ व्यापक यनाने, लाड 
लोग की रक्तिको सीमित दरो भौर जनत की स्वतमरताओ का निधारिण करनं 
मेरहाहै। इन सवे विमा से सर्म्याचत फ़ानून यनाकर ससद ने सनिधान कौ 
सजीव वनायादै। सन्‌ १८३२, १८६७ व ८८४ के रिफाम एवट (रकण) 
&०४७), १६७६ के हैवियस कोपस (प्२०००ऽ 001) एवट, १७१६ के सेष्टिनियत 
(इ6्णणाण्‌) णवट, १८७२ के पालिममिट एण्ड म्यूनित्तिपल इलेवन एष, 
१६११ कै पालियामेट एवट ओर १६१८के स्प्रिजिटेन आफ दी पीपुल्स नभे 
अनेक सवधगीक कानून विद्म है ! 

"पायिकं व्यारयाएुं व क्षानूनो टीकाषए--यायाधीकशा ने भी अग्रेजी संविधान 
फैनिमागमसदासे योगद्धियाहै 1 -पायाधीक्चा ने अपने निणयो मे सवधानि्व 
कानूनाकी व्धार्याकौी है 1 इगलण्ड मे जो स्वतत्रता नागरिका वो प्राप्न है, वह्‌ 
सविधान काथग इस्रलिएरो गरईहै कि -यायाधीक्षा कौ टीकामो द्वारा उसे समय 
समय पर परिमापित किया नति रहा है) सरन्‌ १६७० का दृेल्स [ए४७)९]5) का 
मामना इसका उदाहरण है । व्रकीलानेमभीदेश के सविधानं पर टीकाएँ लिखीदहै 
मौर सविधानमौ घारायो के छेतर कौ प्ररिमापाव उसकी अपोचना कीटे) 
उहोने ससद को इस बात के लिप प्रोत्ाहितत दिया है। उनके द्वारा दू हुए सति- 
धानबेदोपोको वह्‌ दुर करे भौर इस प्रकार सविधान वे रूप बौ परिमाजिति 
करने मे उ होने मपना योगदान किया है । इन टीक्ामो मे न्नक्स्टोन (812९1.56०76), 
कोक (८०६९) ओर दाइमी (21०९) कौ टीकर प्रसिद्ध ह । उदाहरणाय, डाइती 
ने कातून के क्लासन ( पा ण 13 } व प्रथाजो ( (0प्८०1००5 } का एकः 
अत्पत हास्य विर्लेपण प्रस्तुत्त किया है 1 

स्ामाय कानून-सविधान का निर्माण -याथिक निणयोके दवारा भी हमा 
हैष -यायाधीःो ने सपने निपमो मंसे मनेक सिद्धातो षा प्रतिपादन किप 
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है, जि-हयन समय वौतने पर कानून जसी महता प्रप्त क्रलीरहै। इनसिढातोब 
नियमो की कोई सहितवानही बनीहैमौरन ईह्‌ देश की ससदद्वारापारिते विया 
मयाहै, फिर भी -यापापय उ-ह्‌ मायत्ता देते है। यदि उनका उत्लघन होतार, 
ता उने विपय म -पायालया म अभमियाग चलाया जा सक्ताहै भौर उल्लघन 
क्रे वलि को दण्ड द्विया जाताहै। जेमा गग (088) ने कहादै “समाय 
कानून मेवे वं दीति रिवाज एव प्रथाएुं सम्मिलित है, भिना रूप शताच्दियो के 
प्रयोग के कारण अनिवायव अभमिटहौगयाहै। ` समाय कानन द्वारा, वस्तुत 
अग्रज सप्रिधान के कख अत्य त महत्वपुण सिद्धा ता का प्रतिपादन होता है । उदाहरण 
बै लिएहममरुरीद्वारालोगोकै मुक्हुमे की सुनवाईकी व्यवस्याढबोलि सक्तहै,जो 
सामायकानूनकीदनहै। 

सवंधानिक परम्पराए-मर्वधानिक परम्परा मर वे अलिखित व असमगृहीत 
रिवाज, प्रयाए व लोगो के अभ्यास सम्मिलित्त होत है, जो प्रद्येत दश बै 
शासन कै सचालन के लिए वडे महत्व मे हातेर्हु। परम्पाराएं ससद के कानूनकी 
तरह लिखित पम नही होती, वरन उनका रूप एक ठेसी लिखित सहिता 
जैसा होता है, जिसका पालन करना सरकार के लिए नतिक षू्पसे भावदयक होता 
दै। -पायालय उह मायता नही दत। यदि क्सो परम्परा बा उत्वधन 
हो, तो इस सम्नेध म कौर अभियोग नही चलाया जा सवता भौरन कौर 
दण्डहौ दिफाजा सक्ता टै । इस प्रकार, परम्पराओके पी कोई कानूनी शक्ति 
नही हतौ ओर नउटहं क्रियावत्‌ करने कै लिए -यायालयो व पुलिस कौ दाक्तिका 
प्रयोग ही किया जा सकतादै। भग्रेजी शासन प्रणालीमे इम प्रकारकी अनेक 
प्रम्पराओौ का प्रयोग होता है मौर वे परम्पराए्‌ बहा के सविधान करा मृस्यअगहै। 

अग्नी सविधान की कुच प्रमुख परम्पदाएे निम्नलिखित है 
वपमेक्मसेक्म एक वार ससद अवश्य बुलाई जाती है । 
राजा मप्व्रिमण्डल की वैरुषषो मे सम्मिलित नही होता 1 
रजा अपने मात्रियो का परामश सदा स्वौकारकररन्नेताहै। 
राजा ससदं द्वारा पारिति विधेयको को सदा स्वीषरतति प्रदान कर 


0 | 


८ ७ ~ 


देतां है। 

५ नोक सभा का अध्यक्ष राजनीति मेभागि नही लेता। 

६ लाड ममाका अयिवेशन जव -यायालयवैरूप मेहोतारहै, तो केवल 
कानूनी लाड ही उपस्थित होति 

७ श्राय समी राजकौय विशेचाधिकारो क्ठप्रयोग मात्रियो द्वारा किया 
जातादहै। 
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- विक्ष्व के प्रमुख सविधान 


= ्मात्रगण लोक सभाक प्रति उत्तरदायो होते दै। 
६ यदि कोईर्मा नमण्डल सदन का विद्वास सखो देता है, तो वह त्पायपत्र 
देदेता ह, भादि, मादि! 


इस प्रकार, अग्रेजी सप्रिधान एकं मिश्रित वस्तु है । यह एक तत्वसे नही 
वरन्‌ अनेक तप्वो से निमित है, जसे, सवंबानिक समश्टोते, ससदीय कानून, -यायिक 
निणय, कानूनी टीकाएँ व परम्पराएं ! जसामुनरी ने कहा दै, “यह सस्थामौ, 
सिद्धातो वे ग्यवहार की क्रियाओका मिश्रण है बौर अधिकारपत्रो, कानूनो, न्यायिक 
चिणो, सामा य कानून, उदाहूरणो, सिवाजो व परम्पराभो के योगसे वेना हमा 
है। बह बिसी एक आलेख के रूप मं नही दै, वरन्‌ सक्डो आनेख उसमे सम्मिलित 
है 1 उसके स्रोत एकन होकर अनेक है 1“ अप्रेजी सविधानकै भिर्मोणक त्वो 
ॐ विषय मैब्रादसनेमीरेमा ही विचार व्यक्त कियाहैमौरक्हाहुकि “लोगो 
की भावनामोमे भथवा लिचिततसरूपमे विद्यमान प्राचीन उदाररणो का समूह्‌, 
वकीलो व राजनेतायो कै कथन, अनेक प्रथा, रिवाजे, कंत्पनाएे व भावनः 
जिनका प्रभाव प्रकार की काय प्रणाली पर पडता रै तेथा अनेके ससदाय कानून 
अग्रेजी सविधान म सम्मिलित है । 


श्रग्रेजी सविधान का विकास 


जसा उपर कंहा गया है, अग्रेजी सविधान घीरे धीरे कालान्तर मे विकसित 
आद) उमे कमी भी किमी सविघान समाने एक ममयं पर नही बनाया, वरन्‌ 
इसका विकास लोगो की राजनतिक चेतना कौ पुकार वै साथसाय उसकी 
आवश्यकतानुसार धीरे वीरे हुआ है । अग्रजो वा सववानिक इतिहास नत्यन्त प्राचीन 
है1\ वह्‌ लगभग १३५० वप पुराना है\ अत उसका पूरा विवरण यँ देना सम्भव 
मही है) फिर भौ उसके इतिहास का सार यहु कहकरमक्षेपमेव्यक्ते किया जा 
सकतादै फि निरु राजतत्रकौर्शातपूण ठगसे वधानिक राजतवकेरूप मे 
रूपा-तरितत कर दिया गया है । शान्तिपूण विकास बग्रेजी सविधान वौ एषं अत्यत 
महप्वपूण विशेषता है तया इसे सममन के लिए सक्षेप मे यह सममः तेना जावदयक 
हैक किनरकिन स्तरो स होकर उत्तरोत्तर अग्रेजी सविधान का विकास हभा। 
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अग्रेजी सविधान का दिकास व स्वरूप ६ 


अग्रेजी सविधान के विकास के कुद मुख्य स्तरो का विवेचन निम्न शीपको के 
अतगत किया जा सक्ता है । 
ग्लो सेषसनं काल 
राजा का प्रादूर्भाद- ग्रेट त्रिटेन के राजपद का प्रादुर्भाव एेम्लो सेषसन 
लोगो कै समय मे सातवी व ञव्वी शताब्दी मे हुआ । उस समय इगलड 
मे अनेक घ्योटी छोटी जात्यां थौ } लोग गावो मे घ्लोट योट समुदायो मे 
रहते ये । प्रत्येक समुदाय का एके नेता हाता धा, जिसकी आज्ञा उक्ष समुदाय के लोगो 
केलिए कानून होती थी। धीरं धीरे शक्तिशाली समुदायो ने कमजोर समुदायो को 
जीतता मौर दस प्रवार अत मे एक सवशक्ति सम्प राजा काप्रदुर्माव हुभा। वही 
कानून निर्माता होता था, वही मुख्य प्रयासक होता था मौर वही न्याय कासीत 
द्येताथा। राजा का पद कभी वश परभ्परागत होता था भौर कभी निर्वाचित । 
अवसर पडमे पर राजा अपनी उस परामशदानी समित्तिकोभी बनाता था, जिसे 
“विटनेजमौट' ( ५1028०1} अथि बुद्धिमानो की समिति कहा जाता था । इस 
समितिम राजा के सम्ववी, गाव के वयोवृद्ध लोग, चच के भधिकारी, सैनाके 
कमचारी वे सरकार के मय महत्वपूण कायकर्ता सम्मिलित होते ये । राजा समिति 
की बैठक का सभापति हाता था । समिति का मुश्य काय कानन वनाना, कर 
लग्राना, भय देशोसे रसा व समोते करना, चर्चोके विश्षप लोगो की नियुक्ति 
एव पदच्युति करना आदि था। यह समिति अपील के सर्वोच्च -यायालयके रूपमे 
भौ काय करती थी । इस प्रकार 'विटनेजमोट' का वडा प्रभाव होता धा भौर वह 
कभाोक्भी राजाके मनमानेि व्यवहार पर अवुंश लगानेक्ा काम भी करती धी । 
कभी-कभी पत्तो वह इतनी शक्तिशाली भी रही कि उसन राजा बी नियुक्तिकाभी 
काम किया । अनेक बार वह्‌ राजाको हटादेतीथी भौर अनेक बार वह दुसरे 
राजाभो को गदौ पर बेठाल देती थी । दस हम सीमित मथवा वैधानिक राजतत्रके 
चिचार का प्रारम्भ कह सकते ह । पर समिति की यह शक्तिसम्पप्नता अस्थायीही 
रही । कालातर मे राजा अधिकाधिक शक्ति्याली होता गया ओर अपनेमित्रोषः 
सम्बधियो को समिति का सदस्य बना-बना मर उसने समिति कै महुरव कौ समाप्त 
कर दिया। 
स्थानौम स्यशासन--सवधानिक दृष्टिकोण से महत्वभूण इस काल की दूसरी 
सफनता स्थानीय स्वशासन क्य स्यापना है । पूरा देश ब्ायरो (पऽ) म विभक्त 
था । दायर हण्डररेद्स (्ण्णताल्वऽ)} नाम के उपपरदर्ो मे विभक्त य तथा हृण्डरेद्स 
गाव व शहरो मे विभक्त ये! प्रत्येक हण्डरेड मे एक स्थानीय सीमिति होती थी भौर 
परस्येक शायर मे एक श्चायरमृट होता था 1 गाव के लोग अपने सामान्य मस्लो पर 
निणय करने के लिए प्राय विसो एके स्यान पर एकत्रित होते ये ! -यायक्ाय नायर्‌ 
भूटो क प्रमुखो व विराप लोगो के द्वारा क्रिया जाताथा 1 


महान अरफेड (८६१ से १००१ ईस्वी तक) मे जपने समयमे गो काय "4 


१० विशव के प्रमुख सविषान 


उमन्त इस वालं म यडा महत्व है 1 उसने स्न व जलत सनाकी नीव मजमूतकी, 
रिक्षा ग्यवन्था का गठन वज्ञानिक आधार पर कियातवा वनूनकी एक सहिता 
यनईनौरलाम्‌ की । 
ननन काल 
सामतश्चाही व्यवस्था--सन्‌ १०६६ म दगनड पर नोमन लागा का शासन हुआ । 
विजयौ विलियम ने दशमे मार्मातक गासन की स्यापनाकी । टुता वरन का उदेश्य 
यहथाकिखउये भग्न लामो की सहानुभूति प्राप्त हो सके ओर कासन स्तरम सुधार 
हो स्के । पूरादेश सारम तक इकाद्यो मे विभक्त कर दिया मया था । प्रत्येक इकाई 
एव वरन (88700) बे आगीन हाती धी \ बैरन अपन यहा एन्‌ मना रबता धा 
जमन आवद्यक्तानूसार्‌ वह राजा की सहायता करता था । विलियम ने विटनेज- 
मोट (५11०८००८) को भी समाप्त कर दिया नौर उसके स्थान पर उसन एक 
अय उच्च स्नरोय समिति, जिम मम्नम कासिलियम्‌ (09) (एण्लाप्णे) 
कह) जात्ता धा, स्वापित की । इस समित्तिम चरन लोग (27015), राज्यकेअय 
उक्ष अधिकारी, आच विक्ञप लोग (^्)015110फ8) नौर्‌ जनोट लोग (40४०1) 
होति ये । समिति का काम राजकीय मालगुजारी को एकत करना वे उसका हिसाव 
रखना था । समित्तिदीदर्क वपम तोन वार होतीधौ \ बिलियमनएक अत 
स्मि समिति जिसको कमूरिया रेजिम (८५६ १२८६७} कहा जाताया, की मौ स्थापना 
की 1 इसम सज्य के स्याई्‌ अधिकारी हीते ये भोर यहं समिति स्थाई होत्ती थौ । 
मा त्रमण्डल णव सौमित्त राजतत्र का सूनपात्त--इम सम्बध म यह ध्यान 
दने योग्यहैकरि काला-तरमे इसी बभूरिया रेजिस' मसेही उम लधूतर कितु काय 
कुशन समितिं की उत्पत्ति हुई, जिसे रिव कार्ड सल" (एा\९४ (०४०९१) कहा गया 
ओर सग्रहवी व अठारवी दात्ान्दीमंश्रिवौ कार्जासल स कातिल आव मिनिस्टस 
(८ष्प्लारण लाण्डलललि+) की, तया काउणसिलि आव मिनिस्टस से वैवीनेट 
(८80८) क्णो उसपत्ति हुई । प्रिवौ कार्या सल, कातिल आव मिनिस्टम तथा 
केबीनट माज भी विद्यमान रह । एक्‌ भय नोमन राजा हेनरी द्वितीय ने चल -याया 
धीनो कौ न्यवस्या क भौर इस प्रकार रा्जकौोय सत्ता का व्यावहारिक प्रमार किथा। 
इसके अतिरिक्तं उवै इस काय द्वारा सव लोगो व स्वानो के लिए सामान्य कानून 
करे विकसित नेमे भी सहायता मिली । फिरेी यह व्यान दे को वानदटैकरि 
सार्मा तक व्यवस्था मूलत वयक्तिकि तत्वे पर निभरयी। यदि राजा व्यायकारी, 
गुदधिमान व शक्तिशाली होत्ता या, ता वह व्यवस्या सुचारु स्प से चलती र्टती थी » 
पर यदि वह निदयी व कमजोर होता था, ता -ववस्था अस्त-व्यस्त हो जातौ थी। 
राजा जोन ("18 297} जिसका शासनकाल ११६६ से १२१८ ईस्वी तक रहा 
मोमन वग वा संवमे मधिव निदयी, दुष्ट व मत्याचारी राजाथा । जिन वरना त 
उमका विरोष विया, उह्‌ उसने जेल मे डान दिया 1 परिणाम यह हूना किच ञ्चे 
वरं सोग उवे चिन् एक्हो गये ओौर रसा भरतीत्त होने समावि गृह युद्धि 


-+{ › अग्रेनी सविधान का विकास वस्वस्प १९ 


जायेगा । जान को शरुकना पडा ओर उनके उन मांगो कय स्वीकार करना पडाजौ 
उहोने मग्ना कार्या" (12608 (842) नाम कै प्रपत्र मे प्रस्तुत की थी । यही वह 
प्रपत्रहै जिते अग्रेन लौगो की स्वत-त्रता वा भधिकार पत क्हा जातादहै। इसके 
द्वारा राजा करौ मनमानी पर पर्याप्त अनुदा लग गयाथा। अव राजा केवल उसं 
समिति की स्वीषत्तिसे कर लगा सक्ताथा, जिसके अतग्रत बडे-वडे वरन लोग 
शायरो व शेरिफो के उपाधिकारी लोग हज क्रते ये । मग्ना कार्टा से जन साधारण 
कौ कोई अधिकार नही भिलेये, फिर भी देच के सवधानिके विकासमे इसका बडा 
महत्व है क्योकि सर्व॑धानिक व सीमित राजतन्त्र के विचारक विकास्तकी दिशामे 
यह पहला कदम था। 
ससद का सुतपात--“मेग्नम कार्जसिलियम' को हम जग्रेजी ससद की माता 
कट्‌ सकते है, यद्यपि प्रारम्भ मे वह्‌ वडे लोगो व क्लजीमिनो की सभाथी। हैनरी 
तृतीयके समय मे आधुनिक ससदीय व्यवस्था की दिशामे प्रगति होनेकाएक 
अवसर आया । १२५८ ई० मे वह्‌ वरन लोगौ से लड पडा । परिणामस्वस्प वैरन 
लोगोने आवसफोडमे एव समभाकी मौर राजा की निरकुरता की प्रवृत्ति कै 
रोकने केलिए १५ यैरनौ की एक समिति बनाई। वख समयके लिए हेनरी दव 
गमा! पर पाच वप याद उसने फिर समिति द्वारा लगाय गये प्रतिवधो का विरोध 
कर उनसे मुक्त होने का प्रयत्न किया 1 परिणामस्वरूप वरन लोगो हारा साइमन 
डी मौटफाड के नेतरूत्व मे सरस्व्र विद्रोह हभ । सन्‌ १०६४ म राजाकोबदी वना 
लिया गया । इसके वाद साइमन ने नवीन करो के लिए समयन प्रप्त करमे ओर 
व्यापारिक आधार पर ससद के लिए प्रतिनिवि बुलाने का निश्चय क्रिया भौर प्रत्येक 
शायरसे दा नाइट को ओर प्रत्यक टाउन से दो वर्गे प्रतिनिधियोकोससदके लिये 
मामित किया गया। 
इसके वाद सन्‌ १२६९५ मे एडवड प्रथम ने जव प्रथम आदश ससद का आपोजन 
विया, तो अग्रेजी ससद का विकाम्‌ एक चरण अर आगेवेढा) एडवड प्रथमने 
जो भादश ससद बुलायी उसके कुल ५७२ प्रतिनिधि ये, जिनमे १७२ श्षायरो व वरो 
नामक क्षेत्रा से माये थे भौर ४०० प्रतिनिधि वरन, क्लजमिन, विद्राप लोगो के ये। 
इस समद के आयोजन को कम से केम सीमित रूप मे लोक्तत्रीय ससद काप्रारम्भ 
कटा जा सक्ता है क्योकि एक तो इसके प्रतिनिधित्व को व्यापक वना करर अधिक 
सख्या मे प्रतिनिधि बुलयि गये थे ओर दूसरे वर्गेम प्रतिनिधियोको हसी समयसे 
नाईट (1णषठाऽ), वलर्जमिन (लाल्पण) व वैरन लोगो के साथ वुलाना पारम्भ 
करिया गयाथाओौर इस प्रकार ऊच-नीच कामद समाप्त होना प्रारम्भ हो 
गयाथा। 
फिरभी यह स्मरणीयरटै किञ्चे लोगो के प्रतिनिधि लोग केवल चे 
सौगोस्नेदही भिततेये ओौरसामाय लोगो वै अ्रतिनिधि लोग साभाय सोगौसे 
ही भिलतेये। प्रारम्भ मे ससद की वेठक तीन समुदायोमे ई । प्रथम समुदाय 
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उनञ्ैलोगो पाथाजिह नोवुल (परण्णट) बहा जाताया) दूमरा मभुदाय 
वेलर्जी लोगा कवा धा जौर तीमस समदाय मावारण लोगो फाधा। वाला-तरमे 
उच्चतर यसेर्गी समदाय रौवल समदाय के ज्ये लोगोस भिल यया जीर निम्नतर 
नर्जी समुदाय साधारण तगौ वे साय मिव गया! षस प्रवर नौली -तब्दीवै 
भत तक ग्रेट ब्रिटन मे द्विमदाीय ससद अस्तित्व म भा गई। नाड ममा {१०४५९ 
01.005) जिस्म बैरन, पिगपवनय ऊंचौश्रेणी वै न्य गम्मिदित ये प्रयम्‌ 
सदन माना जाने लगा तथा लोक सदन { प्न०४७९ ग (८०प्णा०ा)8 } जिमम नाइट 
सोय, वैरी कै प्रतिनिधि व व्यापारी द मौदगरवग बै अय प्रतिवि नभ्मिनित 
ये, द्ुमरा सदन माना जानं लगा दौ प्रबार अग्रेजी सद ठेदोमदनाकाणज-म 
विस निदिचत तानरूती योजा के अनुमारन होर वेवम सयागवदयटी टना ण्व 
श्रवारसे यह स्वदे की सामाजिक व आधिवे दशा का परिणाम था जिमदै उरण 
नोवुल वहे जाने वाले लोगोका गखप्रयने ऊंची शरेणी के लोगातेही हभ मौर 
साधारण लोगाका गठ्यधन यपादहीवगवे लोगावे साव हज) 
ममद की शक्तिर्या भी धीरे पोरे वटती गर्1 इस सम्ब-धमे एडवड प्रथम 
वा राज्य काल बडे महत्य का दै 1 उसपोनेये वरोवेललगि पैः लिये नूवि ममद 
सी स्वीकृति की मावदयफता थी, अत उतने ससद कौ कुद माँग स्वीकार करनी । 
वे मागे निम्नप्रकारथी 
(१) समद कौ स्त्रीति के विना राजा कोई वीन कर नही लगाएगा, 
(२) हिमाव दी जच के लिये ससद को आयुक्तो की नियुक्तिष्रते का 
अधिकार होया, 
(२) मनिनियो कौ नियुक्ति ससद द्वारा टेगी, तथा 
(४) ससद के नवीनसत्रके प्रारम्भ होने से प्रहले मत्री वोग नपना 
त्यायपत्र देगे भौर अपने विरूढ सघ परिकायतो वा उत्तर देगे । 
इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि ससदनेदेशके वित्तव मिया पर निय-तण 
वरे का अधिकार अपने हाथमे लियाया। फिर भीदम वालमसमदकी 
प्रभुता अवास्तविक ही थौ क्योकि उसे बुलाने व॒निलम्बित करगे की गत्ति पूर्णत 
रोजा कं अधिवार की वात थी । 
प्लाटेगनेट वं लकाष्ट्िमन वेश्नो का राज्य काल 
ससद की सर्वोख्चता की स्थापना--प्लाटेगनेट वश के राज्य बान (११५४ 
ई० से १३६६ ई० तक) मे ससद की शक्ति इतनी वढ गड वि उसने सन्‌ १३२७ 
मे एडवहड द्वितीय को राजगही मे उत्तार दिया। स्विाड द्वितीय कोभो सक्लदके समश 
भक्ता षडा भौर परिणामस्वूप नत मे उसने तकास्टर वश वे हेनरी को दगलदइके 
राज सिहास्न पर वैखा दिया । लकारस्दियन राज्य काल (१३६६ मे १४८२ ई० तव) 
का महृ्व इसलिए दै वि उस समय सवंघानिक दृष्टि से अत्य-त महत्वषू्णं सनेव 
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प्रिवतन हूए भौर परिणामस्वेरूप ससद कौ सर्वोच्चता कीं स्थापना हो गर । | 
भ्रमु परिवतन निम्न प्रकार र 

{१) हनरी चतुय ने बप्ने चुन हुए मत्वि्यो के मन्विमण्डलत कोप्रिवी- 
कारश्सिलि (1९) (ण्ण्ण्ल) का नाम दिया जा अब तक चलता चला भा 
रहा है। 

(2) सन्‌ १४०१ मे लोक सदन ने यह मांगकी िनयेक्रोकेलगरनेसे 
पहले राजा कौ जनता की दिकायत्ता कौ याचिकामो को सुनना चाहिए नौर उनका 
निवारण वरन का वचन देना चाहिए 1 यहर्माग भतम एक परम्परा वन गई। 

(३) सन्‌ १४०७ मे लोक॒ सदन ने स्वय वित्त विधेय प्रस्तुत वर का 
अधिकार ले लिया ओर उसका यहु अधिकार आजतक विद्यमान है। 

फिर भी ससद अपनी शक्तिवा सगघ्ति नकर सकी ओर दसीवीचमे 
रोजेज गै युद्ध (६५२१५ ०{ 1२०6२) प्रारम्भ हो गये मौर परिणाम यह हुआ कि एक 
वार फिर सौग रे राज्य कै भस्तित्व कौ मावक्यक्ता समभन लगे जिस पर सत्तद 
कनपुनियत्रणनदहो। 
दुपूडर काल 

इसे परिणामस्वरूप ्य.डर राजामो के निर्कुर शासन की स्थापना हई, 
जिन्ते व १४८८ ई० से १६०३ ई० तव जनता क स्वीहृति के अनुमार चलति गहे । 
उ-हान विपुल धन रादि एवत्रित करली यौ । इसलिए उदे ससद को वुलने क 
आवेश्यक्ता टी नटी हई । परिणामस्वखूप इस काल मे ससद का महत्व दवं गया । 
फिर भी इस काल कौ एक महत्वपूण वात यह्‌ रही वि सुधार कीः प्रक्रिया मे सज 
कय शक्ति पोपके नियत्रण से मुक्त हो गई। 
स्टुमटं कात 

सोकतत्र की माघारश्िला कती स्यापना-स्टुभट राजा के शासनकाल 
मे राना व ससद सदा एक दूसरे के विरोधम रे । तमे ससद कीः विजय हूर । 
ससदीय लोकत की आधारशिला ग्रेट ब्रिटेन मे अधिक्तर इसी कालमे रखी ग 
दस काल वे निम्न मु्य मख्य सव धानिक परिवत्तन उल्तेखनीय ह 

(१) सवप्रथम १६२८ ई० मे ससद चाल्स प्रथम से न प्रसिद्ध अधिकार 
याचिका को मनवाने मे सफल हुई, जिनमे एेसी व्यवस्था की मांग की गडकि 

(क) ससद क स्वीछृति के विना राजा कोई नवीन कर नदी लगा सकता था, 

(स) ससद की परव स्वीकृति बै निना राजा कोर ऋण नही ले सवता था, 


(म) विना बाई निदचित कारण वताये हए राजा किसी व्यक्तिकोञेल मे 
नही डाल सक्ता, योर 


(घ) सति काकल्लमे रजा मालत ला नही लगा सक्ताभा। 
(२) इसके अतिरिक्त, ससद ने सन्‌ १६७६ मे रैबियसर कापर एक्ट 
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(पि०८5 तन्फणऽ 4) मी पास्ति किया, जिसमे देसी व्यवस्थाकी गरईथी 
कि किसी भौ व्यक्ति को पिना जभियोग चलाये वदनहीरसाजा सक्ताथा। 

(३) मसद सन्‌ १६०८६ मे विलियम च मेरी के राजतिलकं के समय उनसे 
अधिकार-पत्र (एणा ग राटा) मनवाने मे सफ्लहो गर्ह! इस सम्बधमेजो 
समभौता हभा उसकी शर्ते निम्न प्रकारथी 

(क) ससद की पूव स्वीकृति कै विना राजा कोई नवीन करतहीलगां 
सकता था 1 

(ल) राजा कौ वय मे कम से क्म एकवार ससदकी बैठक अवश्य 
वुल्लानी यी 1 

(ग) ससद की भूव स्वीकृति के विना रजा कोई सेना नही रख 
सक्ताथा। 

(घ) अपने स्वाय के लिए व्याय काय पर प्रभाव डासेने कैलिएुराजा 
को अधिकार नहौ भा कि वह्‌ उच्चायुक्त जते नवीनं -यायालयौ की उत्पत्ति कर सक 1 

(ड) सस्षदमे जनता कै प्रतिनिधियो को भाषण की स्यततता प्राप्त 
होती थौ । 

(८) सन्‌ १७०१ मे ससद ने एक्ट आफ सट्लिमेट (^० ० 5०५९ 
0601) प्रसारित किया, जिसके ज तगत उत्तराधिकार व उरते सर्म्याधत अय 
भमस्याओ का निणय किया गया था, क्योकि रानी नानी (4०१९) के मोई स-तान 
नथी 1 दस विधेयक के अतगत ससद ने यहे निर्चय क्रिया कि रानी आनी केवाद 
राजगदी के उत्तसयिकारो जेम्स प्रथम वौ प्रपौत्री सोफियाके पून हा । समदनं यह्‌ 
भी निकष्चय किया वि उसकी पव स्वीषृति के चिनाराजानतो विक्ीअनयदेशसे 
युद्ध कौ घापणा करेगा मौरनर्साध करेगा । यहा यह्‌ध्यानदेने योग्यदहैकिएेसा 
करके ससद मे अपनी सर्वोच्च राक्ति सम्पनता का प्रदशन क्ियाथा। 

(५) स्टुमट कालसे ही दलीय व्यवस्था वी प्रगति उसके नाधूनिक रूपवी 
ओर हर्द । चूकि चाल्म द्वितीय के कौ सतान नथी अत उत्तराधिकार का भरद 
उठा । ससद यह नही चाहती थी कि चाल्स द्वितीय का भाईर्जम्स द्वितीय राज्य 
सिंहासन का उत्तराधिकारी हो क्योकि वह पवक( कथोभिक था । इसलिए ससद ने 
इस उरश्य से एकं विधेयक (जिसे 'एक्सवलूजन विधेयक" क्य सज्ञा दी गर्द) स्खावि 
जेम्स द्वितीय राज्य शिहासन का उत्तयधिकारीन हो सफै। विधेयक पर वडा सत 
मेद रहा भौर ससद दिगस (४१६8) व टोरी (वणप) लोगाकेदोदलो मे 
विभक्त हौ गई । द्भिग लोग विधेयक वे पक्षमे नोर टोरी लोग उसके चिपक्षमये॥ 
निम प्रश्न को लेकर मतभेद हभ था वहतोडीघदहल हौगयापर दोनो दलोने 
परस्पर विशेधी गज्नंतिक दलो कारूपले निया! इस समय से इगलंड मे निश्चय 
रूप स्ते द्विदन्रीय प्रणाली का प्रारम्भ हया । इसे अतिरिक्त जव सन्‌ १६६३ म राजा 
धिलियम ने ससद कै बह्मत्त बाते दव म से अवद्न मणििमण्डलत बनाया, जिस उसन 
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जनता (1४०18) कह कर्‌ पुकारा, यह प्रचा भी चल पडी कि मिव्रमण्डल सदां उसी 
दल का होमा जिसका ससद मे बहुमत हो । 

(६) सन्‌ १६८९ कै भ्यूटिनी एवट (कषध 461} द्वारा यह्‌ व्यवस्था 
कीगक्ष्थौदिसेनामे सैनिको की मर्त केवल एक वपेकेलिएकी जयिगौ। इस 
कारण राजा कै लिए यहे मौर भावश्यक हो गया कि प्रति वष ससदमकी वैठव 
भूलाये । 

(७) सन्‌ १६६४ के दन्नियत एवट ( वप्छाणात् 46 } द्वारा ससद का 
कायकाल तीन वप निश्चय किया गया। योढे हौ समय वाद सेष्टीक्नियल एक्ट 
(ऽचफषलागा8] ९) पारित हमा जिससे उसव7 कायकाल ७ वप बेर दिया गया 1 

(ठ) सन्‌ १७०७ के एक्ट ओआंव यूनियन (4० ० ८71००) द्वार इगलड 
व स्माटलण्ड एक हुए भौर यह निद्चय हमा कि भविष्य मे स्कोटलण्ड के १६ तदस्य 
लाड सभा मे व ४५ सदस्य लोक सदन मे सम्मिलित होगे । 
अन्तिम चरणं 

प्रधानम प्री ष्रारा मा तिमण्डल को अध्यक्षता का सुत्रपात--अग्रेजी सविधानके 
अतिम चरण का प्रारम्भ हम उस समय से मान सक्ते ह जव हनोवेरियन 
(सणा०श्लावा) वदा कौ राजगदही मिली सौर इस कारण तव से ससद की मर्वोच्चता 
की स्थापनां सदाके किएहो गई। इगलण्ड का प्रयम हनोचेरियन राजा जाज 
प्रथम वस्तुत ससद वाराः ही राजगदही पर वेठाया गया था, क्योनि उसका मता~ 
धिकार सम्बधी निणय सन्‌ १७०१ के सटिलमे-ट एक्ट हारा हुमा था । इस प्रकार 
वह॒ ससद वै प्रति ठृतज्ञ था ओर उसकी सर्वाच्चता का विरोधकरने की वात्त मी 
नी सोच सवता था। इसके अतिरिक्त पते दो हनोवियन राजा अष्नेजी नही 
जानते थे । परिणामस्वरूप उदाने ससद व मतव्रिमण्डल को स्वेच्यानुसार व्यवहार 
केके लिए दछोडदियायथा। वर्मात्रमण्टलकौो वैव्कोमे न सम्मित होतिये 
ओर न उसका सभापत्तित्वे करते ये । परिणामस्वरूप यह्‌ परम्परा चत पडी कि 
राजा मत्रिमण्डल की वैठको मे सम्मिलित न होगा भौर प्रधान मत्री उसवा अव्यक्ष 
होगा 1 पेमा अव तक चला जा रहा है । इस प्रकारं प्रत्यक्षरूपङेव अपनी मत्रि 

मण्डलीय समिति द्वारा दोना ही प्रकार से ससद की सर्वोच्चता पणत स्थापित 
हो गईै। 

भताधिकार वं लोकसदन की श्रक्तियो का विस्तार--दस प्रवार यद्यपि ससद 

नै सर्वोच्चिता प्राप्तं करली थी, फिरभीभातरिक रूपमे वह्‌ शत्तिदालिनी नही थी, 
काकि वह जनता के एक अयत छोटे भाय का प्रतिनिधित्व करती थी। 
परिणाम स्वरूप ससद मे ओर वाहर भी ससरदीय मताधिकार को व्यापकः वनानि 
कै लिए एव घ्रादोलन चला जो उघ्रीसनौ शताब्दी मे सफल हमा ! सन्‌ १८३२ 
कै रिफोम एवट (लाप ‰©) ने इस दिया मे श्रीगपे् क्त्या मौर कुद सीमित 
रूप मे मध्यम वग के लोगो को मताधिकरार प्रदान क्या । इसके प्रचवु 
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सन्‌ १८३५ वा म्यूनित्तिपल मँखोरेदान णवट स्वीटन हमा जिसे परिणाम 
स्वरूप स्यानीय निकाया मे जनता के प्रतिनिधिया कौ सख्या वदढ़ादौ गर्ह। सन्‌ 
१८३७ वे रिफोम एवट द्रि मताधिवार ओर्‌ व्यापक मर द्विया गयाभीरभव 
कारीगरवनगरावे मजटूरलोगोकौ भी मत देने वा अधिकार मिल गयां। इसके 
प्रचा सन्‌ तय का रिप्नमं एक्ट पारित हमा जिगवे द्वारा सेत्िहर मजदूर भै 
भी मताधिकार्‌ भिल गया । इस प्रवार्‌ व दात्रतत्रीय गाधार ही शक्ति सन्‌ श्ण 
से सोक्ल गवामेट एवट (1.01 00८४! 40} द्वारा ओर वड मई, कणि 
इम एक्ट कं वारा उन काउनटी कार्ातला कौ स्थापना हई, जिनमे जनतताकेन्र 
हुए प्रततिनियि होनये ) उमे वाद १८६८बा लोर गवनमेट एषर {1.०५९9] 
0०्श्ातापालाए ^८५} भाया चिसकरे द्वारा ण्डमिनिस्दरेटिव काउ-दी प्रदेशों वा परी 
वे देहाती जिलोम गट दिपा गया ओर दश वाति की व्यवस्था की गवि उनकी 
समितियां निवाचितदहा। इसमे वाद सन्‌ १६११ बा पा्तियमिररी एक्ट आया 
जिषे द्वारा विक्त सम््रधौ विधेपकोके विषय म लोक सदन (०४७८० 
(८©०षष्णाऽ) या स्वेच्चि दाक्ति प्रदान की गई मौर ताड समाकौपूणनिपेधवे 
अधिकारे स्थान पर केवल यह अधिकार दिया गया कि वह्‌ रसे चिषेयकांको 
केवल दो वप तक्र विलम्बित करसवे। १६१८ के एक कानून द्वार मताधिकार 
मौर व्यापक कर दिया गया भौर ३० वप से अधिक लाय वाली स्तिर्याकोमी 
मताधिकरार दिपा गया । इसके वाद १६२८ का एक्ट पाम हज जिसके द्वारा साव 
जनिक वस्र मताधिकार का सिद्धात स्वीबार किया ओौर यह्‌ निर्णय क्या गया 
कि २९१यप या उससे अधिक के समी स्त्री पुस्प समान रुपमे मताधिकारो हमि । 
सर्वैधानिक दृष्टि से महत्वपुण इम काल वाणएक्अय वायून वेस्ट मिस्टर का 
कानून है जिसके दारय राजाव उपनिवेशौ के पारस्परिक सम्बध का निणंय 
किया गया 1 वतमान राष्टरूमण्डलं (८ापालारषवधा ता कवक्ाठण्ड के विकासके 
इतिहास मे इस कानून का वडा महत्वदहै। अततम १६४६ के पराक्षियभि-टरी णव्ट 
हारा लाड समा का विलम्बन सभ्व-धी अधिकार (5४९०5१५८ ५९०} दो वपसे 
एक वेष काक्र दिया गया। 
लगभग तरह सौ वय पुराने अग्रेजी सविधान कै विकारसक्ा यह्‌वडाही 
सक्षिप्त वणन दै मौर इसमे केवल मुरय मुग्य शीपको का दना ही सम्मवहृभराहै। 
फिर भी तो कुच उपर क्या गपा है उससे यह्‌ सष है कि सचिवान 
के पिकासं कौ प्रक्रिया कां एक मुख्य विचेता यह है कि धीरे वीरे पर स्थिर गति 
व दानतिपूणे ढग सं राञघत्ता राजा से सखद पर पहुचती गई है । 
श्रगरेजी सविधान का स्वरूप 


सग्रेजी संविधान विश्वके सविधानो मे एक प्रमुख सविवान है। अनेक 
-राजनतिक प्रयार्‌ इम सविधा से निक्लौदहै तया अनेक प्रकार से इस्वेद्ारय 


मग्रे सविधान का विकास व स्वरूप १७ 


राजनोतिके क्षेमे विश्व का पथ प्रदश्चन हुजादै। यहकहाजा सक्ताहैकि 
मग्रे सविधान का अध्ययन विद्व कौ अन्य राजनततिक व्यवस्थामो को समभनेके 
लिए मावदयक भूमिका है ओर उप्ते समभने से गौर सविधानो का समभनासरलदहो 
जाताद्ै। यहीकारणरहैकरि मुनयैने अग्रेजी सपिघान को भातु सविवान' तथा 
अग्रेजी समदके "माद सखद" क्हाहै। 

अग्रेजी सदिधनि कौ प्रमुखे विशशिवताआ क विवचा (१) सववानिकत 
आनेलकेस्प मे, (९) राजनतिक प्रणाली के स्पे, तथा (३) अनिका पवरवैर्प 
मेक्ियाजासक्तादहै। 
सवधानिके भाले फे रूप मे अग्रेजी सविधान 


सव्धनिक अलेख कै ल्प मे अग्रैजी सविधान मे निम्न विक्षेपताणे 
दिवाई देती है -- 
अलिखित सविषान--अग्रेजी मविधान कै एव प्रमु विक्षेपता उरा मलिधषित 

होना है। पर ठेस कहे से उसकी वास्ततिकता हमारे रामक्ष गही आती । जता गुरसे 
नेद्ससम्बघमेक्हादै, इय विक्ञेपताकी वातवक्हो सं अरजी सिधातते तिवयभ 
सदौ जानकारी होत के बजाय उसके विषयमे भम उत्पन्न हीता द ॥" शृणुत यत्‌ 
कटना भि मलिलित होना उसकी एव विषेषता है, अग्ेजी सविधाग मे पिषयम 
अवाम्तधिक्‌ वात कहना है पयोविः दइमका यह्‌ तात्यय होता है नि बौ लिपित बरागून 
भग्ेजी सविघान रै अगनही है । दसौ आधार पर मौर अगे बढबर डी टोषदरूधिती 
( 0९ वण्वपृष्ल्णा ) तथा वे ( ८५/१९) की तरह यट भी षहा जा सक्ता है कि 
इगलण्ड मे सृदिधान जैसी च्ल वस्तु नही है । पर यह्‌ णव अतिशयोक्ति है । वास्त 
विकता इस सम्ब-धमे य्ददैकि ्गलण्डमे णसं अनेक कानून दह जिनके दारा वहाँ 
फे सविधान का षप निर्धारित होता है! अप्रेजी सर्विधान के विकास के स्िप्त 
विवेचन मे जैसा हम देख चतरै £, समय समयं पर ससद वारा पासति एमे मनेक कानून 
दृगरलण्ड मे विधमन है, जिनसे वहा कै सविधानकारूपनिर्घारिनिलोतारै ठयावे 
यहां वै सविधान के अगर । उदाहरण वे लिए लाड समाकी धक्तिद्ेतिदरिथंके 
सम्बघम हम १६८६ का पानियामेटरो ण्व्ट ले सक्ते ह न्विदं अदेगी उवै 
धानिक्‌ व्यवस्वा म लाड सभाक स्थान वा निरर्थ टकः ड वच विधानके 
अगिपित नहने से हमारा तात्यय वैवल पहादा क्तात छि च्डगा अधिक माग 
अलिखित व कम भाग लिनित्त ह । दमः गन्दोर्न्दर न्याया च्छटा ह्‌ कि इमर्लण्ड 
की सवघानिक व्यवस्था क्तिनिन बटन भ्य ठ उन्टित पर्म्यरायौ पर अभिर 
यावाद्ितिदहै। परव्रेना दप्रिनन र ल्न्- मन्न एडम म चसा ह ३५ 
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के है, इसके निर्माणक्‌ त्वो मे लियित कानूनो के साथ साय अलिखित्त परम्पराओ 
को भौ महस्वपुण स्यान है । इस कारण खग्रेजो सविधान कौ हम म पणत अलिल्ठित 
आओर भ पूणत लियित सविधाने हो कह मते ह । वस्तुत वह लिखित कामूनो व 
अलिखित्‌ प्रथा व परम्पराओ का एक मिधणहै ओग यही कारणदहै कि अपनी 
पुस्तके दूस आन दी पो स्दीस्य्‌ शनः ( 70४४१18 ०४ 19८ (कापणीण ) मे 
फेमरीनेक्हादहै कि “अनेजी सविधा ओौपचारिमे कानूनो, प्रथन व्र परम्पराभो 
के मिश्रण है” तथा -यूमेन ने पनी पूरुतक “यूरोपियन ण्ड कम्पेरेटिव भकनेमे-ट" 
( एणाणल्वण 00 (नफा2॥४८ 00ण्लरफलाा ) मे कहा हैक "जो वात 
( अग्रेजी ) सविधान कौ विदिष्ट वनानी है, वह्‌ एसे अनेक नियमो का अस्तिप्व दै, 
जो केवल परम्परा पर जाधारिनदह। ~ 
वकित सविधान--जग्रेजौ सविधान को वनाते के सिये कभी किसी सवि- 
धान सभा का आयोजन नही करिया गया } वह नो अग्रेजी समाजके विकामके साय 
साथ विवमितहूभाहै जीर उमने अपना वतमान स्वरूप युगो षै विकसिते याद 
प्राप्त क्रिया । यही कारण दैप उमे इत्तिहाम का उत्पादन अथवा परिस्थित्तियोकी 
करति कहा जाता है। 
अग्रेजी सविधान का विकास विना पूव याजना के अवसर व जावरधकतानुदूल 
भी हा है ओर नियोजित ढगसेभी हभ है \ जसा हम उपर दल चुके है वे जनक 
परम्पराय जो अग्रेजी सविधानं का अभिन्नञग ह्‌, किसी योजनायवद्धढग सै अरितत्व 
भरे नही आदह, वरम्‌ परिस्थित्तियो की दतिया है । फिर भी अग्रेजी सिधानम 
योजना कै तत्त्व का पूण अभाव नही है। ससद कै व अनेक कानून जिनके दारा 
चदा के सविधान का रप निर्पारण होता है सुनियेजित व्यवस्थापन द्वारा हौ नन्तित्व 
मेजयेरहै) 
पर अग्रेजी सविघान की योजना का तत्व सुविचारित न हकर अस्तन्यरत- 
माहै। अनसर्‌ व आवदयकतानुसार प्रनासनिक टचि म परिवत्तन होते रै ह मौर 
परिवतना कौ इस परक्रियामेेसातक हजा है वि पुरागी चातो कौ समाप्त विवः 
विना नवीन वातो की व्यवस्था क्रदी गर्दटै 1 परिणाम यह्‌ हमा बि मग्रेजी 
संविधान मे अनेकं प्रतिवाद व असगतिर्ण पाई जाती 1 उदाह्रणाय, हमं राजपद 
व लाडसभावोते सक्ते जो वदागते होने के वारण लोक्तत्र वै परसग मे बूणत 
असगतर्है। 





५ एप्प ल्छपशव्णणा 15 >+ एट्णत्‌ ० णरा [+ एष्ल्लतलात 
२0 {12001107 --4071९/) 
3 (षता पणय४८६ऽ 16 (एप्ञ) च०ड्ाप्ज।ा 50 प्प्रपृणट 1§ पीट पा 


०५71४ (0ए्ह£ प्रपपाषह् ता पऽ णड (षणी द 805६4 ऽन ० 


(०११५९००१ -- किलत 


अग्रेजी सचिधान का विकास व स्वरूप १६ 


षस सम्बध मे स्वभावत प्रन यह उव्ताहैकि दगलंण्ड मे अ-य अनेक देशी 
यपे भाति सिवान का निर्माण एक समय पर किमी सरविधान समाद्वारा व्यो नही 
दुभा भौर किन कारणो से इमका विवाद इतन लम्ये समयमे ओर इतने धीरे धीरे 
भा । नग्रेजी सविधान का विकास इतने लम्बे समय मे हुमा इसका भ्रमु कारण 
वहा लोगो कास्वभावदै! अग्रेन लग स्वभावये ही र्ढिवादौ हति है। वे 
सरलनापेक अपनी पुरातनता कौ छोडने के विण तैयार नही होत । इकके नतिरिक्त 
वे सिद्धातवारी कम भौर व्यवहारवादी जधिक होते है। वे मिद्धातो की उपयोगिता 
का व्धावहारिकता की कसौटी पर वसक्र देखते हे । अपने स्वभाय की दन विद्येष 
साभाव कारण ही उनके सविधानं का विकास इतना वीरे हू है योषि अपनी 
रूढिवादिता के कारण पुरानी वाता को वै सरतापुवक नही छौड सवै ठ ओर पनी 
व्यवेहारवादिता के कारण नयी वाता का वे तव तक्‌ पूणत स्वीकारनही करमर है, 
जग्र तमे व्यवह्‌।र दाया उनकी उपादेयत्ता मिद्धन हो गई हो । इतिटासि वताताहिकि 
अगैनलोगाने्करातिकी तुतनाम पिषासको ही अयिक पसद करिया है। वस्तुत 
जसा वेद (४०१९) व फिलिप्म (९111105) ने कहा है “जग्रेज नगा म अपन राज- 
नेनिक दशन क॑ कानूनी रूपम घोपिते करने के प्रति सदव णके प्रकारक गिश्चेप 
भृणाद्हीरटै!' यही कारण दहै परि वही का मविधान व्यावहारिक आधार पर प्रिव 
सित हता र्हादै ओौर उमे पूणत कानूनी न्रदनं की विशेष चितावरभौ भी नही 
की गईहै। 
पर मविधान पै विकासशील हीने वं कु निरिचित लाभ भी रह है । विकास 
चर आधारिन हीने के करण नग्रेजी सविधा प्रयतिशीत रहाहै ओौर दम वारण 
वह सद। नवीन परिस्थितियां व जपश्यकता ज! के अनुसार अपने स्यरूप को वदलता 
रहा है । वस्तुत इसवा विक्रान प्राणि शरीर के यिवासि की तरह हुभारै। जिम 
प्रयाय प्राणि दारी बाह्य परिस्यित्तिया बे अनुसार विषसिन होना ह, उमी पवार 
अग्रैजी सविधान कय विकास मी उन वाह्य परिस्थितियौ बै अनूपार होता गया, 
जिनमं होकर वहां का जनजीवन गुजरा है! इस्ैः अतिरिक्त अयैजी सविधानकी 
विक्रासगीलता काएर्व नय लाभ यह रहाटै कि इगलण्ड रा तयां कौ भयक्रत्ता 
मे व्ारहाहै। पसगैलोगनोवृुखर्फतिसे प्राप्त कर मकै उसे इगलण्ड मै 
मागा नेसुघारमेदही प्राप्तकर विया 
पर सविधान की यह विकामगीलत्ता अनेक प्रबारमे हानिरार्कभी रही 
है) जैसाकगरक्हागयाटै नप्रेजी सविधान वा निमाय योननावदध दगसे नद्य 
हता है) प्ररिणाम यह हमा ह कि उममे अन्‌ङ़ अमगरतियां आ गर ह । उदाटग्याय, 
वोकत वासम्‌ ससन ध्यवस्या वातत देदा मे यजपद अर मनद वं एक मदन वा वन 
परम्परागत व्यवस्था पर नाधारिति हाना अमपतिपरूणदहै) इमी प्रकार राजनत्र व 
नोरलेत्र का गहअस्तत्वि नी जसगनिपूण 21 इसप्रकार वरै जयमनियां दनीतिग 
उसक्नहो महैव वहां मं सवित का निमाय प्रान योतनदध मम नदी ट्या 


[क 


२० विश्व के प्रमुख सविधान 


है गौर व्हौँकेलोगाफकाष्येययहीरहाहै कि जो कृषठुपुरात्तनहै उसे नष्टन 
किथा जाय ओर पुरातन के जाधार पर ही नवीनताओ का निर्माण विया जाय) 
इस प्रक्र हेम देखत करि अपने पुराने राजतण्रीय याधारप्रही अग्रे 
लोमा ने नया लोकन्ीय सचा विवमित्त कर लिया दहै, यद्यपि ऊपरस राजन्नव 
लोकतत का यह्‌ सामञ्जस्ये असगत ही प्रतीत होत्ता है । अपनी दम विचिक्रतावे 
करण अग्रेजी सविघान कौ विकायशीलता उसकी एव मुरुय परिदापता है 1 
अवास्तविक्ता फा पुट--अव्रेजी सविधान कौ एक अनय वितेपतायहुहै कि 
उसम अवास्तयिवरता वा पुट पाया जाता ह 1 उसकी इस विद्ञेपता कौ र सवस 
प्ले कलावित्त -जहाट (षण्छलो०) का ध्यान गया। उसत इसरा प्रतिषादन् 
अग्रेजी सचि पान की सवस प्रमुख विशेपताफेन्पमेषिपा। उसका मते है षि 
“सिद्धाता की माहिप्यिक सुदरनो मे जो सत्य प्रतीत हित्ता है, वह व्यग्हारकी 
कठोरता मे सत्य नटी पाया जाता । 1 उसका यह्‌ विचार परयन्ति रप सं तवमगत 
भार \ सिद्धाततत इगनण्ड मे निरनु राजतत्ररै, प्रर व्यवहार म वह्‌ प्रति- 
निध्यात्मक लोक्त मर है! सिद्धातते ससद सवच सत्तावान रै, पर न्धवहारम 
मिनमण्डल सवाच्च सत्तावान है ) सिद्धा-तन सम्पूण व्यवस्थापन समस्नद राजा दवार 
किया जता, पर श्यवहारम अधिका व्यवस्यापन मात्रिमण्डल का वाय हाता 
है मौर उसका कुठ माग अधित व्यवस्यापत (९९०१८ 16815121100) का 
परिणाम होता है । यही कारण है कि वजहोटने यह्‌ काह किं “कोह प्रेक्षकयनि 
वास्तविक जीवन को देखेगा, ततो वास्तविकता वे पुस्तकके वितरण मे पायं जनि 
वालि विरोधाभास परं उपने वडा जादचय होगा 1 वह व्यावहारिक जीवन मे उन वाता 
को दखेमा जो पूरतव मे नदी ह भौर सिद्धातो के साहित्यिक प्रतिपादन की अनेक 
शालीनताये उसे कठटोग व्यवहार मे नही भिलगी ८० यद्यपि जय सविधानोमेभी 
इसे प्रकार की अवास्त्विक्ता पाङ जाती है ओर सोचियत्त सविधान की इसके 
उ दाहरणस्वल्प ले सक्ते दै, जिसमे ज-तमतत वहां के लोग दखनै म॑ पण स्वतत्र 
प्रनत होते हए मी वास्तव मे सम्पूण सामाजिक आर्थिक राजनतिकर तथा बोदधिक 
जीवन वा समचाल करने वाले साम्यवादी दले बनदी मात्र, पर विश्वके विसी 
सचिवान मे अवास्तविक्ना का तत्व इतना अधिक नही ई, जितना बह ग्रेन 
सेविधातिमेदहै। आगनेभीरेस्राहो मत व्यक्त कियाद ओर कहा है कि भमी 
दासन व्यवस्थायां मे सिद्धा-त व व्यवहार मे अनेक भेद पायं जाति दै, पर जिनने 
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अग्रेजो सविधान फा विक्स च स्वरूप २१ 


अधिकस्पमे वे भग्रेी सविधान मे पाये जाति है, उतने किमी संविधानमे गही पाये 
जाते ।"५ इस प्रकार अग्रेजी सविधान की अवास्तविक्ता उसको णवं एसी विक्षता 
है, जिसके अध्ययन कैः विना हम उसके व्यावहारिक व सद्धातव- दोना पटलुभा को 
नही समक सक्ते । 
अग्ेजी समिवान मे अवाम्तविक्ता फे तत्व की दूननी अपिक्ता कारण 
नही हे। रसका एव प्रमुख कारण अग्रे गोगो बे स्दभावकी वह रूडिवांदता है 
जिसकी दप उने सम्पूण राज्रनत्तिक जीवन पर पाई जानी है । य यह्‌ नरी चाहते 
कि प्रगति के नामे पर अपनी एेतिहासिक परम्पगाना का आमूल नष्टकर 
दिया जाय ) यही कारण दह वि उ-होन जीयन कौ कठोर वास्तविक्तामो कं अनुसार 
परिवितन तो परिया है, पर फिर भी अपी पुरातन राजनतिक मस्थाजा का अवास्तविक्‌ 
स्पमेतोवनादही रहने दिया है। इसे अत्तिरिक्त ¶्ससम्बधमयहमभी स्मरणीय 
दैकिजोभी परिवतन किय गये हवे आवश्यक रूपमे कानून के दवारानही विय 
गयं है, वरन्‌ वे परम्पराओ द्वारा अस्तित्व मे जयेद) परिणाम यहि वहा 
कानून व परम्पराआं का सह्‌ अग्तित्व पाया जात्ता है ! यदि हम राजनतिक जीवन 
कै कानूनी पहल पर दृष्टिपात क्रते हता हमे दूमरे प्रकार का चित्र मिलता दै भौर 
यदि परम्परागत्त पहलू को देखते है, तो दूसरे ही प्रकार का चित्र दिखाईदेततारै। 
उदाहरणा, कानून की दृष्टि से इगलण्ड मे राजा मव भी सव गक्तिवान है। वही 
कानून निर्माता है, वही कायपालक रै, यही सर्वोच्च धर्माधिवारीहै मौर वही -याय कां 
स्रोत दै वहा राजा की सरकार, राजा का विरोधीदल व राजा कौ सेना विद्यमान 
है । पर परम्परा के अनुसार राजा शून्य है ओर उसका वुखनहीदहै। नौ वुंख धक्ति 
दै, वह बहा वी समद व उसके म्तरिमण्डल को प्राप्त है। इमी प्रकार कानूनी दृष्टि 
से अत्र दगलण्डमे निरवद्य रादतत्र है, जवि परम्परा यह्‌ वतातीहै कि वह पूण 
भ्रतिनिधिद्व पर आधारित सोक्तद् है! 

इगलड पै सववानिक जीवन मे पाई जाने वाली अवास्तविवताये निम्न 
लिचित दै -- 

(१) इगलट मे राजननत्र है, यह्‌ व्रात अप्रेजी स॒विधान कमी सवमे प्रमु 
अवास्तविक्ता है व्यानि वास्तव मे यहा राजतत न होकर नलोक्तन है। अवास्त- 
विकस्पमे वहां राजाकाप्रम्रल्वदटै जव कि त्रास्तवमे वहां जनना मप्रथु ह मौर 
उस ास्तधिक सुप्रमता का प्रतीक राजा (1172) न होकर मुकुट (०५०) है 1 गृक्ट 
मगासन की मम्था है, जवकि राजा प्रशासन वा व्यक्तिगत प्रतीक है । मुर की गक्ति 
वास्तविक है तया राजाकी दाक्ति नाम मात्र की है। जमा ग्लडस्ट्न (61405107) ने 
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हाहं “कि अग्रेजी शासन प्रणाला से सर्म्याघत साहित्य म मनक विभेदा क प्रति- 
पादा मिलता टै, पर उत्तम इतन मह्य का कामी नही है, जितने महूत का 
राजा वमुवुटवामेदहै1) 
राजा व मुकुट की भ्यि्तिवे इस नद वा वारण वर्ह कध शासनप्रणाली 
कै रसद्धायिन पहल व व्यावहारिकं पटल मे पाया जान वाता अतर्‌ है। सद्धािक 
स्पसे गजा यद्यपि सव शक्तिमातहै, प्र ग्यवहारमेकैवत वधानिवं प्रमुषदै। 
सिद्धा ततं ससद व मरिमण्डत कवत परामशदानी सस्याय है जर राजा उनकं 
परमक्ञ को माननयान मानवै लिय धूण स्वत-प्ररै, पर स्यवहारमय सम्भाय 
ही सव दाक्तिमान टै । जसा गूचनेक्हाहै ^राजाके विपयम साधारणन महक 
जाता वि वर्मा तया कै परामशमभ वाय करतादहै। पर यदि एक्‌ भोर निणय 
च कायवक्ग्ममे तयथा दुयरी भोर परामशममेलवियाजाय, तो व्यदरहारम उत 
उट्टीह्‌। राजा परामश र सक्ताजीरदताभीरहै परनिणयमनत्रीहीकरता 
ह ”2 चरतुत असामुनरोनक्हाहै (राजा निरनुश्च रक्तिका पेवल प्रतीके वा 
भा ह, यद्यपि धत्ति का सार उमे प्रप्त नही है 1"°सिदढधात व व्यवहार वै दस मभेद 
कैकारणहौञअगनक्हाहैकि मर्द्ात्िकेरूपसे सयुक्त राज्ये (1101160 161080०) 
की शोमन व्यवस्वा निरकुश गजतच्र है पर उसका म्प सीमित वधानिके राजतन 
बाहै मौर वास्तविक रष मे वह लोकततीय गणराज्य दै।*५ 
(२) अग्रेजी मविधान कौ भवास्तविक्ताका एक्‌ अय उदाह्रणभी हम 
ले सकते है । उपर से ठेवा प्रतीत होता है कि इगलद को नासन व्यवस्थाम्‌ भक्ति 
क पृथत्नरण पाया जाता है याकि वहाकी कानूतनिर्माण की क्ति समदम, काय 
पातके गक्ति मात्रमण्डलमे व यायपालक शक्ति `यायपातिवाम निहतै) इसी 
चातन मौटेस्व क्ाश्चममे डाल दियाथा ओौर च्रमवदा उसनं जपनी रचना ग्पिट 
माय लाज (916 9 [-49/5) मे यह्‌ प्रतिपादन कियाथा कि इगलण्ड की नासनं 
स्यवस्था शक्ति क पृथक्क्रण का एक उत्तम उदाहरण है 1 आधूनिकममयमेभी ओग 
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(008) व जिव (2101) जैने तेखक यह्‌ भनुमय बरत हैँ मि स्वतत्र `यायपाचिका 
के अस्तित्व की व्यवस्या के कारण वहाँ दायिनि काकमसे कम आशिक पृथक्करणतौ 
है ही पर जसा स्षदीय प्रणामे स्वाभाविक दै वहाँ व्यवस्थापक व बायपालक शक्ति 
का मिधण है! रामे म्योर्‌ (रथण528 कण्ण) ने सा ही मत व्यक्त तियाहै 
ओ-बहाहैमि वहां व्यवस्यापक व कायपालक गक्तियाकामिश्रणहै। हीवट 
(घन्न्न्पने तो इस सम्ब-य मे अपनी रचना “गू स्पोटिज्म' (कवेह 1065701 
157} म यह प्रतिपादन व्याह नि व्यवस्थापन बै विस्तार मै कारण `यायपालक 
दाक्तिभी र्मा त्रमण्डतमे केित हाती जा रही है इस प्रकार यह्‌ प्रतीत हाना वि 
टगलड म व्यवस्थापक, वायपालव, च -यायपालक गक्तियां सरकारके तीना अगो 
म॑ पुथकवयृथक निहित ह, वहाँ वे सविधान की अवास्तविवता का एव उत्तम उदा- 
हरण दै, जव कि वास्तविक्ता यह्‌ है तरि वहू शामन की शक्ति पणत कैद्रीभूतदै। 
(३) इगर्लण्ड म ससद की रारथोच्चता टै, यह अप्रेजी सविधान वौ अगास्त- 
विक्लाका एक अय उदाहरण है। जसा डाइमीने कहा टै ससद की मर्वच्चिताका 
पट्गर प्रमाण यह्‌ है कि उमकीी कानून निमाण सम्व धी शक्ति अपरिमित है भौर उस 
पर पौ कानूनी प्रतिरथ नटी है। वह किमी भी विपयकमम्धयम कानून वना 
सक्तो ह गौर पवगामी ससदाकं किसी भी कानून का संशोधित अववा पुणत समाप्त 
क्रमक्तीहु। दरूमराप्रमाण यहहैकरि च्रेजी ससद साधारण व सेवथानिक् दोनो 
प्रकारके कानून कौ वदल सक्तौ व उह पाग्नि क्र सक्तीहं। तीसरा प्रमाण इस 
सम्बवमयहहैकि इगलडमे -यापिक समता (1000181 76५४160) की व्यवस्था 
नही है । यहा -वायपालिका को इस वात का जधिकार नहीहै कि मसद दारा पारित 
कानना की वघानिकता अथवा अववानिक्ता कै प्रदन पर विचार करसे ओर आव- 
यकर समंतो उट अवध घोपित कर सके) प्र हुम यह स्मरण रखना चाहिए किं 
समद्र कौ यह्‌ सर्वोच्चिता वास्तविकं नदी है, वरन्‌ यह्‌ अग्रेजी सविधान की मवास्त 
विक्ता का एक उदाहरण रै । वास्तविक स्पमे वहा का मा नमण्डल सर्वोच्च 
शक्तिवान है, जो पने बहुमत वै सहारं वहां की ससद पर हावी रहता है । जैसा 
जेनिग्स (1671१४5) ने कहा है “लोक सदन तो केवल आतोचना का मच तया बाह्य 
लोकमत का प्रततिविम्नर है, तथा जस्रा वजहोट {887० } ने कहा है स्मात्र 
मण्डल (ससद का) उत्पादन है, पर उस इतनी चक्ति भ्राप्त हि कि वह अपने उत्पादन- 
कताओनौो भी सर्ाप्तक्र सक्ता है ।' 2 उवा ता त्रिवारहैकिं ब्रधपि सिवत 
मल स्वामो ओर र्मा त्र मण्डल उसका सेवक है, पर व्यवहार मे देस्रा प्रतीत होता है 
मानो सेवक का नियत्रण स्वामी परदे! ¢ १ 1 
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अग्रेजी सविधान मे पायी जाने वाी अवास्नविक्ता वा यहं तस्व इतना 
अधिक है कि उसके कारण अग्रेजी सविघान का समभन ही सोगो को कठिन प्रतीत 
हेभादै भौरउर यातव कटने कौ वाघ्य होना पडताहै फि इगलड म सवियान 
जैसी कोई वस्तु नही है 1 मुगयेने इसतथ्य को चडे सुनग दाठ्नो मे व्यत्त किया हं] 
उसनेकठारै कि किमी पदाधिकारी के नाम से कोई पास्विरी काय करता ह। 
मविधान के भनुनार काय लसी ओौर प्रकार होन चाहिण, पर पदाधिषारी 
उहक्िगी गरही प्रकारस करनं टै) यही कारण दैवि सपनी शासन प्रणाती का 
वणन करोम अ्रेजी बसक अधये अघ्यायोमे जौ कृद होना चाहिए उसकाचिनेण 
क्रमे हं ओर शेष जाघे न्याया म यह समान का प्रयतत करते ह कि वास्तविकता 
उसमे सवथा भिनहै 1 एसा दशाम यदि डी टोक्युविली ( 0० ०८१४९५॥}< ) ने 
धैय दछोटवर्‌ नकारात्मक स्वरम यह कहं दिया किं इगसलड मे सविधाने जमी वई 
वस्तु नही हैः तौ कौई आह्वय की वाननहीदहै 14 
लचीलापन--सवधानिक जातेयकेरूप मेग्रेजी सविधानक्ती एकञअय 
विशेषता यह्‌ है कि वह्‌ एक लचीला मविघानदहै1 लचीला सविधानं उस भविषान 
कोक्टा जति है, जिसका सशोधन उमी सामान्य प्रकियाद्वारा याजा मके, 
जिसके द्वारा सावारण केतू का मनोधन क्यिाजा सक्ता) इगन्तण्ड मे सवधा 
निक बसाधारणदोनोप्रकारः के कानूनगो का ण्कसा स्नरदै1 दोनो प्रकारके 
कानूनो का सनोघन सामा य कानून निमणि की प्रक्रिया दवारा कियाजासफतारहै। 
मैरियट (1४81110६) के अनुमार अरजी मविधान का लचीलापन इसलिए ओर भी 
अधिक हे कि अौपचारिक सदोधनाके चिनाभी उस्म सशोधन हो सक्ताहै। 
संविषधनि मे जा नशाधन परम्पगओ के परिवतनो दाराहोतेहैवेरेने ही सोधन 
होते ह, क्योकि उनेवे हारा किसी मौ ओौपतारिक कानूत सम्बधी सक्ोधन वै पिना 
ही नासन का सवधानिक्‌ चा वल्ल जातादै। 
राजर्नतिक प्रणाली फे रूष मे अम्रेजी सविघान 
राज्नत्तिके प्रणाली केसूपमे उग्रेजी सविधान का अध्ययने शिक्षाप्रलवे 
स्विक्र नोनोहीहै। रुचिकर इम क्ारणदहैदि उसके अतगत हमे मनेक्ण्मी 
अमगतिया मिक्ती ह जो वडी जक्यक हैँ! उसका नध्ययन क्विक्लाप्रद इसनिषएह्‌ कि 
उमने द्वारा हेम अनेक तेभी मवधानिक सस्याओ, क्रियाम व परम्परानो कानन 
3 ^ हप्ालाठष्ड काह कृणिफरल्व्‌ 9५ 006 किला 10 116 वाट ण 
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होता ह, जिनसे षिदव के अय सविधानो बै समभने मे हमे सहायता मिलती है । राज 
त्तिक प्रणाली केरूप मे अग्रेजी मविधान की कुच प्रमुख विशेपताये निम्नभ्रकारहै 
सैघानिक राजत र--साधारणत नविधाम" व राजतन" का कोईसाथ 
नही हो सक्ता । मविधान यदि शासनतन्वर दै लिए अकुदावे मर्यादां का प्रतीकं 
होता दै, तो "राजतन निरकुशता का प्रतीके हीताहै। पर इमलण्ड की राजनंतिक 
प्रणाली की यहं बडी यिचि किकेपत्ाहै कि वहा मयदिाका प्रतीव सविधानं 
निरकुदता के प्रतीक राजत ने दोनो साथ साय विद्यमानदै भौर यह कहाजाताहै 
वि वहा के दामन का स्वरूप समुकुट लोक्तव्र (ष्णात वलफण्ला००४) काद! 
गूरोपमेअयन लाक्तत्र की स्थापना राजतत्रे कौ स्रमास्ति के विनानही 
हृ 1 पर इगलण्ड म एसा हज, इसक्रा कारण है । वस्तुत अयत राजतत्रकी मोर 
से लोक्तत्रके प्रादुर्भाव का जसा विरोध हु, इगसैण्डमे नहो हृता । राजतत 
समय वे परिवतन ये साथ साथ स्वय लोक्त-त्रीय हता गया । वह्‌ स्वयमव लोक्त-त्र 
की लहो से उत्पन वातावरण से अपना खामजस्य स्थापित्त करता गया। चू 
राजाक्ीभोर मे लोक्तत्रीय शामन व्यवस्था कै विकास वे उसे काय का कभी 
विरोध नही किया मया, जनता कां उसे मूलत समाप्त करने वी आवश्यक्ताम 
पी । अग्रेगो कौ परातनप्रियता भौ राजत-त्र वे घने रहने का एक मुरय कारण है। 


ससदीय श्रासन--अग्रेजी मविधान की दूसरी विशेषता ससदीय शासन प्रणाली 
है 1 ससदीय शासन प्रणाली मे कायपाललिका दृहरी होत्ती है, कायपालिका व व्यवस्था- 
पिका का घनिष्ठ सम्बव होतार नौर कायपािका का कायकालं अनिरिचत होता 
दै। इगलण्डमे कायपालिको की द्रवता विद्यमान है, वयोकि वटा एकं कायपालिका 
माममात्र की, पद मात्र की अयवा स्वेधानिक है तथा दूसगी वास्तविकरै। वरहा 
राजा नाम मात्र का शासव व विधान प्रमुख ह ओर प्रधानमभी व उसका मव्रमण्डल 
वास्तविक कायपालिका दै 1 
इगलण्ड म व्यवस्थापिका व कायपालिकामे भी वडा धर्निष्ठ सम्बध दहै । 
चहँ लोक सभा ( प्०णऽ< रजा (मणा०5 ) के लिये चुनाव होनादै) जौ दच 
अहमत मं॒निर्वाचित होता है, उसका नेता राजा द्वारा प्रधानमत्री बनाया जाता 
टै1 वह्‌ अपन दलमेसे अय र्माग्रयो का नामाकन करता है। इस प्रकार वहां 
कयपालिवा व्यवस्थापिकामेसे ली जाती है ओर वह्‌ उसके प्रति उत्तरदायी हती 
है1 इतना ही नही क्ायक्ेत्र क्ीदष्टि से भी कायपालिका केवत कायपालिका व 
व्पवस्थापिका मैवल व्यवस्यापिका नही है । दीनादही णक दूयरे कै क्षेव मे क्रिया 
गील रहते ह । कायपालिंका के सदस्य होन कै साय-साथ मनिव्रियणं व्यवम्थापिकाके 
भी सदस्य हाते है । वे अनंक़ विधेयकोको तैयार करत ह मौर उट व्ययस्थापिका 
भे प्रस्तुत व सचालित्त वरते हँ । बजट कोभौ देही वनते गौरप्रन्तुत करत दै। 
इस प्रषयर सायपालिक केवल कायपातिवाना ही काम नही परती वरन्‌ वह प्रप 
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नियघ्रण गान का अधिकारो । जसा डायमीने क्हाहै ससद कै सर्वोच्च होन 
मा पटला परिणाम यदह है वि उसकी कानून बनाने की शक्ति असीमितदै। वह 
किसी भी विषय पर कौर भी कानून पारित कर सवती है ओौर पिद्ठली समदोके 
ममी मौ बानून कौ समाप्त भयवा सशोधित वर सक्ती टै! इसके अतिरिक्त 
अग्रेजी ससद की शक्ति वी सर्वोच्चिता का परिणाम यहभीटहै कि वह्‌ साधारण 
कानूौके निमा वै सम्बवम ही सर्वोच्च सत्तावान नही है, वदन्‌ बहु सवैधानिक 
कानून वै निर्माण मै सम्बघ म भी उतनी ही सत्तावानहै1 वहु म॒त्रिघान 
म परिवनन बरे वाते वानूनो कौ भौ उसी सरलता स पारित कर सक्तीहै, जिन 
सरलता से वह्‌ साधारण कानूनो को पारित करती है} यही वारणरहैवि वहाका 
सविधान लचीला सविधानं कहा जाताहै। ससद सर्वोच्च है, इसका तीसरा 
परिणाम यहद वि वहाँ -यायपालिवाको ससद द्वारा पारित कानूनोकी समीक्षा 
करने वा जपिकार प्राप्त नही है। वह्‌ कायपालिका वे भी कायो की वधानिक्ता 
अथवा अववानिक्ता पर विचार कर उह अवध धोपित्त वर ही सक्ती । समदवे 
कानून अनतिम रोत्तहै भौर भय कोई सस्था उन षर निणय देकर उह नवथ 
धापित नही कर सक्ती 1 
दस प्रकार मसंद की "क्ति असीम मौर यही वारण दै कि अनव विचारकः 
ने उसके महिमा कै विषय म क्तिखाहै। उदाहूरणाथ निवटित हग (९५५८ 
प्र०९६) न चिखा हि कि "यह्‌ नो चाहसाक्र सवतीहै ओर मनुष्य इत यानन 
दरा जो परिणाम प्राप्य है, उह प्राप्त्‌ कर सक्ती है । ‡ एडवड कुक (80५६0 
(००५) न कहा है कि “समद की शक्ति व उसका कायक्षेत्र इतना व्यापक्तम व पूण 
हि उस किसी प्रकार सीमित नही कियाजा सक्ता । मभेप मे वह स्वाभाविक 
रूप से मम्मव प्रत्येक काय कर सक्ती) जा वु ससदक्रतीदहै, उम पृथ्वीकी 
कों शक्ति अस्तीह नदी कर सवनी ।' 2 ससद की सर्वोच्चता वै विषय मं डाद्रसी 
नभीषएसाही मत्त व्यक्त कियाद । उसनक्हाहैवि “कानून की दष्टिसे हमारी 
राजनत्तिष मस्या की प्रमु विशेषता ससद की स्वेच्चिता है । नग्रनी 
सविधान बै ज तगत ससद कौ अधिकार दै कि वह कसी भी कानून को वना सके 
अथवा समाप्त कर स्वे । इगलण्डके कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा 
सस्था का यह्‌ अधिकार माय नहीहैकि वह्‌ समदवे व्पवस्थापन के व्रिश्द्ध 
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र विदव षे प्रपुख सविषान 


चत सकेया उपे सषमाप्तवेर सपे} समदं वो दाक्ति इतनी सर्वोच्च है मि" उसका 
उमे ही व्यवस्थापन द्वारा भौ मीमित नही किया जा सवता 1" 

पर इस सम्बेथमे यह स्मरणीय है किं उमरी सर्योच्चता दैवत कानूनी है। 
जषा उाइसी ने कहा है ममद पी यह सर्मोच्चिता वयल "कानूनी दप्टिकाण वै अनुसार" 
दै । व्यवहारम णसी वान नही है! व्यवहार मममद येः अपने अधिवाराका 
प्रयोग अनेक प्रकार से प्रतिर्वाघनहै, इम सम्यव मर्जंसा जेनिम्सनक्हादै 
कानूनी ष्टि से ससद को अधिवारहै गरि नीली आसो बाले मव वच्चावा मार 
डालने की आग्ञा वा कानून पारितिक्रद, पर कयां व्यवहार म कभी भी वाट 
मसंद एमा करे मक्तीरह? नही ग्योकि उस लोकमत्त, नतिके भातनयक्ताव 
परम्परा का ध्यान रतत हुए टी भपने अधिकारो का प्रयोग करना हागा1 मसदवे 
अधिकारो वै प्रयोग पर अतर्गषट्रीय कानून, मतर्रष्टरीय नतिक्ता व ज-तरोष्टीय 
सविदेाओका भ्वी प्रतिय रहता है \ यह्‌ रेमा कोई कानून पाति कही कर स्षवती 
जो अतररष्टीय कानून, अ-तररष्टरीय नैतिकता अथवा अतर्सष्टरीयसमिदाा के प्रति- 
शूल हो 1 इस प्रकार कानूनी रूप मे ससद नले ही सर्वोच्च सत्तावान हो, व्मवहारं मै 
उसकी सर्वोच्चता पर अनेक मानसिक, 7तिक, राजनतिक ता जनर्सष्टीय प्रतिवच 
विद्यमान हं 
मचिकारपनके रूप ने अप्रजो सदिधान 

भारतव्पं मे समिधान मे मौलिक अधिकारो पर एक पधक अष्यायं है। 
अमेरिका के स्वधानिक इतिहासः मे भी हमे अधिकार यत्र (811 9 र) की 
चच भिलती है ! पर अभ्रेजीः सचिवान मे व्यक्ति के मौलिक अधिकारोषी रथा 
किसी अधिकार पत्र को व्यवस्याकेरकेनहीकीगर्ईहै 1 पर देसकरा ताप्पय यमी 
नटीहै दि इगलण्डमे व्यक्ति के जचिकारो व उनकौ स्वत-व्रताकी कोई व्यवस्था 
नहो । वहा व्यक्ति की स्वतच्रत्ता का वडा मरेष्व है ओर उसी रक्षा की उचित 
व्यवस्था भी है । पर वह यहं व्यवस्था किसी अधिकार्पत वकी घोपणा हारा नही 
वरम्‌ "कानून क शासन" (एणार ०7 1.8४} कै द्वारा क्री ग्द है । भिल्टन के ाब्दामे 
शरा इगलण्ड स्वत-तरता का निवास स्यान है 1/2 कानून का शासन मधिवारा 
च उसकी स्वत-व्रताओ का स्रोतदै1 कानून के गासन के कारण ही इगलण्ड के नोग 
स्वतत्रताके वायु भण्डलमे रहते है ओर उमी कै कारण उदे अधिकारा वे उनकी 
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स्वतव्रताकी रक्ता होती है। कानून का शासन अग्रेजी सविधानकी एकं प्रमुख 
चिक्ञेषता है) 

कानून का श्ास्रन (रिप ता ५ )-कानरून के शासन से साधारणते यह्‌ 
समभ जाता है कि अभुक देद्य मे शासन वहाँ के कानून के अनुमार चलता है, किसी 
व्यक्ति विरेष की इच्छा के अनुमार नही । किसी व्यक्ति विशेष की इच्या के भनुसार 
बिसी आम व्यक्ति का काई दण्ड नही दिया जा सक्ता, किसी कानूुनके जनृसतरही 
उसे कोई दण्ड दिया जा सकता है । दूमरे "ब्दा मे, नवको कानून वे धीन सममा 
जाता मौर काई भो उसस उपर नही हा सक्ता । पर कानून के यासन का भग्रेजी 
सविघान मे एक्‌ विश्धिष्ट अयद \ अव विधिदान्नियो न कानून के तासन का 
विवेचन किया है, पर डादसी का तस्मर्य धी विवेच वडा प्रसिद्धै । 


डाइसी भै अपने चिवेचन मं कानून वं शासन के विषयम्‌ तीन मुगय वातो 
पर प्रकाश डाला है । पटली वातजो इस सम्रःधमे उादसीनेक्हीटहै यह दहं करि 
“व्यक्ति को कानून के उत्लघन वै लिए दण्ड दिया जा सक्ता है ओर्‌ किमी बातत के 
लिषएु नही । + दूसरे शब्दा म जव तक साधारण कानूनी गदालतो हारा तथा साधारण 
कानून वी प्रक्रिया कै अतगत यह निश्चय न हो जाय कि अमुक यक्तिवानरुनवे 
उतल्लधन करने का दोपी है, तव तक किसी व्यक्तिकोन कोई दण्ड दिया न्ना सकता 
हैओरन उषे शारीरिक व आर्थिक नू्पसे हानि पहुचाईजा सक्तीदहै। 
बानून बै शासन के सम्बधमे दूसरी वात जिसपर डाइसी ने प्रकाश डाला 
है, कानूनी समानताहै। जसा डद्सी 7 र्हा दै कानून के शासनं का तात्य 
“कानूनी समानता अथवा सभौ वग के लोगो का साधारण -पायालयो हारा ्रयुक्त 
देरा के प्राधारण कानून वै अधीन होना है । ^ केवल राजा कौ छोडकर, वयोकि वह॒ 
पदेन कोई अपराध नही कर सक्ता, दगलण्ड के समौ लोग चाहे वे सरकारी 
कमचारी हो या साधारण व्यक्ति, एकं ही कानून को मननेकेत्तिए वाध्यहं। जैसा 
डाद्रसी ने कहा दै, “प्रधानमःपरी से लेकर एक सिपाही मथवा कर वसूल करने वाते 
कृमचारी तक प्रत्यक कमारी गर कानूनी कामोकेलिए कानून कै समक्ष उसी 
प्रवर उत्तरदायी है, जित प्रकार साधारण व्यक्ति उत्तरदायी है 13 यही कारणदहै 
कि इगलैण्डमे फ़ाम की तरह साधारण -यायालयो के अतिरिक्त प्रशासनिक -यायालय 
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(कतवापणाऽा ४८ (णा!) नही है, जिनमे सरकारी कमचागियो के विरुद्ध अलग 
से मुकद््मे चलाये जायें 1 
फिर भी इस सम्बधमे यहस्मरणीय है फि कानून कै समक्ष सय की 
समानता के कर अपवाद भी है । इसका ससे प्रमुखे अपवाद राजा है । वहं देश वे 
साधारणे कानून कै अवीन नही है । वह्‌ कानूनस परे है । उनके विरूढ शरिमी 
भ्यायालय मे कोई अभियोग नही लगाया जा सक्ता, केयाकि उसके चिपय मे यह्‌ 
कहा जाता है कि वह्‌ कौोईअपगध नही कर सकता । द्मे जत्तिरिक्त सरकारी 
अधिकारियो कै विष्डध पदेन कयि हुए कार्योकेलिणभी मुक्हमा नही चलायाजा 
सकला । दसी प्रवार -यायाधीडश लोगो कै विक्द्ध भी उनकं द्वागा पदेन कियहृए 
कार्यो कै लिए, तव तक मुकटूमा नही चलाया जा सक्ता जव तक यह सिद्धनहो 
जाय कि उ होने दुष्प्रवत्तिसे कायकियाहै। इसे अतिरिक्त सेना के लोग जथवा 
धमाधिक्रीगण जसं लोग मी साधारण कानूनवैक्षेतसे वाहर हँ जौर उव लिए 
माद ला अथवा एवलसियस्टिकल ला जे अय कानूनो की व्यवस्था । 
डाद्ूसी वे अनुमार कानून के दासन कौ तीसरी विक्षता यह हे कि सौगा 
के अधिकार व उनकी स्वतनताकेस्पका निरूपण स्वय उन -यायिक नणया हारा 
होता, जो कानून के नासन व सविधान के अभित अग चन गथेह। नाही के 
शाब्दो म “सविधान कै साधारण मिद्धात उन याक निणया वै परिणामट्‌, जो 
यायालया के समक प्रस्तुत अनक विक्षिष्ट मामसो मे सावारण दयक्तिया के भमि 
वासाका निरूपण करते हुए दिय गय है 1५ इन अधिकारोमं व्यक्तिगत स्वनेघ्रता 
का भधिकार, मापण की स्यतनता का अधिकार, सावजनिक सभा जादि करेरमेका 
अधिकार आदि मरम है । इन अधिकारा क्षे विसो व्यक्ति कौ तव तक वचित नही 
नियाजा सक्त्ताजवतम उमे मसी -यामालय द्वारा, जिसके समक्ष उत्ते भपनी 
सुरक्षा का पूरा भवसरर प्राप्त हया हा, यह्‌ निणयन हो चका टौ मि बह्‌र्निभी 
कानून के उत्लधन करने कादोपीदै। 
कानून के शरासन का हास-जंसा हमने उक्त विवेवनसे देखा कानून का 
नासन अग्रेजी सविधान की एक भत्यत प्रमुख विदोपता है नौर वाँ मै राजनतिक 
जीवन मे उसका मुरय स्थान है, पर कानून वे दासन का अय यदि टम ससदद्ारा 
तिमित कानून का शासन समभ, ता हम यह स्वीकार करना पष्ेमावि दुगलण्डम 
मनय बति कानून के शासन के अनुमार नटी होती 1 इगरलण्डमे ही नही सव्र राज्य 
चा कायक्षेत्र बढना दही जा रहा है) परिणामस्वन्प ससदो के जव यह्‌ सृुग्रमतापूत्रग 
सम्भव नही रहाहैवि वानून वनाते समय सव विवरण की वात्तौषो भी उस्म 
सम्मिलित वर स्वे । अत सवत्र यह्‌ सिवाजदहो चलामि समद कानुनावो रेवल 
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अग्रजो सविधान का विकास व स्वरूप ३१ 


उनम सूल रूपरेला मे पारित वर देती है ओर उसके अनुसार उँ कार्यागिति 
करने के लिये नियम वनाने के अधिकार कंगयपालिकाको देदेतीहै। इगलंड भी 
दरस प्रथा का अपवाद नहीहै। वहां मीरेसाही होने लगा है। कभी कभी हस प्रकार 
की नियम निर्माण की शक्तिके अतयत यह बात भी सम्मिलित करदीजातीरहै 
वि ससदीय बानून मे आवश्यक सशोधन करने तक के नियमो का निर्माण हौ सक्ता 
है । परिणाम यहे दै कि ससदीय वानून वै शासन का महत्व क्महीताजारहारै 
सौर कायपालिका दारा निमित नियमो के अनुसार शासन काजाधिषयहोताजारहा 
है। इस प्रवृत्ति को अनेक लोगो ने उचित नरी कहा है ओर इस नीन अधिनायक्तत्र 
(कवल एला) कह कर पुवाराहै1 
इसके अतिरिक्त अय अनेक प्रकारसे भी कानून के शासन का ह्ासहो रहा 
है । उदाहस्णाथ अव णेस न्यायालयो की नियुक्ति करने की प्रवत्ति उद्तीजारहीषहै, 
जिनमे प्रशासन वै मधिकारी ही -यायाधिकारी वनते ह । उनके हारा मुकदूमौका 
निणय दिये जान से नागरिको वै उचित अधिकारो क्रा हनन होना वहुत सम्भव 
रहता है, थयोवि उनवे अतगत प्रासन वे अधिकारी ही स्वय मुकहूमा चलानि वाले 
व निणय करन वाले दोना ही वन जति है। यही नही सन्‌ १८६३ कै पठिनक नथो- 
रिटीज प्रोटेवगन एक्ट ( एणा ^णीला1165 एाणल्लणा 46 ग 1893 ) 
सन्‌ १९३६ के लिमिटदान एक्ट ( 1.171121100 ०६ ० 1939 ) व सन्‌ १६४७ के 
क्राडन प्रोसीडिग एक्ट ( (० एा0८्लल्तवणष्ट 4० ग 1947 ) जसे ससदीय 
कानना हारा भी व्यक्तिं बै अधिकारा की सुरक्षा पर बुठाराघात होतार! 
ययाति इन कानना द्वारा साधारण नागरिक के अधिक्रारो वे उमकी स्वत-तरतापर 
प्रतिवध लगाये गये हं मौर सरकारी कमचारियो कौ साधारण कानून की पकडमे 
आनिसे वचने की व्यवस्याकी गर्हे । 
फिर भी यहेनदीक्टाजा सक्ता वि कानून का शासन पृणते मृत हो दका 
ह । वस्तुत वह्‌ अव भी इगलण्ड वे राजनेत्तिक जीवन ना अभिनजगदहै। लोग 
उसे अव भी भपने अधिकारो व॒ अपनी स्वत-त्रताका प्रहरी समभ्तते टै! इगलैण्ड 
मे भी प्रशासनिक कानून ( ^वाा517811/6 [-व५ ) जसी वस्तु का ध्रादुभाव हुमा 
दै 1 पर ठेमा होते हण भी वहा की -यायवािका अव भीलोगोके अधिकासैव 
उनको स्वतत्रता की रक्षा करती है । जना प्रोकेसर लास्की ने क्टाहै, “सन्‌ १६८्म 
फी क्राति कै समयसे अग्रेन -यायाधीशा क्य स्वाधीनता व उनकी सच्चरिव्रता पर 
कंभी सशय नही किया गया!” इगलण्ड कयै -ायपालिका के -यायाधीशी की 
निष्पक्षता व ईमानदारी कै कारण ही नागरिके के अधिकारो की सुरक्षा वनी रहती 
दै) यही कारण दैक अव भी यह मानने वति लोग विद्यमान है कि भनक प्रततिपघो 
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३२ विश्वके प्रमुखं सविधरन 


के होते हए भी कानून षा शासन समाप्तनही हो गया 1 वेड (५५०५९) व फिचतिप्च 

{एापणाएऽ) के छन्दो मे तोगा फा यह्‌ विद्वास वमी है कि “यह धात डाइसी 

दारा लिखे जाने वाच्तेकेसमयकीतग्ह ही सत्य है कि कमचारीगण साधारण 

स्यायालयोके कायनेतरस्ते वचेहृण्नही ह भौरनदगलण्डवै कानून कीटत्टिमे 

असावारण न्यायणलयौ द्वारा निवटायं गय एकाथ जपराधो का वराई महत्व है 1 
ऽह. 1९६01105 
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वैधानिक परम्परापु 





“परम्पराएं कानून दै सूते ठचि पर मांस चडाने का काय करती ह, कानूनी 
सविधान को काय-रूप देती ह तथा उसे प्रगतिशील श्षमाज व राजनैतिक 
विचारे के अनुकूल बनाये रहती है 1 ' 

---नाग ओर जिक 


अग्रेजी संविधान के प्रसग मे वधानिके परम्पराओ ((0ा(पाच्णण 
०५11008) का वडा प्रमुख स्यान है। अग्रज सविधान का अध्ययन वस्तुत 
तवे तक पुण नही हो सकता, जव तके वहा क वधानिक परम्परा वौ अच्छीतरहन 
समर लिया जाय, क्योकि वहाँ के राजनैतिक जौवन मे बहून कुं केवन वधानिक 
परम्पराओ बे माधार पर चनताहै। डाइसी ने सवप्रथम वधानिक परम्पराओोके 
महत पर प्रवा डाला भौर उसने ही उनका श्ास्प्रीय विवेचन भौ विया। 
इल वै राज पतिक परीवन मे वँधानिक परम्पराओ वा जो महत्व ई, उसके देखत 
हप उन पर्‌ विस्तारपृवक विचार विया जाना आावद्यक दै । 
सवानिक परम्परा का स्वरूप 
भ्रतयेक देश मे अनेकं प्रकार षौ परम्प होती दै। सामाजिक केवर मे 
मतग, धातिकक्षेत्र कौ अलग तथा उसी प्रकार राजनततिक क्षेत्र म अलग प्रकार कै 
परम्पराए प्रचलित होती है । ये सभौ प्रकार की परम्पराएं बानून दवारा सुरक्षितं न होते 
हणभी,कागरून क्य तरह ही मा य होती. ह 1 समाज मे उनका दतना सम्मान हीतादैषि 
सौग आसानी से उनव उल्लघन नेही कर सक्ते । इगलण्ड मे प्रचलित वधानिव 
परम्परा भी उसी प्रगार सम्मानित है जसवेनरूने, पर्वे कानून द्वारा सरक्षिति 
ही रै। इस आघार पद वधानिव- परम्परा की परिमापा हम उम वधानिक प्रथा 


^ यानियमकेस्पमम कर सक्ते, जो सपरदमे कनूनकेष्पमे नही, वरन्‌ प्रथा वै 


स्परे अस्त्व मे आतता है तया जिसे ययि कानून य कानूनी -यायालमा का वोर 
सरण प्राप्त नह होता, तथापि जो दैनिक नासन सचान की देष्टिमे दत्रन महत्व 
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३४ दिष्वके प्रमुख संविधान 


काहोतादहैकि उतेमविधानकाही अभिन्न अग सममा जता है मौर जिसका 
आदर स्वय कानून की तरह किया जातादै। 

उपयुक्त कै आधार पर परम्प्राआ कौ निम्न त्तीन विशेषताएं स्पष्टहौ 
जातीदै -- 

१ परम्पराओका स्रोत ससद की कानून निमी शक्ति न होकर प्रयाणे 
ह्‌ । प्रयाणं धीरे धरं प्रयोग मे आति आते प्रासन कै दनिक मचालन कै लिए इतनी 
आवश्यक्रहो जातोहं कि उनके विना काम सही चन सक्ता तभी उनद्यान्प 
यैधानिक्‌ परम्पराओकाहो जाता! 

> परम्परामो को नता कानूनकेद्धारामायतादी जातीदैजौरने 
यायालय उनकीरक्षा क्रत है) उनकी मा यता का कारण उनकी बह शक्ति दहीती है, 

जोव धीरे षरे प्रयोग म आति अति प्राप्तक्रनेतीहै।॥ 

३ मविवान जसी नयता सम्बधी कादरूनी समता न होते हृण्भी 
परम्पराणे उसी प्रकार का पवित्रता कास्यान यहणक्रलेनीह्‌, जि प्रकारका 
स्थानि मवधानिक कानूनोकाहाताटै। 
कानून व परम्परा कामद्‌ 

मायताकीरप्टिस्षेएकमी होती हुदमी कातुन वं परम्परा एक्सी वस्तु 
नही दह्‌ । उन दोनोम कुं मह्वपुण भेद ह, निनका चिदचन हेम निम्न प्रकार ऊर 
सक्ते ह -- 

१ जसा ऊपर कहागया है परस्परा क्रा उद्मव उदाहरणा {९7 ९८९६6ा)18) 
मेहातादहै। यद्यपि प्रत्येक उदाहरण परस्परा नही वने जाता, तथापि जव करई 
उदाहरण मथवा वधानिक प्रथा वु दिनो नक प्रयोग म आती रहती है बौर जपती 
उपयोगिता के कारण अपरित्यज्य हो जती है, तो वह्‌ उदाहरण जथवां वधानिकर 
प्रथा प्ररम्पसया वन जाती ह । इस प्रकार प्रत्यक उदाहरणं परम्परा नही सने जाता, 
यद्यपि प्रत्येक परम्परां कामत कोई न कोई उदाहरण रोता है! इमके विपरीत 
कानून किसी कानून निर्मान शक्ति की इच्छा फा परिणाम हात्ताहै। वह्‌ उम शक्ति 
दवारा लिखित र्न्पमे विहित क्या जाता टै, जवक्रि परस्परा सदा अलिखितही वनी 
रह्‌ रक्ती है! 

२ कानून वप्रम्परा म दस्रा मेदय्हहैकि परम्पराका रूपकैयल 
राजनैतिक नतिक्त्रा कै नियम का होता है 1 उसवा पालन करना व्यक्ति को इच्छा 
पर निभर होता है, यपि उमका पालन न करना प्राय मम्भमव नही हाता । कानु 
क्रूप शक्ति का टोता है, जिसे पालन क्रनः प्रत्येक व्यक्ति कै लिए अनिवाय हता 
दहै) कानून के पीये राज्य की प्रमुत्व रक्तिका दवाव होतादहै तथा द्रस कारणं यह 
अविद्यकं होना है ति कानून का पातन नावदयक ख्पसे करिया जाय । प्रम्पराका 
आचार यदि इच्यादै, तो कानून वा जाधार नक्तिदै। 


वघानिक परम्पराए्‌ ३५ 


३ दोनोमतीपरामेद यहटहैवि -यायालयपरस्पगओकोनतो मायता 
दतै है, ओर न उनकी र्पाक्रतेह्‌ जयति कानून कौ -यायानयो द्वारा मायता 
प्राण होदी है ओर वे उनको रक्षा क्रतेहै। यदि किमी व्यक्ति द्वारा अथवा सरकार 
दवारा रिस्ी परम्परा वा उत्लघन किया जाय, तौ उसे लिए -यायातयमे मृकटूमा 
मही नत्राया जा सक्ता, पर यदि किमी कानून का उस्लव हौ तौ व्यक्तिव मरवार 
दानाही -पायालयकी शरण ने स्क्तेह) फिर भी यह्‌ नही सभभना चारिणि 
प्रत्येव कानून वा मला पालन किमा जता दै अथवा प्रत्येक परम्परा बा मदा 
उल्लघन हौ होता है ! वस्तुत परम्पराआ का पालन भौ उमी प्रकार हाता है, जिस 
प्रकार कानून पान होता है, पर दोना बे पालन वे आधार भिनभिन्न है। 
कानुका पान इसलिए हाताहै वि उसके पीये राज्य की प्रभुम "क्ति टौतीदै, 
जय्रवि परस्परा का पालन -सनिण्टोताहैमि उमस पालन करना उपयागी होता रै। 
परम्पराप्नो का पातन पयो वियाजाताहै? 

जसा उपरर हमने देवा परम्परा का पालन भी इगलण्डमप्राय उसी 
प्रवारपरिपा जाना, जिस प्रकार सचिवान के चानन चौ धाराओआका किया जत्ता 
है। अन इस प्रश्न प्र विषार टोना भौ स्वाभाविकौ कि जवे परम्पराज कै पी 
कानून जमी "क्तिनहीरहै, तो डम का पातन उमी प्रकार क्या विया जाता है, जिक्त 
प्रकार कानून का पाला क्याजताहै। 

उाद्सो-- जनक मिचारवी सै इय प्रदन पर विचार वियादहै। र्मसम्वधमे 

डाटसीकाविचारहेमि परम्पराएं व कानून दाना परस्पर हमप्ररारगयं हृण्टैनि 
यदि किसी परम्परा का उल्लधन विया जातारहैताविसीन भरिमी प्ानूनका 
उत्लधनदलोटीजाताटै। चूवि' कानून का उल्लधन नही कियाजा सक्ता, अत 
परम्पराध्राकाभीपाना वरनाही पर्ता है । इसके उगाहूरण स्वरूप हम इम परम्परा 
कोते रवत कि ससन की वठ्र वपम ण्य वार अवद्य होनी चाहि भौर यह 
देव क्ते दै नि इस परम्परा वे अनादरसे कौनसी कानूनी व्यवस्था का उल्तघन 
होता है, भिसके कारण इस परस्परा का पातन करना आवदयक हो जाता है । इगलण्ड 
मयट्‌ दौ महत्वपूण कानूनी व्यवस्थां ई विः परतिविप बजट वी स्वीकृति हवी 
चाहिए भर सना सम्य धौ कानून का प्र्तिवप नवीनीकरण होना चाहिण । इगसण्ड 
वैः लोग यदि ससद के अविवशन कौ प्रतिवप क्म से क्म एक गार बलानि की 
परम्परा वा तोडत दँ भौर ससद का अधिवेदन यदि वपभरमेण्कभी वारनही 
हाता, तो यह निःचय है वि वजट स्वीङ्ृत होने व सनिक कानून ते पारित होने की 
म्गनूनी व्यवस्था का भी उल्लघन होगा । चूवरि वजट स्वीषरनन होन तथा सनिव 
मनन पारितिन होन कै वहे भयकर परिणाम हाये, अत इन कानूनी व्यवस्रानायय 
उन्लघन नही त्रिया जा सक्ता नौर इन बानूनी व्यवस्थायै पाठने पिण्यह 
आवद्यक हक वपमे क्मसेवमण्क वार ससद के अधिवेशन कौ वुलान नः 
परम्पयाकामी पाल्तन क्या जाय। इस प्रकार उदसीने यह्‌ निष्पेष निवातां 
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३६ विश्व कै प्रमुखं सदिधान 


कि परस्प्रामोके पोछे कानून कौ रक्तिहै यौर कटार वि “वह्‌ शक्तिं जिसव 
कारण अतम वानिक तिक्ता का पालन करना पटता है, स्वय कानून की सक्ति 
कै अतिरिक्त ओौर कुड ही है 1 विमी पूणत परम्परागतं नियम का उल्लवन, चाह 
वह पणत अज्ञात व वलस्नुतं कनन के विपरीत प्रथा क, उत्नघनं ही क्यो नहो, 
उल्लघन करन वानि का दश के निरिचन कानून से चिमुष कर देता है ।"५ 

डादसी द्वारा प्रतिपादित उक्त तथ्य वेवल अद्ध-मत्यहै। यह्‌ न तो सव 
परम्पराभो परी ममानस्पमेलागरूह ओौर 7 यह वरातटै कि परम्पराव कामून 
सदा सहगामी रहने हा । इगलण्ड मे णक यह्‌ परम्पर है कि कानून बनने से प्न भ्रलयक् 
विधेयक वै तीन वाचन प्रत्यकं सदन म होनं चाहिय । पर यदि इस परम्परा वो पोड 
कर मसद एसा करन लगस्िदो हौ वाचनाके उद विधेयक का कानूनवनादे, तो 
षा क्रनम क्म कानून वा उल्लधन कहो होगा। इम रकार इस परम्पर 
का पावन इसलिए नही हेता प्रि उसके उत्लघन से विस कानून का उल्लघन 
होगा वरन्‌ इसलिण् होता है कि ताग उसका वृदं उप्याग समने है । हम प्रवार 
यह वात सत्य नीर कि परम्परा के समथन के लिए उसके पौधे कार््न कौर्हएसा 
वनन है, जिसका उत्लघने उस परम्परा विशेप कै उतल्लधन मे मावश्यक्‌ म्प 
सेहाताहै) 
दसवे अतिरिक्त परम्परा के पोछे कानून की शाक्तिं क्ये मा-यता डादमीके 
खम प्रतिपादन के भो विदध पठती दै, जो उसने मस्दे की सर्वोच्चत्ताके विपपमभ 
कियाद । जैसा उपर कहा गया है हसी के मतानुसार बु कानूनो का पामन 
परम्पराआ कै पालन पर्‌ निभर करताहै। चूकि परम्पराआमे मशोधन वेरा 
अथवा उह समाप्त केग्ना ससद के अधिकार क्षेत्रस वाहर्है उनकानूुनाममी 
परिवतन वरप अथवा उह समामस्तर करना ससद क लिए दुष्कर, जो अपन पालन 
बे लिषए्‌ परम्परा परनिमरक्रतहै। इम प्रकार यदि डादसी का यह मत स्वी 
कार कर लिया जाय वि परम्पराआ का कानून का समथन प्राप्त, तो उसमे ससद 
की व्यवस्यापन सम्बधी मर्वोच्चिता खण्डित हा जाती है, क्यावि उन कानना वै विपय 
म मसेद स्यर्ट दतापूवक जपन अधिकार का प्रयोग नही कर्‌ सक्ती, जो अपने पालन 
मेः लिए परम्परानो वं प्रालन पर निभर करत हँ} वस्तुत कानून वे परभ्पराणे उस 
हद तवः प्ररस्पर अ यायाधित नही है, जिस हद तकं डाद्रसी न उह अयोषाधित 
समभर) ससद किमी भी कानून का सश्ोधित अयवा समाप्त वर सक्ती । पर 
परम्पराओ वे विप्यम समष्माक्रनका्जविकारनहीरै। अत अयो याथिन क्सि 
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यधानिक परस्परे ३७ 


परम्परा व पिसी वानूनमे से प्षसद द्वारा पानून समाप्त भववा सदीधित्त त्रिया जा 
सक्ता, पर परम्परा के विपय मे वह्‌ एसा नटी बर सकती । परस्पर जयो-याधित 
परम्परा व वानूनमे स वानरून समाप्तहो स्ताहै मौर परम्प यनी रह सवती 
है। उदाहरण के लिए यदि ससद यह्‌ निश्चय करते वि वजटव सनिक कानूमयो 
चपमएम वार पारित हृभा करगतोव्पमकमसे वम ण्व वार ससद का जधि- 
वेन बुलाए जानं मे सम्बिधत परम्परा वा कानूनी सभन समाप्त हो जायेगा । 
लावेल--दम मम्ब-व मे लावल वा विचार ङि वरथा्िक परम्पराभाका 
पानम दसमनिए विया जातारैकि उट नौप्मतः वा परम्परागन समेन प्राप्त 
दै। उयगा मतद कि अग्रेन लोग स्वमावसेष्टिपादौ रोतटै जन उह अपी 
परम्परानो मे विगपप्रेम हाता । जो कु परम्पररागन व पुरातन है उं वनाथ 
रखने ब लिणव अपने जीवन म जनके अमगनियां त आनातापसद कम्तेह पर 
उमे छोडना पम-द नही वरतं । अत वे ववानिक परम्पराओका नदर क्रनटे। 
इमे जनिर्क्ति परम्परां कौ चूमि जनताका आदर प्राप्त हाता, उनकी 
प्रतिनिवि सरषार मी उनका आतर बरती है, वयादि जनता द्वारा निवान्निन मरार 
एसी किसी वात म सरलतापूवक विभूष नही हो सक्ती, जिम जनता पमद 
बरतीहौ) 
लविल का उक्त विचार डाह्सी वै विचार की जपनामयके अधिक 
निवट दहै । पर नाकमत्त वै समयन का बधार बारा रुदियादनहीहै। तोग विमी 
चात वा समयन वेव इमलिए नही क्रते कि व्ह प्राचीन कतमे चीभा 
गहीह, वरन्‌ इसलिय क्रते ट्‌ फरि वह प्राचीन तात की तरहही अतर भी उपयोगी 
है । चूं उपयागितताकी वतिका नपरिलन रिज्दुल नही दुला, जन परम्पराभो 
की मा पता प्रिपथर्वे उसका मत प्रूणन उचितर्नही क्हाजा सकना। 
लास्कीौ--तास्वी कै अनुसार परम्पराजादे जादरकं दां कारण ट्‌। पहला 
कारण हहे पि परम्पराणि ध्रचनित्त सामयिक सवघानिक सिद्धाता के अनुल्प^ है 
ओीदरवे उनक॑ं तिया वरय मसहायक हँ! उदाहरण बै लिणह्म ्मात्रमण्डल षी 
चैट के मभापतित्वमे सपरेधिन परम्पराषोते सक्नेहै। णक समययवानजवगराना 
मा तमण्डल वी वटव का सभापतित्व करता वा? जाज राजाना केकातमयद्‌ 
प्रथा प्रचलितरह्दकि राजान मतरिमण्डा कयै तट्का पर मभापतितर वरना वद 
खंरदिया, बयोकिण्वतोगे अग्रेजी अव्यी तरह -ही जानत ये नौर दूमरे उह 
दगरण्ड दी राजनीति म अधिक रिलिचसम्पी नही थी । वाद मे राजा कै स्थानि पर 
प्रघानि मती द्वारा मव्रिमण्डल की ठको का समापत्तितय कियाजानाण्ठ्णेमी प्रया 
घर गष्टजो वडनी हई -गोत्त-नात्मद प्रवक्ति कै अनुदर धी । घीरे पीर वह इतनी 
प्क्कीहो गकि तीमरे जज कािरियेर्मातिमण्डन की उव्को का सभपित्िव 
करम कय प्रयत्न माव्रमण्डन वै विरोधवै कारण अनफव रहा। इस परम्पय 
क्यौ मा-यताअय त्तव इसी प्रकार चतीभा्हीदै इमका कारण यहरै रि वह्‌ 


भष विद्व के प्रमु सविधान 


वेत्तमान राजनंततिक सिदधा-त अरात्‌ लोकत. को भावत्यवताल। ते भनृरल ट सथा 
उससे वावत-व पर चलने म सदायता मिलत्ती है । 
परम्परराजा कौ मायतावा दूसरा कारण लास्की कै अनुमार पटहैनि 
सव राजनतिय दल ददा वे सामाति व राजर्मेतिव ठचि की आधारभूत याताक 
विपयम एक मत है ओर इम वारण उनम सथिते एक सौ परम्पराएं भी उह 
समान स्परे मायै! उदाहूरणाथ समौ दल राजतव्रीय लोकत-य्र म विदाम 
मेरतहै\ व वैयक्तिक सम्पत्ति वी व्यवस्थां षर आघारित्त सामाजिक दवि षौ 
उपयोमौ समभे) पर यदि सभो दलोभे सामाजिके वं राजनत्तिकठाचकी 
मौलिक वातोपरभी गम्भीर मत्तभेदेरोते तो क्दाचितत व सभी एकं परम्परा 
कै समयक न होते! 
उपयुक्त विगिध विचारक विचाराको देसनसे यह स्पष्ट हो जाताहै 
करि परम्परनाकी मायता अनेक कारणोसेहै। परम्परा वे आदर ने सवे 
प्रमुख शरण उनकी उपयोगिता है । परम्परानो कौ उपयोगिता सामयिक सधानिष 
सिद्धात के अनुदूल होन व उसे प्रयोग को सफल वनानेमे सटायव हनम! 
अत उपयोगी हान कै कारण उनका आदर होता है। इसे अतिरिक्त लाकमतकी' 
श्षप्रितके कारण भी परम्पराआक्य नदर होतादहै। कौर्ट्‌मी सोक्तत्राहमके सरकार 
उस वात की उपक्षा सरलतापूवक नही कर सक्ती, जिसे तोकमत का समथन प्राप्त 
हो । अत -गौवमत द्वारा समित परम्पराभो का आद्र होना स्वामाविक है । इसके 
अतिरिक्त देश दे राजनतिक व समाजिकं इच के मौलिकस्पवेविवयम नजा 
सवदत्तीय मतवय है उसे कारण भी परम्पराभ। का उत्लधन नही होता ओर उदे 
प्रायं वैसा ही आदर प्राप्त रहत्ता है, जना अभय मवधानिक कानूनां का टा है। 
भप्रेजौ सविधान्‌ मे परम्परा का महत्व 
अग्रेजी सविधान म परम्परा का बना मर्व रहाहै । परम्परामो कौ यदि 
दगलण्ट म सवघानिक चि की आप्मा कहा जाय, नो अतिश्शयौषित नही हामी, 
ययोवि अग्रेजी सविधानके निर्माणिमदही नही उसक्ायसल्पदनमं भी उनक्ावडा 
महस्वपूण योग रहा है । 
प्रम्पराएं व अग्रेजी सविधान का निर्माण--जसा प्ले जयाय मे हेमन्‌ 
देखा था अग्रज सविधान धीरं धीरं शा तपूण दग स विकसित्त हना है 1 उसका जौ 
लोक्तप्रीय रूप हम दषं समय दंसत है बह एकाएक नही हा मथाहै। इगलण्ठ के 
एष समय के पणत निरकुशा राजतन का जनते्रीकरण हो गया है पर वह पणत 
ना्तिमय दगसषे हुमा है । जो कु्ध फस अथवा छप मे रक्तपत्तपूण क्रतम भा 
ह्‌ बह इगलण्टम शारतपरूण कराितिसही हा गया है । इगत्तण्ड बै इस लवधानिक 
विकाम विक्ञेषत राजततत्र के जननत्रीकरण का वहत बु श्रेय वरा की परम्परोओ का 
मोह क्योकि गजा को शवित्त क्षीण होत होत जुय पर कानून द्वारा नही, वसन्‌ पर 
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म्पराओ हारा ही आई है 1 जनता कौ जवान कै साय साथ राजा की क्षक्रिति कानूनी 
रीतिसे नही, वरन्‌ प्रयागत रूपमे क्म होती गई ओौर फिर जो परम्परा बनती गई 
उसका विसेध करना राजा कै लिए किन होता गया । इसी प्रक्रिया हारा धीरे-धीरे 
निरज राजत-वर का वहं पूण जननस्व्रीकरण हुआ है, जो भाजक्ल हमारे समक्ष है । 
एक समय था जव राजा मत्रिमडल की वठकौ का प्षभापतित्व करताथा) 
अत प्राय देसे निणयोके होने मे बाधा पडती थी, लिह मत्रिमण्डल चाहताथा। 
जाज राजाभो के समय मेसा हुमा वि प्रथम दो जाज राजा देते हृए जो अत्रेजी नही 
जानते थे । उह दगलण्ड की राजनीति म चिनेष स्चिभीन यथी । परिणामस्वरूप 
उहाने स्वय मव्रिमण्डलं की वठकां म सम्मिलित होना छोड दिया। प्रधान मत्री 
राजा कयै जगह पर सभापति होन लगा । यह्‌ एक परम्परा वन गई कि मत्रिमण्डल 
कयै घठ्वौ का सभापतित्व राजा नही, वरन्‌ प्रधान म्री किया करेगा । इतने दिनांके 
प्रयोम कै कारण परम्परा इतनी पर्वदी हो गई किं तीसरे जाज द्वारा उसे तोडने का 
प्रयत्न असफल रहा । इस प्रवार कानुन द्वारा नही केवलं परम्परा द्वारा मत्रिमण्डल 
राजाकै प्रभाव से मुव्न दो गया ओर राजतप्र का जनतप्रीकरण एक ओर पग मागे 
वट गया । पर्‌ इससे यह्‌ नही समभेना चाहिए कि राजतत्र कै स्थान पर सलोक्तत्र 
करी स्थापना केवल परम्पराओद्वाराहीहा गहै ओर दस सम्ब-धमे कानूनी काय- 
वाटी विलकुल नही हुई है 1 मग्ना काटा भथवा हैवियसं कोप एक्ट जसं अनक ठेसे 
कानून भी पाम हए ह, जिनसे राजा कै विरुद्ध जनता की शक्ति वढी टै तथा राज- 
तत का लोकलत्रीकरण हुमा दै। 
दस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि अग्रेजी सविधान के निर्मणि म तथा उत्ते शाति 
पूण ढग मे राजत्तत्र मे जनतत्र की ओरले जाने म परम्पराभो का बडा महत्वपूण 
योगग्हादै।॥ 
परम्परां व अप्रेजो सविधान का काय स्प--अग्रेजी सविधान को काय 
स्पदेनमे भी परम्परा का वडा महप्वपूण स्थानहै। इगलण्डमे राजा वानूनी 
सप्रभरुहै तथार्मात्रमण्डल, ससदवभतमे जनता राजनततिक मग्रमुहै। कानूनी 
शूप स राजा कां स अधिकार प्राप्त है। मत्रिमण्डल राजा का दहै। मत 
उसके लिए यह्‌ आवश्यक नही है विः वह अनता कै प्रतिनिधियोके परामशपरदी 
चने नथवा सप्तद हारा पारिति कानन पर अपनी स्वीकृति प्रदानकर ही करे। ्मात्र- 
मण्न्ल भपने निणयो पर हृद रह सक्ता है! ससद जसा चाहं वमा कानून पास्ति 
कर मक्त । प्रर राजा दाना कौ धूण उपेक्षा करन वा मधिकारी है । इसप्रकार 
विनुंद्ध रूपसते कानून पर चलनसे अ-यवस्था फन सक्तीहै। पर यहु एक परम्परा 
हैकरि राजा मलिमण्डल के परामश को मानताहै। वह ससद द्वारा पारित कानून 
पर्‌ पनी स्वीष्ेति प्रदान कर देता है 1 इसमे कानूनी मध्रभरु ठ रातनतिक सग्रमुकी 
इच्छा म सामजस्य वना रहता रै भौर दा उम अव्यवस्थासे वच जतादहै, जो उस 
परम्पराकेन होने पर प्ल स्क्तीथी । एक अय परम्परा यहहै कि सोक सदन 
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मे बहुमत दनं कै नेता को राजा भपना प्रधान म्री वनायेगा आौर उमम दास दने 
हए मत्रमण्ट्ल को अपने मत्रिमण्डनवे रूपम स्यीवार्‌ कर लेमा। दरम परम्परा 
का तात्पय यह्‌हैकि राजाको दश के शासन कौ वागडोर को जनना प्रिनिधियाो 
के हाथमे मौपदेना चाहिए, जिमसदेग का गासन जनत्ताकीच्च्छावै अनुद्रे 
चतता र्हं। उम प्रम्पयासे भी इत्त प्रकार वान्रुनी भ्रमु भौर राजनत्तिकं प्र 
के इन्छाना म सामजम्य वरा रहतारै) दोनो प्रकार के प्रभुभओकी दृन्छाभआाम 
मामजस्य वनाये स्खनेकीषटष्टि मे परम्परराओ वा मप्व इस प्रकारस्पष्टहो 
जातादै। 
इस जतिरिक्त समदौय शासन पे सुनार सचालन म भी कुर परम्प्राएे 
वदी सहायक ट्‌ 1 उनके कारण मल्त्रिमण्डल व 7ाक मदनेमे संहयाग यता रहना 
है । दगलट मे एक परम्परया यहे दि मतत्रिमण्डनकै विसी प्रमुख नीति मग्वयी 
निणय कौ यदि ससद स्व्रीकारन करे जथवा मव्रिमण्डलके विमो विधेपक का वह्‌ 
अस्वीटरत करद, ता मत्व्रिमण्डत कौ त्यागने दना चाहिय ! चस परम्पराके ारण 
नेवल वही र्मा तमण्नल पदाख्ट रह मक्नादहै, जिम लाक सदत का विदनाम प्राप्त 
दो नौर देव उम सीचातानी से वचा सहता है, जो दानाम गम्भीर मत्तभेद हान 
परपदाहोमक्ताटै। एक्अनय परम्पगयह भीदहैरि सोकं सदन का वहूमत 
वाता दल जपना मा तमण्डल वनानि का जविकारी है! च्म वरम्परा वैद्वाराभी 
मा नमण्डत वं लाक सदनमे सामजम्य वना रहार जौर मा ध्रमण्डल का जपनी 
नीनिमो च जपत कायो कं लिण तावइयक्‌ समयन प्राप्तं हानादहै। इसी प्रकार लाव 
सदम कौ उच्छमरलताको गोक्नके निण्यह परम्पराहुकि प्रधानम नौ राजामे 
मृसदको गरगर्करन का अनुरोध कर मसवतारे। दम परम्पर क कारण तिमी 
समद पिनपक परिरावके होत हण भो यदि प्रघानमत्री ग्रह समरे उम राष्ट्र 
का विष्वाम प्राप्न ता लाक सदन कामग करावे दुयारा निवाचन द्वारा राष्ट 
कौ उचित मत्व प्रदान कर्‌ मक्ता! 7से परम्पराके कारण ही लीक मलन स्यय 
ही मा नमण्डल क] पिरव करने की वात नही सोच सकता, वयीकि उस स्वय जपने 
नेमा ताभय वना र्टताह्‌। 

द परम्पराणं णसौ मीहजिनके कारण नासिानक्यङ्ना स्तर उनतत 
ह्यना है । उगहर्णाय प्रत्यक प्रिघेयक के तोन वाचन होने वाहि । नस प्रम्पराके 
पर्ण जो कानून चने हैवं उन दोषा मे मक्त हात टह, जा विधयक। का शीघ्रतान 
पारित करने म उनम रह मवने 1 सी प्रकार इस परम्परा मे कि नाटसभात्ी 

न तठ्का म कानूनी लार्टो क्ता जवद्य सम्मिलित टोना चाटि7, जिनम गट 
-यायालयकेग्पम काय क्ते, -याय काय टीव चता रहत्ता है ओौर यह मम्भातरना 
नती रटत कि लाड यभा के कानून न जानन वाले ऋय "याय कां बेल वनाद । 

परम्प्रगानाके विप्यमे गो बुद्ध ज्पर वहा ग्यादहै उममे स्पष््रपि 
अप्रेगी सविधान क) छायसूपदने मे परम्पराणें उडी सहायक है उनक्‌ महयं 


चधानिषठ परम्परां 1. 


च द्धि हए जमा आग वे जिक ने कहा ह्‌ ^परस्पराएं कानून वै मूषे ढाचे 
प्र मास्त चदढानं का काम करती है, कानूनी सविधान का काय स्पदेतीहै नौर 
उसे प्रगतिशील समाज की आवदयक्ताा व साजनतिक् विचारो पै अनुबरूख बनाये 
रहती है "1 

परम्पराभो का वर्मोकरण 

इगलण्ड कयै वधानिक परम्पराएं कह प्रकार कीटं । वु परम्पराणे देसी 
जिनका सम्ब-घ राजा, उसके काय व उमकौ शक्तियासदहै। वुद्धपरम्परए एत्तीह्‌ 
जिनका सम्ब-घर्मा तमण्डलसे ह्‌ । इती प्रकार कध परम्पराणं समद वै विपयम 
तथा दुघ राष्टूमण्डत वै विपयम ह्‌ । इग्रलण्ट क्‌) वनिक्‌ परम्पराओ का वर्गी- 
करणं हेम निम्न दीपी के अतगत कर मकनहै। 
राजां से सर्म्वा धत परम्पराए-- 

१ राजा जषने ्मात्रयो के परामश सक्ायक्ग्ताहै। 

ॐ राजा राक सदन कै ्रहुमत वलि दलके नता को प्रधान मती नियुक्त 
करता ट्‌ ओौर उसके द्वारा निर्मित मातमण्डल को पपन मानिमण्डत कै श्प मे 
स्वीकारक्रतादहै। 

३ राजा र्मात्रमण्डत की वटक मे सम्मिलित कही लेता । 

४ समदप्रोभगक्रनकै अपन अधिकारवा प्रयोग राजा कवल अपने 
ध्रयानमग्रीके परामश्शषमे क्रताद) 

म तरमण्डल से सर्म्वा धत परम्पर -- 

१ म्त्रमण्डल ससद कै प्रत्ति उत्तरदायी है। 

२ मर्त्रिमण्डन सामूहिक व सम्मित्तित उत्तरलायित्व वै निद्धातमे 
जगुमार्‌ वामि वरना दि 

३ लोक सदन म वहमत वानेदलको अयना मित्रमण्डल वनानेका 
ओर अपन दलकेनेता को प्रधान मत्री उनवाने का जधिकारप्राप्तहै। 
ससद सै सर्म्वाधत परम्पराए-- 

१ मसंद का अधिवनन वपम फक वार अवन्य होना चाहिए} 

२ हमा का जपियेलन जव भपीलबे -यायालयकसूप मे हाता 
तेय कानूनी लाड कौ उमम अवश्य मम्मिलित्त टोना चाद्रिण 

३ सोक सलन का ध्यत निमे वहा स्पीकर कटा जता दै रा-नतिक 
दृष्टि ने निदलीय होता है) वह्‌ जपने निवम्न कषेत्रस निर्य चुना यानाह 
तथा अपने निर्णायक मनका प्रपोग वहन कम नौरदस प्रवारक्रताहैषि मदन 
स्वय निणय वर सके) 
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ष कानून वनने से पहले प्रत्येक विधेयकं कै तीन चाचन होना 
आवश्यक है 1 
राष्टूमण्डल से सम्बन्धित परम्पराए- 

१ र्टरमण्डल नस्बे ठी विषयों मे राजा अपने राष्टरमण्डलीय विमाग के 
मप्रीकेपरामद्यसेकायक्याहै। 

२ किसी उपनिवेश के सम्बध म ससद तभी कोई कानून वनयेगी जव 
उपनिवेश्च को ओर मे इस विषय मे स्पष्ट प्राधना करीगरहो ओर रेसाकरनेकी 
उसकी ओर से स्पष्ट जनुमतिं ददी गङहो। 

छपर जिन परम्पगओ कीचर्वाकीगर्दूहै वेदी सव परम्परा नहीहै) 
परम्पराक्भो कारूपहो प्रगनिनीन है! अत वे समय वलोगौकी प्रगतिवे माथ 
वल्सती व वढती रहती ¦ 
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३ 
इगलैड का राजपदं 





“कात्रूनी दृष्टिकोण को अपनाकर तया सिद्धात कूप से सदिधान के कानून 
फेक्षेन मे राजभूकुट जो कथं परता है, उन पर जोर देकर एक भर 
राजपदके भ्रभावको बदा चदा कर कहना सरल है } दुसरी बोररमान- 
भण्डल, ससद तथा जनता फे महान त्रिसुव्र पर जोर देकर राजकोप 
प्रिषाक्लापको फम करना भोसरलदहै।' 
--जेनिम् 
राजमुकुट (ला) 
इगलड के लोवत त्र का उद्भव राजतत्रीय अतीतकेवाद हूजाहै। एक 
समय भा जव वहं निग्वरुश राजतत्र था। राजा कानून निमि, प्रमुल कायपालक तभा 
-यायव सम्मान का स्नोत था। राजा को यह प्रमुखतता व शक्ति राजतिलव हानि केसाथ 
हीप्राप्नहाजाती शी । यत हम क्ट सव्तटकि गजा जव सिंहासने पर वथ्ना 
था ओर राजमुकुट का -यायोनित अधिकारी हा जाता था, तव उसे यह्‌ शक्तियाँ 
प्राप्त होती थी। दूरे शन्नेमे यह शक्तियाँ व्यक्तिकैरूपम राजाकी नेहोकर 
राजमुकुट की टतौ थी, वयोर्विं राजतिलकव टाने पर राजा जय राजमूबुट पहन 
लेता थातभीसे उसये दक्तिया प्राप्त होती धी! साधारणत राजमुवुट राजाने 
सिर का वस्र हाता है। पर सविधान की दृष्टि मे वह शासन का प्रतीव 
होता भौर कायपालके, व्यवस्थापक व -यायपालक सभी प्रकारक इत्तिण उस्मै 
निहित होती है । वस्तुत वह्‌ शासन वा साकार सूप हाताहै ओर यही कारण 
कि जघ राजा राजमूवुट धारण क्रतारै, वह उन सव शक्तियो के प्रयोगका 
अधिकारी हयो जाता, जौ राजमुवुट म निदितदै। 


राजाव राजमुक्‌ट (17 ३०५ ला०ण्ण) 


राजपद कै विकसिवे विपयम जोष्य ञ्पर हाय गया है, उससे यह 
स्पष्ट दैवि राजा व राजमुवुट मवडा महत्वपूण भेद है । राजा गह व्यक्ति टोनाहै 
जा उन दाक्तिया काप्रयोगं करता, जिन्का प्रतीक राजमृनरुट टचा है, जकर 


३ 


4; विष्व के प्रमुख सविधान 


गजम्रूकुट शामन का प्रतीक डे 2 पराचीन स्तम शरी गह अतर था पर उम ममेय 
दसा कई वघानिक महत्व नही था, क्योकि उम ममय राजा व राथमूक्ुट म काइ 
अतर नही धा 1 राजा राजमुकुट व राजमुनुट राजा था तथा राजमूबुंट की समी 
नक्तियो कर्‌ प्रयोग रजा स्वय क्रताथा। पर राजतनतदै लात-नीकरण कफे 
कारण राजा वे राजमुकुर के भद का वडा महष्वहो गयादहै। मविधनेखीदष्टिसे 
उसका महत्व इतना जधिव हे कि उसको विना समे अग्रेजी सविधान का अच्छी 
तरट्‌ नही सपमा जा सक्ता 1 वस्तुत जसा ग्नडन्टनत वाट्‌ ग्रेन मगिग्रान 
के माहित्य म चनेव सूक्ष्म भेद पर उनम से उतना अधित मटवपूण काटनह।है 
जितना महत्वसूण राजा त राजमुङ्ुट कामेहि!" 
राजा ब राजमुकुट के भेद का महत्व 
दम प्रसगम स्वभावत हमारा ध्यात इस बरोरआतारहै त्रिं राजा वं 
सजमूकरटवे न्सभेदका इतना महव्व बयार? नमे भेद वे महत्यके दा प्रमृष 
आधार हे । पहना नाधार यहेहै मि इममे हमं अग्रेजी सत्रिधान वा स्वल्प सममन 
म सहायता मिनती हे ओर यह वान भवो प्रकार ममम अत्तीरैवि राजाकेयन 
साम मात्य शासक है तथा राजमुकरट भे प्रतीक मसदते मनितिमण्डल जास्तविक्‌ 
शनक ह। दसत अनेरके महत्वम दूसरा जवार पटह कि इयके मम^्तसहम 
भग्रेजी सविधान कै मर्धातक य न्यावहारिकं रूपमे पाय जाने वाल नतर को 
सममः सक्तं) मद्धाितकि ल्प्म्‌जो राजा मव शक्तिवानि है, "धनहर म वेह केपेन 
नामे कय नासन प्रमुखै) सद्धान्तिकसूप मे ससद तेवा माजिमण्डवं राजाकी 
परामदादाक्री सस्थाय है! राजा उनके परामश्च फा मानने यान माननके निति 
पण स्वतन है 1 पर्‌ व्यव्रहारमय सस्याय दहो मवे शक्तिपान र! चेम्तूतते नामनका 
मो व्यावहारिक रूप है, उसके प्रनीक राजमुवुट च उमे सद्धातिकि रप का प्रतीव 
सजा । अत राजा व राजमूकुटे वे भेदके तान से अग्ेजी सविघान षै मद्धानिक 
र व्यावहारिक पक्षो कां समने महम वडी महत्वद्ुण सद्ायता निनितीहे) 
वस्तुत सजा च राजमुकृटे वै दमे ज तरका महत्व ट्मनियटै कि द्गनण्डम 
राजतत य लोकतन दाना साथ साय व्ि्रमान है । उमके प्रिगुद्ध मडान्तिकेन्पक्तो ट्स 
राजे तर कट सक्ते द, जिका प्रतोक राजा है 1 उसका व्पावह्यरिकरूप एक पूण नोव 
त.च्वारूपहं जिनका प्रतीत्र राजमुकुट रै 1 वतमान व्यवस्था मे जनुर्‌ सन्राव 
राजमुकरुट समाने अर्ीनहीरह, वरन्‌ वे दागोभिनमिने वाना प्रतीक ह! राजय 
से जा राजपद के अधिकारो व्यक्तिका नौवरहानारै, व्हा गतयुक्रुट भ ध्यरजमात 
नवसवं मिविमण्डत व ममद जादि वास्तछिक्र नायवो का वध होादहै। मुकृट 
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अप एक पमा िरस्वाण ह, जो सहिक सूप से एव सथ उन अनक व्यक्तियो 
दमय प्रयोग विपा जाता है, जिनमे व्वजमात् शासक स्प म राजा व वास्तविक 
नामर्कै रूपमे ससद, मम्विमण्डल भौर लोक सवावे नद्य भादि सभौ ताम 
सम्मित रै। 
राज्ञाव राजमुकुट फा अतर ॥ 
राजमुकरट एक सध्या, राजा एक य्यक्ति--इस प्रवार हम दषे सवते हेषवि 
राजा व राजमुकरुट मे कुद नव्यतं महत्वपरूण अतर टै सवप्रथम राजमुदृटण्क 
सस्या है, जो धासन वां प्रतीक है । उसम व्यवस्थापन, कायपालने तथा -पाय तीनो 
मे मभ्यीयत शक्तिया गिदिनरै। वह ण्व सस्थान अथवा पदटै ओर पार्त 
बा मूनष्प है \ टसवे विपरीत राजा एव व्यक्ति होता है, ज! राजगही पर घटना 
तथा राजपल का सुशोभित वरता ओर उप शक्तिया वा भ्रयाग वरतारै, जो 
राजमुकुट मे निरिति है 1 सक्षेपमे, अतर सस्थाव व्यक्ति का अथवा पद व षदा 
पकारो काहै। 
राजमुकुंट स्याई, राजा अस्यारई--दोना म॒दूमरा अन्तर बवाल सम्यधी 
1 राजमूरुट सस्थागत होने बे कारण स्थाधौ तथा गजा व्यक्तिगते होने कै कारण 
अस्थायी हाता है । राजमुद्रुट अमर तथा राजा मगणशील दै । राजमुकृट सदासे 
चनाथार्हाहै ओौर सदा तक चलता रहगा पर राजा व्यक्ति केर्पमसदानदही 
रहता एके राजा मरता है त। दूसरा उमका स्थाम अ्रहण कर लेताहै) यह्‌चन 
सदा चलता रहता है 1 इगलड म प्रचलित यह्‌ कहायते वि “राजा मर गय।(पर 
राजा युग युग जिये ” राजा व राजमुकुट के दसी अन्तर पर भाधारितिरै। इमी 
प्रकार व्नकस्टोन का यह्‌ कथने किं “हैनरी एडवेड या जाज मर सक्ते दै, पर राजा 
उन मवके चादं भी जीवित रहता दै साजमूकरुटं के अतर की पुष्टि केरता है } 
राजमुकुट सामूहिक, राजा दैयक्तिक--इसके अतिरिक्त दोनो का एक भय 
महतवपरण भतरं साभूहिक्ता घ वयक्तिकता का है । राजमुकुट कारूप सामुहिक, 
जवि राजा का रूप वथक्तिकि दै। राजमुकुट बहुल कायकारिणी दै, जवकि 
सञआ वैपक्तिद कायपालके है 1 -राजमुकुट की धक्तियो का प्रयोग एके व्यक्ति दारा 
न हानन अनक व्यक्तियो द्वारा हता है । अत॒ राजमुङुटकारूप सामूहिक हतवा 
गक्तिके प्रपाग करने वाते उम समूह्‌ म ससद, मत्िमण्डल व लोवसेवा कै तोग 
सम्मिलित रै । आग वजि भी एेना ही विचार व्यक्त विया दैभौरक्हदहैकि 
“राजमुदुट राज्य कौ सर्गस्य पापपातिमा रात्ति है तथा उसमे सर्वोच्च सत्तावान 
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४९ विक्ष्व के प्रमुग्व सविधा 


ससद वे मरत्रिभण सम्मितिन ह: वेड तथा किलिप्स के मतानुसार भी पुटका 
व्यक्तित्व सरामूह्ि है । उहोने कषा ह कि “गजमुदुट शब्द से ्रामन कौ मम्पुण 
नक्तिके योग का बोध होता ह ओर वह्‌ कायपालिका का पर्यायवाची है 1 गजमुवुट 
की दु शक्तियोके प्रयोगम राजासे व्यक्तिगत चिवरछसे कामलेने के लिये कहा 
जा सकवतारै, कु का प्रयोग राजा मणितियौ के पूण दायित्व पर करना है भीर्‌ कु 
के भ्रपोग मे उसका कोई हाय नही होना, क्योकि कानूनो पर आधारित अगिक्रा्च 
दाक्तियाँ मातरयोकोहोप्राप्त होनी है ओर यद्यपि उनका प्रयोग राजाकैनाम पर 
किमा जाततारहै, तथापिवे म्त्रिगणही सरकारी त्तौर पर उसका वास्तविक प्रयोग 
करते ह!“ इसके विपरीन गजा कैव एक व्यक्ति रै जो पहले कभी सभी क्तियो 
का वास्तविक प्रयोग करन वावाहोनाथा परजो अये केवनण्कनाममाय का 
गासक्‌ रोता है । 
राजमुकुट की शक्तिया, उमङ्ते काय व अधिकार 

राजमुकुट कौ शक्तया ज्यत पूण व व्यापकं है, क्योकि शामन कै प्रतीक 
रोन के कार्ण उसमे शासने वै व्थत्रस्थापन, कायपालन तया -याय सम्यरधी मभी 
पहलुलो की शक्तिया निष्ित हं । वे सव गक्तियां क्या, यह्‌ देग्बने स पकं यह्‌ देखना 
भी आवद्यके हिदि उ शक्तियोकैसोतक्यारहै। 
राजमुशुट की शक्तियो के सोत 

संसदीय कानून--राजमुकुट की शक्तियो का सनस प्रमुख स्रानवेकानूनदटै, 
जिनके द्वारा समय समय प्रर ससद ने राजमुङट की दाक्तियाकी परिभापाकीरै, 
उनम कटौती की है जयवा उ ह्‌ सीमित या व्यापक बनाया है { सजमुकुट बौ नधि 
कादा दक्तियो का नाने इमे इन कानूनो वे अच्ययनसेहो सक्तादै1 

राजफीय विरेषाधिकार--राजमुकुट की शक्तियो काएक अय सोन उनके 
विक्षेपाधिकार (ए16102६1\65) है । जनततर वै उदय मे पहले राजा की नक्तियो 
को चिकचेवाधिकार कहा जाना था । इननेही राजाकी शक्तियो का बौध होताथा।ये 
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-राजा को पदेन प्रान्त होते ये। जसे जसे ससदीय लोकतत्र का विकाम इगलण्डमे 
हभ राजा के विशेाधिकारो मे परिवततन होता गया 1 ससद ते कमी राजा के विदो 
पाधिवारो मे कटौती कौ अथवा कौ उनमे से कु को परूणत समाप्त कर दिया) 
अत जैसा डाइसी ते कहा रै परिवततन की इस प्रक्रिया मे जो मधिकार दोष रहं गये 
वेह भव राजाके विदेपाधिकारहै। राजाके विद्पाधिकारोमेवे अधिकारमभी 
ससम्मिनित है जि ससद व राजा की सत्ता सम्बधी सीचातानी मे राजाने स्वय 
प्राप्त कर लिया मौर जसा आगनेक्हाहै जो वादमे प्रया बन गये 1: दस प्रवाद 
समदीय लोकत कै आधुनिक समय मे विक्ेपायिकारो मे राजमुकुट के वे मौलिक व 
परम्परागत अधिकार व शक्तियां सम्मिलित है, जो ससदीय व्यवस्थापन के चक्रसे 
वच गये है मौर जिनका प्रयाग अत्र भी राजमूकरुट के अधिकारी द्वारा किया जाता है। 
चिशचेयाधिकार वे कानून का मिश्रण राजमूवुट की शक्तिया का तीमरा 
सोत विशेपाधिकारी व कानूनो का मिश्रण है । राजमुदुट कौ कुछ शक्तिया एसी भी 
हैजोप्रारम्भ मे विक्ेपाविकारजनित थी, पर जिह वादमे सकस्षदनेभी कानून 
चना कर मापताप्रदान करदीदटै।! इसप्रकार इन दक्तियो का नोत वानूनव 
विशेपाधिकारदोनोहीटै। 
राजमुकुट के अधिकारो फी परिवतनश्तीलता--राजमुकरुट भी शक्तियो के 
सोतो के विपय मजा कुं कहा गया है उससे उन शक्तियो की एक्‌ प्रमुषे विक्षेषता 
हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाती है। हम देखते है कि यह नक्तिया सदा परिवतनगील 
र्हीषै राजा कौ ग्यक्तिगत शतक्तिया की कटौती वै साथ उनम लगातार वद्धि होती 
रही दै। साजा की व्यक्तिगत राक्तियोको क्म क्रने म जनताकेप्रयत्नाकाभी वडा 
हाथ रहा है। उदाहरणाय, जनता के आदोलन के फलस्वरूप मग्ना कार्टा (11९०४ 
(9119) स्वीकृत हुमा, जिसके द्वारा राजा पर यहे प्रत्तिवथ लगा दिया गयानि वह्‌ 
सनन का उत्लघन न कर सकेगा इसी प्रकार अधिकार याचिका (एला्णा ० 
11105) कै द्वारा राजा पर यह प्रतिव ध लगाया गया कि बेह लोगो कौ मनमाने 
ठगमेजेलमं वद नही कर सकेगा ओरन मसद की स्वीङ्कतिके विना कोर्दकर 
तगा प्षमेमा । इसके भतिरिक्त ससदीय कानूनो दारा भौ राजा की गक्तिमेक्मी 
की ई है । उदाहरणाथ, अधिकार पत्र ( एणा ० द्ट015 ) के द्वारा याना पर यह्‌ 
प्रतिवध लगा दिया गयाहै दिदे दै प्रचलित कानूनक्योन ती वहं निलभ्वित वर 
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सकेगा ओर न यहु उह ममाप्त क्र मकेगा । इसवे अतिरिक्त राजा न वहन दिनो 
तक अपने चिही अधिकारो का प्रयोग नही क्यादहै, तोरेपे विकार स्वत ही 
ममाप्तहो गय दहै । उदाहरणाय, टूयूडर वाचके गतव वाद राजान मसदकी 
म्वीदृतिके चिना क्मी भी लोक सदन (प्र०४५९ ग ८जापाठणऽ) कै सदस्या दी 
सग्या नही वढाई ओौरन लार ममा (प्रण्ण्ड< ० 1.०5) के लिएु जीवन पयत 
पीरो (८८९) का नामाक्न किया 1 परिणामस्वरू्प यय यहेमाना जानि ताह 
विराजाको स्वेच्छामे ममद्‌ करे सदनो की स्देम्य मर्या वाने का नधिकार' 
प्रान्त नही है । 

इम प्रकार राजा कीरक्तिकेक्षीण होनवे माथ ही साय राजमृढुटकी 
शक्ति वदती गद्रदै\!जोजो शक्तिपा राजास दछीनी गै वे जनताको प्राप्त होती 
गर्ईहै ओौर उनका प्रमोग उस्ने प्रतिनिधियो हारा राजमुनुट वै माघ्यमसव्ि 
जनिलगारहै। इन प्रकार जमा मग्यिटनेक्हादै यदि राजा क नक्तिकमहु्टै 
तो साजमुनुर की शक्ति वदी दै। दमके अतिरिक्त गजमुढुट की शक्तियोमे वृद्धि 
इसलिए भी हई क्रि लाक कत्पराणकरारी राज्य वे विचारवे उदयके स़राथराञ्यका 
काय॒क्षेन लगाताग व्रढताही गयादह\ अपने वदे हृएु कायक्षेत्र के दायिल्रका 
निवह ही अच्छी तरहेक्रनवे तिर्‌ ससदने कानून द्वारा सरकार अने नवीन 
शमरितया प्रदान कर दी दह्‌ परिणामस्वस्प राजमुकुट कधी शवितया गौ. भी 
वड गई है। 
इम प्रकार हम दतत ह वि राजमुकुट कयै वितां सदा परिवतनशीत रही 
हि ओर्‌ राज्य के कायक्ेत्र वे माय लगातार बढती ही जारहीरै। 
राजमूुट फी दावितयो का विङ्लेषण 

राजमुकुट की गक्तिय। केवल कायपालक हौ नहो ह, वरन्‌ उसे कायपालन, 
व्यवस्थापन व -यायपालन सभी से सर्मा घत शछवितया प्राप्त ट्‌। 

कायपालक्र शवितया--राजमुकुट का सस्वर च मुरयेत कायपालनसेहै। न्स 
क्षे म उसका काय अच्यत महृत्वेपुण व उसकी शक्तिया अत्य-त व्यापक है । उषकी 
सायपालक शवितयो का विवेचन हम निम्न शीपको म करे क्ते 

साजमुकुट व प्रशासन--परशामन के सम्ब घ म राजमुबुट कौ शितया, उपक 
काय व उसके अधिकार निम्न प्रकारदै 

(१) सजमुकुट का सव प्रमुख काय सवं रषषटरीय कानूनो को किर्या वत्त 


करना) 
(२) राजमूकरुट मो उच्च कायपालक व प्रशासन जधिकारियो तथा -याया 


धौशो जौर मनिक अधिकारियो कौ नियुवित करने का अधिकार रहै । ह 
(३) राजमुकुट क उच्च यधिकारिया की सेवा से मुवत करन बा भी धि 
बुर है, यद्यपि -यायाधीदा के भलमं क्रमे के लिय सशरदङरे दोनो सदनो बे स्मि 


लित्त आवेदन द्यी भवदयक्ता हाती टै! 
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(४) रजिमुदट देश के दैनिक प्रासन क्य नियच्रेण व उसका संचालन 
क्ग्नाहै। 

(५) राजमुद्रुट राष्टीय कोप का नियत्रण व उवा मचा करता दै। 
राष्टीय वजट भी साजमुबुट कौ जर मे प्रस्तुत विया जाता है ओर भद ५ 
स्वीदरनि के पत्वा उसीकै द्वारा उम कयस्पम लाया जाता । 

(६) सेना द्र सर्वोच्च कमान मौ रानमृढुटमे ही निद्धित होतीदै 

(७) स्थानीय सरवाराके वार्यो की देलभात व उनका नियःत्रण मी रान 
मृवृट ही वरतः है मेयाति इगवैण्ड म स्थानीय सरकार कैद्रीय सरकार मे पूणत 
अ गीनस्ण होनी है! 

हस श्रार हुम देखत है कि कायपालन के भेत्रम राजमूङुट की शवितया, उमके 
काय त उसके अधिकार वडे मट्त्रकंओौरव्याप्कर्ै। यही कारणदैविआगनं 
राजमूरुट को सामूहिक दाक्ति की तुनना सयुक्त राज्य अमेरिका के रापष्टपतिकी 
शव्रितयासेकीरहैगौरक्हाहै कि--्टीक उसी प्रकारचे निम प्रकार सयुक्त राज्य 
का -राप्टूवत्ति राष्टरीप प्रशासन कौ व्यापव क्षासवामा ब प्रत्तासाओ का मचातन करता 
है, त्रिटन म शाजमुकुट के नाम स प्रमिदध सामूट्कि दक्ति अपनी देखभाल च अपने 
नियत्रण म रष्टय कानूनाकोलागू क्रतीरहै, राष्ट्रीय क्रोको यमूल कन्तीदहै 
ओर राष्टरीय व्यय का पवथ तथाप अनेक दमे काय कराती है जिनका कराना 
देश का शासन काय के चलान वे लिए आवश्यक हाता है।"1 

राजमुकुट च परराष्ट्‌ विभाग--रासन प्रमुख कल्पमे काय करन का राज- 
मुवुट का दूसरा महत्वपूण क्षेत्र पररषटर विमाग है । इन सव दायित्वो को निमाने 
लियं राजमुकुट जिन दिविध कार्यो का सम्पादन करतार, व निम्न प्रकारहै 

(ष) राजमुकरुट विदेयो मे राजद्रूता की नियुक्ति करता ओर स्वदेशमे 
विदेशी राजदूता की नियुक्ति ची स्वीषृति देता है) वह अतर्यष्टरीय सम्मेलनोमे 
अपने प्रतिनिधि मण्डलो का भेजतारै, 

(२) राजमूकुट विदेशो म स्वदेश वै प्रतिनिधियो को उनके वाय व नीतिं 
कै धिपय म निर्दे भेजनाहै। 

(३) रालमूबुट परराष्टरोपे वार्ताक्रताहै साव क्रताहै तथायृद्ध की 
घापणा करता है । यदपि कर रसाधयो को राजमूकुट स्वीकृति के तिे सतदमभी 
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भ्स्तुत कस्ता है, तथापि एेमा करने कै लिये बहु कानूनी रूप से बाध्य नही है 1 समद 
को यहु शपिकार्‌ जवद्य द कि अपनी वजट पारित करने की शक्ति कै द्वारा राज 
मकुट के परराप्ट सम्ब धी एस कार्यो पर प्रभावे डाल सके, केमोकिं विना आवय 
धन कै राजमुकुट अप परगष्ट सम्बधी दाणिष्वा क पुरा नही क्र सफता, प 
कामूनी रूप मे गजमुकुट इस बात वे लिये वाघ्यनहीहै कि वह्‌ सव नतरसष्ट्राम 
सरिया को मसद वे समक्ष प्रस्तुते करके उसकी प्रप्यध स्वीव्रृति प्राप्त करे । अनक 
परयाष्टरसाधयाँ गोपनीय भी होती) उह राजमृुट व्यापक दित कमी दृष्टि 
भी मसदभे नही रख मक्ता+ दस प्रकार जसाञआगनेक्टाहै “युद्धकौी घोषणा 
वर्साधयापएसे की जातीरै, मानोखह कवल गजा क्रता हां। इसम सदह 
नही, दि जब तकं इत वात का विश्वसन दलो कि ससद युद्ध कै सचालनेकषे निय 
आव्रदयक धन की व्यस्था वर दगी, युद्ध की घोपणा क्रनाव्ययहं सौर मसदका 
वौ भी मदन अथवा उसके दोनो सदन सरकार कौ नीति को अस्वीष्त कर्‌ सक्त 
है जथवाभय प्रकार म उसकी स्थितिं का निरहि असम्भवे वना मके दह, प्रर समद 
कै पाम पेम रई प्रप्यक्ष साधन नही ह अजिनक द्वारा वहे युद्धे कग सके अथवा 
उसका जत क्रासके। > 
राजमूकुट, उपनिवेश ब राष्ट्मण्डल---उपनिवा च राष्टमण्डल के सम्बध 
म राजमूकरुट कौ शक्तियो पा व्यावहारिक महत्व अव वहूत कम र्ह गयादै) वेर 
मिस्टर वानून क पारितो जानक बाद म उपनिवस् प्राय पुण स्वत्हो गय 
ष । च स्बगष्टर व परराष्टर सम्यषी जपगी नीतिथौ का सचालन रवय क्रत ह। 
राजमुवट उपनिवेद्चा के म निमण्टल के परामश सं वहाके मर्वोच्च ्ामक्ाकौ 
नियुक्ति वन्य ग्रता हे नथा वे शासकः राजमुकरट कै प्रतिनिधि कहलाते है, परय 
सव कैप्रल आपचारिक दै 1 जहा तक राप्टरमण्डल का मम्बे-घ है, राजमुद्कदं का काय 
ओर भी ओपचारिक है, वयोवि भारत जसे पृण स्वत्तत राज्य भी राष्टरमण्डलमे 
मदस्यह्‌1 
राजमूकरुट द क्षमादान--रानमूकुट का एक जय महत्वपूण अविकार क्षया 
दान व दण्ड-स्थगनम से सर्म्वाधतहै। राजमुतरुट को यह अविकार प्राप्तदै ति व्ह 
पैजदप्री कै मामला दण्ड प्रप्त किमी व्यक्तिकौक्षमादानदे दै अथवा उसे 
दण्डक स्ययित करद) दीवानी के मामलोमे उसे दस प्रकार का कई अधिकार 
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भर्त नही टै, पर फौलदारी के मामले ये राजमुवट मत्यु-दण्ठतक वे भागीना 
शमा कर सकता दे । कुं तेखक इसे राजमुदरुट कौ -यायिक क्ति मानते, परओं 
ने ठम रोजमुदुट वा कायपालन सम्ब जधिकार माना है, क्योकि अपने अधिवार 
का प्रयोग वह मुस्यन्यायाधीगदेन्पम वही वरता, वरन्‌ मरय कायपाककेसरूप 
मवरतादरै) 

व्यवस्थापन सम्व-ी शक्तियां -राजमूवरुट को व्यवस्थापन मम्ब षी अनेक 
गक्तियां भी प्राप्त ह । वस्तुत य दाक्तिया राजमुकुट व ममद कौ सम्मिलित दं ओर 
यही वारण दै ङि समद राजा (ण 10 एवतावाणा) का कानून निर्माण का 
भधिकारी माना जाता ह । जव काई कानून बनना है तो उक्तकी पोपणाम यह वहा 
जाता है कि “साधुजना कै अधिकारमे तवां इम वतमान समद म मस्मिचित लौकिक 
तथा आाघ्यात्मिक विशिष्टजना व मावारण जना कै परामश त उनवी स्वीरत्िसे 
मटामहिम महाराज द्वारा ' अमुक कानून का निर्माण हूना है ।\ मदमे सम्बवम 
-राजमृकृट को जो महप्वपूण अधिकार प्राप्नहवे इस प्रगारहै 

(९) मनद निर्माण कै सम्बाधम्‌ राजमूकुट क्यालागा वां पीर वनानं 
वाजपिकारदहै। केवलवेही नोग ताड समाके सदस्थदहोसक्तह,जोराना 
द्वारा पीर वनाय जाति । इसपर अनिरिक्त ताक सदन के नियाचन की नियि की 
धापणा भी राजमुवुट द्वारा ही कौ जात्तीह। 

(>) राजमूवुट लोक सदन का म्थगन व उसा विधटा वेर सक्ता दै। 
साइमभा केपिषय मे उपे णेना अविकार प्राप्त नही टै क्यादि वह्‌ ण्म स्थाई 
मस्थाह)! 

(३) विधेथको कै प्रस्तुत हानवं सम्यव ममी राजमुदुटवा हाय रहना 
है । मारे वित्त व्रिधयक वेवल तभी प्रस्तुत व्रिय जा सक्ते ह्‌ जय उनवे प्रिपय 
म राजमुकुट दारा सिफारिदकी गरदो । जय सरकारी विधेक् भीर्मात्रयो द्वारा 
ही प्रस्तुत स्यि जति टं बौर उठ एसा करन का जधिकार राजमुकुटरे मत्री हान 
केकारणद्दीप्राप्तदहै। 

(४) इमवे अतिरिक्त कोई भी विधेयक कानून नही वन मक्ता जय तक 
उम राजाकी स्ीषतिप्राप्नन हो जाय । इमम सदेह्‌ नही कि राजा का विपेधका 
कौ जतिम स्मीति देने का अधिकार केवल ओौपचारिवहै पिरि भी सिद्धां रूप 
मे यह्‌ विद्यमान दहै। 

(५) विगत बुखं समय मे व्यवस्थापन सम्बवी ण्व अय प्रकार काजधि 
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४५२ विष्व के प्रमुख सविधान 


बंपर राजमूकुट वौ प्राप्त हो गयाटै1 ससद सम्पूण व्यवस्था काय स्वय नही 
निंवटा पातौ । परिणामस्वरूप जक विधेयका के विपय मे ममद कैवलं मोदी रुप 
रेवा पारित करदेतौ है ओर सूष्मवताकी पति करना वह राजमूवट पर छाड 
देती है, जिसे वह्‌ अपने मतरियौ द्वारा क्रतादहै) इस प्रकार का उप व्यवस्थापन 
मा नमण्डन्‌ की उन आह्ञाओ (0ष्पलाऽ प) (ठप के रूपमे तेता है, जो राजन 
भुकुटकैनामसजारी कौ जाती है) इस प्रकार व्यदस्थापन का चहृतबुद्धभाग 
मा नमण्ठल के मान्यम से राजमुतरट हारा किया जाता दहै 1 
भ-य विविच शक्तिया--राजमुवुट की उपयुक्त दाक्तिग्रा, कार्यो ब जधिकारा 
के अतिरिक्त उसदी जय विमिध प्रकार की दाक्तिया, काय व अधिक्रार । यदपि 
दूनमं म अधिक्तर ता केवल ओपत्रारिक् है फिर भौ उनका निरिचत प्रहत्वदै।व 
निम्न प्रकार 
(१) ष्याये का सलोत-राजमुकुट -यामाधीडशा का नियुक्त करताटै। वट्‌ 

शिवी वार्जसल कौ याय सिति के पमन से उपनिवेक्लोमे यार हृद जपीनाक 

निणय करता है । इन शक्तियो पर वुदख॒निश्चित प्रतिवच भी है। उदाहरणाय 
राजमूनुट वो यह जधिकार नही है कि वह कोद नवोन यायालय वना सकै। बह 

विसो वतमान -पायालय के सगठ्न च उसको कायविधिमे भी परिवतन कही कर 

स्ना । -यायावीसो की मस्या, उनके कायकाल, उनकी नियुक्ति विति व उनकं 

वेतन म भी वह्‌ कोई परिवतन नही कर सकता । वह यायावीशो फो नौबरीमे 

स्वय अलग नही केर सक्ता। वं लाग ससद के दोनो प्रदनो की प्राथनापर्‌ ही 

हटाये जा सक्ते है । अपील कार्जातम -यायालय राजभ्रुवुट नहीहै, वसे ताड 

सभाहै1 दस प्रकार जसार्मोँगनेक्हाहै “अतोतेम जहाराजाफा कालरूुने राना 

के -पायालया म॒ चलता था, जीर राजा को हस्तक्षेप करनेम, व -यायावयाके 

निणयो म परिवतन करन म किचितुमात भो हिचफिचाहट नही हत्ती थी, राजगूू 
काषाय जाजकल अपक्षाङरृत बहुत ही क्महै। यहं केवल एक प्रयासीटहैकि 

उसे गोरयकै साय -यायका स्रोत कहा जाता दै, पर्‌ यह्‌ सवथा स्पष्टटै कि द्रसम 

वास्तविकता प्रहुत कमह + 

(२) सम्मान कास्नोत--रजमुकुटको यहयविकारम्रप्तहै कवि यग्रजी 
नामस को सम्मान-मूचक उपाधियां प्रदान कर सके । राजमुवुट नागरिको वा 
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साजर्नैतिक व सामाजिकं दोनो ही प्रकार दे मम्भानि प्रदान वरता है। उदाहरणाय 
पीर वनाया जाना राजनंत्तिक सम्मान प्रदान करना होता है तथा नाद्धट' की उपाधि 
दिया जाना सामाजिक सम्मान होता है। 

(३) चर्च प्रमुग्द---दगलण्ड म॒ णग्लिवन चच है। रानी एेल्तिजावेय कै 
समयसे ही राजमुकुट उसका सर्वोच्च प्रमुस है । वह आच विप व “विगप' मौर 
क्भीकमी डीन" वे क्न" लागोक्ी भी नियुक्ति करताहै। उच के कवाकेदान' 
मा केवत रामुबुटही वला सक्ताहै। कवोकेशत हारा पारित निषमे व लिये 
उसी प्रकार राजभूवरुट की अतम स्वति की आवदयवना हाती है जिन प्रकार 
समदीय पान्रूनो के लिये हाती है। सन्‌ १६१६ से चचकैप्रवध के लिय "नरनल 
अमेम्बली' नामव मस्थाकीस्यापनाहोगर्देहै। इस मभाकै वारा पारित नियमो 
के लियभी राजमृवरुट की अनतिम स्वीष्ति की आवद्यवता होती हे । 

इगलण्ड वे चच नी ही तरह, राजमूबुट स्कँटलैण्ड यै श्रीमौपिटरियन चच 
का भी सर्वोच्च प्रमुख है । व्यक्तिगत रूपसे राजा का यह धामिक् दायिलटैषि वह 
किसी गेन न्योलिक से विवाहन करे, क्योवि वह्‌ णश्लिक्न व प्रीसीविरेरियन 
दोना व्यवस्थाओ का प्रमुख रै । धम सम्बथी इन दाक्तियो नै वारण राजा "धम 
रभकः कहा जाता रै । 

राजमृकुट की व्यवस्थापन सम्ब धी, कायपालन सम्बधी तथाभ-प विविध 
गत्तियो को ध्यान मे र्ते हुए हम दमौ निष्क्प पर पहुंचत है कि राजमूवुट सरकार 
काही दूसरानाम रै । राजमूकुट का अधिकार उतना ही व्यापक टै जितना सरवार 
का कायक्षेत्रहै मौर उसकी शक्ति से वाहर कदाचित्‌ कई वाय नहीरै। 

राजा की वास्तविक स्थिति तथा उसके विदेपाधिकार 
वे प्रभावे का प्रन 

रजमुकुट की दाक्तिया अव राजा की शक्तिर्या नही ट उनका प्रयोग राजा 
स्वय नही क्रता। वे राजाकेःनामसे अ-यलोगो द्वारा की जात्तीहै। म तमण्डल, 
ससद तथा लोक सेवा के अगणित वमचागियो द्वारा उन शक्तियो का वास्तविक 
प्रयाग होताहै जो राजमूरुट मं निहित है। राजा केवल उन कागजो प्र हस्ताक्षर 
माव करतार, जिह र्मात्रगण राजमुवुट की शक्त्यका प्रयोग करते हूण तैयार 

करते! इस प्रकार चूक राजा स्वय बोई काय दही नही करता, यह्‌ कटा जाता है 
करि “वाजा बाई नुटि नही क्र सक्ता 1 

देस वहावेत का बडा सवधानिक् मत्व है, क्योकि इमवे द्वारा यह्‌ वात 
मृम्पष्टहा जतीहै कि अग्रेजी शासन व्यवन्थामे राजा का वया स्थान है। नाहि 
प्यकं दृष्टि इसका अथहकि राजाना कुद्धमी कर सवता है वह सदा दीक ही 
हाना है ओर यदि वह ोईभरूटिभीम््ताहै, तास्तेत्रुटिनहीकहाला सक्ता) 
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इते हमारे छास्ने कहावत का यह्‌क्रनुनो कथभी ष्पष्टद्ो कहै किषकि | 
राजा कोई त्रुटि बही करता अत वह्‌ -यायालयोकेन्यायक्षेवये परेहै तथाते 
क्रिस न्परामालय द्वारा दण्ड नही दिया जा सकता है । यहु वातत वस्तुत उस समयते 
चली भा रहीरै, जव राजा यायका स्रोत व उससे ऊपर समा जता था) कटा 
वेन का नीयरा अथ सवधानिक है । इसके अनुसार पहली वातत यह है कि रानयुकूद 
के अधिकारा का प्रयोग राजा अपने विवेक के ननुसार स्वय नही करता} उनका , 
भयोग वह्‌ सपने मियो के पगामर्शनुसार करता है । इस प्रकार चूकि स्वय व्ह 
कर्य करतां ही नही, उसके हारा कसी तृटिपूण काय करने काप्रदनदही नही 
उटता । सवधानिक अथ की दूसरी वान यहहैकि गजाकीमोरसे या उसके नाम 
संकिये गय षव करार्याक्रा दायित्व मक्रियो पर है क्योकि वास्तव मते से काय“ 
राजाकेनटहाकिर मन््रिमाकहीहोते है! इसी वातसे स्वैधानिक अथक एक 
तीप्तरी वात ओौर यह्‌ निक्नतीदहै कि काभीमत्री पनी ब्रुटि ते यह्‌क्हकर 
नही द्ुट सक्ता वि उस्नं अमुक काय राजा के परामश्च के अनुसार मथवा उसकी 
भाजासे किया ह। उभे अपन मव कर्णो के, लिए स्वय समद के प्रति उत्तरदायी 
होना पडता) 


राजा के विशेषाधिकार १ 

इस प्रसम मे प्राय यह प्रन पृदधा जाता है कि राजमूवुट भं निहित क्तं 
च प्रयोग राजा वस्तुत किस हृद तक कर सक्ताहै) नसा उपरर कहा जादुक्ा दै 
शासन स सरम्वाधत कोसी काय करन की स्वत-यता उसेनहीदै। पररप्रिभी 
कु लामो का मनै करि वहे गपनं विदोपाचिकारोके केर म अपने विवेकष्रारा ङ्घ. 
भो करसक्ताह । राजाके विपयम यहं कठाजातादहै मि सते (१) प्रधान मत्री 
तया भयर्माव्रया कौ नियुक्ति करनेक्ा (२) लोग द्यी पौर बनाने का, (३) 
लोक-सदन का पिघटिन वरतं का (४) मतिया का वरखाम्त करन का नथा (५) 
विधेभको को मपनौो स्वीहृतदेने मान देने का विशेाधिकरार प्राप्त है) शन विशेषाः 
धिकारो ममे एक छक कये लेकर हेम यह देख सकते ए कि कटा तके उसके ये विदी- ' 
पाथिकार वास्तव म उसके दिनेवाधिकारर्हुष 

प्रपान मधौ व मन्धिमण्डल के चयन का चिशेपाधिकार--जहाौ तके प्रधान 
मसौ के चयन क्यश्रन दै इस सम्व-व मे वहं साधारणत अपने विवेकत काम नही 
कर सकता । जमो परम्परा चनीआरहीरहै, याजाको लोक सदन के वहुमत वानि दल 
के मेता को प्रपान सप्र वनाना पडता! क्मीदिटी अत्यतं असाधारण परि 
स्पितिया मरमां मसही सम्भवह्यङि रजा स्वय हम सम्बाधम्‌ कद्ध क्रसक)! 
उाहरयाय, किसी प्रधान मचरीकौ सृत्युहा जशन पर अयता उसवे त्यागनपत्रददेन 
दर यदिक्साग प्रधान मभित्वमरे प्रता दहमौर पह बतस्फप्टमं हाकि 
अहुमत दस भा नेता नह, तो सजा कदाचित एसः कर सक्ता कि मपनीभोर्‌ 
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मे वह विंसी को प्रधान मत्री नियुक्त करदे! सं उदाहरण भी है जब राजाने 
एमा कथाभी दहै। सन्‌ १८६४मे रानी विक्टोरियाने लाड रोजवरीदो प्रधान 
मनी बनाया या, जब उस पदै करई प्रत्याशीथे! जाजपचमने सन्‌ षश्ररेम 
लाड सभा कै लाड कजन को प्रधानं मत्री न वनाकर लोक सदन कै वात्डविनको 
स्म आघार पर प्रधान मग्री वनायाथा वि प्रधान मत्री लोक सदन का सदस्यहोना 
चाहिए । उसकै वाद से यह्‌ परम्परा चली आ रहीदहै कि प्रधान मच्री सदा लोक 
सदन का शदस्यहीहोतादहैः प्रथान मनी की नियुक्तिके विषयमे राजा स्व्यभी 
कख करता है, इसका एक अ य उदाहरण उस अक्सर का है, जवे आथर हण्डरसन 
वे लोक सदन वे बहुमत दल ना नेता चुन जान पर भी राजा ने रमजे मकंडानल्ड 
को सम्मिलित सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया था, जिमे १६३१ की राजमहल 
वेगै क्रातिति (१4166 [२८५०४८० ० 1931} की सज्ञा दी जाती दह्‌ 1 
जहाँ तक अय मणिियाकी नियुक्ति का प्ररनहै प्रधान मनी का परामश 
ही निर्णायक सिद्ध होता है । मणि्रियो कै चयनमे राजा प्रधान मत्री परक्भीक्भी 
प्रभावे भरः डाल सवतादै। वहे स्वय दस विपय म भ्रवान मत्री का विराध नही 
करसक्ता। जमालास्कीने कहा है “यदिराजा कीओरसं प्रधान मप्रीद्रारय 
विचारित नियुक्ति का अतिक्डा विरोधहोतोचूकि प्रधान मती जगना पद प्रहण 
करनेसे इकार क्रये सदा अपनी वति चला सक्नारै, पहस्पष्टटै त्रि इसक्षे्रम 
राजा कौ वास्तविक राक्तिकी सीमा वहीतकटै, जहौ तक प्रधातमयघ्री नपे 
मन्निप्व स उति तिर्घारितक्रे। 1 
पीर यनाने फा विदचेषाधिकार-राजावा दुमरा विदोषाधिकार लोगो की 
पीर वनाने से स्म्यधतदहै। यदि सोकर सदन द्वारा पारित कोई पिधैयक वाड सभा 
भपरारितनहो, तो प्रधानमत्री कै कहन पर वहनय नोगां कौ लाड वनानर ओर 
उट साड स्मा की सदस्यता प्रदान कर नाड नभाव विरोधक ममाप्त कर सवना 
है। पर यदि व्हरेमान बरना चाह ता प्रधानमन््री मयटक्हेमक्ताहै मि वह्‌ 
वरिधेथष कौ तिपय वनाक्र पून सावारण चुनाव करये ओर यह्‌ दते ति सरकार 
को रष्ट्र का पूरा समयन प्राप्तहै यानी 1 मन्‌ १६१० मे जाजप्चम ते एषही 
किथाथा। उहोने तत्वानीन प्रवानम-वी लाड ेस्क्विथ की उवीन पीर वनान की 
प्राधना स्वीकार करने मे पहने उनम टक्दाथा ङि वे लोकेमत जानने कै लिए 
पून नित्राचन कराये । यदपि नथीन पीर वनान की नावश्यक्ता उम समय ही पटी 
धो, क्यो केवल नये पौर वनन कयै धमक मदौ ताडसनाकेलोग दय गयथ, 
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तथापि इममे यह्‌ बात अवदय निद्धरो गईथीपि रजा फेनी विद्नेष परि्थितिया 
म अपने इस विदेपाधिकार के प्रयोमम ञप्रन चिक काप्रयोम करसक्ताहै। 
परे सन्‌ १९११ व १६४६ के ससदीय कानूनवै पारित होनेकं वाद कार मभा 
चौौजो स्थिति हा गई है, उसम अय नवीन रौर यान कौ आवद्यवता कदाचित 
क्भीभी नही पडगौ नौर परिणामस्यरम्प यह्‌ स्पष्टहैवि राजा वे धय विगेपा 
धिक्रार का महत्व अव यह्‌ नहीरै, जो उम समयथा जय लाड समाके व्यवस्यापन 
सम्बधी अविकार प्राय नोक सवन जमहौीष) 
ससद दे विघटन च्व चिरेचाधिकार--राजा का एव्‌ अप पिनेषाधितर 
प्रघानमभ्रीकौप्रायना पर पाक सदन वे विघटन मसर्म्ावत्तटै) रसमष्यध 
मण्वमनतोयह्‌हैवि राजा यह्‌ पिनेपाधिक्रार वास्तयिर रै। प्रधान मनी 
की माग पर राजा जायदयक ल्प म लोर सदनका विघटन कर दे यह आयय 
मही है, वरन्‌ इम सम्य-धम उमे जपने व्रिदक मे निणयक्रा वा अधिकार र्‌। 
दूसरा मत दस सम्बयमे यद्टैवि राजा का यह विद्याधिकार नदारनविक दै! 
प्रधानम-ती की माग परे उसे लोवेसदन कवा विघटन क्रा ही ष्डतादहै। पह 
ग्रफार का विचार मरक्षणवे मिद्धा-त (प्रच्छ ण हषातठडा)7) के समथगो 
कद) उलकाक्हनाहैनि राजामविधानका सगक्षव 1 अत उसका यह जविक्रार 
वास्तविवे है किं लोक्‌ सदन वै विघटन के प्रन पर वह अपने विवय मवायकर 
मके । इम विचार कै ममवरकरोम मर्य कीव व पिवटिनि हागरै। दूसर प्रकारका 
विचार लाक नात्मक सिद्धा तं (एता०८ा०।८० वोज) अथवा ममदीय सिद्धात्‌ 
(पविपावफला पपार द्ाल्छा+) वे समयका का है । उनका बहना यहद कि सविधान 
प्रमुख (०१५१५०१ छण एतवत} होन के नाने यजा को अपन समी विशेषाधिकार 
का पयोग अपन मात्रयो के परामनमे दही करना चाहिये, जिससे सविधानकीग्ा 
व मसदीय नासन प्रणान का निहि हो सके। 
सोक्तनाप्मक मिद्धातत के ममयक्ा के अनुमार नामन के जन्थन को केवल 
वैधानिनः पमुखके पम नाय करना चाटिएु क्योकि उसी दशाम उक मनी 
क्या बा दाभित्व मातया पर पड मक्ता तथा इगर्लण्डके राजाके विषयम्‌ यह 
कहना सही हो सक्ता है कि "रागा कौईव्रूटि नही वरता!" यदि यट टेषा नही 
करता अर अपने विनेपाधिकारा वा प्रयाग अपन भिवेकसेस्वयक्रता~ ती 
प्ररिणा यह होगा कि अपन कार्यो कै निय उमे स्वेय उत्तरदायौ होना पडा जार 
डम प्रकार समदीय गासन प्रणाली कं मौतिक जवार ही समाप्त हा नवेगा। 
मके अनिरिक्त उका तक यहमभीदैकिराजाके जा सम्मान आज प्राप्त 
है, उसका कारण तथां उव आगोचनाम परे माना जातादै दसकां कारण यीहै 
फिवह राजनीतिये च्रिसौ मी प का पोषण नही करता ओर सभी दलाकेर्मात 
मण्डलो फी इच्छानुसार काय करता है। यदि वेह णेस नही करेगा, नौ वहु साव 
जनिक आनोचना से नही वच सकेगा जौर न पिर उसे वह सम्मान प्राप्त रहेगा जा 
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उते आज प्राप्त है । भपनी इच्छा स काय करने का परिणाम यहातक हा सक्तादहै 
भिः जिस दल के विषद्ध उमके काय पडे, वह्‌ दल शक्ति प्राप्त करने पर राजपदवौ 
ही समाप्त कर दे । इम विचार के प्रमुव समथकं नास्कीव कटर ह! लास्कोका 
निष्क्पदहै कि अपने स्वाय का हष्टिम रवते हए राजाको ्मात्रमण्डलके परामश 
से ही अपने विदेयाधिकारो का प्रयाग वरना चाहिये । काटर ने तो यहातक् क्ट 
हैकि' राजा जस ही अपनी इच्छानुसार कायः करेगा उसप्रप्यस नालोचनाका 
सामना करना पडेगा ओर थोडी मी आतोचना वामाग राजा कं चलं जनका 
माग वन जायगा । 
लास्की कं अनुमार राजा को अपने विशवाधिकारां वै प्रयाग मे स्वच्छा 
मे चलनं का अधिकार इमलिय मी नही दिया जा यक्ना देखा करने स राजा 
पूजीवादौ हितो की साधना की दृष्टि से काय कम्गा क्यातरि उनक मतानु्मार राजा 
स्वभावत रूढिवादी पुरातनताग्रिय तथा परिणमत पूजी्रादी हितो का समथक है। 
लास्की कै मतानुथायियो का ण्क अ-यत्क यहमीदै कि यदि गाजाको सविवान 
का मरक्षक मान लिमा जपे नो उसकी इम स्थिति स निरकुशत्ता का वदाव 
मिलेगा । 
मानो की वर्वास्तिमी का विकशेपाधिकार-मत्रियो की वर्वस्तिणी कै चिपय 
मेभी यह कहाजातादहै कि वह्‌ राजा के विक्षयाधिकार की वस्तु है। सन्‌ १७८्देम 
जाज पचमने साड नाय फास के मित्रमण्टल षो वर्खाम्ति करभी दिया था, जिममे 
यहनिद्धभीहोताहैकि राजा मात्रया को वसस्तिकर सक्ताहै। कीथ ने इसी वात 
का समथन क्ियाहै यदपि उने कहाहैकरि ट शक्ति गम्भीर परिस्यितियामे 
नेवल बुद्धिमानी के साथ प्रयुक्त क्ियिजनेके लिण्है। 2 प्रडइय सम्बधममभी 
यह स्मरणीय है करि राजा स्वेच्छाम अपनी इस शक्ति को प्रयोगप्राय नहीक्र 
सकता । पुरे मत्त्रिमण्डन की वर्खास्तिगी करने के विपय म उसदे इस अधिकार का 
प्रपोग निष्फल रहगा यदि उस र्मा व्रमण्डल का चाक सदन मे वहुमत का ममथन 
प्रप्त ह्‌ । व्यक्तिगत मिया कौ वर्खस्तिगी करने का साहस वह प्रधानमच्रीमे व॑र 
मोल लेकर नही कर सक्ता क्योकि नोक सदन के वटूमत द्वारा सर्मायित प्रधान 
मनी का वैर उसकी ही समाप्ति का कारण वन मक्ताहै। कुठ विचारो कामत 
दै कि यदि राजा यह समे कि मा त्रमण्डल क्तो नौति कनी लोक सदन के वहुमत 
का ममथन प्राप्त होते हण भी जनता का समथन प्राप्त नही है, तो वह र्मा त्रमण्डलं 
ची वर्खस्ति कर सक्ताहै। पर जमा जनिम्य का विचार है यह त्तक "सत्वियाकी 
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भ 


रि  विष्वके प्रमुख सविधान 


बसस्तिमौ का तकन हाकर नोकमदन कै विवटन का तक है!" 1 जनत्ताकं समथन 
की वाते लोक सदन क विघटन होकर धून निर्वाचित होकर ही विदित हौ सक्ती 
है 1 इस प्रकार हम दते है किर्मानिया की वखास्तमी का विञेधाधिक्रार राजाना 
वास्तविकं अधिकार नहीहै। 

ससद कै विधेयको फी स्वकृतिं का विशेषाधिकार--डिजरेली ने सन्‌ १८५२ 
मे यहु भत व्यक्त क्यिथा कि विषयस्य को अपनी स्वीकृति दमे अथवानदेनका 
राजा का भधर वास्तविक है । यदि आवश्यकं समभे तो वह्‌ ससद दारा पारि 
किसी भी विपेधके का अपनी स्वीकृति दनसे इकार कर सक्ता है। पर अनुभव 
कै आधार पर यहं नहो कह्‌। जा सकेता कि उसका यह्‌ अधिक्लर वाम्नविकं है। सन्‌ 
१७०७ सं इस अधिकार का किमी राजा द्वारा प्रयोग नही कथा गयाहै ओरथव 
राजा कै दस अधिकारकोश्राय मृत मानाजातादै। 

पर यदि कङ्‌ राजा सषद द्वारा पारित किक्षी विधेयक को अपनी स्वीहतिदेने 
स हकारकरदं तो परिणाम यही होगा कि मत्तिमण्डल त्यागपत्र द दगा, क्योकि 
कौ भी मत्रभण्डल अपनी नीति कौ हार स्वीकार करने क लिएतयार नटी हागा। 
एसी दक्षा म राजा कं समक्ष दो विकल्प होत है। णक विकल्प यह्‌होसक्ताहैगि 
वह प्रतिपनी दल कै तासं मेि्रिमण्डले वनान कै लिय क । परदेस मात्रिमण्डल 
का लोक सदन क्या समथन प्राप्त नही होगा क्योकि इसका भथ राजा कैषृत्यवा 
समथन करना हागा । रसलिय राजा के ममन कवल यही चिक्य रह जायगा षि 
वह्‌ लाक सदन पञ विघटन करै पुन निर्वाचन कटाये । पर जक्षा मनसो का विवार 
है ' एसा मरना किकी भी राजा के लिप सतरनाक हागा क्योकि घदि निर्वाचनका 
निणम उमके विस हुआ ता उमक्ा यह्‌ अथ होगा क्रि राजा अनिवायते अपना रार्ज- 
हासन छडे । 2 टस प्रकार जवर तक ्माचिमण्डल को ससद का विश्वास प्रप्त 
रहता है शौर सक्षद जनता का प्रतिनिधित्व करती है, मव्मण्डल व ससद का म 
लोकमत होता टै ओर राजा कै लिय उसको स्त्रौकार्‌ करना भनिवायष्ाता हं । 

चज तो वस्तु स्थिति यहटै वि राजा स्तर विधेवको का अपनी स्मीति 
परमन नही करता ओर सह काय अव उपक द्वारा नियुक्त पाच अगगुक्तादाय 
विया जातादहै) 
राजा की वस्तु स्विति र 

राजा की न्ति व उसङ व्यवहारि प्रयोगे विषय मगो बुद्ध ञभर 


कहा गथा द्र उस्म यही निप्नप नित्तताहैत्रि राजा कवल एव मवेवानिक 
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इगलण्ड का राजपद ५६ 


भ्रमुसदहै1 वह्‌ राज करताहै पर शासन नही करता। अपने विदोपाधिकारोक 
विपयमे भी वहू अपने विवेक स्र काय क्रन करै लिय धृणतत स्वत नहीहै। उसे 
अपने मणििया बे परमदा वै अनुद्रुत ही काय करना पडता है । पर इससे यहभी 
मही समभन चाहिय कि राजा रपर कौ मुहर है, जिसे मत्रगण अपनी इच्छानुसार 
प्रयोयमे ल सवत हँ या वह एक हस्ताक्षर क्र वासी मशीन है, जिसमे जहां मति- 
गण चाहं हस्ताक्षर क्रा सक्तहै। इसम सदेह नही कि वह्‌ अपनी शक्तियोक्रा 
चास्तविक प्रयोग नही कर सक्ता, पर यद्‌ भी निस्मन्हटै कि वह अपने प्रभावक्ा 
प्रयोग अवदय कर्ता है। 


राजक्रायम राजाके प्रभाव की क्रया सीमा ह दयवे विषयमे कुछ निश्चया- 
समक ल्पम नहो क्हा जां सकता, व्यापि राजा व मतरिमण्डल के सम्दधाका कई 
भानूनी म्पनहीहै। राजा व म्रिमण्डत के वीच जोवृधंहातारै, वह एमे आवरण 
मेदकाटोनाटै दि उमते यह स्पष्ट नहीहोता वि राजा मलयो के कार्योकौ 
प्रभावितक्तादहैयामनत्री राजाके का्योकानि्देशन क्रतेहै। किर भी एस 
कख फतिहामिवे उदाहरण है जिसस राजा व मलतरियो वे सम्वघो पर प्रकाश प्रडता 
दै 1 रानी विपरटोरिया व उमरे ्मातयो का पत्र व्यवहार तथा निकोत्सन हालदढासय 
लिखित जाज प्रथम का जीवन व उसकै गासन का विवरण जसी इृत्तियौ वञअ-य 
अन व्यक्तिगत सस्मरणा वै नध्ययन म हम यह जान सक्तेहं कि राजावर्मात्रया 
वे सम्यवावी वस्तु स्थिति प्राय क्या रहती है तथा राजा विस श्रकार समय पडन 
पर र्मात्रमण्डल की नीतिधो व उनके कार्यो का अपने व्यक्तित्व स प्रभावित्त 
करता दै। 


दग्लड कं इतिहास कौ यह एक मुप्रसिद्धवातहैति सनी विक्टारियाका 
व्यक्तिव वडा प्रभावशाली था। वह्‌ नामन कै नित्य प्रति के काय मे पर्याप्त हस्तक्षेप 
वरियाकरती थौ । मियो कै चयन मः भी उमकी इच्छा प्रयप्ति रूपम चलती 
थी1 मरिव्रिमण्डत उन्न वद्धास्रेडरत ये) एडवड सप्तमनं भी अपन समयमेसन्‌ 
१९०९ के वजट सम्ब की सक्टके निवारणम, लाड समाके सुधार वैः प्रश्नको 
सुल्ान म तथा परराष्टर सम्ड-वी विपयो कै कुशल प्रतिपादन म महत्वप्रुण याग 
गियाथा। जाज पचम ने अपने प्रभाव का प्रयाग अपने समय की उदारदीय 
सर्कार का अत्यधिक कातकारी होने स वचान केलि क्या था। यहेभीक्टा 
जाताहै कि सन्‌ ६९३ की सम्मिलित सरकार जाज पचमकेदही कारणव थी। 
लास्फी का मतदहैकिमन्‌ १६१० म हए लोक मदन वै तीसर विघट्नम जाज 
पचमकाही हाव था । सनं १६५५ कौ लेवर सरकार म अर्नेस्ट वविन परराष्टर्‌मनी 
बन, इसके विपय मे यदहं ममभा जातादहैकि जाज पष्टमने अपन प्रभावका प्रयाय 
किया या 1 उक्त उदाहरणा मे हम यह दख मक्त कि राजा समय पटने परकिति 
प्रकार राजकायको प्रभावित क्र सक्ता है। 


९० विग्य प्रमु प्थिधान 


रषजापे प्रभावये कारण 
राजा वा स्थान वयस सविधा प्रमु क] म्पानरै मौर व्यार द्द 
मे उमर कोई व्यायहारसित महत कही हा मयेन 1 फिरिभौीसदिगजा का मह 
है, तो उसववुद्रार्ण 
व्पवित्त्य--राजाक प्रभाय ङा मयम प्रमूण कार्ण रमता व्यक्ति) 
राजा वा -पक्तित्यि यनि ग्रमोयनातरी रै, तेोर्माक्रगणस्यत ही उमे पगमगक 
सम्पुमे तमन्त हा जाने 1 दमये विपरीत परि राजाषारव्पाक्ति प्रनाव्रवाती 
नी हाना तो उम मव्रियाकौ यानमानी पन्त है जौरे उम उनचहाधाकौग्यग 
मी मुहर वन कर ग्ना पटतारै। 
अनुभव--राजाक प्रभाया दूसरा कारण उमत्रा अनुभवै । राताजवित 
भर गागन ता च्यम ग्हनाटै अरर त्रप्रण्नल वदनन रहन । प्रह अने राज्य 
खालिम गई माधरिमण्टला का उथान व पतन न्पितनाटै) यत्त स्वामापिकन्प 
मे "सनकाय वा उसका अनुभव वदनन वाते मात्रमष्टता स म्रया म अधिव 
होता जाता रै । उभकौ स्थिति द्रम प्रकार एक एन जनुभवी लानत वना व्यक्ति कौ 
हौ जातीदहै जो अपे अमुभव दे आधार पर ्मातिमण्डवं ता प्रभावित षग 
मक्ता) 
ससदोय लासन णौ फायविधि--राजा वे प्रमाया तीमरा करण ममनीय 
शासते की काये ग्रििहै) ममदीयन्ासन त अध्यन कं कत म्रिमण्डन की 
कायग्राही उमकं पा भजी जातीहै) परशष्ट्‌ विभाग का पर्-व्यदरार भा उमके 
पाम प्रतिदिन पहुंचता ह 1 समदम हुए वाद परिवाद का सरकारी प्रतिवल्न त्र ममा 
चारपत्रोमे छपा विवरमं उस्तमै पास प्रतिदिन पहुंचता दै । प्रधान ममो वा यह 
कनन्यहैक्रि वहु सव मनव्रिमण्डलीय निणयोको राजा का वतय) उसका जषता 
सलग कमचारी मण्डव होत्ता है) उसकाएकमप्री भहता टै, जिमे यगार्बा 
जात्म साधक {(०णऽ८ला८९ ल्कः) कहा जत्ता है ) उमका एकमा कनव्य यही 
होता है वि मव राजनत्तिव धन्राओकी सूचना राजाको देत्तारहे। इस प्रक्र 
शाको सम्पूण शामनके विपयमे दलना नानलो जाता रै, जित्तना अलग भलेग 
्मातयाको कदाचित नही होना 1 अत स्वभावत राजा दस स्थितिमरहवाहै, 
नि वह म्त्रिमण्डन के सदस्या को उवित वायो करने के लिथे परस्मा करसे 
अओौर नावदयक्ता पड़ने पर्‌ मित्रप दौ इम वात कौ चेतावनी भी दे सके मि उसके 
परामलन मानन का परिणाम अहितवर हो सक्तादै 1 यही वारण ह कि +जहोट 
गक्हादहै. कि "्राजाका यट मधिकारदहै दि मत्री उमसे पामन ल, उस्रा यहं 
अधिवारदहैदि वहम त्रो को पात्माहिक करे ओरं उसका यह भीअविकारहिकि 
वह्‌ उह माक्धान स्वे 13 





१ ल डटि ए "ट एष्टा 16 86 स्छऽपोहल्तं ताल षटं 0 €प०० 
त पलि पष ६० प्रप्य --.22९९/०। 


हग्तंण्ड का राजपद ६१ 


राजनतिक निष्यक्षता--राजा वे प्रभाव का चौथा कारण उसकी राजनतिकं 
निप्पसता है) चूकि उसके लिए रूढिवादी, उदारदलीय तथा शभ्िक्दलीय सभी 
प्रकारकेर्मा तमण्डा एक ममान रहै, उसके परामश सभी प्रकारके मा नमण्डलो कौ 
समानस्पम स्पीकार हाते ह्‌। 
पद ङो महत्ता--राजा कै प्रभाव क्ानतिम कारण उसके पद की महत्ता है । 
राजा का पद अतीत से चना जा रहाट । अक्त उसकं प्रति सभी कौ वही आदर 
भावना चली आर्दोहै ज उस समय धी जव राजा वास्तवम शक्तिशाली होता 
था! अत साजाकी महत्ता का ध्रभावर्मा तमण्डत कै गां पर अवश्य पडता ह्‌, 
वयोकि व लाग जनस्षाधारणममेटीटतिदहै। 
राज। की शक्ति, उसके काय व उसवं जधिकारोके विषयमे जौ वु उपर 
कहा गथा है उसमं यह्‌ स्पष्ट कि राजा कौ कई वास्तविक शक्तिव उक्तके का 
वास्तयिव धिकार अवनहीहै, पर यह निश्चयहै किं राजकाज मं उसका प्रभाव 
भव भी महुत्यपूण है, यद्यपि वहु उम व्यक्ति वै व्यक्तित्व पर निभरक्सतादहैनजो 
राज निहा का अधिक्रारी होताहैः 
राजपद अवमीक्योबनाहृश्रारै? 
दगलड भे खजण्द का होना एव अमगतिदहै। एक भोर इगलड ससदीय 
लाक्तत्रका जमस्थान ह भौर दूसरी बार वहां राजतत्र का भी अस्तित्व चल 
रहा दै । साधारण व्यक्ति को इस पर आचय होना स्वाभाविक रै, क्योकि लाक्तप्रव 
राजत त्र का अथव स्वतत्रता का साय नही हो सकता । इसलिए यह प्रशन उठता है 
कि इगलडम अय भी जव बहुं प्रण ताक्तव्र की स्थापनाहो चुकी है, राजपद कस 
बना हुआ दै । इगलड मे राजपद बे बनं रहन के कारण एतिहामिक, राजनतिक, मनो- 
वञ्ञानिक आदिक्प्रकारवेहै। 
एतिहासिक कारण 
अग्रेज लोगो का इतिहास कई प्रकार से इगलंड म राजपदं का भस्तित्व 
अनाय र्खनं के लिए उत्तरदायी है 1 राजपद के वनं रहने ने एतिहासिक कारणा का 
विवचन हम निम्न प्रकार वर सवते 
(१) इगलेढ वा राजपद एक्‌ एतिहासिक वस्तु है । वट्‌ लगभग ११५० वप 
पुरनारै। मन्‌ ठरश्मे, 7 राजा ण्गवट ने सम्पूण इगलड मौ अपने अधीन एव 
किया वा, अय तक इगलडमे राजतत्रही चलाया रहाहै, यद्यपिमन्‌ १६४६ मे 
१६६० तक येवल ११ वप तै लिए कछरँमवेल त गणतत्रात्मक यासनप्रणायो का भी 
अगफ़त प्रयोग क्रिया था । इतने समय से वहांये लोग उसके भस्ित्य कौ देसते 
आय रै उवै विषयमे पते आये ह ओौर उम्के साथ बपना जीवन यिताति भाये 
है, जन राजा के धनस्तित्व बौ वल्यना करना भी उनके लिए भस्वाभाषिष है। 
जन्ाघारण बै ज्लिए्‌ राजा का पद उगरकी एतिहासिक परम्परा का जग वन गयाहै 


६२ चिश्वरकेप्रगरुव सचिधान 


अर यह्‌ क्टाजातारहै कि यदि वषिचिम रज प्रासादमे रजि वना रहै अग्रेन 
लोगाकोमसारकी भरसे काईचिता नही रहती । राजपद षै वारण अग्रेन 
अपने सम्पूण जीवन कौ सुरक्षित समता है । अग्रेजाकेलिण वह नत्तीते का यतमानं 
म नीर यनमा को भविष्य स जोडने गाली क्डीहै। वाक्रवै गव्लाम जगरेजाकौ 
भावना यह है कि “हमारे राजपद के वते रहन मे हेम म॒ यहं भावना उत्यम होनी है 
कि हमारा राष्टीय जीवन उस्क्प ब अपक्पमय सुदूर भूतमेचताआयारै। इमी 
प्रकार यह हमम इय निरिचत आगा कीमावनाकाभी मग्तादै कि भविष्य म 
शतादिया तक हमारा राष्ट्रीय जीवन चलता ग्टेगा 1 हमारे राजनत्तिक स्वह्पव 
सामाजिक ढाचे को यह स्थिर वनता ओौर क्रातिकारी स्वभ्नो वे आवेगपुण परि 

वतना क रोकने मे सहायक होता है 1 

(२) इगलड वै राजपद के अतीत का दतिहाम भी वडा सराहनीयर्हाहै 
स्टुमट कालप कुष्ठ राजानो को छोडकर मभौ राजाना न अपनं व्यक्तिगत भम दौ 
तुलना ये रष्टय दहित कौ अधिक पिताकीहै। दगमलडदेः स्दरूता कें वातकं तव 
यहे पढने है विं किंस प्रवर सातवे च नास्वें हूनरौ न इगतडकौ पोपके चगुवम 
चनापा रानी णेतनावथ प्रथम न इगलडके रतिहाममे स्वण युग का उदय भिया 
नौर रानी विक्टोरिथा ने साश्राज्य निमाण क्ि,तो चद्‌ राजपल द्वारा कयि वारयो 
पर गवहीतादहै भौर उनके हृदय मे उसके प्रति स्वाभाविक प्रेम व सम्मानकी 
भावना उस हा जातीदहै। इगलङड के राजाआ की सफननाभाके हतिरेमन 
राजपद को भग्नेन लोग काश्रिय वना दिया हैजौरयदीजारणदहै बिवेउमे 
यनाये रखने मे गव का अनुभव करते हं । 

(३) राजपद कै यने रहने का अ तमरेतिहासिक तारण वहा वै रजनःत्रका 
रा तप्रूण जनतत्रीकरणे ह) इगलड के राजा सोक्तत के उदयम्‌ वभौ वाचव भिद 
नही ह । उदे लोक्तत्र को पिङाष क प्रक्रिया वे अच्तिवाय परिणाम केल्पम 
स्वीषार्‌ किया भौर उस वरिकासमे प्रारम्म म अनजाने जीर वादम जागनरूमकर, 
यथपि गमौ कमी विवनतापूबक, सहयोग दिया । रानौ थन विनिवमवमरौव 
प्रथम दो जाज राजागका योग द्म सम्यवम विनेप उत्तखनीयरै1 यही काग्ण 
हैष गजपदे विण लायो मे कोद परम्पररागत धष बही द, वरन वै उसमे ओर 
प्रेम तस्ते है! इगवडङे राजाआने यदिख्म कै जार रानाथा णय तरह नयवा 
वसय हू ^ कह्ने वलि फ़राम वे लु चतुय की नरद व्यवहार दिया छेत तौ 
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शमलद षा राजद शी दमौ रह्‌ भामूल समाप्त हो गया होता, जिन तरह्‌ रूम 
सयवा फस कै राजतत्र समापन हो गये 1 जसा लस्वीनक्हाहै ^मीधी वात यह 
क्रि राजतत ने अपने कधौ लाक्तव के हाय फेम वच दियाहै, मानो वह उसी का 
प्रतीमं हा अर दस पिक्रो कषे प्रिया म उसकी जोप्रलसा हु है उसका स्वर भ्राय 
इतना एक्रम रहा दै कि कभी कभौ उठन वि विरोध कसर उमम प्राय सुने 
नही गट" 
राजनतिक कारण 

(१) राजनतिक कारणा म भी सपे प्रमुखे कारण राजतत्र का लाक्तत्री 
परण रै । इगलण्ड वै निरनु" राजतत वा रूपातरण हाकर सववानिक राजतय्र 
की स्थापनाहुर्ददै। राजान दइमरूपातरण का कमी विरोध नही किया, वरन्‌ 
उसमे उसे वायल्प दन म महायनाहीदी। इग्तड कं अधिकान्च राजा रतने चतुर 
रह वि उनहानं हवा स्व को पहचान ओौर यह नान लिया तनि लोकत की शक्ति 
कव विराध करना सम्भवे वं श्रेयस्कर नही होगा । अतत उनहाने उमका स्वागत 
विया मौर जिम शानसेवे निरकुंश राजाभाकैरूपमे नासनकरतैये, उमी तान 
सेवे सवधानिक्राजाओके द्पम काय करनेन लियर्तैयारहो गये । दसी कारण 
पूण लोवतम्र की स्थापना हाने पर भी इगलण्ड मे राजपन वना हआ है नौर बहे 
विक्यासकेसाथनलोग यटवटनेदहैँकरि प्षसारमे केवत पाच राजा रहयं--चार राजा 
मलन वाने ता के मौर एक इगलण्ड फा राजा । जसा रनोल्डनेक्हाह्‌ “याना 
लोके इच्छा का विरोधने करङ़े उसवै भनुस।र राज्य दसलिए नही करता कि" लोक 
तप्र उपये अवीनहा गया, वरन्‌ दसलियं करताहं कि राजतन आओीचित्यप्रिय 
वन्‌ गया है 2 

(२) दुसरा राभनतिक कारण राजा की राजनत्िक निष्पक्षता टं । गना 
विसी राजनतिक दल कासाथी नहीहै। विविध दल जव दछवित प्राप्त करवै 
सरकार वनाति है, तो पह उनका समान स्प मे स्वागत करता टै 1 अत्त मव राज 
नैति दल उसका समान रूपसे आदर क्रते है। सम्‌ १६२३ मे श्रमिक दले कुच 
ल्ोगोमे राजपद केसमाप्तकेरनकोप्रस्त्ावरखा था! पर उतते यावर्थक समयन प्रप्त 
नही हना था 1 द्ड यूनियन कग्रेस निश््नयात्मवं रूप सं एक वामपक्षी सस्या, षर 
उस भी सन्‌ १९४० म साने ते मढा हुमा एक वज अपनी राजभकिन कै प्रतीक मै 
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६४ विश्यके प्रमुख क्षविचान 


स्पमराजाकाभटवक्वाया। यद्राजा राजननिक स्प मनिष्पननदहागा, 
त्रा वह्‌ दलगरत राननीति ग्नी वस्नु एन जायया जौर परिणाम यह हमा कि उम्‌ 
पद या अस्तितौ पिवादकौ वम्नु या जायगा तयां प्रत्यक दल यपनप्लके 
समथन कर्क वाल राजाको राज निहामन का अधियारौ दमा की गोन ल्षममा। 
अभा जनिगय 7 कटार "मविधातयर मात वर चलतादैवि यदि यजा निष्प 
नभीहातामीज्सकमसवकम व्ययटारताण्या कगना ही रोगा, मानावेह 
निष्पक्ष, यदि उय किरी देन का निदिचत समेयय टाना, तां स्लिधनि म 
राजा के विक्त्य तिषए्‌ उनी प्रमा व्थयम्या कग्नी गो, जिसं प्रकार्‌ उम 
ससवाराये विवप की व्यवस्याट। > नूर राना या व्यवद्यर्‌ वभीण्मा करी 
राद फरियह राजनीति म दिमीदत का ममयक प्रतीतहा कान भी टत उन 
पदकाममाप्नेक्गन क्री नही सोचना) 

(३) राजपदके व्नरहने का ननिपर फरण समेदोय कपम्‌ च्यदष्या 
का अत्ति समीय लासन पणातीकेनलिय णवं मवद्मिक ध्य षी 
मावद्यकता हाती + । राजा उग आवन्पवता क॑ पूति क्ग्ता षै) वहं सदीप नामने 
वे सववानिक अध्यनवराकायक्ग्ताह 1 
मनोवज्ञानिष वारण 

(१) जग्रेज लोमा की मनस्यिततिभी राजपदेन रहने का ण कारण है। 
भप्रेज मोगो के स्वमान के विययम यहं यान प्रतिद्धरै नि पेस्वभावस रूढिवदी 
व पुरातनतःप्िय हाते है { व अपनी एतिहानिव परम्परा पशे रक्षा वरना व्तेर्हे। 
मे उन सव्र ससश्थायो को वनाय रमना चाहते है जां प्रानीन ममयमेची आरी 
है) उनका स्वभाव गग्रेज नाटक्क।र गोल्डस्मिय व श्लो द्दुप्स दु कौर (56 
540०75७ (८०पवेपलः) के णक पात्र हाड क्सिल (प्त 95416) जसाहै जी 
केरल पुरानी वस्तु! कौ ही पमद करना है । उसकन पुरानी शराव, पुरानी पत्रिकाये, 
भौर यहा तक कि पुरानी पत्नौ भौ श्रिय है 1 अत ठेस स्वमावे वले दहने के वारण 
अग्रेज लीग पुराने समय मे चले आन ॒ वाल राजपद बौ समप्त नही वरना चाहते, 
बयोकि उसकी वनाये रहने से उनकी ठेनिहासिक परम्परा की रक्षा होतीरै भौर 
साथहौ माथ किमी हानि को सम्भावना भीनहीहै1 

(र) अग्रज लोयो की भावना के जनूप्तार राजा उनकी एकता, दृव्ताष 
सुरक्षा चा प्रतीक दै । वे समभने है दि राजपदकेवने रहतसे देका सामाजिक, 
आयिन्‌ व सजनतिव ढाँचा दढ यना रहगा ! उनकी यह भावना इतनी प्रवल द 
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करिवे सममतेहै दि “यदि राजा वङ्किघम राज प्रासाद मे यना रहे, तो लौ ओर 
भीचनकी नीद सोतं है। अग्रे लागो कौ भावना राजा क ओर ज्व दय प्रकार 
कीहै, तो उसका वना रहना स्वाभाविकी है] 
अतररष्टरीय कारण 

रजाकेपदवे बने रहन का एकं कारण उसकी अ तर्याष्टीय स्वितिभीहै। 
वह राष्टमण्डनं ((0फाा०णप्र्शा() कं देलौ को एक सूत्र मं जाडनं वाली सुनहरी 
कटौ है । पण स्वतव्र देशो कै राष्टमण्डल म सम्मिलित हानं से पहले राजा की स्थिति 
वस्तुत वडे महत्व की थी ¡ व्थवहयर ल्प मे स्वतेत्र हात हण भी समस्त उपमिवेशौ 
की स्थिति राजा कै अधीनस्य प्रदेराः की थौ । वह्‌ सव उपनिनेशो वे जआदरवकापान 
था। पर ज से अनेकं उपनिवेश स्तत्र हए है ओर भारत जते पुण स्वतत गणनत्र 
भी इसमे सम्मिलित हए दै, उसकी स्थिति भव पहते जपे महत्व की मही रही । 
भारत व अ-य अनेक पूण स्वननं दश्च राष्टरमण्डल मे अव राजाके अधीन देशौके 
रूपमे नीह, वरन्‌ वे पारस्परिक सहयोग के लिए उसम वनेहृण्दै। किरमनी 
यह निस्मदह है कि राजा उसका अध्यक्षर, इस कारण इगलण्ड क वहत कुच 
सम्मान प्राप्त है भौर यहु मी एक मह्‌ उपूण कारणरहै कि अग्रेन लोग राजपद की 
अक्षुण्ण वनाय रखना चाहते है । 

सं प्रकार हम देवते है वि राजपद की टिहासिक परम्परा राजनतिक 
निप्पक्षता पर माधारित उसकी राजनतिक उपयोगिता अग्रेन लोगो बौ पुरातन 
प्रियत्ता ब राजा कै कारण दगलैण्ड को प्राप्त अ-तरष्टरीय महत्ता, समी राजपदके 


अस्तित्व वो बनाये रटने म सहायक है, यद्यपि यह्‌ सही कहा जा सक्तारि दस 
सम्वधमभेक्रिम करण का महत्व भौरोसे अविकट) 
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1 
मन्त्रिमण्डल 





“ यह्‌ एक सयोजक समिति है जोडने वाला समास चिह है \" 
--वैनदौट 

इगलड म दासन की प्रणाली मसदीय दै1 इसलिय जसा स्वाभाकिकि है 
वहा कायपालिका दतत है \ ओपचारिक कायपालिका वहा राजा जथवा रानी 
नौर वास्तविक कायपालिका मत्रिमण्डल है, जिमका अध्यक्ष प्रधान मनीहै। क्ल 
की नासन व्यवस्थामे मनिमण्डन का स्थान वड़े महेष्वत्राहै। 

मन्त्िमण्डल का महप्व 

मत्रिमण्डल सम्पूण दासन व्यवस्था कावेद्र टै । ५ वास्तविकं कायपालिका 
2, जिसका तालय यह्‌ है वि राजमुकुट की व शितया जिनका भौपचारिक उपभाग 
राजा करता है, वास्तव मर्मात्रमण्टल द्वारा प्रयोग दी जाती हं) मत्रमण्डल उन 
शामितयो क प्रयोग जनता के प्रतिनिधि के रूपम भीकरता है मौर दस प्रकार 
शासन की सेम्भुण व्यवस्था को लोकत-नात्मक आधारः प्रदान करता है । वस्तुत 
रानाम जा इ्मितया निहित ३, उन सव का प्रयोग मा मण्डल द्वाग ही न्रा 
जाता ह ) वास्तविक फायपापिका मव्रिमण्डल हीट) यदी कारणहैकि सोवि कौ 
हम उसके महत्व वा प्रतिपादन यदि यह कह कर करत हए पाति है वि “वह्‌ राज 
नत्तिक भवन की आधारनिला दै“ तो रभजे म्यार बो उसके विषय मे मरहमत 
व्यक्त करते हएु पात्त हँ किं “वह राज्य के जहाज को चलान वाला परिया € 
जिसका चालक प्रधान मनी है। 2 जोन मर्यिटन तो उते सम्दरुण श्षालनश व 
देद्रमानाहै मौर कहा है कि “यह वहं धुरी दै तिस चारो मोर शान की सम्पूण 

मशीन घूमती है 13 
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मनित्रमण्डल ६७ 


मा यमण्डन्‌ का महत्व इसनिण मी है फि उमके माध्यम मे राजनंततिक प्रभु 
ववुानूनौ प्रभ्रुकै मीच चामस्जस्यहाजानाहै। दगतडमे राजनचिव प्रभृता व्हा 
की जनता मे निहित है । उभकयै मूत अभिन्धवित जनता वारा निरराचित लोकसदन 
दवारा होती है, कानूनी प्रसुता राजा म निहित हीतीहै। मारिमण्डल दोनानको 
जीडन वानीक्डीवा काय षरताटै) ण्व ओर दह जनता वी प्रतिनिधि समिति 
है, क्योकि उममे उम समद वे सदम्यहोतेदहै जा जनता की प्रतिनिधि मम्नाहै। 
दूरी ओर वह शामनवे कायम राजा का परमदा दने वाली समिति टै । इस प्रकार 
मत्रिमण्डन की स्थितिणेमीदहैमि वह रजा कौ दिये जान वलि नपने परामणमे 
लाकं इच्छा दा समयविश क्रु सङ्नी है ओर हेमा करके कानूनी प्रमु कै जादगाव 
राजनतिक प्रमु की आकाक्षाओी म सामय्जस्य ला सक्तीटहै। वजलेट बे शब्दा म 
“यह्‌ णक मयोजवे समिति है, जोड़ने वाला ममास चि-ह दै जथवा राज्य के व्यव 
स्थापन पिभाय य कायपालक पिभागको गौडे वाता वकमुना है। + वस्तुन 
राजतत्र व लोक्तेत्र काज) धिरोध है, मत्रिमण्डल उसका निराकरण करता नौर 
देमा करै वह राजनत्र का लोवनध्रीकरण सम्भव वना देता है। 
यपरनी असीम गक्ति व व्यापक कयक्षेत्रवे कारणमी ्मात्रिमण्डलकावडा 
महत्व है ! राजमूद्रुट की कायपालिका दापितयो बा वास्तविक प्रयोग ता उमवेहाथम 
है्ी बहु अप अनेक प्रकार कै क्ायभी क्री है! व्यवम्धापन का मचालन करना 
भीउसीवाकायहै । मत्विमण्डल ही भधिकाश विधेयक कां ससद म प्रस्तुत करता 
दै । अविकात महपूण मामलो म नीति निर्धारण का कायमभी व्ही करताहै। 
गतर्स्टनने इसी बारण इसके महत्व के विपय म यह कहा दहै कि ' जपने वमवनकी 
टृष्टिमे ही नही, पनी शक्रिति की गहनता उसके लचीलेपन तथा उसकी विविधता 
कीदष्टिसै भी यह्‌ आदुनिकर समय कै राजनतिक जगत की णक अप्यने वचिन्य- 
पूणष्तरिहै। 
सत्रिमण्डल की विज्ञेषनाये 
अग्रेजी र्मा नमण्डत कौ व्यवस्था वै अघ्ययन का जपन स्वयवा महदह । 
मकाकारण यटहैकि इगलण्ड र्मा तरमण्टलीय प्रणाली का माव्ृदेन रै आर यहाकी 
र्मा नमरण्टल की व्यवस्था उन अय ददा वै लिए भादशरहीदहै, जिटने उसका 
अनुकरण किया है} अप्रेजो मरिमण्डलीय व्यवस्था का नध्ययन समार रीर्मात- 
मण्डनीय व्यवस्था के समभनेकी णक कूजी है । मम्युणमविधानक्यी तरह टी वहांकी 
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मतरिमण्डनीय व्यवस्था भी किसी नियोजन का परिणाय नही है, वरद्‌ वह धीरंीरे 
हए विकाश वा परिणाम ह । उसकी जो विशेषताय हे, उनका उदूभव किमी योजना 
वदद स नही, वरन्‌ स्वन प्रयाया वे विका द्वाराहूनाहै । इमलण्ट को मि 
मण्डलीय्‌ प्रधानी की विक्षपतामो का विवेचन हम निम्ने प्रकार क्र सक्तेदहै 
राजा कौ प्रयकता 
इगलण्ड की मा तमण्डनीय व्रमाती कयौ पहली विदोपता हह ति घ्यजमाव 
दमक होने कै नाते राजा दाययालिका का एक जभिम जगह । पिरम वह्‌ मव्रि- 
मण्डल मे सम्मिलित नही है! षरिणामस्वल्पन तो वह्‌ र्माव्रमण्डतकौ वैटकोरी 
नध्यक्षत्ता करता है ओर न वहु उसकी कायवाही म भागसेतादह। मात्रिमण्डवनौ 
यह्‌ व्यवस्यः विचार कर नह बना मई ह्‌, वरन्‌ कहु अवनसानुदूल स्वप्र तेषी ट 
ग्रहै जाज प्रथम ने अपन राज्यकाम दगलैण्ड की राजनीत्तिम कोई स्विनरी 
ली 1 उसे केवल नायर कवरकी चिताथी। वह्‌ जग्रेजी भी नही जनित्ताथा। भत 
उमम मात्रमण्डलक्ौ वल्कोम भाप वेना वदक्र दिया । जाज दवितीयम भी एमा 
ही क्षिया । परिणाम पट्‌ हूना कि यह एक परम्परावन गई कि राजा मरत्रिमण्न्त 
कौषकमेन तो सम्मिलित हुआ करेणा भौर न उसकी अध्यक्षता ही करेगा) जान 
वरेठीयने इस परम्परा को ताडन को प्रयत्न विया! उमम एक वार्‌ फिर इस वाति 
का प्रयन त्रिणा कि बहर्मा तरमण्डन की चटक म सम्मित हकर उसकी अध्यदता 
करै । पर उवं दय प्रयत्न का कडा विराव हज ओर चह इमम अस्तफत रहा । जौ 
परम्परा पढ रद वह आजतक चनीयारही है भौर वद्‌ वहा कौ मा तमण्डतीय 
व्यवस्था कौ एवः प्रमुख विदोषता है} मा वमण्डलीय व्यवस्था की दस विरोयताने 
करणु राजनव्र का लोक्तव्रीकरण होन म चद सहायता मिनी है । इसके दरार र्जा 
कमै शक्ति मीनितहुदटं । उमके प्रमावम क्मीहृरईटं तथाराजा द्वारा मक्रिण्डत 
के नणयो पर प्रत्वक्ष प्रभवि डासन का अवसर ममप्तह्‌ागयाटै। 
पर इस यह नह ममम जागरा चाहिय कि मनरिमण्डतके कृत्यो पर सी , 
काकौप्रभावही उही पडता) मखमण्ठलके श्रियाक्तापो पर राजाका ब्म 
मह्वपूण प्रभाव रहता है} उदाहरणाय, दानी विव्टारियाःवे विषयमे यह्‌ र्व 
सुग्रमिदवातदैत्नि ्मात्रमण्डव मे निर्मा मे सम्बध म उसकी बान चसतौधी) 
फैन व्पकिन मकिप्रण्डत म लेना चाहिए भौर कौन नही होना चाहिय, दस बान तर 
का निणवे उमकी इच्थानुनार् होता धा 1 मिविमण्टत कै कार्पो पर ण्डवड सप्तम बा 
भी प्रभाव वा मट्दपरूण र्हा था) ष्डवड अष्टमे विरोध मत्रसप्रधोात मवी 
यन्दविन की नौलि मन्िमण्डत, समद व सम्पूणदेन वै लिप पुङ्‌ पवाद चा पिप्य 
वनगई थी} दमी प्रर उड शेर वे ममयम जान पचम नंजव सामाम्य विषय 
ययो म अपनी स्यि दिवां थो तैर उनम सम्निधित्त सीति कै दिपयम्र यह वाहा 
धावि उक मनात म उम दच्छावा मी मह्य र्ट सो मातरिमण्न्त कव्या 
परनापयाया) 


{ 
} 
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मध्त्रिमण्डल ६६ 
मत्रिमण्डल व राजाके सम्बधाक्ी व्यवस्याहीवम्तुत हैमी विराजा 
मनिनिमण्डत के प्रिया वेलापो पर अपना प्रभाव डालस्मताहै। राजाका भधि- 
भूरर दि वह प्रधानमत्री मे प्रराष्टू परिपयक सभी अथवा विस पत्र व्यवहार 
की प्रतिमां प्राप्त कर सवै, उन पर अपनी सम्मति दसै नीरर्मा त्रमण्डनसे उन 
पर पुन विचर दे नियं कह्‌ सके । भावनात्मक टष्टिमे अग्रेजोषै निय अयभी यही 
बातहैकि राज्यराजाकादहीदहै} जत मणिवरिमण्डल बै तिये राजाकी वाता 
महव स्वभावन भीहोताहीहै। इस प्रकार यहस्पष्टहै वि यद्यपि राजा र्मा व्रमण्टल 
की वैठमो म मम्पिलित होकर उषकी अध्यक्षता नही वरता, फिर भी मव्रिमण्डलके 
निणथ) पर वह अपना प्रभाव अवश्य डलं सक्ता है, यद्यपि वह प्रभाव कितनाव्या 
पक हो मक्ता दै, यह वातत राजा कै व्यक्तित्व पर निमर क्री है । जमालास्कीने 
कटाह “यदि उमे सय भूवनार्ये ठीक ते भिलती रट, तौ ण्क उप्याही राना नीति 
निर्यास मे पर्याप्त योग दे सकेता दै] पर राजा यदि कोड जकन व्यक्ति होगा, तो 
उमेतौकिरर्मा व्रमण्टय के इच्छानुसार हौ उसके कटपुतती यनवर रहना पडेगा । 
फार्यपालिका च व्यवेस्पापिका के सम्य-घ की धनिष्ठा 
अप्रेजी मा वरमण्डलीय व्यवस्याकी एकर भय विशेषता कायपानिका व व्यव- 
स्थ्रापिका कै सम्वरध की घनिष्ठना है। जसा ससदीय प्रणाली मे साघारणत होता है, 
इगलण्ड म मतरमण्डत की स्थिति ससद की समितिक्री दै जौर दम कारण वहं ममद 
कै प्रति पूणल्प मे उत्तरदाधीटै। ्माव्रमण्डल का प्रत्यक मती समदके निसीन 
किसी सदन का सदस्य अकव्दय होतादहै} यदि नियुक्ति के ममय वह मसद का सदस्य 
नही हीना, तौ उसे समद की सदस्यता छं महीने की अव्रधि मे प्राप्त करनी होती है। 
इसी प्रकार किमी ससत्पदस्य दवारार्मा तमण्डत की सदस्यता प्राप्तं होने से उसकी ससद 
फी सदस्यता समाप्त नही होती । उसे मप्तद सदस्य वमप्रीदोनौकैखू्पमदहीकाय 
करना पडता है } सम्पण मधतिमण्डल संसद की वठकाोम मागलेता दै उसके विवादा 
मे सम्मिलित होताहै, मल लिये जाने पर मतदान करता है भौर वह ण्क देसे कैद्रके 
स्परभेकयक्रताहै, जिस पर सय गासन काय र्केद्रित रहना टै! इसकं अनिरियित 
अपे प्र्येक काय के लिये वह्‌ ससद के प्रति उत्तरदायोहोतादै। इम सम्यधमे समद 
कायह्‌ जधिकारहै करि वह मवरमण्डल कै कार्यो की आलाचनाकृर यङे, उसे प्रदम 
पु सके ओर आवदयक टौ तो उसके विरुद अविश्वास का प्रस्ताव भी पारित कर 
सकर । मलिरिमण्डल केवल तभी तक अपने पद पर रह्‌ सकला है, जव तक उमे लोक 
मभा भ्म विर्वास प्राप्तं रहे । अपने पद पर रहने के लियं मा रमण्डल का यदि समद 
कै विश्वास पर निभर रहना पडता है, तो ससद भी अपने सम्पूण स्यवस्यापन काय 
वोस्वयही नही चला सकन है क्योकि सभी महत्वपुण कानुनो कै विधेन मत्रियो 
हाराहटी ससद म प्रस्तुत किय जतेदै। 
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७० विष्व के भ्रमुख सचिधान 


दस प्रकारे हम दस्ते हे कि इगलण्ट म व्यवस्थापिका व कायपालिका कावड 
चनिष्ठ सम्बध है । वहा भस्मुत मौटस्के द्वारा प्रतिपादित शावित्त क पूण पृथकेवीवरण 
अथवाअगवजिर्ग हारा प्रतिपादित शक्ति का आदिक पृथककीकरण नही दहनाय 
वजिकं का प्रतिपादन है नि यह यदि शक्ति वा पुण पृथक्कीक्रण नही, ता भारित 
पथव्कीकरणतो है ही, क्योकि वहा वायपालिका की चक्ति पुणत पृथक है ओर वह 
जपने कार्या के सम्पादन म पूण स्वत दहै। परकायक्रा की स्वत-मता व शविति 
का पृथक्कीकरणदोभिनमिनवस्तुय ह्‌ । जहा व्यवस्थापिका का एक अग अर्थाद्‌ 
लाड स्रभा -पायालयकेरुपम काम क्रताटो तथा व्यकवस्थापिका व फायपालिका 
दोनो म वेडा घनिष्ट सम्बधहो, वहा शक्ति के पृथक्कीकेरण का अस्तित्व नही मना 
जासवता। अत यहस्पष्टह्‌ किं इगलण्डमे शामन के तीनो अगौमे दक्रितिका 
परथक्कीकरण नही है वरन्‌ ससदीय शासन व्यवस्था वाल देव के लिये जसा स्वाभि 
विक है, वहा शामन के अगाम चनिष्ठमम्बधरै)। 
माधरमण्डल का लोकसदन के विधटन का अधिकार 

चग्रेजी म चरिमण्डलीय व्यवस्था की णक्‌ अयं विदोपता मात्रिमण्ल क्रा यह 
अधिकार है कि मतभेद के समय वहु लाक सदन को विघटित क्रा सक्तादहै। अपने 
किमी काय कै लिय यदिमा ्रमण्डल ससद का विद्वासं प्राप्तन कर सवं भथवा 
मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत किसी बरिधेयकं कौ ससद पारितन करसवं भौर यदि 
मात्रमण्टनं य्‌ समभे विः नमे राष्ट का समयन प्राप्त, तो मन्त्रिमण्डल का यह्‌ 
अधिकार वि चट लोक सदन को सिघदटित करा कर पुन निर्वाचन फरासकै। परग 
एेसा मत्रमण्न्ल वै पूण कायक्यलम केवल एक बारहो सवता । ठसव्यवस्याका 
वडा राजननिक्‌ महत्य ह्‌, क्याकि इसके कारण मा मण्डल का स्थायित्व वना रहा 
टै) ताक मदन के सदस्या को इस व्यवस्थाके कारण प्रहभेयवनारहतादैदि यगि 
वे लीग छादी दादी वाता पर अथवा कारण ही मितिमण्टलवे कार्योका विरोष 
क्रग ता मन्त्रिमण्डल नाक सन्नव्‌ा विघटन करा देगा 1 परिणामस्वरूप उन सा 
का मत्न की सदस्यता स हाथ धोना पडेगा तथा पुन निवाचन की कसिनाडयारा 
सामना करना पडेगा ) चृ मा त्रमण्डल के स्थायित्व वे कारण लाक्सदन कास्था 
धित्व वना रहना है, लाक सदन कै ताग मल्तरिमण्टन कं स्यापित्व का वनाय रत ै। 


त्रिमुखो उत्तरदापित्व 

उत्तरदयौ नामन व्यवस्या म॒ मभरम क उत्तरदायित्व भी उतनाही 
व्यापक हाता ट जितना व्यापक उसका अधिकार क्षेव होतार 1 दगलडवे मातरि 
मण्डले विपयमभौ यही वान मयै! ववे मिमण्टल का तीन जार सधन 
दायित्व का निवह करना पडना है । एक भार वह्‌ यदिराजा कं प्रति उत्तर्दापी 
हतार, तय द्रुमो ओर वह समन फे लाक्मदन वै प्रति उत्तरदायी हाना है । नर्व 
सनिरिन उमव मनस्य परम्पर भी एव दूमर कै प्रति उत्तरदायी हात है) यटा 
कारण हरि उप्र किपयम महेह ताद कि उमकरा उत्तरदायिष्व व्रिमुवी 1 


मनित्रमण्डल ७१ 


मग्त्रिमण्डल का पहल। उत्तरदायित्व राजा के प्रति होतार, जां उसके प्रधान 
मत्रीकी ओर उसके परामदा पर अय मत्रिया को नियुक्ति करता है । इसके अति- 
रिक्त र्मा त्रमण्डल केवल तभी तक अपने पद पर रहं सकता है, जव तके उसे राजा 
का विश्वास प्राप्त रहं ! पर यहु वात केवल सेर्दर्यतक है । व्यवहारमे यावे 
प्रति मिनिमण्डल का दायित्व केवल नाममा का है । राजा केवल वैधानिक अध्यक्ष 
है भौर उसे म््रिमण्डन के परामश पर चलना पडता रै । सिद्धात व व्यवहारके 
भेदकी जो अग्रेजी सविधान की एक विशेषता है, यह्‌ उसका एके स्पष्ट उदाहरण 
है 1 फिर भी इसमे यह नही सममना चाहिय कि राजा के प्रति मा तमण्डल का कोई 
उत्तरदायित्व ही नही है। अव भी ्मात्रमण्डल का यह दायित्व है कि अपन सव 
निणयो की सूचना विधिवत्‌ राजा कोदे नौर राजा का यह अधिकारहै करि वह उन 
पर्‌ अपनी राय दे सके । वजहोट का यह्‌ प्रसिद्ध वक्यिक्रिराजाका यह अधिकार 
है कि “उसम परामश लिया जाय, वह प्रोत्साहित कर सवे भर वह चेतावनी दं 
सवै राजा के प्रति मा तरमण्डल के दायित्व के अस्तित्वकीआरदही सकैत 
करतादै। 
दूसरी आर र्मा तव्रमण्डल का उत्तरदायित्व ससदके लोकसदन वै प्रति हो 
है1 सन्‌ १६१९१ तक इगलड का र्मात्रमण्डल समद के दोनो सदना कै प्रति उत्तरदायी 
होता था। पर १६११ व १६४६ कं ससदीय बनूनके पारित हानि के वादसे लाड 
समा की नक्ति बहुत कम हो गर्दै ओौर र्मा प्रमण्डल का दायिष्व बवल लर सदन 
कै प्रतिदहीरह्‌गयाहै) लोक सदत मरत्त्रिमण्डलसे प्रषन कर सक्ता है, भत्मना 
सम्ब्र-धी व कामरोको प्रस्ताव रल सक्ता दै तौर अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा मत्र 
मण्डन को पदच्युत कर सकता है । इम प्रकार लोक्सदन मत्रिमण्डल पर नियत्रण 
रखता है । पर व्यवहारमे यह वान नही! व्यवहार म र्मात्रमण्डल लोक सदन 
कामाग दशन वं नियत्रण करता है। मतित्रमण्डल नोक सदन कै प्रति उत्तरदायी 
है। इसका तत्पिय व्यवहार मेव हीह कि वह्‌ मत्रमण्डल मे प्रदन कर मक्ता 
दै, उप्तकी आलोचना कर सक्तादटै तौर दम प्रकार मत्व्रिमण्डले ये निणया परर अपना 
प्रभात डाल मक्ता है । लोकमदन र्मा त्रमण्डल वो पदच्युत वर सक्ताहै इस वात 
का अव षैवल मर्द्धा तके महत्व रह्‌ गयादहै ओर यही कारण रैक नावस्दन वृ 
विपथ मे जमा जनिम्सने क्हाहै, यहक्हाजानादै वि “यह आलोचना ना स्थान 
व नेक्मन की अभिव्पवरित कादकेद्रटै1"2 


राजा व लोक सदवै श्रनि उत्तरदायी होने बै अनिरिकन मश्रमण्डत के 
मदस्य परस्पर एक दूसरे कै प्रनि मी उत्तरदामी हीते है । 
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७२ विद्व के प्रमुख सविथान 


मश्रिमण्डल का सामूहिक दायित्व 

इगलण्ड की मतमण्डलीय व्यवस्था की एवे अ-य विक्ञेपता यह है कि मत्रि 
मण्डल का दायित्व सामूहिक होता है। मत्रिमण्डल का दायिष्व सामूहिक है, इसका 
वडा सवधानिनं महत्व है जौर जसा किविटिन हाम न कटा दै “वहु मग्रेजी मनतरिमण्डत 
व्यवस्था की काय विधिकामुल आपारहै। ‡ व्यवहार म दायित्व की साप्ुटिक्ता 
के बु वडे महत्व कै परिणाम होते हे जिनका विवेचनं निम्न प्रकार क्रिया भा 
सक्तादहै 

(१) मीनमण््लकारूप पूण इकाई कास्पहोना है । मा त्रमण्डल उमका 
एकं जग हाता है । व्यवितस्पमकिमाोमती का ई महत्व नही होता । अपन प्रत्यव 
कायम र्मा तरमण्डन के निणय के अनूमार चलना उसका नत्तिक कल्व्य हाताहै। 
उसका उत्थान व पतन मविमण्डलवकंसाथहीहाताटै। काड्भीमती मतिमण्ठत 
का सदस्य होकर अपन पराये की भावनामे काय नहो कर सक्ता। उमेतोसव काय 
इस टष्टि से करन होते रै किं उसके सव कार्यो क्‌ लिये परा मच्निमण्डत उत्तरदायी है 
ओर मतिमण्टल के सव कार्या मं उसका दायित्व मम्मिनित है। 

(२) ्मानमण्डलयी ‡ख्कोम विचार व विवाद की परण स्वनवता रहती दै । 
किसी विषय म सम्बद्ध निणय परियं जानेम पहने उन लोगो का अपे विचार व्यक्त 
करने की नौर ततसम्ब धी विवादमे पूणरूपृण भाग लने की स्वततरता होती दै 1 समय 
पड़ने पर एक टूमरे का विगोधमभी केर सक्ते है। पर यह्‌ सव कैवस तमी तकं रहना 
है, जये तके विसी विपय पर विवाद व विचार होकर निणय नही ले चिया जाना । 
निणय होने के वाद प्रत्येक सदस्य का यह निक कतव्य है कि वह्‌ उस निणय का जपना 
निणय माने ओौर उसी रूपमे उमे त्र्या वन किय जाने म अपना सहयोगदे। जम 
हमत मत्री के तिथे भी यह आगकदयक है कि षह र्मा तमण्डल कै लिणय प्रचलते नौर 
सावजनिक रूप मे उसका मथन करे \ यदि वह पेता नही करना चाहता तो फिर 
उसके लिये एकी मागहै कि वर्मा त्रमण्डल से त्यागपन देदे} जमा लाड मेलिम' 
वरीनेसन्‌ ८७८ मव्हाथा "जो कद्ध मत्रिमण्डल द्वारा पारिनहो जाता है उमके 
लिये मत्रमण्डत वा प्रत्येक सदस्य, जा उससे स्यागपत्र न दे दे, पूण व अनिवाय ल्प 
से उत्तरदायी होता दहै नौर उमे वाद मे यह कटने का कोई अधिकार नही होतार 

उसने अमुक बातत क्यो समनभ्भोतेकेस्पमे स्वीकार क्र लिया था जयवा अये किमी 
वात के विषयमे उसका उस्रे माथियोन राजी क्रलियाया।2 
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मा त्रमण्डल ७३ 


(३) यदि किमी मत्रालय के कायोँ वं उमक्ी नीति मे तोक सदन असहमत्ति 
भ्रकेटक्रदेताहै मौर उय मव्रालयके वे काय थवा उसकी वह्‌ नीति मव्रिमण्डनं 
वे निणयु प्रर आधारित होतेह, तो एेसी दक्चामे एक मती, त्यागपत्र नही देता, वरन्‌ 
पूरा मनरिमण्डल त्यागपत्र दताहै। क्योकि एक म॒त्रात्रय की नीत्तिव उगके काय 
सपूण मत्िमण्डल के समे जति ह्‌। 

मामूहिक्‌ उत्तग्दायित्य मे कारण प्रत्यक म्री का काय सम्पण मत्रिमण्डल का 
याय मममधाजाता है, पर टममे यह्‌ तात्य नहीदैक्रिमप्री अपनी द्रच्छासजौ 
चाहं करत रह्‌ ओर उसे लिय सम्पूण मा त्रमण्डल बो उत्तरदायी वनाते ग्ह। यदि 
उनके रमी वाय वै विषयमे मत्रिमण्टलन निणय नही किया है ओर उनका वह्‌ 
काय बुटिपूुण अथवा हेया है, जिससे मव्मण्डतर जयवा मद नमहमत हं, तो एसी 
गाम सम््रधित म्री मामूहिति उत्तरदापित्नवी आड म अपने को वचानही सक्ता। 
अपने एम काय कै ल्लिथे उम स्वय त्यागपच्र दना पडेगा मौर मत्त्िमण्डल अपन पदपर 
वना रह्‌ सक्त! है । उदाहरणाय एटली मतिमण्डत के काय कालम ह्यज उाल्टन के 
वेजट की वाने समदम प्रस्तुत किय जानेसि पहते एकपतम प्रकाशित हो गई थी । 
दमक निय पूरे मन्निमण्डल का बोई दायित्व नही हो सक्ताथा। परिणामस्वरूप 
अकले ह्यज टाल्टन को भनिमण्डलं मे प्यागपत देना पडा धा । मत्रियो कं व्यक्तिगत 
उत्तरदाभित्व का कभी कभी दुरपयोग भी होता है । मतिमण्डलं के निणय कै भनुमार 
्रियहूग पिसीकायनो यदि ससद का समथन प्राप्त नही हाता ओर मत्रिमण्डल यह्‌ 

चाहता है वि उसे सादिक रूपमे ट्यागपत्र न देना पडेतो, वह उस काय वै दायित्व 
कौमव्री विभेप पर डाल कर उसमे त्मागपय दिता देता है जीर मत्रिमण्डल अपने पद 
परवनारट्ताहै। सन्‌ १६३५४ म सर समूमन टोरकै त्यागपत्र के प्रिपयमदेनाही 
हेमा था । परराष्ट्‌मन्रीकै रूपमे सर सैमुजनहोरनेदटटती के प्रधानममी लवलके 
साथे इयोपिया को इटली को दिय जाने कै विषयमे णक गुप्त वक कियावा 
जहार लवतत वधव (पणा 1.22] 4९1} के नाम से प्रनिद्ध है । वधक के विषय 
मे निणय मच्निमण्डल ते किया था, पर जव उस उधव का मसदने विरोधकियाथा, 
तो उसके लिय सर होर को उत्तरदायी बनाया गया था, भौर उनके त्यागपत्र द्वारा 
मनिमण्डत का पत्तन यचा लिया गया चा । 

इम सम्यध मेफिर भी यह स्मरणीय है करि अकरेलेर्मात्रियो कै त्यागपन्र 
सधारणत केवल तमी हति है, जव मत्री विद्रोपनं ही स्वय कोई एसा काय किया 
५ सकतद नयवा मत्रिमण्डल न चाहता हा । साधारण नियम इस सम्दःप म यही 
दैिः सामूहिक उत्तरदायित्व मे सम्पूण मन््रिमण्डल सम्मित होता दै ओर मती, उप 
म॒ब्री, राज्य म्री ससदीय सचिव, मसदीय उपयनचिव आदि सभी का दाथित्वसामू 
छि होता ह्‌ 1 जमा -गुमन ने कटा है “सामूहिक दायिल की व्यापकता मतिमण्ल 
वै सदस्यो तव ही नही होती, वरन्‌ वह सव मित्रयो, उपर्मा चयो, ममदीय सचिवो, 
चनियर सा तथा अ-य उन मब नोगो तक होती दै, जिनकी निगदित राजनतिक पदो 


७४ विष्व के प्रमुखं सविषान्‌ 


परकीजाती है 1 इस सम्ययमे जमा लाड माते ने कटा है “साधारण नियम 
यही है वि प्रत्येक विभाग कौ मटतवपुण गीति का बधन सम्पुण मनिवमण्डल के तिए 
होता है ओर उसे सदस्यो का पदासीन रहना व उनका पत्तन साय ही साथ होता 
1 परराष्टर मघ्रातय के किमी दोपपुण पतर व्यवहार कै कारण यह्‌ सम्मवटै कि 
वित्ते मत्री कौ पद योडना पडे ओर किमी मूख युदमी की वधिय के कारण यह 
सम्भव हो सकता है किण्वक चतुर गृदमत्री को हानि उढठानी पडे। मतरिमण्डल 
वे विपग्र मे अव यही समभा जाताहै कि समण्टिपुण व अविभाजनीषे उत्तर्दापिल 
मत्रिमण्डल की पहली वात दहै । 2 
सामूर्हिक उत्तरदायित्व फो उपादेयतां 

जव किसी एक मन्नी के तरुटिपूण काय कै भिण सम्पण मगिथमण्डल का त्याग- 
प्र देना पहता है तो सामूहिक उत्तरदायित्व की वात खटक्ने वाली बति प्रतीत 
होती है ओर जव मशिगण समूहिवं उत्तरदायित्व के व-धन कै कारण परस्पर सहं 
योगिया की तरह काय करते दिखाई दते है, ता सामूहिक उत्तरदायित्व ऋ व्यवस्था 
यडी उपयोगी प्रतोत होत्ती है । यह व्यवस्था वस्तुत वु टष्टिकणो से यदि उपयोगौ 
है, तो कुठ टष्टिकाणा मे वह्‌ अनुपयोगी भो है! 

जहाँ तक इस वग्यवस्या कौ उपयोगिता का प्रशन है इसकी पहेली उपयागिता 
दम व्रातमेहै वि इसम मत्रीगण म परस्पर महयाग की भायना उतपप्नहोतीहै। व 
एम वृदुम्य के सदस्पर जम वन जानि है1 मित्रमण्डेव भ-तरिक दष्टिसे णव वा 
यो जाना है । सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना व्यम्रितिगत मत्रियो को अपन व्यप्र 
गते स्वार्थो म उपर उटकर भोचने योग्य वना देती ट ओर उनमे अपने वै स्यानं पर 
सत्रेकै हिति फी साचन वौ वृत्ति उलयन्न कर दनीरै। 

दरम स्यवस्या की टूमरी उपयागिताइमवातम रैव वह्‌ मधरिमण्डल का 
दाबिनिनाली यवनानी रै । पारस्परिक सहयोग पर आधारित मात्रिमण्डल ण्वः हूर 
ही सयव ममन आनाह । पररिणामस्यमूप जटां मी वह्‌ अपनी वान स्वता है उम 
पर्‌ ध्यान दना आवदयवः हो जाना है । मविमण्दल चार राजा बा वाद परामगणदं 
अथा ग्रह मसदेमे अपनो वेट वात रम, न्नारो यह्‌ मममनरहै रि वहेवानमत्रि 
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मण्ट्लके किसी एक मत्री की नही, वरन सम्पूण म्रिमण्डल की है जौर इतिए 
सरलतापूवक्‌ वे उसकी उपेक्षा नही कर सकते । अपनी शक्ति के कारण मा नमण्डल 
साहस व विश्वास के साथ राष्ट्रीय ब अ-तरष्टरीय समस्याओ कौ सुलभा सकता है 1 
शकि यह शमिति उस एकता से आती है जो सामूहिक उत्तरदायित्व कौ भावना से 
उत्पन हाती है, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था इस दृष्टि से भी उपयोगी है । 

पर एक ओर यदि यह व्यवस्या उपयोगी है तो द्रूतरी ओर कुद कारणो म 
यह अनुपयोगी भी है । जसता ऊपर कहा गया है, इस व्यवस्था से मत्रिमण्डल हापित 
गाली हो जाता है ओर अपनी उस शायित के भवार पर वह कमी कभौ अधिनायव 
की तरह व्य्रहर करन लगता है । जमा रभजे म्योरने कहा है “इगलड मे मति 
मण्डनीय अधिनायक्तत्र सामूहिक उत्तरदाथिल्व के आधार पर फलता फुतत। है। 1 

इसके अतिरिवत सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्या व्यव्ितिगत उत्तरदायित्व 
कथीभावना का कमजोर वनाती है । प्रत्येक म्री के कार्यो के पीदचेपूरेर्माव्रमण्डल का 
उत्तरदाथित्व रहता है । अत मत्री तोगो के लए यह्‌ स्वाभाविक सा होजातादहै 
करि वे अपनं व्यमितगते दायित्व कै परवाद्‌ किये बिना सामूहिक दायित्व की आडम 
अपनी मनमानी कर । 

अतमे यह्‌ व्यवस्था इस दृष्टि से भी उपादेय नही है कि एक भर्‌ इमा 
दुग्पयोग यदि मन्निमण्डन का बहुमत उन ्मात्रयो का दयान कै लिएुकरसक्तारै 
जिनमे विचार बहुमत सेन मिलत हो, तो द्री भोर उसका दुस्पयोग सामूहिक 
निगय वै आधार प्र क्ि हृष कार्योकोण्क म्री द्वारा किया हुआ कायं वताव्र्‌ 
मभ्रिमण्टल कै परतन को चान वै लिए मिया जा सकता है । सामूहिक शत्रतिवे 
कारण मत्निमण्डल के एसे निणयो को भी राजा वे ससद मानने पर्‌ वाध्य हो सक्ते 
टै, जो स्पष्टरूप स ब्रुटिपूण हो । 
एकता व एकरूपता 

मात्मण्डल वे जि गुण कैः कारण सामूहिक दाचित्य का निर्वाह सम्भव 
होता है षह उसकी एकता (४०४) व एकरूपता (णाण्डलणलाय),) हे । मत्रि 
मण्डल एमे व्यथितयो का एक समह्‌ हाना है, जिसकी एक मौ राजनतिक विचारपा् 
भौर एव सा राजनैतिक कायन्म होता है । वे लग प्राय एक राजनतिक दल के दटात 
टै1 अत र्माप्रमण्डलम आनते पहतेसदही वे एक से विचार व्निय एक साय 
शम्‌ करने वत्ति हते है} उनके समश दल काएक ही कायक्रमटोतादै। ण्व 
उलेश्य एक पचार व एव बायक्रम वाले व्यदितया कौ समिति होन वेः वारण 
मतरिमण्डलम वह रानि एक्ता व एकरूपता वनी रहती ह, जिसके कारण सामरू- 
हिक दायितका निवह मम्भव हो जता है 1 जमा लस््ीने इस मम्यथमक्हीर् 


मवरमण्डत्‌ व “सामूहिक उत्तरदायित्य का रहस्य माधारणत दल भ्रणप्ती म 
व 
(१ए१९( त।८।8{015110 धका1९८§ आ एणा ०१ 6 एतवचन्ये. ण 
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निर्हि होता है । दलके प्रभाव वे कारण हा उसमे उदेदय की ण्कता जातो है जीर 
वही उम आधार का निमाण करता ह्‌, जिस पर उहश्यकी णक्ता रिक सवतीहै। 
दलकेषारण ही णक से विचारो व णके से उटृश्यो वालेणेसे व्यक्ति मविमण्डनमे 
सभ्मिनित हते दै, जो प्रस्तुत समस्याओ परे एक मे दृष्टिकोण से पिचार कम्ते है । 
मै कारणही मप्रिमण्डल के लिए यह सम्भव रोत्ता है फि वह मोटि स्मम्‌ पूव 
निश्रिचत्त एेसौ नीति पर चल सके, जिसमे नोकमदन पे वहुमत क] समथन उमे मदा 
प्राप्त वनाररै +" 
दरम सम्ब मेयह्‌भी स्मरणीयदहै कि मिव्रमण्व्ल की णकता व एकरूग्ता 
तभी अधिक अच्य ग्हतीहैजवदेशमदोही राजतेनिक दलों, क्याकि केवल दां 
देन हानसे णक न एवे दल को स्पष्ट वहुमत प्राप्तहो जाना जीर उमी मसे जव 
मविमण्डल बनता है, तो उसम एक्ना हाना स्वभाविक हाता है । इसङ्के विवरीन यदि 
विमीदेवामे अनक दल हतिहैतो मतिमण्न्ल जनक सममौतो के परिणामस्वणूप जनवः 
दला मये सम्मिलित लू्पने वनता है! एते मत्रमण्डल मे एकता नही रह्‌ मव॑नी, 
पेयाविं विरगरिध दला के राजनतिकं स्तरा मीतमण्डज कै सदस्यो क। एक नही हनि दे । 
गोपनीयता 
मित्रमण्डलोय नासन प्रणाली कौ एक महत्यपूण विशेषता गोपनीयता दै । 
र्मा नभण्डल की वेठक मे मव मदस्प इस चातके लिट्‌ स्तत्र वि वे नपे अपन 
चिचासाको पूण स्वतनताकरे माथ यैठक म प्रस्तुत करे। पर उनके लिए यह भव्‌ 
न्यव दै कि सावजनिक स्पम वे केवल उन्टौ याता कोक जो मानमण्डवके 
निणया के अनुद्ूल हो । उट अपने विचारो का अथवा जय सदस्या षै व्यव्रिनगत 
विच्रारा को गापनीय रखना पडना ट 1 मत्रमण्डल की वछठ्कामे जो विवाद होति 
दगलड मे उनका कोई ले्वा नही रा जाता । केवल मतरमण्डल वे निणयां का तेपा 
रखाजातारै नौर वह भी सन्‌ १९१७ से रवाजाने लगा दै! उसके पहते मनि- 
मण्टन कौ वटका की कापवाही काकोई लेखा नदी रण्वा जाना था । इमप्रकार 
्मातियो कै व्य्रिलगत मनभेदने तो राजा तक पटवन समदमेप्रकटटोतह 
नौर न जनताको ही मामा पात । मारयो कौ गोपनीयता का निर्वह उन 
वाता म विषयमे भी करना पन्तारै जिनके विपय मे ठेसा कथि जानेया निणय 
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भत्रमण्डत ७७ 


मतिमण्डलने दरिया हो । दय प्रकार क्थै गोपनीयता का निर्वाह करम के लिण परत्यक 
मप्रीक्मो जपन पद पर आने मे पहले दापय लेनी पडती है । इसके अतिरिवत राज- 
कय गोपनीयता कानन मे भी सत्र मत्री गापनीयता का निर्वाह करन के लिए वाय 
है 1 इम सम्ब-धमे यह्‌ परम्पराभौहै कि मातिमण्डत की कायवाहौीकाषूप राजा 
क्य मत्तिमण्टल कौ भरसे दिये जाने वाते परामश का रूप होता) अत उत 
मनमाने दग से मियो वाया प्रकटे नही विया जा सकता ¦ इसमे सदेह नही कि 
क्भौकमी मव्रिया दारा गोपनीयता बै आदश का उत्लधन मी होतारहाहै, पर 
अरजी म्व्रिमण्डल की यद एक प्रमुख विदोपता टै वि वहां मििमण्टल म जातरिक 
श्पषेजोकृद्ध होता है, उसके विपथ मे गोपनीयता वरती जाती हं । 
प्रधानम का नेतृत्व 
इगलड की मरत्रिमण्डलीय व्यवस्था की एवं अनय विङेयताप्रधानमनती का 
मतृ है । इसमे सन्देह नही मि सभौ मत्री समानपदी होते ह । उनके अधिकार भी 
समानलहोने है । फिर मी प्रधानमत्री का स्थान विशिष्ट होता दहै । वह सव मितयो 
मप्र समभा जाता है। भयमत्री उसकी वात का सम्मान करते ह| इस सम्बध 
म जतामोलेनेक्हाहै, “र्मात्रिमण्डल के सभी मनी यद्यपि समान पदी होत है, 
उनकी वात का महत्व भौ समान होता दै भौर कभी-कभी जब मत लियं जाते है, तो 
मद्रान एक आदमी एक मत के आघारपरहीहोतारै, फिर भी ्मात्रमण्डलका 
मच्यल्ञ प्रधानमग्री हाता है भौर जव तक मिनिमण्डल रहता है उसका अधिकार 
विनिष्ट व असाधारण रहता है । ? प्रधानम के नेतृत्व स भी सामूटिक उत्तर- 
दापित्व के आदश क स।घना मे सहायना मिलती है । वह्‌ अपनी विशिष्ट स्थिति व 
प्रभवे कै द्वारा विविघ मग्तरिया कै विचारो की विपमताकौोदूरकरदेता है भौर 
उट्‌ एक त्रना केर ठेसा रूप प्रदान कर देतादहै, मानौ वे एक एकतावद्ध समूहकै 
विभारहा1 
मतिमण्डल का निर्माण भौर उसको रचना 
मत्रिमण्डल कै सदस्यों की सस्या निरिचित नही द । आवश्यकता व परि- 

स्थित्तिया के अनुसार उनके सख्या १८-२० तक होती है । मन्रियो की स्याके 
विय भे इस प्रकार क्‌{ लचीनापन सुशास्तनके हितमेही है, क्योकि इसके कारण 

मावश्यकना पडने पर विभागा की सख्या आदि मे परिवतन करना आत्नान होता दै । 

भरपानमतरी के जत्तिरिक्त मिनिमण्डल के प्रमु मत्री चित्तमनी ((दपत्नाणः ण 

प हवाल्वप्लः ), प्रराष्टरमनी ( $ध्लल॑व्ा/ ण [0८ 51876 ण एगल्ा 
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निदहिन होता है । दलके प्रमाय कै कारण हौ उमे उद्य को एतः आपत ह भौर 
वही उस आधार का निर्म़ण करता हे, जिस पर उदङ्यकी एवता टिक मक्नीहै। 
दलकैकारणटही ण्कमे विचारोवण्कमे उदर्यो वलिणेसे व्यक्ति मवरमण्डनमे 
सम्मित होते है, जा प्रस्तुत ममस्याओ पर एकमे रष्टिकोण से विचार करतेहं। 
दल कै कारण ही मन्निमण्डल कै पिए यह सम्भव रोत्ता है वि बहु मोटे रूरसेघ्रुव 
निरचित एेमी नीति पर चल सके, निमय नोक्ृमदन के वहुमत क] समथन उमे सदा 
प्राप्ते वना रहै ।1 
दम सम्बव मेयहभी स्मरणीय कि मन्यिमण्डल की ण्कता व एकरूपता 
तमी अधिक अच्छी रहनी है जवदेगमेदोहौः राजननिक दलहो, क्याकि केवल दी 
दलहानसेण्कन णक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्तटो जानाहि गौर रउसीममेजव 
र्मा जमण्डल नता ट ता उमम एकता हना स्वाभाविव- हाता है । इमङे विपरीत यदि 
किमी द्मे अनेकं दल हाते नोर्मा नमण्डल अनेक समभतैता के परिणामस्वम्य अनक 
दलामेंसे मभ्ितितरूपमे वनता है। एम मिमण्डल मे एकता मही रह्‌ सकती, 
क्यातिं विविध दना त्रे राजनतिक स्वाथ मत्रमण्डत के सदस्यो को एक नही होन न । 
गोपनीयता 
मतरमण्डलीय शासने प्रणाली की णक महत्पुण विनेधता गोपनीयता टै । 
र्मा नमण्डल्को वछके मेस सदस्प्र इस वातवे लि स्वत हे कि वे नपने अपने 
विचारो को पण स्वतत्रता कै साथ वैठक भे प्रस्तुत कर। पर उनके निए यह भाव 
यकद किं सावजनिक सपमे वे कैवले उन्दी वातो षोकदजो मन्रिमण्ननके 
निणया के अनुद्रून हा । उट जपनं त्रिचारो कौ जवा अ-य सदस्यो के व्यक्रििगन 
विचारो को गौपीय स्वना पडता है । मव्रमण्डल की वैल्को म जौ विवाद होतेह 
इगलड मे उनका कोई लेषवा नही रला जाता 1 केवल मवरमण्डव वे निणयो कालवा 
श्खाजातारै ओर वहु मौ सन्‌ १६१७ से रखा जाने लगा दै । उसे पहने भि 
मण्डल मौ वठका की कायवाही काकोई तेखा नही रवा जाता था । इसप्रकार 
र्मा त्रयो वे व्यमिनिगत मनभेदन तो राजा तक पहवते है, न समदमेप्रक्टटोनरई 
जौरनजनताकोहौ मालूभहोपातह। मात्रो को गोपनीयता का निर्वाह उन 
वातो क विपयमभौ करना पडनारै जिनके विपय मे एमा किय जनिका निणय 
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मत्रभण्डत ७७ 


मन्विमण्डलने मिया हो । इम प्रकर की गोपनीयता का निर्वाह करन के सिण प्रत्येक 
मत्री को अपन पद पर आने शे पहले शपथ लेनी पडतौ है 1 इसबे अतिरिवत राज- 
की गोपनीयता कानून ये भी सव्र मनी गोपनीयता का निर्वह्‌ वरे कै लिण वाच्य 
है। दस सम्बघमे यह्‌ परम्पराभीरनि मनिमण्डल की कायवाहीकासखूप राना 
कोर्मात्रमण्डल की ओर से दिय जनि वानि परामशकासूप होतार १ अत्त उसे 
मनमानि ठग मे ्मात्रयो दायां प्रकट नही किया जा सकता । इसम्‌ मदेहु नही कि 
कृभोकमो सत्रपो दारा मोपनीयता के आददः का उत्लधा भी हता र्हारै, षर 
अगरेजी मगतिमण्डल की यह्‌ एक प्रमुख विदोपता दै वि वहां मत््िमण्डलमं आपेगिकि 
स्पसे णवर होता है, उसमे विषय मे गोपनीयता वरती जात्ती हं । 
प्रधानम-प्री का नेतृत्व 
इगलड कौ मात्रमण्डलीय व्यवश्या बौ एव भय विरोषता प्रधानमसौ का 
मेदृप्व है \ इसमे सदेह नहौ वि सभो म्री समातपदी दोतते है 1 उनवे अधिकार भी 
समान हने है । फिर भौ प्रधानमद्री का स्यान विशिष्ट होता हि। वह्‌ सव मवयो 
म प्रमुख समभा जाताहै। अय मगरी उसकी वात का सम्मान करते टै । इस सम्बन्ध 
भं जसा मोल नेक्हाहै, ध्मा त्रमण्डल के सभी सत्री यद्यपि समान पदी होति है, 
उनकी घात वा सरस्व भौ समान होता है मौर बभी-क्भो जने मत ल्य जतेष्ै,तो 
मनदान एकं मादमी एक मत" बे आधारपर ही होता है, फिर भी मनि्रिषण्डलका 
अध्यन प्रधानम हता है भौर जव तक मतिमण्डल रहता है, उसका अधिकार 
वितिष्ट व असाधारण रहता है 1" प्रधानमत्री रे नेतृ से भी सामूहिक उनर- 
दायित्व के आदश की साधना मे सहायना मिलती है । वह्‌ भपनी विशिष्ट स्थितिव 
प्रभाव केद्वारा विविध म्रियो कै विचारो की विषमताको दुर करदेतारै भौर 
उरे एक रना करस रूप प्रदान कर देताहै मानो वे एक एवताव॑द्ध समूह्‌ के 
विचारहो) 
मतरिमण्डल का निर्माण भौर उसको रचना 
मत्निमण्डलं वै सदस्यो की सेप्या निष्िवित नही है 1 भव्यक्ता व परि- 
स्थिति के अनुद्वार उनकी सस्या १८-२० तक होती रै । मधरियौकी सस्याके 
विषयमे इस प्रकार का लवौनापन सुशासनके दितमेही है, षयोदिं ईइसके कारण 
आवश्यकता पन पर्‌ विभागा की च्या आदि मे परिवतन केरना आततान दोता है } 
प्रधान मती के अतिरिक्त मगरिमण्डल के प्रमुख मती वित्त सत्री (छौवात्लाणः ० 
€ एयाल्वप्ल }, परराष्टर मत्री ( ऽच्ललग त 16 516 एः जाला 
प्र 
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मनो हेत है, जवि ममण्डल मे तगभग १८२ म्री हते ह । मत्रा १ 

१ ९ ५ क ह कि मव्रिमण्ड्ल 

मलविमण्डन स्तर के सम्मित होति है) इस प्र्बषर्‌ 

बाकारम दयो होता है सौर उसमे वे ही मती स जो त 

स्तर मै हात द, जवति मन्रालय का भकार अपिक्षाद्रत वडा हाता दै मं 

रके मत्री उसम सभ्मिनितहोतैरै1 

॥ 4 सम्बभौ म-तर--दीना क! दूससा अन्तर पद सम्बधी हे । मपिभण्डल भ 
सप्िरित्त मधरियो कै म्तरमे अर मवरासतयवे साधारण मत्रियो के स्तरमे न्तर 
हेता हे । मवरिो के बम्तत कई बग होति है, जसे (१) मभरिमण्डलीय स्तर कै मगरी 
मौ मनिमण्डल क स्यायो मदस्य हीते है, (२) मभ्रिमण्डलीय स्तरदे वे मनी जौ 
मूभनिमण्डल रे स्थायी सदस्य नही हति, प्र जो उस समय मत्रिमण्डल की वैव्कमे 
सम्मिलित होते ह, जय उनवेः विभाग की चर्चा होती दै, (३) अन्य म्री, {४} राज्य 
भन्रौ, (५) ससदीम उपमचिव, (६) सूनियर लाड, तथा (७) ससरदीय निजी सचिवं 
आदि) य समी भव्रासय के सदस्य होत है। पर इन सभौ का स्तर मत्रिमण्डलीय 
मत्रो का नही होता । कैवल वदी मनी जो मिविमण्डलीय स्तनवे म्री हति रै, जौ 
मलिभण्टलं व मध्रालये दोनो के सदस्य होते है । मत्रिमण्डन का प्रत्येक सदस्य मत्रा 
लय क1 सदस्य होता हे, पर म॑चालय का प्रत्यक सदस्य मव्रिमण्डत का सदस्य नही 
हता ओर्‌ मत्रिमण्डल के मतिया क स्तर मत्रालय के साचारण मत्रियो वै स्तरसे 
उचा हाता इ । 

चेतन सम्बध स-तर--दोनो प्रकारके मत्रियो कै वेत्तनमे भी अन्तर होता है 
मतरिया दै वेतन का अन्तर्‌ स्वय मत्रिमण्डलके मत्रियोमेभी होता है ओरमतिमण्डल 
मे मतियो व मक्रचयकेभय साधारण मत्रियोभे मी होता है! प्रधान मनौ व वित्त 
मम्री, जो दोनो मत्रिभडलीय स्तर के मत्री होमे है सवके अधिक्‌ वेतन १०,००० पौद 
वापिकं पिह, मत्निमण्डलीय सतरके ही अन्य मनी ४,००० पौट पिक पाति है, जवक्रि 
भध्रालय के अन्य साधारण ममी २,००० से ३,००० पौड़ तर्के वाप्रिकं वेतन पति हे! 
फामक्षेत्र सम्ब-धो सतर--दानो प्रकार कं मतियामे काय कच सम्बधी 

न्तर भी पाया जाता है मच्रिमण्डल के मनरिया के पाम महत्वपूण शासन विभाग 
छत ह । ये अपने-मपन विमागा ब अध्यक्ष तो दो ही है, मविमण्डल वैः सदस्य होने 
म नेति उनका इमस्र भी मह्‌ वपूण काय विविध विभागो के कार्या व उनकी नीत्तियो 
म मामस्य वनाये रखना हाता दै) मत्रालय क नय साधारण मनरियो कये दमसे 
काईैमम्बय नह होता \ उह नीति निर्वारण व विविव विभागो बे मामजम्य से 
मम्ब काप स क्तिई प्रयोजन नहा होत्ता 1 उने उपर वेवल पमे अपने विभाग 
स नरम र्व "तमन प्रच का दायित्व हाताहै। फिरमी सामूहिक दायिव मेषे 
भ कम्‌ सप्विित हात है, जो मानय चे क्रिस भी रातमतिव पद पर नियुत हति 
है त्या वे सभो सो मदन मे ग्रति समान रूप स उ्तरदपयौ रातत ट । 
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तए), गृह मघी (ऽल्लालवा४ रज ऽवा 0 प्रिणाल 45), राष्टूमण्टन व 
उषनिवेद्य मत्री (5ध्लाावा४ ० 512 0 (जाप्ानाप्ल्याौी एलधाना 9पपै 
०105), स्काटलण्ड म्री (ऽल्ललक्ार ग 51916 एत 56270), युद्धमत्री 
(पालय सा पवा), चायु मत्री (ोलाञला गक), श्रममत्री (1 पालम 
करणा), छृपि मनी (षाड ग हापा), व्यापार परिपदे का अघ्यन्‌ 
(शिष्ञातला ज फर एन्व्‌ त कण्व), लाड चासवर (गतं (ावल्नाय), 
लाड प्रिवी सील (1.0 271५४ 5९41} तथा चाड प्रेसीदेण्ट भोफ़ दी कार्ड सल 
(णत्‌ एा८्डवनया ग पौर (तणाण्यो) जदि होते है । इन मा त्रयो कै भतिरिकेन 
निक्षा मत्री (0०८०० तातल), स्वास्थ्य मत्री (प्रिल्वा निषारालः) व 
शवित मनी (केषापञला ण ए०्स्लय) भी होते है। 
सत्र मत्रियाका महत्व व काय ण्केसा नही हौताहै! मव उनके वतनभी 
भिनमिन्न है । प्रधानमप्री को १०,००० पौण्ड वापिक मिलते ह मौर पदभूव्तिवे 
वाद उमे २००० पौण्ड पशन भी मिलती है 1 अय मातो को ५,००० पौण्ड वापिक 
भिलते हं । मणिमण्डल की निमाण की प्रक्रिया परम्परा पर आधारित दै । लाकसदन 
मे बहुमत दल के गत्ता को राजा प्रवान मत्री नियुव्त करता है मौर फिर प्रधान मती 
कै परामश पर राजा अयर्मातरियो की नियुवित करता है । मनयो वे चयन मे प्रधान 
भत्र भी मनमानी नही कर सक्ता । यह्‌ आवदयक है वि वहु मत्रियो का चयन अपन 
टी दल कै सदम्यामसे कर ओर इम वातक्ा ध्यानं रवे कि सवरक्ेत्रीय हिता की 
तुष्टि हो सके! प्रधानमत्री वै लिए यहं वधन भीहै कि वह्‌ दोना सदाम म 
मानो का चयन करे 1 वतमान नियम यहरहै वि कमसेक्मतीन मत्री ताड समा 
सं जवद्य लिये जाने चाहिये । लाड धा सलर के अतिरिम्त वु छोट मदी भी लाड 
सभामेमे लिये जाते हु, वयोकि परम्पराण्सीहै कि कार्‌ मती केवल उसरी सदनम 
भापण द सक्ता दै, जिप्तका वह मदस्य ह । इस प्रकार मा त्मा के चयन से सरम्बायत 
अनेक प्रियो के न-तगत प्रधानमती मतयो का चयन करता है, पिर भीमिति- 
मण्डल के गठन म वह्‌ अपनी बहुत कुड चला लेता है । 
मत्रिमण्डल व म्रालय 
जव हम इगलण्ड कौ वास्तविक वायपासिका की वात कहते टै, तौ सवस 
पहने हमारा ध्यान ममिमण्नल वधी ओर जाता है । पर इमका यह्‌ तात्पय नहा है नि 
वल मव्रिमण्डलः ही वास्तविक कायर्णाका हो । मत्रिमण्डल से -यापक्तरसूपम 
वास्तविक कायपालिका हम मनाय (141050४) का कट्‌ सक्तं है \ वस्तुत मति- 
मण्डल व मनालय म कुछ महत्वपूण अन्तर हं जिह सम लेना जावच्यकं टं । 
मात्रमण्डल च मनालेपका अतर 
दोनो के भ-तर का विवेचन हम निम्न शीयको म कर सक्ते ह -- 
आक्र सम्ब-घी स तर--दानो मे पटला मेद जवार मम्बधी है । मधि 
मण्डल या आकार मत्रालय की तुलनाम दछाटा हात्तादे1 मत्रालय मं लगभग ७० 
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म॒घ्रो हात ह, जवकि ्मात्रमण्डल मे लगभग १८२० मनी होते ह । मनालय म सभी 
मनी, उपमध्री, राज्य मनी आदि सम्मिलित होते है, जवकि मातिमण्डल म केवल 
मवविमण्डल स्तर के सम्मिनित हीते है। इस प्रकार हम दषते हं वि मत्रिमण्डल 
नाकारमे छोटा होता है भौर उममे वे ही मत्री सम्मिलित होते है, जो मत्निमण्डलीय 
स्तर कै होते है, जवदि मतरालय का आकार अपक्षास्त वडा होतादहै भौर सभी 
भरकारके मती उसम सम्मितित होने है। 
पद सम्बधी ज-तर-दोना का दूसरा अतर पद सम्ब हे । मच्रिमण्डलमे 
सम्मिलित मनियोके सतर म ओर मत्रालय वै साधारण मभ्रियो केस्तरम भतर 
हेता है! भम्रियो के वस्तुत वई वग होते है, जसे (१) मतरिमण्डलीय स्तर पे मत्री 
सो मनिमण्डल वै स्थायी मदस्य होते हे, (२) मनिमण्डलौय स्तरके वे मरीज 
मत्रिमण्डल क स्यायी सदस्य नही हति, पर जो उस्र समय मव्रिमण्डल की वठ्कमे 
सम्मिलित होते है, जव उनके विभाग कौ चर्चा होती है, (३) अन्य मत्री, (४) राज्य 
म्री, (५) मसदीय उपचिव, (६) जूनियर लाड, तथा (७) समदीय निजी सचिव 
आदि। ये समी मभ्रालय के सदस्य होते ह्‌ । पर इन सभी का म्तर मतिमण्डलीय 
मप्रीकानहौ होता । केवलवदही मत्री जो मनिमण्डलीय स्तरके मत्री दहातटै जो 
मम्रिमण्डल व मव्रालय दोनो के सदस्य होते है। मव्रिमण्डन का प्रत्यक सदस्य मवा 
सयका सदस्य हाता, पर मत्रालय का प्रत्येकं सदस्य मत्रिमण्डल का सदस्य नही 
हाता मौर मनिमण्डल के मनविया का स्तर मत्रालय के साधारण मत्रिया के स्तरे 
चा हाना टै। 
पेतन सम्बधी अ-तर--दोना प्रकारके मत्रियो कै वतनमभी अन्तर होता दै । 
मत्रियोके वेतन का भतर्‌ स्वय मन्निमण्डलके सत्रियामभी हाता है ओरमतरिमण्डल 
यै मत्रिया व मव्रालयकवै अनयसाधारण मत्रियामे भी हाता प्रधान मत्री व चित्त 
मथी, जो दोनो मत्रिमडतीय स्तर वे मत्री होते है सवते अधिग्र वतन १०,००० पौड 
पापिन पातै, मधिमण्डलीय स्तरके ही अन्य मधी ४,००० पोंड तापिक पाते है, जववि 
मवरालय के अन्य माधारण म॒ग्री २,००० से ३,००० पौड तव वापिव- वतन पाते ३ । 
पायकषेत्र सम्ब-धौ अतर--दोनो प्रकार के मव्ियामे काय क्षेत्र सम्ब-घी 
अन्तर भी पाया जाता! मव्रिमण्डन वै मव्रियो वै पास्त महत्वपुण गासन विभाग 
दाल ह । वै मपे अपन विभागो के जध्यक्षतो हति ही ह्‌, मव्रिमण्डल म मदस्य हीन 
¶ नात उनका इमस भी मह््यपूण काय विविध विभागा वै वार्यो व उनके नीतिया 
म सामजम्य यनाय रखना होता! मत्रालय के अय साधारण मत्रियाका र्मम 
बाई सम्ब नही हाता। उह नीति पिर्थारण व चिविघ विभागा बै मामजस्यने 
सर्वान कायस वा प्रयोऽन हो होता । उनके ऊपर पोवल जपने अपन विन्या 
स सम्बरथित्त नान प्रय-घ कवा दायित्व हातादहै। फिरभी खामूहधिदायिय म च 
५ वाग सम्मितित हात ह, जो मध्ालय मकििमी मी रातरनतिव पदपरनिवृ्न हान 
र्पमावे सभो लक सदः के परति मान स्प भ उत्तरदायो होन ह्‌ 1 


| 
॥ 
1 
1 
1 
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म्रद कौ करायवाही मभागलतेदै त्तथा समदम कयि गय प्रो का उत्तरदतेद। 
वित्त मालय भा ससदीय सचिव व उसे सूनियर लाडों की स्विति भित दै, च्योमि 
व साधारणत सरकारी सचेतक {00४76 पौ णु05) भी होत दै 1 
मतनिमण्डल कौ काय प्रणाली 
मत्रिमण्डल कौ वैठक एकान्ते मे हाती है तवा उनकी कायवाही एूणतत गोप- 
नीय हाती है! दूमके सदस्य प्रिवी काउिसिल के सदस्य होन के नात गौपनीयतामे 
लि शपरथवद्ध होत ह । आफीशियल सौ्ेरस एक्ट (0004] 5्००। €८} के 
अनुमार मत्रिमण्डल कौ चका की काययाही तथा अय राजकीय सुचना क प्रका 
शने परिना राजकीय भाज्ञा कै प्रतिवयिधित टै! जवे कई मत्री त्यागपन देते समयभी 
अपन त्याग-पत्र के कारणो पर प्रका अनेना चाहता है तप भौ उस प्रधान मतीके 
दवारा राजा की अनुमति प्राप्त करनी पडनी है । 
साधारण समय म मप्निमण्डल् की वठ्क ससद के अधिरवशन के समयमे हुपते 
भेदोवार होती हं । जव ससद का अधिवेदन नहो हाता, तप्र उसकी वस्क क्म होती 
है । जावश्यकता पठने पर प्रधान मनी द्वारा मव्रिमण्डल की वक केभी भी बुलाई 
जासक्ती है । मत्रिमण्डल की वटका म राजकीय नीति सम्बधी महत्वपूण विषयो पर 
निणय क्रिये जातिरहैत्तथावे अय ममते मीत किये जात रै जोमीचे कै स्तरपरतै 
नही हो सक्ते 1 
मत्रिमण्डल अपना अिक्तर काय समितियावे' मायमसेक्रतादै) मति 
मण्ट्त नावश्यकतानुसार मामलो क किसी स्थाई समिति (5 4०017 (०ापराा८ट) 
अथवा सर्म्बा धित मियो की अस्थाई समिति (^५॥०० (016८) क सिपुद कर्‌ 
देतार। ये समितियां या तौ उन मामना का अन्तिम निणय कर दती है यावे अपने 
व्रतिवदा सहित उं पुन मत्निमण्ठल को वापस करदेती है। वे मघी जो मवरिमण्डल 
मे नदी होते मत्रिमण्डल की वठका म सम्मिलित हौ सकते है, यदि उनके विभागौ से 
सम्वेशित मामलो पर विवार होता हा! फेसे मत्रिगण मत्रिमण्डल की समितियाके 
दस्यभी हो सक्ते है। 
मत्रिमण्डल की वठको की कायवाही का विस्तृत विवरण नही रखा जता 1 
कयवाही कै विवरण मे सारादा रूप से केवल प्रमुख तके व अन्तिम निणय लिखा जातां 
टै त्तथा इं प्रकार की कायवादो का मी जल्यत सौमित प्रसारण किया जाता है। 
म॒व्रिगण्ठल का सविव कायवाही का लेखा रण्तादहै। 
मत्रिमण्डल के काय तथा प्रधिकार्‌ 
अविकार ब वार्यो कै विषय मे मत्रिमण्डल की जो स्थिति है, उस्वा आधार 
चारन न होकर परम्परागरत्त है । जहा तक उसकी सद्धान्तिक या कानूनी स्थिति का 
भरन है, मनिमष्ड कौ स्थिति एकं एसी परामश्रदात्री समितिको ह्‌, जिका कारये 
६ 


८० विश्व के प्रमुख सविधान 


सम्पूण सरकार मे चम्तुन विविध स्तरेके मतनिगण व ष्दाधिकारी सम्मित 
होति है, जा निम्न प्रकार है" 

(१) प्रधान मच्रो (एि7प्ट तपाल) --यह्‌ नासन काप्रमुव हातारै, 
यद्यपि विमौ विभाग विक्षेप का काय माधारणत उसे पास नही हाता। 

(र्‌) अविभागीय मत्रिगण (पणय एदृजपाटण थ पा5लाऽ} --इस वग 
यौ अन्तगत राज्य का प्रथम मत्री (प्श ऽध्ललव्ा ० तो 196) जिसके पद 
की स्थापना सन्‌ १८६२ से है तथाअय जनकमत्रि पदो कं अधिकारी सम्मिलित 
होते है जिनमे लाड प्रेसीडेट बभ्फप दी काडसिल (1.00 रिश्छकलात ०1106 
(ण्ण) चासलर ओंफं दी उची आफ लन्कास्टर ((शारलाम 9116 एण्नीप) 
णा [7८३86 ), लाड प्रि्री मीने (1.० ए1४9 §€¶] , वे मास्टर जनरल (?४४- 
ावऽ{लः 0लाराव) प्रम द्वै 1 

(३) यिमागीय मत्रिगण (एलवा। पला] 1101563) --इनमे मे दृ 
मौ सेक्रैटरी ओंफरस्टेट कहा जाता है । इस समय ग्रह॒ विभाग, परराष्ट विभाग, स्कार 
षण्ड, राष्टरमण्डल कव उपनिवेश्च युद्धवंवायुसनाकेद्ध सेटरीटै। घरददेम उततर 
किये गयपदाकोप्राय मप्रोकी मज्ञादी जाती ह । प्राचीन समयक वर्ध मन्निः 
पदाधिकारियो को विरिष्ट नामोमे पुकारा जाताहै। चामलर भफ दी एवसपेकर 
(लौकत्लाणा त पल एतलौश्वण्लः) जो वित्त मव्रायेय वकृ जय विभागोका 
उत्तरदायी है, प्रेसीडेट ओंफ दी वोड बंफ दड (एाल्शतला१ ० चर एण्वष्ठर्ण 
व740९), फस्ट लोड ओंफ णडमिरत्टी ( ए।51 1.गत ० तपण } तया पोर्ट 
मास्टर जनरल (०501281 0लप्टात) के पद इमी प्रतार के पदष्ट। 

(४) लाइ चासलर तथा विधि अधिकारीगण (16 [छत्‌ (ौष्ातनाम 
१५ एौ€ 1-2५४ 0एिन्लाऽ}-- ताड चामर के पास विमागीय काय हाता है दण 
अतिरक्त उसंमप्री काषदमभी प्रप्त टोतारैओरमत्रीकेन्पमे वह्‌ इगसडव वेम 
यौ -याय व्यवस्य काप्रमुमे होना दहै। राजमुदट वै चार कानून अधि्रारौहोत 
जिनमसे दगलेण्ट व वेल्म यै तिय भ्रटोर्मीं जनरस तथा मोलीमिटर जनरस, स्वाद 

घण्ट वे लिय णय लोड ण्डवाकेट तथा ण्व सोतीमिटर जनरल होन ह । 

(4) राजकोप मव्रिगण (क ा5ना5 ० 51916)--य अरनी भूमने 
है भो परिमागो वै सन्नगत अतिरिविन काय करत है । पदराष्टर ५ दाव्या 
पार परिपद्‌ (एण्‌ ० दष्छ्वट)ोमे दा, स्वोटितण्ड पिपयक म्ावर्पुम णव तवा 
येस्फ पथय मंत्रातयमण्व राजकोप मन्तो काय करतार! 

(६) पनिष्ट मिमय (धाता कमल) टन सामा का ममपि 
रपि यथवा समस्य उतयनित कट ३। दम दक्‌ मप्रियन का मुनय काप भपते 
पिमामवेःमत्रियोको उद्र वाय ममगयताक्राटै यलोन मकियागी मारन 
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भात्रिमण्डल (=; 


ससद की कायवाही म भाग लेत है तथा समदम किय गये प्रदो का उत्तर देते है) 
वित्त मतरालय का समदीय सचिय व उसके बुनियर लार्टो की स्थिति भिन दै, क्योकि 
वे साधारणत मरकारी सचतक (0ण्ण्लाण्फलणा ज 05)} भी होत है 1 
मत्रिमण्डल की काय प्रणाली 
मत्रिमण्डल की वैटक ण्कान्त म होती है तथा उनकौ कायवाही पणत गाप 
नीय हाती है । इसके सदस्य प्रिवी काडन्मिल के सदस्य हाने के ना गौपनीयताके 
तिएु शपथवद्ध होते है ! आफीचियल सीकेटस एक्ट (00० 5001615 ^) के 
अनुप्ार मन्निमण्डल की वटका की कायाही तथा अनय राजकीय सूचनाजौ का प्रका 
यन विना राजकीय आज्ञा कै प्रतिवधत हे । जव कई मत्री त्यागपच्र देते समय मी 
यपे त्याग पत्र के कारणो पर प्रकाल लना चाहता तय भी उस प्रचानमत्रीके 
दरा राजा की अनुमति प्राप्त करन पडती है । 
साधारण समय म मतरिमण्डल की ठक ससन बै अधिवेदन के समय म हुपते 
भेदा वार होती है । जव ससद का अधिवश्चन नही होता तपर उसकी वस्ककम होती 
है । आवश्यकता पडने पर प्रवान मच्री द्वारा मत्रिमण्डल की नठव कभी भी बुलाई 
जास्क्तीहै। मत्रिमण्डल की तैठका म राजकीय नीति सम्ब-धी महंत्वपूण विषयो पर 
निणय तिय जातं हं तथावे अय ममले भीत क्रि जति रै, जो नीचे बे स्तरषरत 
मही हो सकते 1 
मतिमण्डल अपना अविक्तर काय ममितिया कै माघ्यमसं करताटै। मधि- 
मण्टल आवक्यक्तानुसार मामलो क। किसी स्थाई समिति (5 १४१९ (0पाण111९८) 
अथवर सर्म्बा धत मत्रिया की अस्थाई समिति (^१॥०५ (0010 7111९6) वै सिपुद वर्‌ 
देता है । मे समितिया या तौ उन मामला का अन्तिम निणय वर देती है यावै अपने 
्रतिवेदा सहित उह पुन मत्रिमण्डल को वापस कग देती है। वे मत्री जौ मतिमण्डल 
म नही होति मत्रिमण्डल की वठका म सम्मितित हो सकते है, यदि उनके विभागो से 
सम्यधित मामलौ पर विचार होता हा । रेस मत्रिगण मत्रिमण्डल की समितियो बे 
सदस्यभीहौ सक्ते) 
मत्रिमण्डल की वैठको की कायवाही का विस्तृत विवरण नही रखा जाता । 
वायवाही वे चिवरणम साराश्रूप से केवल प्रमुख तक व अन्तिम निणय न्तिखा जाता 
है तया इस प्रकार की मायवाहौ का भौ यल्यन्त सीमित प्रसारण विया जाता है। 
मव्रिमण्डल का सचिव कायवाही वा तेता रता है । 
मतिमण्डल के काय तथा ग्रधिकार 
अधिकार वनर्योके विपयमे मत्रिमण्डलक्ै जो स्यिनिरै उसका आधार 
दूनी न हयेकर परम्परागत है ¦ जहाः तव उतर सडधान्तिक या कानूनी स्यित्तिका 
भरन ह, मत्रिमष्डल की स्थिति एक एमी परामद्यदाधौ समितिको टै जिसका वाये 
६ 


र विश्य के प्रमुख सविधान 


शासन काय म राना कौ सहायत्ताव परामद्रदेनादै) षर परम्पराओोने उपकी 
स्थिति कने पणत वदन दिया टे । उसकी स्थित्ति जव बोरौ परामङदाती समिति का 
नही रह गई ह, वरन्‌ उसन अव चास्तविक कायपाच्निका कर्प धारण कर तिया) 
मनिमण्डल की स्थिति भ गह परिवतन किमी याजना के अदुसार्‌ अथवा कातूनद्राग 
नषटी हेज हे । बह उरी प्रकार परम्परागरतत्मम हमा है, जिस प्रकार व्हाके राज 
तन का लक्रलतरीकरण सम्यघी पर्वितन भा हं । रानतज वै नोकततीकर्ण कौ 
परक्रियामग्योञ्यो राजाकी शक्तिकम होती गद दे प्यात्या मिमण्डल की गक्ति 
वदती गई है 1 अव व्यावहारिक राजनीति व प्रशासन की दृष्टस मत्रिमण्डल जमी 
क्ति विसी भय शासनके अगव नहीदह्‌ । राजामजां भी शक्तिया निहित ह, उन 
सवक प्रयोग मत्रिमण्डलक्रताटै। रस प्रकार वह्‌ राजमुकुट (००) काणएव 
अभित्त अगह। मन्रिमण्डल की दाक्तिया व उसके वार्यो का यिवचन हेम निम्न 
भीषको मकर सक्तेद। 


ध्यदस्थापन सम्बधो काय 
मतिमण्डल की पटली प्रका की शवित्तया व उसके काय व्यवस्थापन सम्ब धी 


ह इस सम्बधम मजिमष्डल को यह नि-खय क्र फाअध्विर ह्‌ कि कव मसद 
वी वल्क बुलार जाय, कव उक्षका सावसा विया जाय ओर क्व उसका विघटन 
वियाजाय। उसभाषणकाभी मानिमण्न्ल ही तयार करता है, जिसे राजा मषद 
का उदुघाटन करते समय दता है तथा जिसमे आगामी मन के किए शासन की सामान्य 
नीति व उस्तके कायत्रमकी चर्चाकी जाती मसदके कायनेम कै विपय ममी 
मव्रिमण्डल ही निणय करता ह । वही यह्‌ निणय करना है वि कौन-कौन से विधेयं 
ससद भे प्रस्तुत विये जायं, कितना ममय सदस्यो को घरदन पदन के निए दिया जाय, 
वितना समय निजी विधेयका पर विवाद कै लिये दिया जाय नौर एमे विधेयक कं 
प्रति दलका वेया रया रह्‌ \ इस सवका निङचय माधारणत मत्व्रिमण्डल ही करता 
है, यद्यपि प्रधान मत्री पसं सम्बध मे प्रतिपक्षो दल के नेतरा से परामश अवद्य कर 
जेता टै । # 

इसके अतिरिक्त भा-वरमण्डल सव प्रस्तावो को तयार करता है 1 वह्‌ ससद मं 
सय सरकारी विधेयक कग सचालन करता है 1 दस प्रकार हम देखते हँ कि सिदात 
खूपसे भले दही समसद राजा की व्यवस्थापन काय करन वाला कहा जाय, पर्‌ वान्त 
विव शूप से मत्रिमण्डल ही व्यवस्यापन काय पर छाया रहता है भौर वहु इस सम्ब घ 


मै ससद पर राज्य करतादै। 


कापपालन सम्बधी काय र 
मात्रमण्डल मूल रूप से रासन का काय॒पालक् अग ६1 नत इसके महे 


अधिकारव काय दमीक्षे्रके हु! राजपद बै जितने अधिकार च दविता हैन 
सवका प्रयोग राजा क नाम से मननिमण्नल ही करता है । नीति विषयक सिद्धातव 
उनका विवरण मभरिमण्डल ही यार करता ह । बही उस ससद द्वारा स्वीषृत क राता 


मिनिमण्डल ३ 


है 1 आ-तरिक व बाह्य क्षेत्र मे राज्य की नीति का निणय करना म॒त्रिमण्डल का ही 
कायदहै1 राजनधिव स्तर बे बडे-वडे पदाधिकारिया का चयनमभी र्मा नमण्डल ह 
करता रै। याजा उह केवल आओौपचारिक स्पसे नियुक्त वेरदता हं। मात्रिमण्डल 
दवारा निधारित व समद द्वारा स्वत रा्टीय नीति का क्रियायित करनाभीर्माव 
मण्डल क्य ही काय दै! मत्तिमण्डल का यहमभी कामहै तरि उस नीति को क्रियागिवत 
करने वाले विभागा पर अपना नियत्रण रसे, उतत्रा मचालन करे, उनके कायकी 
दम-रेख रते तथा उनके कार्यो मे सामजस्य वनाय रवे । सन्‌ १६१८ की मशीनरी 
आफ यवनम-ट कमेटी (षवलाला$ ० 00णणफलाा (०ापरा1166} कै अधि- 
ऊत प्रतिवेदन मे भी मीतमण्डल के कायपालकं दायित्वाका वियरण इसी प्रकार 
दिया हे । उसे अनुसार ससद के समक्ष प्रस्तुत कौ जाने वाली नीति कौ जतिम रूप 
देना मव्रिमण्डलं का पहूल! दायित्व है । ससद जौ नीति निर्वारित वर उक अनुसार 
राषटरकौ कायपालिका पर सर्वोच्च मियत्रण रना उमका दूसरा दापित्वदहै तया 
राज्यके विविध विभागा बै अधिकारा की सीमा का निधारण करना व उनम सदा 
साभजस्म वनाय रसना उसका तीसरा महत्वभुण दायित्व है 1 
समदम प्रासन से सवपित प्रशन पये जाते है । मचिमण्डल व शासन पो विविध 
विभगि के कार्यो को आलाचना की जातौ है । उसका उत्तर मविमण्डलवो ही देना 
पडता है । उम यह भी देवबना पडतादहै कि जिन दोषो के कारण सरकार की नाला- 
चना हाती हो, प्रशासन उनसे मुक्त हो सवे । काय भार की जधिक्ताके कारण ससद 
मोटस्पमे नीति सम्य कानून पारित करके, अव प्राय कायपाल्तिवा षौ अयिकार 
ददतीति समद द्वारा निर्वारित नीति को त्रियायिपतं क्रनकेनि7 वह भाव^यक 
नियम वना मद्तीदे। चूकि वे नियम समद प्रदत्त अधिकार वै अतगत उनाये जाते 
हे, अत उनरी मन्यता वमी हो होती ६, जसी मृसद दारा निमिति कानून च्पै होती 
है! इम प्रकार कायपालिका ता एक प्रकार के चिनेप त्यवस्यापन जिम अधिदरन व्यव 
स्यापना (एभन्हपाहपे 1९521100) कह्‌। जाना है का अयिकारमित जाता है भीर 
उसके वारण मत्रिमण्डल की दकिन ओर भी वह जातोदै। 
दस प्रार्‌ जमा हुम देखते है मा तरमण्डल का कायपालकं वायन्येत्र मत्यन्ते व्यापक 
है! फिर भौ कु विचारक बे अनुसार कुवते जा मगितिमण्ठल के जयि 
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ए विव के प्रमुख सविषघान्‌ 


केारक्षेवमे बाहर है जौर उन परर्मानमण्डल मे कोई विधिवत्‌ निणय नही लिया 
जा सक्ता 1 उदाहरणाथ लाड अक्सफोड व आस्क्विय का मततहुकि (१) राजाद्वारा 
क्षमादान के विशेषाधिकार का प्रयोग, (२) मध्रिमण्डल वे सदस्यो का चयन, तथा 
(३) उच्चस्तरीय नियुपरितिया आदि एमे विय है जिन पर मिरिमण्डलन तो विधि 
खेत विचार कर सक्ता भौरन उसके विषयमे काईनिणयही ले सकता । पर 
यदि उक्त मत ठीक मी मान लिया जाय करि सी कुछ वत्ते मप्व्रिमण्डल के कायक्षेव 
कै वाहररै, तो भी उसक्री शक्ति व अधिकार क्षेत भी व्यापकता को देवते हुए य 
प्रतिवच मगण्य है | 

वित्त सम्ब धी अधिकार--वित्तीय कषेत्रमे भी मनमण्डल कं अधिकार वे 
महस्य का है । राजकीम वजट का परमत करना मतरमण्डल का सथिकार है । वित्रिष 
विभागो के मती जपन जपनं चिमागो की वित्तीय आवद्यकताय व करं प्रस्नाव वित्त 
मनीके पास भेन दते हु । उनके नाधार पर वह्‌ राजकीय वद्जट तयारकरताह। 
इम भयम पि वजट वै प्रस्ताव समयसे प्ते प्रक्टन हो जाये, बट परर्मात 
मण्डतमं प्राय विचार नहा हाता । पर जव वह मसद मप्रस्तुत्त किया जाता हैत 
प्रत्यक मरी का अपन अपन विभागससर्म्बावत वित्तीप्र जवदयकताओौ व वर प्रस्ना 
को समभाना परता है ओर उससे सर्मा चत प्रश्नो का उत्त. देना पडता है । समद 
म वजट प्रस्ताव की आलाचना का उत्तर देना भी म-तमण्लकाही कामद! जव 
समद के सदस्या हाया कटौती प्रस्ताव प्रस्तुन कयि जात ह्‌, तो उनसे सरषरी पन 
की रस्नाकरनामी ्मात्रमण्डलकाही दायित्व है। 

मयिमण्डल कौ नन्ति व उसे कार्यो केवरिपयमे जा वु अगर कटा गयादै 
उमे यहस्यष्टटैवि ्माविमण्डल काअयिकार क्षेत्र वडा व्यापन है । उसमे अधिवार 
दासन चै व्यवस्थापन, कायान व वित्तीय सभीषेनोमफवहुण्दै। अन्त 
व्यवस्थापन ({ १५०४०१९१ 1 &\७।०९०प) के प्रचलन कं वारण ता उसका अविकार 
क्षे मौर भी व्यापकहा गया ह । मसद द्वारा प्रदत्त अधिकार यै अन्तगत व एस नियम 
तक वना सक्ते ६, जिनम उट याय मम्बधाो कृद अधिकार भी प्राप्त 
हो जात ट्‌। उदाहरणाय, श्रम विवाद कं सम्यथमममद द्वारा प्रदत्त अविकार 
वे अन्तमन कायपानिका 7 कु एम नियम वनपि दै जिन अनुसार कायपाणिक्रा 
बे बु अयिकारिया व) उम मम्बधमे -यायवाय क्र वा मपिकारभीभ्रप्तहा 
गया टै ॥ 

मत्रिमण्डलव लोर सदनकासम्बध 


मत्नि्ष्डते य सात्र सल्द़वे मम्दयम विविप विचारयान विभिप्नस्पय 
पितर स्पा ॐ ओर पते जत दष्टिकषयक यनुमार उमदानिरूपणवियान ।गृष् 
धिग्ता 7 उम पर पिगुद वानूरी दय्टकय्ण स विचार विफारै, ता कृदधउगपर 


मात्रमण्डल एथ 
व्यावहारिक राजनीति कौ दृष्टि मे विचार विया है । कानी दप्टिकौण से विचार करन 
चालो म डाइमी भरमूख है 1 उमके मतानुमार मप्रिमण्डलः की स्थिति सर्पौच्च सत्ता 
चान्‌ ससद कौ आधित स्मिति की स्थिति है ओौर वह्‌ पूणं लोके सदन के जवीन 
है} ससद यदिस्वामी है, त्तौ मत्रिमण्टल' उसका सेवकंमाच्र है । व्यावहारिकं दष्ठिषण 
सं विचार क्रमं वालो मे रमे म्योर व लास्वी प्रमख है । उनका मत है वि व्यवहार 
मे ससद की सत्ता सर्वोन्च नही टै वरन्‌ मतिमण्टन की सत्ता भेर्वोन्च टै 1 व्यावहारिक 
राजनीति म मसद मत्रिमण्डल का माग निदेशन नही करती, वरन्‌ मत्रिमण्डल मसद 
का मागे निर्देशन कर्ता है । व्यवहार म ससद सर्वोच्च नही है, वरन्‌ मधिमण्डल सर्वो 
च्चै, इमं वातत पर दोना विचारका का यिचार एकहानि हए भी, दम सम्बवम 
उनका विचार ण्क नही रै कि मत्रिमण्डल की मर्वोच्चवता की मौमावयारै । रमजम्योर 
बै अनुमार मच्रिमण्डल कौ मर्वोल्चता अधिनायक्ीय है, जय कि लास्की कामत यह्‌ 
है कि व्यवहारमे मनिमण्ल की गकि ससद की दाकिति मे नधिक अपन्य है परवह 
अधिनायक की तरट्‌ परम सत्ताप्रान मही है । रमज म्थौरकायहभीमनरैकिमति- 
मण्डल को अधिनायव जसो स्थिति लायनत्रवे लिये हानिप्रद 2, वयाकि मतरिमण्डल 
क एसी स्थिति स शामन लौकतव्रीय न रह्‌ कर नौकरदाटीटहोजातारै। 
मननिमण्डल व लोक मदन वै मम्बरथ कौ वस्तुस्थिति > प्रिपयम मतावे इतने 
प्रबल बपम्यफी दशाम ह्म यह देखना दै कि वास्तविकता क्या ह्‌! विषय कौ वास्त 
चिक्ता तक पचन बे लिंणहमे यह दवनाहागा कि दानाम सम्या का सहीरूप 
चेमा, दोना ममे कौन अधिक शगरिननाली है, भौर यदि मत्रिमण्डत गक्तिासी है, 
ता उसकी नवित कितनी व्यापक टै तथा उसका दम प्रकार 1विशाली लेतादेवके 
व्यापकं हितक्ी दृष्टिस्ते वान्ठाीय रिया भवार्छनीय 1 
कानूनी दष्िक्ोण तया प्षसद की महत्ता 
वासनो हष्टिकोण कं अनुसार समद की मत्ता सर्वोच्वि टै । दसका वास्तविक 
अव यहहंकि लोक मदन की सत्ता मर्वोच्चि टै क्योवि समदं वै दोनासन्ना म्केयल 
सोक सदन ही वास्तषिव अधिकार प्राप्त सस्थारै ओर लाड सभाकी स्थिति केवल 
एव्र महूयक मदन जसी है । उमको सत्ता वु सर्गोच्चता कमी अभिव्यधिनेनले स्पाम 
होनी दै । उमबा पहला रूप उमक स्प्रय के व्यरस्वापन मम्दयी कर्योनसर्म्यायत 
है तथां उसका दूसरा न्प उस नियत्रणमे म्बत, जा उरे द्रारामव्रिमण्टतके 
फो पर किया जातारहै। 
व्यवस्यापन सम्बधी सर्थोच्चता--समन ची गायित पौ यर्वोच्चिता फी जमि 
व्यवित सवग्रथम्‌ उसे स्वय वे व्यवस्यापन मम्ब्रघीवार्यमहनीरै) दससेवम 
उम समनिता कग्ने उती भय पित सस्याकौ व्य॒तरम्या अंग्रेजी मविधान मे ही 
यी गई । व्ययस्यापन क्षेत्र वेपन उसे ही अधिकार कौ यस्तु रे 1 
रमर अतिरिवत उमङ्गा व्यवस्यायन धेत्र सयव्यापक है 1 वह्‌ पिसी भी धिषय 
मररिहौभी तोयाकेब्रिणयमे व भिन्दो भी स्याना दे दिपय म उानून यना सवती 


८६ विश्व कफे प्रमुख सविधाने 


टै भौर कार भी वस्तु, व्यमित अथवा स्थान उसवे व्यस्थापन सम्य षी सधिकरारषे्र 
से वहूरनहीदहै) 
इसे अतिरिषत उसवा सव प्रकार कै कानून यनाने का अविकार प्रप्तदै। 
वहु विसी भी सावारण कानून को सश्ोधित कर सक्ती है, उसे समाप्त क्र सवती 
आओौर आयक तानुस्ार नय कानून वना सक्ती ह्‌ 1 सवधानिकं कंतुन वनान का 
उमका मधिकार भी जसीमित है 1 वह रिस विज्नेप परतरिया के विनासावारण वानूनो 
कतरह ही सव्िधान सम्यवी कालू भी बना सक्ती है। 
मसंद की व्यवस्थापन सम्ब वी राक्ति दमलिए भी सर्वोच्च है षि उमके टरा 
वनाय गये कानूना का किसी -यायालय द्वारा सर्वेक्षण नही त्रिया जा सव्रता । अमरीं 
ये सविधान मे जिम प्रकार क -यापिक्‌ सर्वेण (1पतालाव] २८४।९५१) क व्यवस्था है, 
उस प्रचार थी व्यवस्था दगलण्ड के मविधात म नही पार जाती 1 इगलण्डमे ससद कं 
कानूनो कौ कोई भो -यायालय नवव घोपित नही कर सवता । लोकतच्र व अभ्युदय 
मे पहल दइगलण्ट वौ राजा का कानून वनानं का अधिकार असौमित व सर्वेच्चि था, 
वही सर्वोच्च कायपालक व -यायपालव आ 1 अत उसकर वानूनो का किमी अन्थ व्यक्ति 
अथवा सस्गाद्ठारा चुनौती नही दी जा सक्ती थी । अव राजतन फा लोकतत्रीकरण 
हो गयाहै जौ जा व्यवस्थापन सम्ब-घौ अधिक्रार पहले निरव राजा काप्राप्तयः 
वे ही अधिकार अव समसद राजा कौ प्राप्त ह । जिस प्रकार निरवुश राजा के क्ानूना 
कधी मत्ता मर्यच्चि थी ओर उह विमी अय व्यक्ति नववा सस्या द्वारा चुनीत्ती नही दी 
जा सक्ती थी उसी प्रकार सससद राजा अथवा दूसरे शब्दा म मसद के कानूनोकी 
सत्ता सवाच्च है ओर उट किसी -यायालय द्वारा चुनौती नही दी जा सक्ती । 
दम प्रकार हम दवन है कि जहा नक उसके व्यवस्यापा सम्ब गी कर्यो का 
सस्व उ टै, लाक संदन की सत्ता सर्वोच्चि है । इस सम्बध मे यद्यपि यह्‌ स्मरणीय दै 
वि उसको मत्ता की सर्वोच्चिता परं प्रथाओ, परम्परा धामिकं मान्यताओ, विक 
व अग्रेजी रूलिवादिता का प्रतिभट तथापि कानूनौ स्थिति यही दहै कि परम सत्ता 
वान संसदकेअग होन वे कारण लोकं सदने टन सव मयादाजा की चितार्िवे 
धिना शपनी इच्छानुसार कानून बनाने कं लिएस्वतनदटै। 
कायपात्तिका के नियत्रण सम्बधी सर्वोच्चता--अग्रेजी सविधानं की व्यवस्था 
मे नानूनी दृष्टि ञे लोकमदन का स्थान कायपालिका स उच्चतर है यह बाते उम 
व्यवस्था स भी मिद्ध होती है जो म तमण्डल वैः कार्यो पर ससदीय नियतण एलन 
केनिये कमी गई 1 जमा पहने कठा गया दै मातरमण्डल वा अस्तित्व तो लोक सदन 
के चिदवास परञआवारिति हरो उसके कार्यो पर भी लोक सदन का अनवरत निय 
भ्रण रहता है । जिन साधना न लाक सदेन म॒त्रिमण्डन पर अपना अद्ुश रखता है 


उनका वियचन हम निम्न प्रकार कर सक्तेटै। 
प्रदन--पहला साधन जिसके दारा ससद मत्रिमण्टल पर अपना अदु रखना 


है प्रश्नो का पूद्छनाहै1 ससद दे दानो सदनो को यह्‌ अधिवारहै कि उसके सदस्य 
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सत्रिया से उनके कार्यो से सम्य प्रन पद्ध सके 1 मत्निया का यह्‌ कतव्य हैषिःवे 
उनका उत्तर दे । इस साधन से मचिमण्डल पर इम वात का प्रतियन् रहताहै कि 
वट नत्यधिक गोपनीयता नही वरत सवता । उसको अपने तिया कलाप सदा एस 
रपने पडते है, जिह वह नि सक्रोच ससद के समन रख सके । इसके अतिरिक्त यदि 
काट मच्री ससत्सदस्यो कै प्र्नो का उत्तर सतोपजनक् दयसे नही दता, तो उसका 
सम्मान जनसाधारणमे कमटो जातादहै! इमङ्ा प्रमाव आगामी निर्वाचन धर 
अवद्य पठता है । 
सत्रिमण्डल की नीति कौ आलोचना व उसकी अस्वीकृति--ससद समय 
समय पर मत्रिमण्डल की नीति कौ आलोचना भी करती है । ससद यदिमव्रिमण्डलकी 
साधारणं नीति सै अथवा उसके विपी विशेष कायसं अप्रसनरहै, तो वहु मत्रिमण्डल 
नै किसी प्रस्ताव, उसके परिसी विधयक उसके द्वारा प्र्तुत वजट या उमकीनय 
विमी नीति का अस्वीषत करके मत्रिमण्टल को प्याग-पत्र देने क लियवाध्य क्र 
मक्रनी है, क्योकि उसकी दस प्रवार की अम्बीडृति का अथ यहहाताहै वि मनि 
मण्डल क्रा समद का विश्वाम्‌ प्राप्त नहीहै। 
कटोतौ प्रस्ताव--ममद के सदस्यो को यह अधिकारमभीप्राप्तदहै करि ग्रिसी 
विशेष विभाग के कार्यों व नीतियो कौ प्रति अपना असतो व्यक्त क्गने वौ लियवे 
सम्यधतत मनी कै वेतन कै त्तिये कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सवे। एसे कटौती 
प्रस्तावो कै प्रस्तुत करनं का ध्येय म्री को उसे वेतन की हानि पहुंचाना नही होता, 
वरन्‌ उसका ध्यय मत्री न सम्मानकी हानि सरना होता है। यदि समद टेसे कटीती 
प्रस्ताव को पारित करदे, तौ उसके परिणामस्वरूप मत्रिमण्डल को प्यागपतर दना 
होता है। 
कायं स्यगन प्रस्ताव-मसद वे मद्यो वा यह अधिक्रारभीरै किवेर्िसी 
विनेप विषय को लेकर कामरोका प्रस्ताव प्रस्तुत कर सवे । प्रस्तावमे प्रिसी भत्यत 
मटत्वपण विपय क ओर मदन का ध्यान आक्पित वरते हुए यह मांग की जाती 
कि सदन अपने वतमान य का द्धोड कर उस विषय पर विचार क्रमैः आवन्यक्‌ 
कायवाही केर । यदि च्स प्रकार का प्रस्ताव पारसितिहोजाताहै, तो उसका अथ यह्‌ 
हाना है त्रि सरपार उम महत्वपूण विषय के प्रति इतनी येखवर थी क्रि सदनका 
उमकरा ध्यान उस नोर आकपित्त करनाप्डा। णमीदशामे भी मत्रिमण्डल क 
अयो'यता मिद्ध हा जाती टै ओर उस त्याग-पतर देना पडता! 
निदा का प्रस्ताव -ससद के मदस्य किसी विपयको लेकर अथवा सरकार 
की किसी नीतिवा लेकर निमी म्री षै विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर 
रलह । यदि एमा प्रस्ताव पारित जाता दहै, तो उसके परिगिामम्वषूप माति- 
मण्डल को त्याग-पत्र >ेना होता है । 
अविश्वास का प्रस्ताव--मसद के सदस्या को यह भौ अधिकारदैवरियदिवं 
सरकार की साघारण नीति मे जमतुष्ट हो अथवा सम्पण मत्रिमण्डल कै त्रियाक्लापो 
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से अमन्तुष्ट हो, तो सरकार वे विरद अविद्वान वा प्रस्ताव प्रस्तुत 
एसा प्रस्ताव पारित हौ जनि पर मधिमण्डल कौ त्याग पत्र देना पडता 
उक्त माधनो से लोकमदन मत्रिमण्डल का माग नि्देलन वरता 
नियत्रण करता है ओर उसके कर्यो यी द॑ष्वरेव वग्ताहै। 
व्यावहारिकं द्टिकोण तया सस्लद कौ महत्ता 
परतु लोक्मदन व मत्रिमण्डत वे सम्बध पर यटि व्यावहारिक 
विचार किया जाय, तो स्थिति पणत भित्नहै1 मिद्धा-तस्पमेजिस 
स्थिति लोकमदन कौ समितिमा वी है, व्यवहारमे वहु उमवा निय 
जाता है, सिद्धान्ते ज! मेदक रै, व्यदहारम दह्‌ ग्वामी वन जाताहै 
जोगौणदहै, च्‌ प्रम तथा जोप्रमुखहै वह्‌ गौणवनजातारै । 
प्रमु क्षेना म अर्थात्‌ व्यवस्थापन, वायपालन च वत्तिकेष्षैत्रा म 
हात्ता है, दमके विवेचन से उक्त वात स्पष्ट हो जायेगी । 
व्थवस्थापन क्ेत्र--जटा तके व्यवस्थापनक्षेने का प्रश्न + 
यहहेवि नो भी प्रमु कानून पारित किये जति हैः उनका प्रारूप म 
तयार किया जतादहै। ससदद्वारावेप्राय उसीस्पमेपारिति क्र 
जिमसूपमे उदे मत्रिमण्डल हारा तयार क्या जाताटै। यदि उनमेवं 
भौ कथि जातरै, तो तभी किय जतिदहै, जय वे मगित्रिमण्डल को मान्य ६ 
सरकारी विधेयक भी तमी समद "गी स्वीटृति प्राप्त कर पातै, जव 
मण्डल कौ दपा हो । अत यदि व्यवस्थापन वे क्षेत्र की चेस्तुभ्थि 
जाय, तो मत्रिमण्य्ल ही लाक सदत का मागनिर्दान करता है, लक्-मद 
का मागनिर्देदान नही करता । 
कायषालन क्षेत्र-कायपालन केक्षेत के नम्य मे भी वस्तुरिथ 
नीत्ति निर्धारण करा वास्तविक वाय मतिवरभण्डलहीकग्तादै। ससर अश 
का कायं उसे स््ीकार करना अवव्य है, पर उसक निधरिणकावाय म 
मण्टलकादह्ीहै। भय रही लोक्रसदन द्वारा र्मा त्रमण्डल बे नियनण की 
पिषय मे भो बस्तुस्थित्ति यदीह विप्रग्रुवर्मात्रमष्डलमो ही प्राप्त सं 
निणयं करन दि मसल का अधिवैशम कद होगा वया वया काम उसम 
मसमय मिसे तमि के निय दिया जगा भीर मसयद के सत्र का अवस 
विघटन क्रय हिगा मनत्रिमण्डलके हायकी दी वात रहतीदै। मत्तम 
कायं व प्रति जसतोष व्यक्त करके, उसरे प्रति अविश्वास का प्रस्ताव 
अथवा जय चिसी तगह से यदि लोवसदन यह सोचत्ता है कि मिमण 
क्रिया जाय, तो मनि्िमण्व्ल कौ भौ यहु अविकार प्राप्तहै ति वह 
विषन्म करा येर्‌ उमे सनम्याको पुन निर्वाचरो क्ये दु्याका भिता 
पमी दला मे लोकमदन को अपना जीवन वन्ये रेने पी चिन्ता अ 
आर अपने नियध्रण के अधिकार का प्रयोग करके माप्रमण्डल का पतन 


॥ 
। 
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मे वह्‌ प्राय नही सोचता । इस प्रत्र हम दसतते है कि कायपालन के लेन मेभी 
अभुटव मटिनमण्डलको ही प्राप्तहै। 
वित्तीय क्षेत्र--वित्तीय क्षेत्र मे भी प्रमृखता ममण्डलकीही है । यह कहा 
जाताहै विः धन जनताकारै मौर उसी की स्वीहरति से उसका व्यय करियाजा सक्ता 
है। सिद्धात रूण से ससद वजट पारित वरती दै, जिसवे अनुसार कायपालिका घन 
प्रा उपयोग करती है । पर इस मम्बचमे भी मुप्य हाथ मतिमण्टल काही रहता है । 
कर-व्यवस्था का कया ढाचा रहेगा, राज्य कौ आय गा व्यय त्स प्रकार निया जिगा, 
इस मपी व्यवस्था गी सूपन्खा मतिमण्डन द्वारा ही तयार कौ जाती हे । वही वजट 
को तयार करके लोक सदन वे समल रता है ! लोवमदन मध्रिमण्डल द्वारा प्रम्ता- 
वित वजटमे कवल कमी कर मक्नाहै, तह अपनी इच्छाम इमे वला नही सकता । 
दस प्रकार नासनके विसी नो क्षेत को लिया जाय, मव याता का निणय 
मिवरमण्डलद्वाराही किया जात्ता है मौर लोकसदन का काय उसकं निणयो को कदत 
स्रीषृति प्रदान करना हौनाहै। 
्मात्रमण्डल की महतताके कारण 
लोकसदन त्र मतिमण्डल के सम्बधा के सद्धाितिक व व्यावहारिकरूपमे जव 
हम इतना ज-तर देषते रै, तो स्प्रभावत यह्‌ प्रश्न हमारे मस्तिष्क मे उव्ताहरि षम 
कामयाकारणरटै मिद्धान्तसरूपस जौर्मा मण्डल लोक्सदन वी समिति माघ्रहै वहु 
व्यवहार मे उसका स्त्रामी कमे वन गया है? मातरिमण्टल की ईस महत्ता कै अनेक 
कारण है, जिनक्य पितेचन हम निम्न प्रकार कर सक्तं है 
दल प्रणाली 
मधतरिमण्डल वी चस महत्ता का सवस प्रमुख कारण इगलण्ड की दल प्रणाली है 
दगलण्ड मे मुब्यत दा ही दल राजनैतिक क्षेत्र मे रहने है \ जिस एव दल यौ लाक 
सदन मे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता दै, उमा मग्त्रिमण्डल वनता है। तीसरा दल 
यदिकार्दहाताभीदहै तोदेदा कयै राजनीति म उमका काट मट्त्र नही होता 1 सोक 
सदन कै वहुमत द का होमे के कारण, मवरिमण्डल कौ प्रत्यक वायम भषनं दन का 
समयन प्राप्त रहता है । उसके आधार पर उम अपने कार्यो मे भियलाक्सन्नक्ती 
स्परीषृति प्राप्त होती रहती दै । यदि इगनण्ड म इम प्र ्ार षी दलीय व्यतस्या न हीती 
जओरदो दलोवौ प्रमुलता न होकर वहा फास की तरह अनक दता कौ प्रमुषता 
लेती, तो बहाँके र्मा व्रमण्डलकौ दलाभी प्रास नै मतत्रिमण्डनं जसी होती । शक्ति 
लिषएु विविधदला की पारस्मरिव खीचतातषे' वारण मनिभण्डत कौनतामभी 
स्थामित्व प्राप्न हमः होता ओर न ही षमी वट महता प्रात हुई हाती, जो उम वतमान 
द्वि-ल्लीय व्यवस्यामं प्राप्त है) 
दलीय अनुगासन 
मतरिमण्न्तं की मरना क दूरा कारण दलीय अनुलामन 8, निगक् कारण 
कै मरस्य अपने दल दे विष्दमन नहीदं सक्ता नौर न दलमकी नीति व यमै 


६० विव के प्रमुख सविधानं 


कार्या सला अपना समवथन देन स मना उर मवनाहै । वार वारदल दलन भौ सन्स्या 
कैः लिण आसान नही होता, क्यावि सम्बाधित व्यक्ति को राजनतिक माम विगढ जनि 
का भय रहता है । परिणाम यह होता है वि दरुनावं वै ममय जय विसौ दसलको वहु 
मन प्रतिहो जाता दै, तो उमया वह यदुमत्त सरतता सं "ष्ट नहो होता भौर मधि 
मण्डल पुण विवास के माथ अपन कायक्रम पर चलता रहा है । वहुमते का स्याथ 
मरिमण्डल क्यौ वह दाक्ति प्रदान गरदेताै, जौ उसे लोक्सदन पर हावी वनाय 
रहती रै 1 
श्चास कौ समत्याभों कौ पेचीदगी 

शसन कौ समस्याये प्राय प्रचीन होती है) लोरहितकारी याज्य कै विचार 
कै प्रादुभावके कारणवव्यापयं भीहोगर्दह। वम भावनाके कारणव विपमभी 
हो गर्ह । हम प्रकार उन समस्यामोकाजो सू्पवन गया है, उसका भली भाति 
समर्मना ममत्मदस्यो के लिए साधारणत सरल नही होना । वे मव दस योग्य भी नही 
होते दै पि राजनतिव, प्रशासनिक, नाधिकं व तकनीकी मामला मे मतरमण्डल का 
माग रदशन कर सक । परिणाम यह होता है कि लोरंसदन फो इन मामलो स सम्ब 
षिते जनकारी तकवे निग मीतेमण्डत प्र भिभर रहना पडता है) दम कारणस 
भी महत्ता लोक्मटन का प्राप्त न हकर मत्रिमण्डव को प्राप्त रहती है) 
काय भार कौ अचिक्ता 

काय की अधिक्ताक्कफारण भी तोकमन्न को प्राप्त होने वाली महता मत्रि 
मण्डलको प्राह जातौ दै । रानी विक्टोरिया के समयमे हु बैजहेट का यह्‌ कहना 
रहता था नि लोकसदन पर काय कौ अविक्ता ह। लोक्सदने के काय षी यह्‌ अधि- 
क्ता जव ओर बही गरईहै। चहं स्तरय अव वहसः काय अण्टीत्तषष्करनेभे 
अममय है, जो उसके सामने मा मण्डल दारा प्रस्तुत क्या जातादहै। वहु स्वय उन 
संव विपयो परर मच्छी तरह विचार केरने मे असमथ रठता है ओ मातमण्डत द्वारा 
उसके ममश्न पिचाराथ रवे जातं है! अत्त उनमे मे अनेक विषयो मे उत्ते मत्रिमण्डल 
हासा क्रिये गये निणयीन्येहो मानना णडनाहै। इसप्रकार जिन विपयोम लाक 


सदन की चलनी चाहिए उसमे मत्रिमण्टले कौ चलती दहै 
कयिभारक्ी अधिकता कै कारण लोक्रसेदन जनेकं विषयौ से सम््रधित 


विधेये के विपय मे केवल माटी रूपरेखा ही निर्णीत कर दैतादै मौर विवरण ने 
वातोके लिए वह मत्रिमण्डल क] नियम्‌ वनाने का जधिक्रिदेदेनादहै। दस प्रकार 
श्राप्त अधिकारे अ-तमत मा व्रमण्डव ज नियम बनाता है उनकी मायता उमी 
प्रक्ारहाती दहै जिस प्रकार ससददढाय पारित कानूनोकौ मा-यताहोनी है) दस 
उम व्यवस्थापन दवाय मव्रिमण्डलल की शक्ति ओर अधिक्‌ यढ जाती हे। अपने ~स 
अकर ® अ तगन्न वह मनक एमो आनाये (0ष्वल$ ४ (णप्रण्ला) जारी कर्ता 
है जिनका भ्रमाव बेडा व्यापक व महत्यपूण होता ै। इम भरकर धी भाजनं यद्यपि 
समद मं स्रत वे लिए रवी जाती 8, पर मसद को वह स्वीडति केवल नमम 


श { 
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की हाती है। इम प्ररार उप व्यवस्थापन की प्रथाके कारण भी मातिमण्डलको 
गक्ति वह जाती दहै। 
प्रधानमश्री का नेन्रस्व 
प्रधानम का नेतृत्व भी मत्व्रिमण्डल को महत्ता बढाने म महायकदै। 

माननण्डल क प्रमुख हाने के अतिरिक्त वह लौकसदन वै वहुसर्यकव दल का व स्वय 
ज्ञाकसदन का नता भी हाता है । परिणामस्वरूप जो निणय मत्रिमण्डत द्वारा उसके 
नवृ मे किये जाते है, उट उसी के प्रभाव वे कारण लाकसदन के वहुमत दलं का 
समथन तथा वहुमत दल के समयन के कारण लाकस्दन का समयन प्राप्त हा जाता 
दै । तौनोही स्थानो प्र ण्क्ही व्यक्ति का नृप्व भी इस प्रकार मव्रिमण्डल की 
प्रभ्रुता बहाने म सहायक सिद्ध होतादहै) 

लाडसभा फे अधिकारो की कटौती 

मातिमण्डल की महत्ता काएक अ-यक्ारण यहभीदहैकि लाड समाक] अव 

पिन्कुल निरक्त वना दिया गया है) १६११ के मदीय णव्रट के पारित होन म पहले 
लाड सभा व तोक्सदन का व्यवस्थापन के सम्बध म समान अधिकार प्राप्तये। इस 
कारण मत्रिमण्डलको दोनो की परवाह समानन्पमेदही करनी पडती थी क्मोकि 
मन्तरिमण्टल द्वारा प्रस्तावित्त परिधेपको के लिण लाड सभाका समथन प्राप्तहोनाभी 
आचर्यक्र था । लोकंसदन के बहुमत दल के मतवरिमण्डल को लाड सभा म सरलता 
पूवक समथन नदी मिल सक्ता था, वयाकि उसके अधिकाश्च सदस्य वेश-परम्परा से 
आने दै । पर १६११ व १६८६ के ससदीय एक्टो कै पारित होने के वाद से लाड 
सभा मसद का दूसरा सदन नही रहा, वरन्‌ वहं दूसर दर्जे का सदन हो गथाहै' वह्‌ 
मतरमण्डन द्वारा प्रस्तुत विधेयकये कौ पारित हानं स अव रोक नदी सर्वता । उनके 
पारित होने म वेवल कु देर लगा सकता है, उसकी नालोचना कर सक्ता टै, पर 
क्रिमी भी प्रकार उसे पदच्युत नही कर सकता । इस प्रकार मतव्रिमण्डल का उत्तर- 
दाषित्व अव तैवल एव ठेस सदन (लोकसदन) वै प्रति ही रह गया है जो उसमे ही 
दल वे बहुमत वै वारण उसका अपना होता है 1 परिणामस्वस्प जा कु मत्रमण्डल 


चाहता टै उत सावमदन की स्वीकृति मात्रसे ससद की स्ति प्राप्त हो जाती दहै 
भौर उक मतत्ता म चार चाद लग जाते है। 
लोकसदन फे विघटन को च्यवत्था 


माजमण्डल का यह्‌ अधिकार भी त्रि आवर्यकता पडने पर वह राजादरा 
लोकमदन व विषटन भी करा सक्ता है उसकी मटत्ता वढानमे सहायक है । अग्रेजी 
सविधान कौ वनमान व्यवस्य बे अनुसार यदि मनतिमण्डय कये साकमदन के समथन 
भराप्ठन रह्‌ ओर यदि वह यह्‌ अनुभय करे दिः उमदपै नीतिया वक्ा्योकोरष्टर 
भा पमयन माप्त, ता वह्‌ राजा मो लाक्मदन का विधटन चरके पुन निवविनका 
अदन दने का परामश दे सक्ता टै! यदि मनिविमण्नत शेसाब्रंता द्मका परिणाम 
यहहाताहैकरि सोत्र सदन षै सदस्यो को पून चुनावेकी क्टिनादयो ना सामना 


६२ विर्व फे भ्रमुस् सविधान 


करना पडता है! यत मन्निमण्डल को समयननतदनेमे पटते चोवस्षदन के मदस्य) 
को अयनी वदिनादयो के पिपयमे सोचना प्रहताहै ओरव लोग प्राय मन्निमण्नल 
के समभन करते रहते है। दस प्रकार लाक्सदन के मिषटन कौ व्यवस्थाकेन्पम 
मा तमण्डल्‌ के पाम एकं एेमा हथियार है, जिस वह्‌ लोकसदन वै सदस्या मैः मनमान 
आचरण पर अकृश सगान कै लिए प्रयुक्त वर सक्ता है तथा जिव कारण लोकमदम 
कर्मा त्रमण्डव की मह॒ता स्वीकार करनी पडती षै) 
मन्त्िमण्डल को प्राप्त महत्ता की वान्छनीयत्ता 
उक्तं विविध कारणो ते मतरिमण्डल कौ जो मल्तां प्राप्त र, वह वाच्छनीयदै 
या अवाज्छनीय, इस प्रश्न पर प्रजल मतभेद टै { रेमे म्योर ने अपनी पुस्तक हाउ 
त्रिटेनछजगवद मे न्स वातत का प्रतिपादनकिग है कि यहं वाय्यरीय नही है। रमन 
म्ोरक्ामतहै कि “मसद मत्रिमण्डल पर नियत्रण करती है, यह्‌ कहना पणत निर 
थक दै! सत्य यह है वि स्पष्ट बहुमतन होन की दशा को छोडकर मत्रिमण्टल सदा 
समद पर पूरा नियच्रण रग्वता ह+ मत्रिमण्डल लोकमदन परर नवियक्रण रते बौर 
अधिशायक कौ तरह्‌ देन पर शासन बेरे, यह्‌ उनवे मतानुमारं पणत अगाञ्छनीम दै 1 
उनका कहना है कि मनिमण्डल वो प्राप्त इस मटत्ता कै कारण समदीय रासन त्यवरथा 
की मानतुभूमिम ही ससद का महत्व ममाप्त हा गयादहै, मौर मत्िगण्डल ते वहु 
सव नक्ति अपने हथमेलेनी टै जो ससद क प्राप्त होत्री चाहिए । दूसरे, मनिमण्नल 
की स्थितिके कारणं लोक्नत्र वित हकर नौकरशाही का स्प्र वारण क्रताजा 
रहा है 1 मन्रिगण नोक्सेवा कै सदस्या वे हाथ की कठपुतलियो की तरह काय करत 
ह ओर वे अपना काम केवल यही ममभने टै कि लौक्मवा के लौगजो कुष उनके 
समक्ष रषे, उस पर वे अपन हस्ताक्षर करद | परिणामृ यह होता है जहा लोकसदन 
का नियनण मत्रिमण्डल पर ओर मत्रिमण्डल का नियत्रण लोकमेवा के लोगा पर हाना 
चाहिए, लाक्सेवा के सदस्यो का नियतेण मतिमण्डल परे जौर मव्रिमण्ट्वे का नियवण 
लोकंसदन पर रहता है । रमजे म्योर का मतर वि चूकि दस प्रकार दे म जनता के 
नासन के स्थान षर नौकरशाही का चासन रहता है, ओर * मतिमण्लीय उत्तरदायित्व 
कधी जाड मनौकरशाही का वोलवाल रहता है » मत्रिमण्डल पी महन। अवाच्छनीय है ॥ 
-वास्वी ने अपनी पुस्तके (वानियपिण्टरी भवनमेण्ट दन द्गलष्ड मे उस पर्‌ 
विचार किया है 1 उनका विचार कि मत्रिमण्डल इगलण्द की गासन व्यवस्याका 
सद्र अवदय है जीर उमकी प्रमुलता भी है, पर उसे स्थिति अधिनायक्ीय नरी दै! 


य 0 59 1१ एगाडफाला ८०णा7०15 {06 30176६६ 15 छा 10ऽपाप(८१ 
वधो 15 (18६ हर्व्ल ऋ्शाडा) 16 15 70६ 10 (तापाद्‌ 0८ \ लादट2त (ण 


प 1116 (गछत णञगण्लम ८०ए१०5 € एततातपाष्पषे 
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लास्की का विचार यह्‌ भी है कि उसकी प्रमुखता रहना वाञ्छनीय व ससदीय शासन- 
प्रणाली कै सफल सचालन के लिय आवश्यक रै1 सास्वी नं मत्रिमण्डल को लाकसदन 
की ओर विदोपत वहुमत दल द एक समिति माना है ओर कहा कि मातरसस्था 
दारा निर्णीत कायनेमको यदि बह समिति पुण स्वच्यदतासत्रियागिवत वरती है, 
ता उमम कई बुराई नही है । दंश किसी राजनत्तिकि दल द्वारा निर्मितकायत्रमकौ 
स्वीकारवंरकेउस दल को अपना वहुमत प्रदान करता है । निर्वाचन द्वारा वह उस दल 
का शासन मचालन का अधिकार देता है । वह्‌ दल जपन निरिचत कायक्रम का निया- 
{वत क्रे वै लिए मघरिमण्डल की एक ममिति वाता है ओर उसे यह्‌ अधिकार दता 
दैवि पूरी शक्ति वे साथ वह्‌ निर्णीत कायत्रम कौ पूरा कर । एसी दशाम यदिमत्रि- 
मण्डल पूव निदिचत याजना वे भनुमार पूरी शक्तिवै साथ काय करतार, ता उत्तमे 
बुराईक्याहै? फिर व्यावहारिक द्ष्टिसमभी मव्रिमण्डल की प्रमुषता वान्छाीयही 
है। नीति निर्धारण के साथ माय यदि उसे क्रियावयवा काय भी लाकसदन पर 
रगा, तो उसे टक से करर्या वत नही किया जा सक्ता लाक सदन वै नधिकाश 
सदस्य साधारण वुद्धिस्तर के ताग हात हँ । अत शासन की पचीदगियो वा समभन 
दए वे नामन का सचालन नही कर सकत ) स्थानीय व क्षेपरीय टितो के सामनवं 
राष्टरीय हिता की मवटलना भी कग सक्ते है । अत इसकायके लिणर्माप्रमण्डल पर 
निभर हाना आवद्यक ही है, बयाकि लोक सवा बै लोगो की विदापनता कमी सहायता 
से शाभन कौ पेचीदगियो का निर्वाह करते हण शासन काय का मचातलन वही सूचा 
भ्पमकेर सवता दहै । व्यवस्थापन काय की जधिकताकी दृष्टिर भी यह्‌ वार्छनीय 
दैषि मनविमण्डत लोवमदनवेकायमे हाय वटाय) 
म्॒त्रमण्डल की स्थिति कै विपयम दस प्रवार वै मनभेदकी दाम यह 
देना दै वि उमकी वतमान स्थिति वया हैओौर वह्‌ कदां तव- वाञ्छनीयटै । जटा तर 
रमजम्यारनेमन का प्रश्न है, उसम अतिगयोक्ति प्रतीत होती है । मत्रमण्ठल की 
न्ति माधारणत अधिनायकीय है, रसा सोचना अतिशयोक्तिपूण है । चाह पसा भी 
भधिनापकीय वृत्ति वा मात्रमण्डल हो, उपे दिन प्रति दिन लोषमदन का भौर मतिम 
सपने निर्वाचिक मण्डलया भयतो रहताटीरै। बहुमत दल का समयन वनाय 
स्पनेवे किये उते अपने वो मयाशा वै भीतर रना पडता टै ओर उने अपा वार्यो 
ये नीतिया का ठेस रखना पड़ना टै हि नापामौ निर्वाचन मे जनता उपै विव्य 
हज । दमने म्योर मा यह्‌ मत भी उचित -हीप्रतीत दानादि ्माव्रमष्डत स~ 
गेषामे वगो टाया कौ आओौर साकसदन मनिमण्डनके टायो फ बव्पुवती वत 
पररह भौर प्स प्रवर देशकः लोगतत्रके स्थात पर्‌ नौकरी म॑ शास 
म रहना पहना है 1 वास्सविक्ना इम सम्बधपम यटरै दि देवी नास व्यपम्या 
मनीनाका दही मतय अलग महत्व रै। ण्व भोर तप्र-यदग यदिसोदेच्दावाश्रनि 
निषित्व सरताहै तादूमरौ जोर स्मोक्मेवा प्रास आवदयक्नाञ। वा प्रमिनिधित्व 


मरी रै ओर मतिमष्डरमा बाययद्‌ है रि उनदौना म सामजर्य वनाद सो ~ 


1 


*) 


ई विश्वके प्रमुल सचिषान 


रेमजे म्थोर का यह क्हना भौ सही नहीरै किं ्मावमण्डल ने लाङ्मदन की शक्ति 
को छीन लिया है 1 वस्तुत जव मवमण्डल की शक्ति सोकसदन द्वारो म्रनने ग्री हई 
ही शक्ति होती टै, तो शक्ति छीन तेने का प्रश्न नही उठता । 

दस सम्बध म नास्की का मतं अधिकं सयत्त व उचित प्रतीत्त हारा है। वास्त 
विकता यही है नि मानिमण्डल शासन व्यवस्थाकाकेद्रहै, उमलास्न सूनममप्रमु 
खता भी प्राप्त है । पर वह मदा जधिनायक्‌ की तरह व्यवहार उही र सकता ।एेना 
हो सकता दै कि निरवचिन कै ममय अपने राजनंतिक दल द्वारां घोपित कयक्रमपर 
वह पूणत न चल प्कै। सन्‌ १६३५ म कजवंटिव दलन ण्साही कियाथा ओर 
राषटूमघके प्रति निष्ठा व इटली ओर अवीसीनिया वे भगडेसे सर्मा धत अपनी पूव 
धापित नीत्तिको विदेवुल छोड दिया था ! परठेमाक्रनेमे मा तमण्त्ल को सोकेमत 
अपन अनुष्ल वनाना पडता है । उसे लोकसदन वै अपने दल का भी वहुमत प्राप्त 
करा पडता दै । अपने नीत्ति मम्ब्र-धी परिवतनो को वह अधिनायवीय ठग सेनी 
कर मकता। 

इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट कि मततरिमण्डल की स्थिति अयिनायककी न होकर 
गासनकेषेद्रकौ रहै ओर शासनसुतमे उमकी जा प्रमुवता व महत्ता है, उसका 
होना समदौय शासन के सफल व कुराल सचालन के लिण आवश्यके व वाञ्छन ह। 
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प्रधान मन्त्री 





“ऽते इतने व्यापक अधिक्रार प्राप्त ह, कि उतने अधिकार ससार फे फिसी 
वधानिकं कशासक---यहा तक कि सयुक्त राज्य भ्रमेरिका के राष्टृपत्तिकोभी 
प्राप्त नहीं ह+ ् 
--रमजं स्यार 
इगलण्ड के शासन सूतरमे मत्रिमण्डते की स्थिति वे विवेचन मे पिद्धते अध्याय 
मे हमने देखा विं मत्रिमण्डल की स्थिति शासनवेकेद्रकीरहै ओौर शासन की सभी 
महत्वपूण वते किसी न विसीस्पमे मत्रिमण्डल पतं सम्बद्ध अन्य रहती है । सम्पूण 
शासन सूनवे सदभमे यदि उवद का हम नीर सूषक्ष्मरूपमे देवना चाहे, तौ 
हम यह क्ट सक्तं है कि वहं कैद्रप्रधानमी है । शातन मूत्र का सूक्ष्मकैद्र 
श्रघानमत्रौ' ह्‌ भौर उसके अधिकार भत्यत महत्वपण व व्यापकरहै, यह बात तो 
निविवाद है, पर उसके अधिकारा को व्यापकता कितनी दै, इस विषयमे मतक्रय नही 
है । दरस भतिरिक्त इस विपय म भी मतक्यनहीहै कि मन्रिमण्टल मं उसका पेया 
स्थानदहै1 एक ओर हम लाड मले को प्रधानमती वे विषयमे यह कदत हए पतै 
8, कि वह्‌ समाग पद वालोमे प्रथमदहै।' अर्थात्‌ मत्रिमण्डल के उसके सभी साथी 
समान पद वलि हं, पर प्रधान म्रौ की स्थिति सया को भक्षा कुदं अधिक महत्व 
क्यीहै। द्रूसरी ओर इसके विपरीत रमजेम्योरकामतदहै कि प्रधानमश्री कौ समान 
पद वालो म प्रथम कहना गलत है । वास्तव मे उसका अधिकार क्षेत्र इतना व्यापक 
है कि वह अपन साथियो से बहुत वढकर दै ओर उसे अधिनायक कहा जा सक्ता दै । 
रमजे म्योर के अनुस्नार “उक्त शक्तिाली व्यक्ति के लिए जो अपने साधियो की नियुक्ति 
वरतादै जौरजो उट्‌ वर्खास्ति करता है, श्राइमस इटरपेयस" (एाणायऽ वला 
22165) अर्थात 'समान पद वाला म प्रथमः दाज्द का प्रयाग करना निरथक है । कानूनी 
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६६ विश्च के प्रमुख सविधाने 


ष्टिकिणसे न सही, पर व्ययहर मे वहु राज्य क्रा कायकारी अध्यक्ष है भौर उ 
यतने व्यापक अधिकार प्राप्तहै ङि उनने अधिकार ससारके अन्य किसी ववानिकं 
नासकृ--यहा तकृ कि जभेरिका के राष्ट्रपति को भी प्राप्त 7हो है 1" लास्की इस 
सम्बथम मध्यमार्गी है । उनका मतै वि प्रधानमतरी कौ गक्तिया व उसके जयिकाय 
कै वरण उसकी स्थितिरेमी रहै कि वह्‌ समान पदवालामे धरथमसे जधिकतारै, 
पर अपिनायक कदापि नही उनके इब्दोमे शश्रिटिश प्रधान मत्री समानपद 
वालामं प्रथम से अधिक, कितु तानानाषहसे कही कम है 1" प्रस्तुत अध्यायमटह्म 
प्रधातमती की शक्तया, उसके अधिकार व उसके कनव्यो का विवेचने करतत हण यह 
दखग ति उसकी वास्तविक स्थिति वया दै। 
प्रधानमन्त्री की नियुक्ति 

दगलण्ड वे नासन सूनमे प्रचानमत्रीकौ स्थितिका जौ महत्व है, उसवा 
एकं वारणं वह्‌ आधार भी दै, जिम पर उसकी नियुक्ति हाती रै । मर्डातिकिरूपमस 
उसकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती दै, पर्‌ व्यवहार म अपनो नियुक्ति षै लिए उस 
राजा की गरपा पर निभर नही द्योना पठता । दस सम्बध म परम्परा यहद कि 
लाकमदम दै वहुमत दल का नताही अनिवायस्पम राजाद्वाया प्रवामत्री तियत 
पिमा जावाह) इगलष्डमे द्िदलीय प्रणान है, तते निवचिनमे निस दल का बहमन 
राता है, उसका नेता प्रधानमगरी वना दिया जातारै। 

यद्यपि जय कभी मी लोतसदन मे विविव दला भमी स्विति स्पष्ट नटी हाती 
ओर यह भवदव हाता है विं सम्मिलित मरवार वनं तोक्भीक्भी राजा का भी 
यह्‌ अवमर मिलता ट्‌ ति ध्रधानमव्री कौ निगुक्ति म वह्‌ अपनी भी कुछ चला सवै । 
पर माधारणत प्रधानमत्रीकी नियुक्ति राजाक्ी टपा तै पररिणामद्यरूप नही 
हाती, वरन्‌ बह उमर दलीय स्थिति वै वारण दातो है जीर वही वारण टै षि उम 
अधिकार अत्यन्त व्यापक व उमकी स्थिति त्यन्त प्रभावप्रुण होत्री है । 
प्रधानम-श्री पदे छौ अनोपचारिकता 

प्रधानम-त्री के पदक विपयम दो प्रभख वाने ओर स्मरणीय ह । प्रहत यातत 
ख्ममम्ययम यहद यि उमका पद अनौपचाग्कि है । उसका बौद कानूनी नधा 
ल्ल ह} दमलड पौ जय अनेक रस्याजा नी तरह्‌ प्रधानमप्री षापद भी श्वत 
विकसित हना टे 1 त्रिसी ममदीय वानूनवे उारान तां उसकी स्यापना ही कौ गई 
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प्रघानम-त्री ६७ 


है जारनखउये कोई अधिकार प्रदान त्रियिगयहै ; प्रधानमप्री केपदका वेतन भी 
प्रधानमनत्री कै नायसे नही लगता, वर उसका वतन सरकारी कोय के पहते लाड 
(6181 [010 ०1 ए व1द्व$पा) के वेतन काही माग समभा जातादहै। सन्‌ 
१८७८ से पहने तके तो उसके पद का नाम भीतस सरकारी प्रपत्रमे नही आयाथा) 
सन्‌ १८७८ म, जव तक्कतालीने प्रधानमत्री लाड क सफीत्ड,ने वलन सष षर हस्ता- 
क्षर किये थे सवसे पहते उसकं लिए राजकीय कापवः। प्रथम चाड इगलण्ड का प्रधान 
मनी (5 1070 ० प्र 11०]651४"5 (11695४7४ = एा16 11115८67 
8081210} पद का प्रयोग किप। गया 4, जिन विदशी लोग हृस्ताक्षरकर्ता कौ स्थिति 
कासमभस्गे। वादमे सन्‌ १६०६ मे चलकर उसका स्थान निधारिते किया गया 
नौर उसे याक के आच वितपके वाद राज्य क्ा चौथा नागसिकि माना मया। इसके 
बाद सन्‌ १६१७ के चेक्स भवन सम्बधी कानून मं प्रधनमत्री पद का उत्लेल किया 
गया ओर यह कहा गया फ्रि इस पद क! अधिकारी उक्त भवनम निवासकरनेका 
अधिकारी होमा । १६३७ के राजमुङ्कट के मन्या स सर्म्ाधत कानून मं सप्रसे पहले 
शप्रधानमत्री व राजकीय कोप के पहले लांड के पद का अस्तित्व स्प्रीकार वियागया 
अर उसफ़े जधिकारी के लिए दसं हगार पौण्ड वार्पिके वेतनं निधारित विया गया । 
पर इस सवे यह नही समा जा सक्ता कि प्रधानमत्री के कनव्या व अधिकारो का 
लेकर कभी कोई कानून बनाया गयाहा। यही कारणदहैवि प्रषानमप्रीनै पदक 
अविकारो व उसकी शक्तियौ के विपय मे यह कट्‌। जाता है कि उनका कोई कानूनी 
आधार नही है । ग्लडस्टन न इसी कार्ण यह कट्‌। है कि इतने बडे पदाथ कयै इतनी 
छोटी परछा्ई , इतन वडे ससार मे कटी दखने को नही मिलती, अधिकाराव विदेपा 
धिकारो के अपिबारिक दिवे के विना इता धिक शक्तिशाली व्यक्तिभीक्ही 
दिषाई नही देता} 1 
प्रधानमप्री बौ पद केविपयम दूसरी मुस्य वात यह्‌ रकि प्रधानमन्री 
साधारणतत लोकसदन का सदस्य होता है, यद्यपि इस सम्बध मे प्रयागत नियम यही 
है कि प्रधानमत्री यातो कोई पीर (ए) होना चाहिए या वह्‌ लोकसभा वा सदस्य 
हीना चाहिए । प्रधानमप्रौ प्राय लोकसदन का सदस्य होता दै, इसवा कारण यह है 
करि प्रधानमत्री व उसका मणरिमण्डल केवल लोक्मदन के प्रति उत्तरदायी होता टै। 
अत मह नावश्यके समभा जाता है करि मन्तिमण्डल का प्रधान उसी सदन का हौ, 
जिस साय उसका इत्तना धनिष्ठ सम्बय होता है। दलीय समथ्नक्रौ दषटिमेभी 
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स्ख विश्वके प्रमुल सविधानं 


प्रवानमरी क तिण् यह नाव्य है करि चद्‌ लोकसदन वा मदभ्य हो } प्रवानमनी उस 
दववा नेता होता है, जो नोकसभा मे वहूमत दव हानि कै कारण मत्रिमण्डल वनाय 
गहने वँ लिण उत्तग्दायी हाता रै) उस दल गे मग्न क लिए भौ वही उत्तरदायी 
होता है \ अतत मनिमण्डल कं स्थायि व वे लिए उत्तरदायी दल कौ सुमगदिते वनाय 
र्खन क दृष्टि से भी यह्‌ आवश्यक समभा जत्तारै प्रि प्रधानमत्री तोक्सदन का 
मदस्यहा\ यही वारणे कि लाड मलिसवरी व ्यागपन वो वाद सन्‌ १६०२ सं 
ौरद्‌भी पीर (एष्ला) प्रधानमनी नही हा है आर्‌ वह्‌ सदा लोकसदन का हौ होता 
आयादहै। 
प्रधानमत्री के अधिकार व उसके काय 
प्रघानमन्री सम्पूण शासन मूतरकाकेद्रह। दासन कायकौ दृष्टस उसा 
वतना जधिक्र महत्व है कि जैसा ग्लडस्टन ने कहा है "उसकी व्यकिगत ननकारीकै 
धिना किसी भी विभागमे कोई भी वडे मत्व की वात नही हाती टै गौरन उसके 
करनषी योजना ही वनाद जा सक्ती है । प्रत्यक महत्वपुण काय मतिमण्टल मरं 
जान से पहले प्राय उसे वताया जाता है { वही मत्रिमण्डले का कायवाही से राजाका 
अवगत कगता है जरं राजसिहासन के महान अवितारी से अनेते वार भट वस्ता 
ह ** उसके जधिकारो व उसके कार्यो का विवेचन हम निम्न शौपवा म कग सव्तेदैँ 
प्रधानम-तरी व मश्ध्रिमण्डल 
जसा लास्वौ ने कहा टे प्रधनमत्री वह केह, जिस पर मिधिमण्डम का जीवन 
व समवा अत निभ॒र करता है 1 मत्तरिभण्टल का निर्माण उमक्ता सचालन व उसका 
जेत सभी क्ासम्नेघप्रघानमनी से रहता है। 
मा तमण्डल का निर्माण--मात्रिमण्डल नै निमाण कं लिय प्रवानमनती उस 
सदस्यो की वह सूची तयार करता दै, ज्सि राजा विषिवतु स्वीकार षर लेततारै! 
र्म प्रकार विस व्यक्िवो मिनमण्डल म सम्मिलित किमा जानाहै ओर निसिनही 
विया जाना रै, इसका निणय साधारणत प्रधानमनीके हाथकीो वातटोरीहै। पर 
इय विषय मे चहे पुरी मनम नही केर सक्ता । उसे अपने मधिमण्डल के चयनम्‌ 
ससे पटले यष दंखना ह्ोत्ता दे कि उन सव लोगो को माजिमण्डल म उचिते स्थन 
भिव जाये, जो दल के महत्वपुण सदस्य €, बयाकि ण्सानक्रनेसं दन कं भीतर पूः 
पड सकती है नौर उसकी स्वय की स्थिति कमजोर हो सक्तीहै । कमीक्मीतोखम 
लोभा क्म चार्तो पर चलना पडता ह्‌ } उह उनी इच्छा गा विमागमी देना पडता 
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भ्रधानमन्री ६६ 


2, क्योकि णेना च करन स वह उस समथन से वचितहो सक्ताः जो उमे किरी 
सदस्य विलेप वै कारण प्राप्त हा सक्ता है । मनिमण्ट्त का निमाण करते समय उमे 
दरम वातका भौ ध्यनि रवना पडताटैवि केयलवेही लाग उसम आय ज परस्पर 
सहयाग की भावना से काय क्र सक) णमे लोगा वौ वह मणििमण्टल म सम्मिलित 
सही करता जो उसरे सहयोगी वन वर काम न क्र सतं । एक समय चा जयमिति 
मण्डल के चयनमे प्रघानमपीक्ाराजाकी ठ्च्छाकामी घ्या च्सनो पडता था) 
गनी परिक्टौग्यि मणिनमण्डल वै निर्माणमे काफी हन्त्ेप क्रतीथी। परभ 
लार्तत्र कौ जडा यो मजदरूत हाने के कारण स्विति वदल गर्ईहै। राजाशौनोरमे 
भव का प्रप्य हस्तक्षेप नही होता । फिर भी उमकौ जारमे यदि काईणेमी वात 
सायेता उस परमभी चाह सौजन्यकेकारणदही मही, प्रधानम ये उचिते घ्यानं 
देना होता है । द्वस प्र्रार हम दमत हक र्मा तमण्टन वो निमाण के तधिपयम प्रचान 
मनी क्रा व्यक्तिगत निणय पयाप्तरूपम चतता दहै, फिर मी यह्‌ मही वदा जा यक्ता 
कि वह्‌ दस सम्ययम मनमानो कर सक्ताहै। 
मनि्रमण्डल का काय मचालन--प्रधानमनी वा यट भी दमना पडतारहैवि 
मपव्रिमण्डलका काय सृचारस्पसे चलता रहे । कभी-कभी मिया परस्पर मत- 
भेद उत्पन्न हा जाति है 1 उनमं प्रधानम त्री को हस्तक्षेप करा पडता ह । उह ओचिप्य- 
जनौचित्य का निणय करवै त्रिधिध मतयो के मतभेनो को दर करता रै नौर मति 
मण्डल के जीयन रो सौहाद्रपूण वनात ह। वहं सवको णव सूत्रम यव कर उनम 
परम्पर सहयोग उनाये रयताहै। परदइसमम्ययमभी प्रवानमत्री वौ विपयम 
यह नही वरहा जां सक्ताकि वह अय मौत्रयाका अधिनायक वन मता है। उसे 
अन्य मत्रियो के साथ व्यवहार प्रतं समय हम यातका व्यान रना पडताहै गरि 
सदि वट्‌ उनके साव अनुचित दवाय वा व्ययहारषरेगा तो उसी जपमी दनेगत 
स्यिति विगड सक्तीहै। 
मा जमण्डल काष्ते-म्तरियी व मीत्रत्व की समाप्ति तया मपरमष्डल पे 
भगक्रनमे विपयमंप्रभानमप्री की इच्छा वा महत्व वस्तुत पयाप्त टै । यदि 
परवानमत्रौ व दिखी जन्य मप्र वो वीच ममोई मत्भेदद्ातार ताण्मी दशाम 
मधानमनी उस मत्री का मव्रिमण्डल दछोडन बै लिय वाध्य वेर मवता ह। यष्टि 
मानम शी जपन प्दसतेत्याग्रपव्रदद, ता उन्ला -एत्यय म॒म्पूण महिममण्नत च 
स्यागप्र हाता है 1 पर अपनी इस स्थिति का अनुचित प्रमोग्र नी प्रवामत्री नही 
यर मक्ता। यदिह यह बाहपि जकाग्ण विमामय्री का निकित जवा जन्य 
सिमी का मत्रिमःरल मे मम्मितित वरते, त, उमवै तिव यह सम्मद -दीरै।! -न 
सवाते तिग्मे अपरौ दमौ स्यितिकाध्यातमर्यनाप-7ा> नाग प्मा 
कै जराय ठट प्राय नहो करा तिस्ये स्िनि पिययनं का नदनाहा। 
द प्रार्‌ यदेस्पप् हैत मत्रिमल्द स निमाव उरे चाव ~+ 


पिव्टाके तम्दयम प्रयामप्री की स्विति यदमिनत्यं मूर क्रिये ३ 


१०० विश्व के प्रमुख सविधानं 


नहा कहा जासक्ता किवह्‌इससम्बव मे अधिनायक कौ तरह व्यवहार कर 
सक्ता) 


शरासन प्रमुख के स्पमे प्रवानमनत्रो 

निद्धातम्पसर्दह का शासन प्रमुख ( तापर्च एत्लाणा1४८ ) राजाह, पर 
वास्तविक रूप मे दास प्रमुख के सभी अधिकारो का प्रयोग प्रयानम-तौ व उसके 
मात्रमष्डल द्वारा किया जाताहे। राजकीय सम्मानोकै प्रदान वंरने का अधिकार 
भी निद्धान्तत राजाकाटहं षर राजादम सम्धधघमप्राय सव वृद्धं प्रधानमीके 
परामश परह क्रतादै) व्मौ प्रकार समी वड़े ररे राजकीय षदा की नियुक्तियाया 
तो प्रवानमत्रीद्रारा स्वयकी जात्तीहं या राजा द्वारा उत्षके पगामशसे की जात्ीरै। 
प्रधानमनत्रीहो दकल कौ शासन सम्बधी नोनि का निर्धारण मतरमण्डल के परामशसे 
करता हि । वही विविध मनालयो के कार्यो मे सामन्जस्य बनाये रखता है ओर उनके 
कर्यो की सामा-य देखभाल भी करता हु । समघ्टिर्पसे देशे शासन क्या उत्तरः 
दाधित्व उमी के उपर हाता हे 1 परराष्टरा के सम्बच म॒ उसका उत्तरदायित्व जति 
वितनेप होवा है । परराष्टर मतरालय चाहे उपै पासहो याने हो, परराष्टर सम्ब-धौ 
का सुचार सचालन उसका दायित्व सममा जाता है । उदाहरणा, श्री चम्बरतेनके 
प्रधानमलिरित्व के समय म परराष्टर्‌ मनी लाड दैलीफवत्त ये, पर म्पूनिक समत म 
संम्बधित वार्ता रवय श्री चम्बरलन का करनी पडी थी । इस प्रकार यह स्पष्ट है बि 
शासन प्रमुख वै रूप मे उसकी स्थिति अत्यन्त महत्वपूण दै 1 

पर दरस सम्व-घमे प्रधानमी अपने सटयोगियो कौ परवाह न करे मनमाना 
व्यव्हार नही कर सकता है । उमे अपने उन सहयोगियो के विरवास प्राप्न करना 
पडता है 1 उसकी सफलन।, वहुते कुछ उवे सहयोग पर निमरहै 1 यदि कोई प्रधान 
म्री जपने सहयोगिया कौ परवाह न वंरषे' मनमाना आचरण करने पर उतार हि 
जाय, ता निश्चय हौ बह अपन दल, ससद व राष्टरकिमी का हौ सम्मान प्रप्त नदी 
र सक्ता) सभो का दृष्टि भदा उसके कायो पर रहती हं नौर वट्‌ सरलतापूवकष 
सपने अचिक्ारा का दुूपयोग नहो कर सक्ता । 


राजा के परामर्शदाताके रप मेप्रपानमन्रो 

कवल प्रपानम्रौ टी राजा बे परामगदाताका काय कर्ता है। भिदा 
स्पे प्रधानम ष वाय राजा व शामन शम्द घौ परामगा देना है मौर राजा प 
यानके लिये स्वनरः कि बट प्रथानमघ्री के परामण क माते यानमान। षर 
यास्म जा भो परमन प्रधानम राजा क्व देता रै वस्तुत उमे वद्‌ मदा मानता 
है} प्रघानमनो राजाय म्र जपिकारा फा वास्विक उपयोग करताहै। इय रकार 


प्रपानमती मम यरानाचे यीयण्क बनाया क्र हण राजतत काण 


तत ्ोवरण मरन का कामम्रताटै1 


प्रघानमन्नौ १०१ 


लोकसदम के नेताकफेरूपमे प्रधानमतो 
प्रधानमत्रौ ल।कसतदन का नेता भी दोतादवै। इस सम्बध मे उसकी स्थिति 
अमेरिका कै राष्टूपनि मे भिनहे, जिमका वटा की प्रतिनिधि सभा (प्रण्प्ण 
एता०८१।०।1५९) से कोड प्रत्यक्ष सम्व-व नही हाता ! लाक्मदन के नताहौनवै 
कारण च जपने दल वै बहुमत के कारण प्रवानमनी च।क्सदन वा जपन नियतरणमे 
वनाये रसता है, जववि जमरिका वै राष्टूप्ति का वहां की प्रतियिसभास कोई 
भ्रत्यन सम्नध वहो गहता। नमरिका के राष्टरपत्तिको समद का सीषा मामनानही 
कण्ना पडता । उसं ससद म व्यवस्थापन काय के सच।लन नथवा प्रशामन मम्ब 
परदनौ का उत्तरदेनेकाकाय भी नही करना पडताहै। दृगतण्डवे प्रानमयीको 
अपने मतरियो के साथ ससद मे सम्पूण व्यवस्थापन काय का म॒चालन करना पडताद 
ओर प्रनासन सम्बधी सय प्रदा का उत्तर दत हए ससर क्ासोधा मामता करना 
पडता दै । देश कै प्रासनं व नीति के सम्बवमं समद व ससद कै चाहुर प्रधानमनी 
क्ोदही घोपगाय करनी प्तौ दहे! इसप्रकार नामन मम्ब-धी उ व्यवस्थापन सम्बनी 
दोनो प्रकार वै कर्यो कै सयोग से इगवण्ड वै नासन सूत्रम प्रवातमती की स्थिति 
एेमी हो जाती दै, जिम पर अमेरिका वै राष्टृपति का भी स्पर्ढाहो सक्ती 8ै। 
पर अपनी इस स्थिति वै कारण वहं मनमानी नही क्र सवता। उमेसदा 
ससत्पदस्यो की नाडी पर हाथ रवना पडत। है ओर यह दषते रहना पडता है कि 
उसमैः कार्यो कै प्रति उनकी वेया प्रतिक्रिया दै । उमे ससद मनपनेन्ल कैलोगाके 
मतेका घ्यानं रखना पडता है । उमे साधारण जनता काभी ध्यान रखना षपठतारहै, 
जिमे लावत-त्र कादेव कहा जाता है । उमे इस वात के प्रति पूण सनग रहना पडता 
हैक त।कमने की अवहलना न होने पाये अयथा आगामी निर्वाचन म उमे व उसमे 
दलनोदे का समथन प्राप्त नहो हौ सक्ता । बार्वायल कै यशब् कि ग उनका 
नैता इसीलिय ह, वयोकि मँ उनके पीष्यै चलता ह प्रत्यक प्रधानमःत्री वो याद 
र्न पडते है । रामजेम्योरनेक्डाहै कि “मत्वरिमण्डल राज्य कै जहाज का चलाने 
वाला पहिया है ओर प्रघानमतरी उमवा चातक है। 2 परप्रवानमप्रीकोराज्य बै 
जहाज बा एेसा बालम होना पठता है, जो जहाज मे बैठे हुए यत्रियो कै मुत-समृदि 
काध्यानमे रम्बते हए व उनको इच्याओ का उचित बदर प्ररत टृए जानक 
स॒चातन क्रे। 
प्रधानमन्त्री की स्थिति की वास्तविकता 
प्रधानम कै मधिवार व उसवे कार्यो वे उक्त विवेचनं वे पवात्‌ अत हम 
यहं सरलतापू्वेष नममः सक्ते ह कि उदी स्यिति की वास्तविकता यया है 1 लाड मौने 
कामत मि “मवरमण्डलमे यद्यपि सभो मित्रो का स्वान एवमा ई उनकी आवाज 
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१०२ विवेके प्रमुख विधान 


एक्भीहै नौर कभी कभो जव मतभेद के समय मत क्तिये जाते है, तव उनम मत भौ ममा- 
ना पर नाचरत एक व्यक्ति एक मत के सिद्धात के अनुसार गिने जाते है,फिरिभी 
मगिनमण्डल का अध्यक्ष समान पद वालाम्‌ प्रयमहे ओर जव तक वह पद पर रटता दै, 
उसकी स्थिति असावारण व अदितीय धिकार कौ रहती है 1 '° हर्पट मोरीसन के 
मतानुसार प्रचानमे जी को "समान पल चालो म प्रथम वहा जाना उस म्थितिषे 
कम समभनादहै जौर उसका कथन है [क ‹शासन प्रमुख भैरूप मंप्रधानमप्री 
समानपद ताला म प्रथम दै, पर प्रवानमत्री कौ स्थिति का यह मूद्याक्न वास्तविकता 
सेक्टीक्मदहै। 2 रम म्यार्‌ के जनुमारं प्रधानम तरी कौ स्थिति वा यह मूल्याकन 
निस्थक हु । उनके मतानुमार “उसे वतन व्यापक अधिकार प्राप्त हैफि उतने अधिक्रार 
ससार के मसी भी वंधानिक शासव--यदा तक वि सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्र 
पतिकाभरी प्राप्त नोहि) ?प्रवानमत्री कौ सयित कै विपयम एक अन्यमत यहहै 
विः किमी ले्टिन वाक्यादा के द्वारा ही यदि उमकी स्थिति का दर्दाना दहे, ता उसके 
निए सर प्रिलियम वनन हरफोटे का तवया इण्टर रटेलाम ल्यृना भादनम (ष्णः 
5161125 1४74 709} प्रयोग करना अपरिक उचित हागा, जिसका तात्पय यदह 
करि प्रधानमत्री यट तायाके मध्य चद्रमा के समान दहे । जिग्य क मतानुसार प्रधान 
मप्री कौ स्थिति इससे भी जधिक महत्व की है ओर उनका क्थनदहै मि “वद 
(प्रधानम नी) कनतृत्न सूय टै जिसवे जास पास अन्य नक्षन परमन रहत ह्‌ ५ 
"समानपदे वानो मं प्रयम, तागोवे मध्यचद्रमा अथवा नक्षत्रा क॑ मन्य 
सूय, इन वाक्यात के ताप्य मे यद्यपि थोडा थोडा नतर दै तथापि यसव एक तथ्य 
ची आरे केत अवदय क्रत है कि मतरमण्डलके बय मतिया की तुलना मे उसकी 
स्विनि अधिक महेत्यकीदहै। इसम सदेह नही कि उमे मणििमण्डलके अनय सदस्था 
का उचत सम्मान करना पडता है मौर उनके मत काउम उचित आदर करना पषता 
है, पर पिरि भी यदि कोद वास्तविक मतभेद का जवसर मातारै,तोमनत्रीकी नही 
प्रधानमत्रीको हो चलती दै जौर अधिकं खौचतानमप्रवानमनीक्ानहीमी कौ 
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प्रघानमत्री १०३ 


ही मगिव्रमण्डल दछोडना पडता है । फिर भी विविध मन्वियोकेसम्बधमेप्रधानमती 
की स्थिति उतनी नक्तिक्ञाली नदी है, जित्तनी शक्तिशाली स्थिति सयुक्त राज्य 
अमेरिका के रटति की हाती है । इगलड मे मनमण्डल वे सदस्य उस प्रकार दसम 
प्रमु को केवल परामश देने वाल नही हाते, जिस प्रकार वे अमेरिका के सयुक्त राज्य 
महति ह! उनका अपना कुछ उत्तरदायित्व होता है, जि वेप्रधानम्री व मत्त 
मण्डलकेअ य सदस्यौ के साय मयुक्तस्पसे निभतिरै। 

प्रधानमग्री की स्थिति का महत्व केवल उमके मीत्रमण्डल कै सदस्यो के 
सम्बभमेही नही है! उसकी म्थिति गासन सूत्र कं सभी पहलुभो की ष्टि से वडे 
महत्व की है । जसा हम ऊपग देष्व चुके है, मा तमण्डल कै अध्यक्षवे रूपम, शासन 
के प्रमूसकेसूपम राजाके प्रामश्नताकेरूपमे तथा लोक्मदन वै नेताके रूपं 
म, प्रधानमनत्री को असीम अधिकारं प्राप्त हु । जमा पहूते कहा गयाहै प्रधानमत्री 
कै अधिकारो व उमकगै पद की व्यवस्था के विपयमे कोई कानून वनाया ग्या दहो 
एमी वात नही है । फिर भी उसे इनन व्यापक अविकार प्राप्त है ओर शासनमून 
मै उसकी स्थिति इतने महत्व की है, इसे वद कारणहै। 


प्रयानमम्री की महूप्वभुण स्थिति का पहला कारण यह है कि रजा द्वारा 
नियुक्त होन परं भौ वह जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिनि होता है! मद्धातकरूपस चुनाव 
दलगत कायक्रमा के आधार पर तड जातटहै। पर व्रवहारमं चरुनावा म वयक्तिकि 
ततरे भधिक काम क्रते है ओर मतदाता इस नाधार पर मतदेतेर्हैकरि उट क्रिस 
प्रथानमप्री कासमथन करना है। चुनाव अय दस वात के जनमतसग्रहुहाति है नि गनता 
किम प्रधानम त्री दवारा नामित होना चाहती है । उनह्रणाथ, ग्लडग्टन न॑ सन्‌ १८५७ 
कै साधारणा कै समय यह्‌ स्पष्टक्हाथाकि देश को यह निरिचत करता है 
कि पामस्टन को उमे प्रधानमःत्री वनानादहैयानही। १८८० कै साधारण नाव 
म इगलड की जनता कै सामने यही प्रहन्थाकि वह्‌ कड वक्-सफषीत्ड द्वारा या 
ग्लदस्टा दारा नातित दोना चाट्ती है । इमी प्रकार सन्‌ १६४५ म चिल न जनता 
मे भपने को पुन निर्वाचित्त करनं कौ अपीलकी थी} चुनाव सम्बधी एम प्रचारकी 
दाम गोव्यक्ति प्रधानम-त्री रोता है उसकी स्विति दलीयमहवकीनहाकर राष्टीय 
महत्य की हौ जाती है बौर उमकी स्थिति का यह रा्टरीय स्प प्रधानमतरी के महत्व 
काण्क प्रमुख क्रारण बन जता) 


अय अनेक वथावहारसिकि सुव्रिघाओ। केकारण भी उसकी त्थित्ति का महत्व वढ 
जाताहै 1 मत्रि की नियुक्ति करनं व उह मतिमण्डलसे हटान म मतिम निणय 
प्रधानम््रीवे हाथम दही रहता! पिभागा का वितरण भी प्रघानमप्रीही क्स्ता 
है । मधरिपाके मगडाका निवटाराभी कटी वरता है 1 राषटीय मामलामदग का प्रमुख 
प्रवन्त भ वही टाना द 1 वह मिविमण्डल से पराम अवश्य क्रताहै, र्रिमौ समद 
मा विषश्न कव होगा, इम सम्बय मे अन्तिम निणय मी उसीके हाथकी वाति दती 


१०४ विष्व प्रमुख सदविधाने 


डै1 इन सव वोग्णोसे प्रधानम राष्ट्रका मयने प्रमव व्यक्ति यन जाता दै नार 
स्थिति असाधारण महत्व चौ हो जाती है 1 
„ भर दम मम्बष हमे पह अवश्य स्मरणं श्यना चाहिए कि उमकौम्यिनि दीय 
भणालीसे चेधी हुई है । जव तक वह्‌ अपने राजनत्तिक दल का नेता रहता रै, जीर 
जव तक उमे नौवमदन कं वह्रुमत का ममयन प्राप्त रहता ३, तभी पक उसको स्थिति 
वह्‌ रहती रै जिन कारण उस राष्टय महत्व वा व्यक्ति समभन जाता है । ग्यादी 
वह दल क समथनेम वचिन होना है तथा लाकेमदन म उमा हुमन ममाप टौ 
जाता ६, उसका मम्पूण महत्व समाप्तं ठो जाना है भौर उसका हाल रमज मवरानर्द 
जसा होता है । इसत्िए्‌ जपा महत्व वनाण रखन के लि प्रधामम-व्री का व्पर्तित्व 
वान होना पडला हे, भिस दन मे उनका उचिन सम्मान हा समे भौर उस भव 
पेय समयन प्राप्त वना रह्‌ । यहो कारण दिं उमवे पदक विषयमे यह्‌ क्ट 
नाता है तरि उसके पद का महत्व कानून दारा उति प्रदात विय गये पि-ही मधिकाय 
कै वारण नहीहोता वरन्‌ उसके पद करा महत्व वही होता है, जा पद का धिकार 
मपरे व्यक्तित्व द्वारा जपने लिण अजित करतादै1 जसां जनिम न व्म सम्ब वम 
महा द उसका षद आवदयक रूप स वते बनता ३, जो -उमका अधिकागी उसे बनाना 
चहि)'' 
प्रधानमःश्रौ को स्थिति की वाज्छनीयत्ता 
दुम प्रमणमे एक श्रदन मौर उता है अर वह प्रन पहर किप्रधामी 
की उक्त प्रकार कौ स्थिति वाल्दनीयहकिं वही । दम मम््रचमकुडल्लागाकामत 
है किं वह्‌ वान्छनीय ३, क्योकि यद लोकन के मिद्धन्त के विपरीत है नौर तपनी 
उक्त स्थितिकरे कारण प्रधानमःत्री अधिनायक जसा -पवहार्‌ कर सकतारै) लोन 
का आधार ममानताहै। जतत जो स्थिति प्रधान्मतरी का अय मतियासे वदक्र व 
सम्पूण दासन मून म सवसे प्रमुख बना देती दै, उसे लोक्तव कधी टष्टि से वाज्छतीय 
नष्टी कहा जा सकता । इम मते के समथकोकामतेरहै कि सत्रिमण्डलके सभी मियो 
की स्थिति ममानता कौ होनी चाहिए जसी स्विद्जरलण्ड म होती टै, जहा काय 
कारिणी वसन (एण) हाती है मौर मियो की स्थिति इतनी समानता की हाती है 
कि प्रघानमतित्व मभीर्मातयाको वारी वादी से सिनता है ! पर यह्‌ विचार ओौवित्य 
पूण नही है, क्यो प्रघानमती कौ उक्तप्र ह्र की स्थिति कं बुद्धं निशित लाभ है। 
दमदा पल्ला लाम यह है वि वह्‌ म^िनमण्डल वो एक -कारईकेरुपमे बनाए रखता 
ह) क्ट सत्रिया कै वीच सामञ्जस्य रखता । म॒त्रिया मे मतभेद हने पर अपनी 
स्थिति के कारण उसका उचित समाधान कर सक्ना है 1 यदि उसरी स्थित्ति पुण 
छप मनयो जसी रोती, त्ये अप मत्री आसान सै उसकी वात मानने बेलिए्‌ तेयार 
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प्रधानमन्त्री १० 


हति ओर वह अधिक्ारपूवक उनके मतभेदो कां समाधान न कर सक्ता ! परिणाम 
हाता कि मत्रिमण्डल म आपसी ट कः वोनत्राला रहता, जिसका प्रमव प्रशासन 
षर्‌ भौ पे व्रिना नं रहता । प्रथानमग्री की इख स्थिति कः दूरा लाम यह्‌ दै कि 
-उभमे- करण सामूहिक उत्तरदाधित्व का निर्वाह सरतता से होता रहता है । मतीमण 
एव सुगठिति समूह के रूपम वये कर, यह्‌ तभौ सर्लतासे मम्भेव हो भवता है, 
जव उह एक्‌ सूतम वाने वाला उनका कई नतादहा ) भवानमग्री उनके नेताके 
स्पम उह एकं वनाए्‌ रहता है ओर उत्तर्दापित्व की सामुहिकता का निर्वाह सामानी 
मे हाता रहना है ! प्रघानमनी की भ्िति का तीमस महुतवपुण लाभं यह्‌ है ननि उससे 
सरकार ^क्तिएती व स्थायी वनी रहती है । प्रधानमनत्री मन्तिमण्डल के नेताके ल्प 
मणक भतरमण्डल म पूट नद्यै पडादना यौर दस प्रकार सरकार को स्थायी 
अनान्‌ क{ काय ररत है दूरे वह्‌ लक्सदन कै बहुमत दल के नेतएकेस्पमे वहू 
मते दल वा भी सरकार दे ताव्‌ बनाये रमता है, जिससे सरकार को अपने अस्तित्वे 
र्ग स्थायित्व पर विश्वास्‌ वना रहता है जौर वह्‌ अपन कायर्म्‌ रृढत्ापूवक्‌ क्रियाः वत 


केरमकेनीटै। इय प्रकार हम देखते ह वि प्रवनिमश्रीकी स्थति की मत्ता ममदीय 
सौकतत्र म सृुशान्तन कौटष्टिमे भी चान्छनीयदै। 
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१०५ पिष्यदे प्रमुख सदिपान 


रहता है । वित्त मालय वेशा स्याह सयुक्त सनिषाम ण्ठ ग्र मोत मया (प्रणार 
(ला४ा] उता ५८्८) पया यथध्यष टाना है ज यट तातः मेया दे भामया मे ठया पिनेपतया 
उम प्रमु नियुितया बरे विष्य म ग्रधानमतरी या परान दता । पित्त मपातय 
तापि सवा तौ मर्त पै गियमा वे निधरिण य उमम मरम्या ने वेन बै तिव रत्तम्गयौ 
रोना दै 1 कमनासिया कौ मस्या या निप्रारण, उजं पना यै स्यात पा वदमाना, नीं 
वैः याद ताकमेवता वे प्रनिभण यादि की व्यवस्य पित्त मज्रातयही पगना है । प्रिलन 
त्रिभाग हाने हिय तथा उने अन्तगत्त काय वा पिभाजः गया राना चासि, यह यप 
त तरनाभौ चित्तं मप्रालय छा काप हतार] 

स्मोक से के विषिष एण 

लोक मवे पे अपिकारिया म अलके प्रकार वेः ताय मम्मिनित हतह। 
उनषी माधारण व तवरन याग्यनाये तरिविध प्रपार कौर) सोकसेवामे 
प्रमुमे विविध वग निम्न प्रग्र 2ै-- 

(१) प्रशामनिन वग (^+पिाा5१०।९८ 01245} --यह्‌ वम तीनि निमा 
येमायममत्रियाका प्रामदा दना है 1 यट यग अपन पिधान अनुभव वै आधार पर 
मच्रियाका यहमी यरनातादहै वि जमुक धीति या कायान्वित वरन वै बया परिणाम 
हगि । इस वग कै कमचागियो ी मस्या लगभग २५५० है" ओर दन लाया कौ मीं 
विश्वविद्यालय के स्नातमौोममेकीजातीदटै। 

(2) कोयपालव वग (६९८४11४८ 1955) --दस वग करा दायित्व निधारित 
नौति के अनुसार दनिक शासन काय वा सचालन वरना होतार । व्सवगकेकम 
चाग्योकोभर्तीके बाद विगिष्ट केर्योकैः करने लिये उचिन प्रयिल्णभीदिपा 
जाताहु। इनकी सम्या लगभग ७३००० है ।२ 

(३) विशिष्ट चग॒ ({ ऽष्णयाऽप ©1255 }---दम वग वे कमचरोडा 
विनिष्ट सेवाओं का काय करते ह, जिनका सचालन अद मरकर द्वारा भिया जानि 
लग दै 1 इस वग मे अकाउटे-ट, आर्वटिक्रट, डाक्टर, द-जौनियर, वकीन स्वेयर तया 
वैज्ञानिक लोग होते ह । उनकी सख्या लगभग ११०,००० है 1 

(४) लिपिक वग (लाल)९बा 1258) --ासन सचालन मे पिलने परलन ना 
जोकायहोत्तादहै उसे यह वग क्रतद] इस वग के कमचाग्यो का दाय रिसावत्तयार 
करना, रिकाड रखना व अन्य प्रकार सं उच्च अधिकारियो कौ सहायता करना हता 
रे । यह वग सबमे अधिकं बा है तथा इसे कमचारियो की सस्या १२६ ००० है“ 

(५) सदधयक् धिषिक वग (कल्यादा ललात ८1955) --दस वम भे 
सहायक लिपिक, ाइप करने वलि, शोरहैण्ड टाइप करने चाले, इप्लोकरेटर चलाने बलि 


आदि म्मिलित्त इति ह 1 इनकी सख्या लगमग १०६,००० दै 1; ९ 
१0 
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{६) सदे वाहक व निम्न वग (4<्छऽलाहटताव पात्‌ कतत (1055) 
ङस घर ममेश वाहक कै अत्तिरिक्त कागज रखन वाले, कार्यलिय साफ करन वले 
तया अन्य एमं ही क्मचारी सम्मिलित ह तया इनकी सस्या लगभग ३४,००० है ।1 

उपयुक्त मे अतिरिक्त विभागीय वम (एवा ालागा 0125825) भी दाति 
है, जिनके लिय भर्ती पृथकःपृयक विभागो को आवश्यकनाओो कै ननुसार कौ जाती है । 
दाक विभाग, टलीफोन विभाग, फक्ठरी इन्स्पव्टेट यर स्वरूल इन्स्येवट्रेट इसके उदा- 
हरण है । 
उत्तरी भायरण्ड की लोक्‌ सेवा 

उत्तरी आयरलण्ड की सरवार कौ लाक सेवा का एक पृथक सगठन है । यह 
उने कार्यो का प्रतिपादन करना है, जिन्हे सन्‌ १६२० के गवनमन्ट ओव आयरलण्ड 
एवट के अन्तगत उत्तरी आयरलण्ड को सरकार के सिपुद कर द्विया गयादहै। उत्तरी 
भायरलण्ड क्ण लोक सेवा कए सगटन प्रप्य ग्रेट पिट जसा ही है, तथापि उयके लिये 
भती आदि वै लिय एक पृथक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था है । 
वेदेक्षिक सेवा 

राजकीय वदेदिक सेवा (प्रा 1/०10519"5 0९18 867४/0९}-- सरकारी 
साक सेवा की एक पृथक शाखा है 1 इसवे कमचारियो कौ सरया लगभग ४००० है ।४ 
वदेशिकं सेवा के भी विविध वगर) ग्रह लाक रेवा के प्रशासकीय वग स मिलती 
जुलती वैदेशिके सेवा क्ट ए वग है, कएयपालक व लिपिक वग से भिलता जुलता "वी" 
वग तथा टादइपिग वग से मिलता जुलता “सी वग है। वदेशिक सेवा का डी" वग विदेशो 
म दूतावासो पर सुरक्षा कायकरता हतया ष्टी वग तेकनीको काय का प्रतिपादन 
केरतादहै1 ए, श्वी तथा^्सी वय के कमचारी दौत्य (0एा०ण०८९), व्यापारिक 
(प्णपप्ाललना) तथा सूचनां (१प0708110प) सम्ब-धी सभी प्रकार कै क्रार्य पर 
लगायजा सक्ते है। 
कमचारियो फो भर्ती 

ग्रह व विदेय की सम्पूण लोक सेवा के सदस्यौ की भर्ती का काय एक लाक 
सेवा आयोगव हाथमे रहतादै। वहस्वतत्ररू्प से क्मचारियो की भर्तीका 
काय क्रतारटै। लो सेवा आयोग के सदस्यो वी नियुक्ति राजा वारा सरकारके 

प्रामद्यस की जाती दै कमचारियो की मर्ती सुली प्रतियोगितात्मक परीक्षां 
दवारा की जातौ है, जिसमे लिखित परीक्षा या साक्षात्कार अधवा दोनो ही होत है। 
सेवा आयोग परीक्षाओो बे पाल्यक्ष्म व॒ तत्मम्बधी नियमोका निर्माण करता है। 
अस्थाई केमचारियो की मर्ती विभागौ द्वारास्वयहीक्रली जाती है। 
प्रशिक्षण 

प्रशासन के प्रत्येक बडे विभाग का एक प्रदिक्षण अधिकारी होत्ताहै। उक 
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११० विष्वके प्रमरुल स्रविधान 


नीचे अनेक प्ररिक्षक होते टै, जो कमचासियो को सावारण व तकनीकी दोना प्रकार 
का्रदिक्षणदेतेरह। भर्ती होने वाते कमचारियो फो तो विविवतप्रधिक्षम दिया 
जाता है, नौकरी करते टूए केमचारियो को मी माध्यमिय- निक्षण (लौील्ील 
९०प९९७) दिय जते ह } प्रनिक्षण पारस्परिक वाता, विनष्ट मामला कै अध्ययन, 
भिक फिरम तथा विविध प्रलासन कार्यानियो की फाय प्रणाली वेः अध्ययनद्रार 
द्विया जात्ताहै। नौकरोके प्रारम्भ कै समयमे जधिकरारियो की बदली एक विभाग 
से टूमरं विभागको तथा एक दासामे दूसरी गाखाकौक्रदी जाती है जिमसे 
उ-ढ अधिके से अधिक स्थानो कै प्रासन का अनुभव प्राप्त हौ सके। अधिकारियो 
सौ देश विदेश की याघ्रा करने षा भी अवस्तर प्रदान विषा जाता, जिसमे उनका 
प्रगासन सम्बधी जान वढ मके । उट विश्वविद्यालय) व अ-मर निल्ला-सस्थाओ म 
भघ्ययन करन का अवसर भी दियाजाताहै। प्रनिक्षण कायक संगठन वित्तमवा 
लयवे प्रशिक्षण व दिक्षा विभाग (धोका णतं हकणल्यामा एण) द्रया 
किया जात्तादै। यह विभाग प्रशासनिक, कायपातक, वैनानिक य बय प्रवारवे 
पाख्यक्रमो का मचालन करता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग प्रदिक्षका (1 
ऽध्४०(०१६) , अधीक्षको (९ण्फलपालादला15) तथा सचिवा (इल्नलषालछ) को 
प्रशिक्षित क्रताहै। 

पदोन्नति 

स्थाई लोक सेवामे नर्ती होने वाले कमचारिया कं लिये साधारणत्त दोव 

का समये उम्मीदवारी का रखा जत्ता है । इसके पूरे होने प्रर उट स्थाहकर दिया 
जाता है । मेह पदोतति विभागीय केमचारियो वे लिए सुनी प्रतियोगिताप्मक परा 
क्ाजाद्वारामी होती दै नौर चिना परीक्नामो वै वरीयता (इना०ःा४) व योग्यता 
(658) के जाधार पर भी होती है! प्रकासक वगके च्वि की गई प्रत्यव 
पदौ नेति की स्वीकृति वित्त मघ्रालय द्वारा होना आदद्यक हीतता है त्था अत्यते 
उच्च पदक लिएुकी गह पदोतियो के विषयम्‌ प्रधामत्री की स्पी$ृति नावदयवं 
होती है। 


नौक्रीकी शते 
वमचारियो की तौकरी की शते ((0ण्वप्ाणणऽ 9 कलात्‌) वया हं 


इमक् निणय राष्टरीय शिते काडसिल (दष्पणाणा पौल (ण्न) द्रासि 
विया जाता है । इस समितिमे सरकार व कमचारीदोनोदेही प्रतिनिधि रोते दै। 
त्रिविध विभागा कै कमचारियौ की नौकरी कीदयर्तोके व्पिय म वार्ताक्लेका 
जयिकार क्मचारिमो के विविध सघोकोप्राप्त है! 

साधारण स्पत्ते मभी सरकारी क्मचारी इतना वेतन पाते है, जिनना वतत 
व्ये कामके लिय उह बयत प्राप्त हो सक्ता है! उह वापिक वेतन वद्धिभी 
भितत्रीहै1 कानूना सूप से कमचारा यद्यपि राजा की सदेन्छा पर नौक्रीमरह 
सकने है, तथावि निरिचन समय के लि उह अपनी नौकरी की सुरक्षा प्राप्त होती 
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ह! अ-तमे उसे पेंशन भो भिलती है। कमचास्योवे काय के घटं निरदिचतहं। 
निश्वित्त समय से अधिक काय करने दाते कमचारियो को अतिरिक्त वेतन दिया जात्ता 
ै। ल-दन मे परति सम्ताह बायका ४२ धटवप्राता मे ४्षटेहै। वापिके 
शुष्य की व्यत्रस्या विविध प्रकारकीदै, पर अधिकतम चरौ प्रतिवप ३० दिन 
मिलती है। रष्टय वीमा से प्राप्त लाभे को द्योडकर, प्रतिवप ६ महीन की पूर्‌ 
वतन कौ शुरो तथा कंम वेतने पर परत्यक ४वण्म एक वधकौ ची बीमारी षे 
कारणदीजासक्तौदहै। 


मन्तिगण व लोक सेवा 
मतनियो फौ प्रक्ञासनिक अनभिशता 


इगलैण्ड मे शासन मूर वै सचालन करने वाले लागदां प्रकारके हं । पते 
प्रकारके लौगवेह जिह मत्री वहा जातादहै। वे अपन अपने विभाग के अध्यक्ष 
हति ह। यलोगप्रदासनिक मामन्ता के विशेषज्ञ नही होते भौर उह प्रशासन मम्बधी 
वारीकियौ का ज्ञान नही होता है । यही कारण है कि उट अभेच्योर्‌ (२०।6५75) 
वहः जाता है, जिमका ताप्य यट होतादै किवं लोग एस पेदोवर प्रशायवे नही 
होत, जिह प्रशासन सम्बधी कोई प्रदिक्षण दिया गया हो मथवा जि-ह्‌ प्रशासन का 
पर्याप्त अनुभव हो, वरन्‌ वे केवल राजनैतिन प्रशासक हते है, जिना प्रासन 
सम्बधी नान प्राय स्यूनहोताहै। 

मत्रियो मे लिये यह स्वाभाविकमभीटहै कि उनका प्रशासने सम्बधी ज्ञान 
म्धूल हो ओौरवे प्रशासन के षिनेषलन षहो, क्याकि मत्रिपद पर उनकी नियुक्ति 
राजनैतिक आधार पर होतो है, प्रशासनिक आधार पर नहो । राजनैत्तिक दतमे 
उनकी स्थिति, प्रधानमंत्री की दच्टि म उनका महत्य तथा उनकी साधारण बौद्धिक 
योग्यता, इन सवके आधार पर उह मत्रिपद दिया जाताहै। जसासिडनी सौने 
कहा है, “वित्त मतालय म द्वितीय श्रेणी कै लिपिकर का पद प्राप्त करने वैः लिये, एक 
नपमुवक को अकगणित कौ परीक्षा म अवदय उत्तीण होना पडेगा, पर वित्तमनी 
जधेड उशन का एक एेमा सासारिव व्यक्तिभीहासक्तादहै, जोअ्काकै विप्यकौी 
भपनी उस थाडी वहत जानकारीक्यौ भी भरूलच्काहो, जो उसने ईटन अथवा 
आक्सफाड म प्राप्तकोोही मौर दशमलव मे लगायं गये खजाने के हिसाब मै उसवे 
मामने रखे जान पर अनजान कौ तगह उक भनौ का मत्तलव जानने कै लिए उत्सुव 
हो 1 मत्रिपद की नियुक्तिकै सम्बव म विश्चेप महत्व दस वातकाहोताहै षि 
भ्यक्ति का राजनत्तिक महत्व बया है । 
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११९ विच के प्रमुख सविधान 


नियक्तिकेवादभी उट इस वात वा अधिक्‌ अवसर नही मिलता पिः उह 
प्रश्ासनेकी वारोवियोक्ाचिदिष्टज्ञानदहासके। अनकमच्री दस्त ओर विरेष 
ध्यान भी गेही देने, क्यो उटं दस वात्त वा कोई निश्चय पता नही होता रिव 
कितं दिनो तक विसो विमाग के अव्यक्ष वन रहम । मपिमण्डल का कायकत 
अस्था हिता है \ व्पत्तिगत मन्िया काकायकास ता जोर भी अर्निच्चितत व अस्थाई 
दाता है, क्योकि मतरिमण्डल वै वन रहने पर भी मत्रा की निक्ति समाप्त हो सवती 
र्‌1 भत बुद्धतो मवमरन मिलनकेकारण जौरकृद्यस्विकी कमी कै कारणं ह्‌ 
प्राम सम्भव नही होता चि मत्रिगण प्रदासेनिक विदपनञेहासके) यही कारणरै 
वि दस भति को लोक्तत्र कारसषद्धाते माताजानतयादहैकिमवत्रियण प्रशासक 
विक्षेप नही रोते । 
लक सेवकी फे प्रशासनिक नान कौ विशिष्टता 
शोसन-सूव्र के चलन वाला दूसरा वग लोक सेवको (039) एलाण्वणाऽ) का 
होता हि । ये सोग प्रवासन के विशेषज्ञ (८+०४) होते है, वयोगि, उनका प्रदासन 
सम्ब-धौ प्ररिक्षेण व अनुमव उह शामन काय क्व विदोपन्न वना देता ै। उनकी 
नियुक्ति योग्यता वे आधार परक जाती ह । उह प्रशिक्षणभी दिया जातारै। 
नौकरी मे अनिकेवादमी उट अक्षास विक्ञेपन चमन के पर्याप्त अवसर मिलता 
है} एक वार योग्यता सम्ब्धो परीक्षा म उत्तीण होकर यह निश्चय हो जाताहैगि 
उह स्थायीसूपस प्रशासनवै दही विसी पद पर काम करना रै! जत उनकी अभि 
रचि प्रशासन के सम्बध मे अधिकमे अधिक्‌ नान प्राप्त करम्‌ की रहती है बगयोकि 
उनके अधिकाविक याने प्राप्त करन पर हो उनकी पदो-नति न्भिर षरतीदटै। घस 
प्रकार एक ही प्रकार का कराय अधिव दिना तक करते रहरके कारण, अधिकाधिक 
नान प्राप्त करने कै उपगरुक्तं अवसर कौ भरास्तिके कारण तथा अपनी अभिस्चिक 
कारण लोक तेवा के सदस्यो की स्थिति एेसौ बन जाती है किः वे प्रशासनिक विनेपन 
ह्ये जात्त है ओर मत्रियो को श्रज्ञामन चलाने कै लिषए प्रक्षासन की वागक्रियीके लिय 
उन पर्‌ प्राय पत्त निभर हीना पडता है1 
मभरम का प्रासन विक्ेप्न त होना वया उपयोगी है? 
पर दमम हमे यह भी नही समभन। चाहिए कि विशेषज्ञ न हौनेममघ्री 
लोगो का प्रासन की ष्टि से कोई महप्व नही होता! धिशेपान होते हएभी 
शासन के लिण उक उपयोगिता हौती ह 1 प्रशासन के न्तिये वे उपयोगी इसीलियं 
ओर अयिक् हति ह कि वं प्रदयासने के विक्ेषन्ञे नही होते) मतरियो का पहेला कार्थ 
सावजनिक हित व लोक्मत्त के चनुसार प्रशासन कौ नीत्तियो का निधस्णि करा 
होला ह 1 मश्रियो को यह भौ देखना होता है कि उनकी नोतियो व प्रनासन के कर्मी 
क्ये परिक्रिया साधारण जनता पर्‌ क्या होतो टै 1 इस सवके लिय यह आवन्यनः ह 
ति मघ्री नाग लोक सेवा के सदम्यो की रह्‌ प्रासन विदेवनन्‌ हो, ज यथा वाक 
सेवाके योगेकतोतस्ह्‌व भी कायालय दी फायलो के कौडे द्यी बनकर रह्‌ जायय! 


लोक सेवा ११३ 


व्यापक हष्ल्किणकेसथनतो वे नीतियां कानिर्घारणहीक्रसकेग, न प्रसा- 
सन का मचालन, निर्देशन व नियत्रणदही इस प्रकार कर सकेगकवि उप्सेदशकी 
वास्तन्कि सेवा हे सके ! व भली प्रकार यह्‌ भी नही देख सकेगं करि उन्ती नीततिपो 
वे प्रासन के कार्या की प्रतिक्रियां साधारण जनता परक्याहारहीहै। यदि मत्री 
लोग लोक सवाक षदम्या की टी तरह्‌ हो जापेगं, तो फिर निस्सकाच होकर ष जनता 
मे मिलकर वे उने दुख-दद कौ जपता दुव दद नेही वना सक्रगे । परिणामस्यर्प 
प्राक्तन व सावजनिक आवश्यक्ताभा का वह सामञ्जस्य नही हा सकंगा, जिसका 
होना लाक्तनीय प्रशासन की पहली आवन्यकता है 1 रमजे मक्डानल्डनेक्हाटैकि 
“ मभिमण्डन जनता व विप तथा सिद्धात व व्यवहार को जाडन वाला पल द ॥"1 
अगिनेक्हाहैकरि धमनी का विभाग व साकमदन के बीच मध्यस्य केस्पम काय 
करना चाहिय, जिसमे प्रथम का सम्ब लाक्रमतसे वना रह्‌ तथा द्रितीय को प्रशा- 
सनं की आवश्यकतताभाः व समस्या कानान वना रह्‌ ।'2 यहनेभी मम्भवहो 
सक्तां है, जव प्रशासन पिनेपनो की तरह मयी लोग प्रशासन कौ वारीकषियामेवरी 
रह ओरवे प्रशासन के विशपत्नोकी तरह नही, वरन्‌ लोकप्रिय मतिया की तरह 
काम कर| 
मस्निपद की दूसरी आवश्यक्ता यह दहै वि मत्री लोग विभागीयहिताके साय 
साथ समघ्टिस्परोभी प्रशासन कं रहितो का व्यान रसे । जाग का केथनहै क्रि उस 
(म्री क) इस भोग्य होना चाहिए कि वह अपने विभागक समष्टिखूपस भी देष 
सके ओर सरवारकी अय दादाआवे विभागाकै सम्बवाकीहष्टिसं मौ दख सके, 
भौचित्य व मापताजाका उमे एमा -पापि हाना चाहिय ङि विभाग को अपम उचित 
काय क्षेत्र तक सीमित रहन म उसका माग दशन ह। सके । व्यक्तिगत रूप से प्रव्यष 
भग्र मपने-जपने विभाग के प्रशमन बे निए उनरदायी होताः है, पर मरत््िण्डल कवन 
सदस्य होन कै नाते वह्‌ सम्पूण प्रदासन वै सुचारु सवालन कै विण भौ सामूहिक स्प 
से उत्तरदायी हाता दै! अतत उसका दृष्टिकोण इतना व्यापक टोना चाहिए करि वह 
विभागीय हिनो से ऊपर उठ कर समघ्टित्परसे प्रासन हितो का ध्यान रख सै। 
उसे अपने विभाग वे कार्यो का अय विभागो कैकार्यो कं साथ इस प्रकार सामन्जस्य 
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११४ विश्वके प्रमुख सविधान 


केरना चाहिये कि सम्पूण सरकार एक ममप्टिमिय इमहे सख्पमे काय कर स्के) 
द्म सव के लिय यह जवश्यकटहै कि मती प्रश्लासन की यारीङियो मे फेता आस्व 
चिते दृष्टिकोण का व्यक्ति न हा, बण्न्‌ बह सुले हय व्यावः दृष्टिकोण क व्यक्ति 
हो 1 यह तभो सम्भव हो सक्ता दै जव वहे प्रामनिक विनेपज्ञकौ तरहकामन 
करवै विभागीय प्रशासनिक पचडो मे जनभिन लोकप्रियसत्री कीतस्ह्‌ कायक्रे। 
यदि एमा नही हागा ता वह्‌ सकुचिते विभागवाद का दोपी मिद्ध होगा । परिणाम 
स्वरुप विविध विभागो मे महयाग वे स्थान पर प्रतिस्पद्धा उत्पन हो जिमी, मदूभावना 
स सामजस्य समाप्त हा जयेगा तथा अ तविभागीय प्रतिगाध व असटयांग के 
परिणामस्वस्प दासनत स्र का चलना असम्भव हा जायेगा । 
मनिपद ची एक अ य प्रमुल जावःयकता यह्‌ हं किमत्रिया का लोकसदन क 
प्रति उत्तरदायी होना चाहए ) इम के लिए यह भावदयक है कि हृदय मे लोकेसदन 
व उसके स्रदस्यो कै प्रति आदरकौ भावगाहा । यदिमत्रिगण विशेषनं होगे त्तो यह 
मम्भवति व अपने कौ इतना महान्‌ मममने लग कि साधारण विधायको कै प्रति 
उत्तरदायी होने दे विचारक ज्ञान कौ अज्ञान वे समन्य भुके के समान समभने लम 
जओरवे दस वतकोपसदन क्र कि साधारण विधायक मसल मे उनके स्वामियाकी 
तरै उनसे प्रदम पछ । दस प्रकार म्रियो के विद्रोपन होने का परिणामयहहा 
अकता है वि उनके हृदय मे उत्तरदायित्व की भावना के स्थान पर निरकुशतागी 
भावना रहने लगे जीर ससदौीय दास प्रणाली का ठौ भारी छेम पहु । 
दस प्रकार हेम देखते ह॑ कि यदि मित्रया कां लोकतत का वारतविक बाल 
वनना ह्‌, उह पारस्परिक सहयोग पर आधारित एक दकाहूके स्पमे कायकरण 
चाल मत्रमष्त्ल फा मदस्य बनकर काय केरनाहै ओर अपनवो सरषारके 
ननि प्राप्त शक्ति का प्यासी समभत्ति हण लोकसदन कै प्रति उत्तरदायी होकर रहना 
है, तो यही अधिक अच्छाहै चि ने प्र्लामनिके विहेपन न होकर फेप्च व्यवहार कुन 
मप्रीही, जो अपनेवो सरकारी लालपौतागाटी मैः जसि से नग रण सके ततया 
दच्टिकोण की व्यापक्ताके सराय लोकमत्त का उचित आदर करते हण प्रशासनिक कुण 
लता व नोकन-त्र म उचिते समजस्य बनाये रवकर यासन भार संभाल सने) 
सोक सेधादे छाय फा महत्व 
सोतं सेवबा के कायने दौ पहृसरू ह! उने काय षा पहला वटु अष्न 
अनुभव से मत्रिया कौ उनकं कायम सहायताक्रना है। मधी जिस्त विभागका षाय 
भार मेमालते रै, उसके लिय व प्राय नय दाने! सोद सेवक भ्रणाठन वं स्थां 
स्यति हति है 1 परलामन का उनका अनुभव मिया वौ मप्ता मभिकटना दै।अ्न 
उनम बाय या एव पटू यह है नि व मव्रियो को पने अनुभव बे आधार वर तिरि 
कायो य योजना वे स्वधम परामश द, जिसन व च्यावहारिक ह्‌ सवे । लर 
मेको ॐ कायकादुमयापटदू यटषैकि मत्रियादढाया निचय वो हू योनाजा 
यन क्रिमानियिन करं 1 सस्यार को समा याजनाता कौ मफ्कता लाक सवके मिप 


लोक सेवा १११ 


सहयोग पर गिभर र्टनी दै ! अत लोक सेय्यो चे वायका तीसरा पहु यहटहैषि 
सरग्ययै योजनाग्र का तिया कित बरन मे पूरी प्रनायनिक शक्ति दौ जुला कर अपन 
सप्रिय सरयोग से उल मफत रनाय । 

लोक सेवा फी तटस्यता 


अपने उत प्रदर क काय वे सफ प्रतिमादनके निषे चोकसवाकी णक 
अय आवदयवना यहि लोर्सेगा वे सदस्य राजनि रूपये तटन्य रहं । दग 
लण्डवी नोक सया घी यह्‌ णक प्रमुख विदेपता है वि वह राजनततिव दृष्टि से तटस्थ 
है । इगलण्ड की लोक्सेावयै इमी वरि्नेपतावौ ध्यानमे रने हण सर णडव्रड 
त्रिजेज न यहव्हायाकि सोकर मवक सयजीवामे क्ममे कम राजनतिक् होताहै, 
वयामि वहे सिभागीय अनुमेव जिमवा वह प्रदशन वरना है छन सव वातांका मिला 
जुनापूजङ्गीना दह, ना समानन्पसे मभी राजर्निक दलोकी हषी दै । यहण्व फेमी 
वस्वु है, जो प्रत्यव राजनतिव रल की नीति स अलग होती है ओर लोकसेवाकेमन्स्य 
को प्राय स्वमारत ही दग्गत्‌ राजनीति से विगुव वनादेती है! 1 चाहेकिमी राज 
मीत्तिक दल की सर्कार यन, उनका काय पुरी लगन से उस सगकार की सेवाक्रना 
हाना है जो पदस्यलोतीहै । यही कारणदहै कि सरकारी कमचारी सरवारवै वन्लने 
से दते नही जाते । लाक सेवा के लाग किस प्रतार अपने नागरिक अधिकारोकय 
प्रयोग कर, जिससे उनके राजकौीयपटकै कायम किसी प्रकारक कर्टिनाईन हा, 
मकौ व्ययम्थ। कै तियै णव सहिता (०५९) का निर्माण कर तिया गया है, जिसके 
अनुसार रोक सेवका को चनना पडता है} 


मन्तरियो व लोक्‌ सेवको का सम्बन्व 

्मात्रयो वर नोक्मेवको का क्या सम्पधहै, यह एक अत्यत मनभेदपुण 
धिपयदहै। यह प्राय सभी मानतेहै रकि प्रशामन केसूध्रमे लीक सवक का स्थान 
वडे महत काट ओरर्मातयोके क्रिया कताप पर उनका वडा प्रभाव रहताहै। पर 
गूं तोग दस सम्यषम यातव क्हन्नेहैकि मयी लोग लोक सेवकाके दाथके 
विलौना होकर काय क्रते दै । रगजे म्योरबका मतटैकि नीति निमणि, निणयव 
उनके क्ियावये मे ्माव्ियो पर तोके सेवषो का प्रभावं दतना अधिवे रहता कि 
मीत्रयो वो लोक सपकामे हाथ की कटपुतली मात्र समा जाना चाहवे । उना 
कहना दहै कि “जवत्तकम जी कोर्ईस्याभिमानी मधानदही या दह्‌ असाधारण त्रिते, 
शक्ति व सादहमक्यव्पक्तिनहो (ओर सफ राजनीतिनामे इन लीनाही प्रकापेकै 
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११६ धिड्वके प्रमुख सविधान 


लग प्राय नही होत), सौम से नि-यानवब मामलोम वह कमचारिपो वे ७ 
स्वीकार कर सताहै गौर अकिति पक्ति पर हस्ताशरक्रदेताहै। त 
काम्तहेङिम्री सौग कितन ही मनभिनं व अपन-अपने विभागवे हिव लय, 
नत्ति तिधरिण वे निणय क्रमेम व वहूत दुं कर मक्तवक्रतेहै। क 
ममार दौनो का सम्बध वस्तुत उनके व्यक्तित्व पर आधारित) यरि व १4 
व्यक्तित्व ^क्ति्ाली है, ता वह्‌ लोक सवा के लागो पर हावी रहगा, पर १६ 
कोई ढौला-ढाला व्यक्ति है, तो उस अपन अधीन लोक सेवा वे लोगो कै 1 न 
चलना पेया । प्रघेक मगरी लोक सवा के लोगो कै टाया का सिसौना होत €, श 
लास्ी स्वीकार नही करते। ि 
र ति ९ किमक हारा 
मत्ता कौ ठेसी ।वयमता मे यह निणयवरना कि दोनोमेस कौन क 
अिक्‌ प्रभावितहोताहै, सरतनहीदहै। वैधानिकस्यितियहीदैवि ग 
आतम उत्तरदायित्व मल्ियोक्ाहीरहै।वेही ्मात्रमण्डलः द्वस कयि व 9 
कीमीमाके अ तगरत अपने भने निमागकी नीति क्या निर्धारण करतेव ४ 
कै मा्यमसे उस्सका क्रियावय करतेै। सी स्थित्तिमे लोक सेवा वन्धा 
्मातयो प्र हावी होने कौ को$ मुजाइक्नहीहै जवतककि मनी 3 
से अथवा अनजान उहे इस यत का अवसरनद 1 
मा नयो पर लोक सेवको का भ्रमाव व्यक 
परकिरभी मत्या को लोक सेवाके लोगो कै पह्योग की न ना तक 
सीति निधरिण व योजनाओ का प्रास्प वनान्ते नकर, उनको अत्म $ र उक 
सदा नौ रहती है । शासन सून मे वस्तुत उनका वडा प्राव रहता 
मुख प्रमुख कारण है । (सकि निनय 
मत्री लोग प्रासन के विशेषज्ञ नही होत नौर लोक सेवक स्परामपा सना 
होते दै! अत ्मातयोको लोकं सवा के विश्ेपनो सं अनक मामलोमे गय ह प्रुत 
पता दै) प्रशासन का तकनीकी पक्त मन्नियो के समक लव सवाके ष्म जनभिन 
करते है । दस प्रकारचूकिमनी लोग प्रक्ञासन कौ वारीकियोके विपु द्वितीषक 
दोतते है भौर लोक सेवक उसके विदोष्च होते दै, प्रथम को स्वभा 
प्रभाव मे रहना पडता है । ग लीग प्रना 
लोकः मेवाके लोगौकेप्रमाव वा दसरा कारण यह है कि मनरदुनक नुधा 
सनक्तीकरिसी बात कौ प्रयोग पर नही दछोडना चाहते \ सा क्नेसे बताह ¡अत 
प्रकट होती है, जिष्से उनका व उनके राजनतिक दल का भविष्य विगर 
32 ऋ ण 
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अपने उपर व अपने राजनंतिक ददल वै उपर दोपारोपण त होने पावे, इमके तिएवे 
लोग प्रष्येक काय कौ लोक मेवा कै विरोयजञो से परामश लेकर करना ही जयिक 
सच्छा समभ्नर्हू। 
मतिया के समक्ष जो प्रशासनिक समस्यां अती है, वे सव नयी नह होती । 

ये प्राय पह्ेमे वती हुई होती है । अन उनव सम्बपरम आगे की योजना नाने 
के लिये यह्‌ जानना जावदयक होना है पि उनके सम्य व म पहले क्या-वया विय 
गया जौर उस्वा क्या परिणाम हा । चूदि इस जानकारीकेद्विता अभि का वाय 
क्म सफनत पूवक नही चल मक्ता, जत मिियाको लोक्नेनाकै परामदापर 
निभर होना भवद्यक्र होना है । जसा लस्की न क्हटाहै, नयामत्री अपन काय 
या आरम्भ पणन नये कूपसे नही करता, जिस दिन से बह कायमार ममानताहै, 
उमे उन न्तियो कै विषय म निणय करने पडे है जो पहने से चल रही होनी है। 
उनमे से अनेके एम विपया ने मर्म्वा जन हाती है, तिसके विषय मयातोउम दुख 
भी नहो मालूम होना, या जिनके विपप म उसके ठेते भप्यत साधारण विचार रान 
रै, जिनका महव्वपूण अभिनरेखो से कोई सम्बध नही होता 11 अन अपनी भागामी 
योजनाओोकोभूतसे सम्बद्धकरने कं लिय भौर उट अमफननतासे वचनेकै तिये 
मत्रियोको लौकमेवाकंसोगोकै परामश पर निभर टोनापडताहै मौर यही 
कार्णरैकि मत्री लोग लोक सेवके लोगावै प्रमविमे वच नही मक्त । 

षया सभ्री लोक सेवको पे हाय की क्ठपुतली होते हैँ ? 

उस प्रकार हम देवते हं मिंसिद्धातन्पस यद्यपि लोक सनावेलागाकेलिय 

इम प्रात की कोई गजाय नही हैकिवे म्री लोगो पर पएूणत हावीहामय फिर 
नी भ्यवहार म मत्रिया के {्ल्यिक्लाप पर लोक साक सोगाकी हाप जवक्य 
रहनी दै । गो लोग यह मानतेहवि मती लोकयेवाकेतापाके हाय की कट्पूतती 
मानद्ोनेहै दस त्रुदिपूण धारणा का सकर चनतेहँ कि सभी मन्री अपन कायसे 
पूणत अनभिनहोतेहं भौरउदहं जो कुद जानकारी होतीभीरहै, ती वह केवलः 
बजारू जानकारी ही होनी द । पर यह वति सही नही है । कोरमी व्यक्ति यकायव 
भत्िपद पर नही पवता! मत्रिपद प्राप्न वरने से पटले व्यक्तिकः प्राय एसी अनकः 
स्वितिषामे काम करना पउत्ता है, जिमसं उमे शासने सम्पथी अनक वाताकानन 
होना है । अनेक व्धक्तिर्मात्रिपद पर आनं से पहने विव्रिध जस्वायी वे स्वाणी समि 
नियो के सदस्य अथवा समदीय सचिव रट होन! इसके कारण उद्‌ जनक प्रनास- 


निक समस्याभौ का प्रव नान होता है । यदि पहन वा विधी दल शासनं संभालना 
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है, तो अनक मत्री लाम उसके छाया मच्रिमण्टल (51१00, (9) के मदस्य रह 
हते है । णमी दना मयेह क्हनावि मधिपद परमान से परतेमघो तोग पूणते शूय 
हीते है उचित नहीटटै) यहला गक्ताट कि उह समध्यामा कौ वारीव) कष नानं 
व्हटा पर उह दतना जनुमवता हताहीहै किलवसेपावे जयोक दियदटृए 
पराम का मौचिप्य व अनौचिय दस सव भौर यह निणय वर सक वि अमुक परि 
स्थित्तिम व्या करना अधिक हिर हागा } वस्तुत जमा लाम्कीनक्हाह मत्रि 
पदे वे अपकारी बा पटुना गुण सामानय विवेक हैः दूसरा मनुप्य का परषनमा 
कलाहै नौर शिरि उप्त यह जानना चहधिपि ङि जा्ञायक्मे दी जातौ रह मौरक्म 
यह दसा जत्ता है पि उनका पानद रहा है 1 मविपद पर भनि रे पूव विविध 
स्वितिया म उनक्तगानजाो काय वियाहोताटै उस्मैः जनुभवने उनम सामा 
विवव आदि उनः गुण स्वभावत ना जातत टै \ नत देम साया बं लिय यह्‌ जाकवद्यव 
नहोहैकि लात साकेतागा ते हाथाकी कटयर्तातियां वन कराम रे} 
दृसरी नृ्परण धारणा जिते लवर मन्ियांकोलोव सववोङे हाधाकी 
कटपृततली मातन पले विचारक चलत, यह॒दैविवप्रशायन का मगौत अथवा 
नुस्य जमीतेपी वया समभन ट्‌ जिमका ज्ञाने प्राप्त करन नियक्त्ताकारमा 
क्रिधिवत निना प्राप्त करना आर्यक 1 पर्‌ प्रनामन की कला एमा वला गही 
है 1 कई व्यक्ति जो साधारमत्त तीव्र पिवेक बाला व्यक्ति हो तथा जिमम दिनेप्रति 
दिनि की साधारण प्रलासनिक समस्या का समभने कौ योग्यता हा, थाडी-मी 
-चत-परना वरतत हण मा त्रिपद का काय सभाव सक्ता है) वस्तुत चोकं सा के 
लागाको भौ सभा प्रशासनिक समस्याभोके विपयम पूव नान नही हाता! वभर 
अपन सम आने वाली ममस्याम! का समाधान जपन सामाय विवव द्वारा ह्य से 
है 1 जक्तालास्कीनक्हा है “विभागीय अध्यक्ष ल्के साथ राज्नोतिज कोपर करत 
हि, उसो अयम पिन्चेपन मही होत, जिस अथ मण्य बडा काय चिविप्सक्‌, एक व्वा 
शत्य चिवित्मय- जथवा णक कलार विद्तेषन हता है) वे किमी एते जयतम नही 
रहते जिस्म माधारण व्यक्ति धूसी नही सक्ताहो! ° अत लोक संवा कै लोग 
लिसं प्रासने के काय को सरलता से कर ममते हो, उमे राजनीतिज्ञ लोम परिश्रम 
मभीन क्र सक, पह आवश्य नहीहै। जोर यदिठेसानहीदहै तामर्री सोमो 
येः लियं यह आवश्यक नहो हैङ्िषे लोक सथाके लोगोदेहायोकौ कंठपृतत्िपां 
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तीमरी तरुटिपुण धारणा जिति लेक्रर्मात्रयो कौलोक सेवकाकेहायोकी 
कटपूनली मानने वाने विचारक चलने, यह दै वि सव न्नोक सेवकं प्रशासनिव 
विनेपन वसय मत्री -नोग प्रशासनिक नौस्िलिय हति । पर वास्तविकता यह 
नहीहै। नता सव लाव सेवक ही प्रशासन दै विदोपज्नहातहै गौर नसवमत्री 
लोग हो नौसिसिय हानि है । जितना जो मप्री नौसिद्िया हाता है, उत्तना वह प्रक्षा 
सन चिनेपनोके प्रभावम रहता हैजप्रथावम्रीजोस्वयदवुछर्गांठकी रषने 
वाते होते है, उद्टे लाक रेवावे सागा पर हावी रहते रै) 
प्रोफेमर लास्कीन दस प्रमगम मात्रियाका तीन श्रेणियामे वादार) उनके 
यनुसार पये प्रवारपेमत्रीव होने रै, जिनका व्यक्तित्व नक्तिाली होत्ता है । उन 
समम्याभोकोनो दिन प्रतिदिने उनके सामन आती है, यै ताग अपने मामाय पिवेक 
मे मरततापूवक ममम लेते है । उनके समाधानके लियव ताक सवाकै लोग का 
मह मही ताक्ते वरन्‌ व स्वय ही अवसर कै जनृह्ूल निणय कर लकि मेवावे नागो 
का उस त्रियागिवित करने का आदद देतेदै। लौक्सेवाकेलोगण्े मन्त्रियाके 
सामनं कभी भी अपनी चलान की हिम्भन नहो कर सवते । श्री चरविलण्मेही मत्नियो 
मेमेथ। उनके निपयम मरगोप्रट मौरटवा कहना थाकरि “विसी विमागमं 
श्री चर्चित क उपस्थिति मात्रसे वही के क्मचारिया की मावनाय वदल जाती ह ।' 
दमरे प्रकारके मत्री लोग तरास्की बै अनृक्षारवे दौनेटै जो चाह व्यक्तितेव- 
गाली भ्लेहीनहा, पर जा यहं चाहतेहै कवे मदा लोक्प्रिण वन रह । उन षर 
भौ लोषसेवाके लागा का जार्‌ काम नही करता, क्याकरिवेलौग लाकर मवको द्वार 
भ्रस्नुन यौ हृ प्रगासनिक बारीकियो कौ अपभा इस बात की अधिके परवाह करते 
टैक जहाँ त्तकहा सक्र जनता कौ पमदगी मे काय पयि जाँ । वं लोक सेवाके 
परामश पर इमी दण्टिमे विचारक्रेटै ओर उत परनिणयर यदी ष्यानम रख 
करक्तेह कि उक निणयो का जनसाघारण पर क्या अतर हागा । जसा विलियम 
हरकोटन लिषाहै ध्वे लाक सवको को यंह वता देत है कि जनता केया पदनही 
क्री । 2 दम प्रकार वं कमचारीतनत्र का ताकलत्रीकरण करनं का आवन्यक्‌ काय 
करते) ठेममनत्री लोक सेवाके हाथा का षिलौना वन कर नही रह सक्ते क्था्विं 
फेमा करन से उनकी लाकप्रियता खतर मे पड सक्तीहै। 
त्ीप्तरी प्रकारके मत्री लस्कीवे अनुमारव॑होतेटैजोनतो पहले प्रकार 
के मधियो की तगह प्रतिमासम्पन्न व्यक्तित्व वाते होते ह ओर जिनमे न दूसरे प्रकार 
क मन्नियाकी तरह लोकप्रियता की लगनदहानीहै। वे लोग भाग्य के सहारे वहने 
वालि व्यक्ति होते हं। किप प्रद्र मतरिपद परे वना रहना मर उनक्म ध्येय हता 
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है। रेषे मवी लोग स्वभावत अपनी गाठ की वहन क्म रखते हं गौर प्रायं लार 
चेव के कहने पर चलते ह्‌ \ उह भी पपि इस चात का ध्यान रना पडता रषि 
उने मताग्यके कायदनकेकायक्रम कै अनुमारदीहो, क्यादि अ यथा उनका 
मत्रिपद दही खतरे म॑ पडसकतादट्‌, फिरभीजो कुखवे क्रते है, उसमं बहुत कु 
उनका नौकर लोकमवाके लीगाकाहोताहै। 


च्मप्रकरार हमदेपतेहै त्रि यद्यपि सत्रिया के फियाकलाप पर लोक्‌ स्वको 
यो यटा गहरा प्रभाव रहता है जीर सासन सून कै सचानन की सफलता के निए 
यह वादछनीय मी है, फिर मी यह्‌ कहना अनिगयोक्ति होगी कि मथ्रीलाग लाव 
सेवको के हाथो की कट्पुनती मातर इति है ) वस्नुभ्विति यद टैवि मध्री लाय ताक 
तनके माध्यम ह। उनमे यह्‌ नाशाकी जानीदै दि लोक मेवा कैद्वारादियंहूण 
परामर्च प्र आधारित प्रशमन का लाक्तनीकरण कर्ते रह 1 मती ताग केवल तमी 
तक लोक मेवकं! के परामश पर चल सक्त ह्‌, ज तक उनके परामश ते नोक्त पर 
कुखाराघात ने हा । कमचारीनन शक्तिानी जग्श्यहै । पर किरिमीयरनदी ष्ट 
जा सवता कि ोक्लनको कमचारीतन कै दाथौ वेचाजासकव्तारहै। दोताका 
सम्-च वस्तुत वडा घनिष्ठहे जौरव दोनाहो अ यायाधित ह । जा मुन्सन॑ 
कटाह ' प्रथम (जवात्‌ मत्रीतग) प्रतान न योकनतीय त्तस की, दुसरा (लपत्‌ 
लोक मेवा) कमचारीतन्न के तत्व की व्यवस्था करता दहै। दानोही आवन्यक दै" एक 
सर्कार वो तीक्रिय वनान कै लिय, द्रुसरा उम काय कुदाल वनानि के लिय नीर 
अच्छ प्रलसन की प्रस यहीहै करि उविततर च काय क्षमता का सफल सम्मिश्रण 
जाय \ ` हमे प्रकार दाना कैमम्बवका वास्तविकं नाघार्‌ यह्‌ नही हैविंकान 
निम पर हावी हो "राय, जरन्‌ उसका आधार यह कि किस प्रकार दीना ण्व टूभरे 
के माथ सहयाग कस्ते ट्ण नोकटिति की साधना कर मदे । 
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ससद 





“ससद परस्पर धिरोधी हितो से सम्बद्ध राजदूतो को सभा नही है 

चरन. वह एक राष्ट फौ विचार करने वाली सभा है, जिसका एक हो हिति 

है,जो सस्पुण रष्टरषाहै 1" --चवे 

इगलण्ड कौ द्विसदनीय व्यतेस्थाकाजमस्थान कहा जाता । बह पहला 
देश है जहा व्यपयम्थापन काय के निय द्विसदरीये प्रणाली कामम लाई गर्द। जव 
प्राय सवन ही द्विसदनीय व्यवस्थापन प्रणाली कामम लाई जाती है ओर केवत 
नावे का छोडकर सवत हमे द्विमदनीय व्यवस्थापन धरणालौ की हौ चर्चा मिलती दै। 
दविसदनीय व्यवस्थापने प्रणाली का जमा नियम हि इगलण्डमे ससद वे दो सदन रहै) 
एक कौ नान सभा (प००७९ ०1.005) कहा जाता हे मौर दरे कां लोकसदय 
{घण्ण्डट ज (जाणाना+) कहा जाता है । उ-नौसयी शनाब्दी के उत्तरादध तव साड 
सभा सोकसदन से अधिक्‌ महतवपूण सदन था । पर अव स्थिति वदल गई है) लाड 
सभा अव दंस सदन के स्थान प दूमरे ल्जेकासदनदटो गया है । व्यवस्थापन के 
सम्बयमे प्रमुख स्यान जव (नोकमदन काट ॥ 
लाड समा (प००६९ ग [-005) 
एतिहासिक दृष्टि ञे लाड सभा दोनो सदना म पुरान है । वह नामन एेजिविन 

काल की महती समा' (षन्णणणा (०्णयाणाण) की उत्तराधिकारिणो है ! इगलण्न 
भे व्यवस्थापन प्रणानो मे एक सदन वश्षगत है, यट वहा की लौकतव्र पर आधारित 
शासन प्रणालौ न एक जपवान दै । इम घ्राति को लेकर वहाँ प्रबल मतभेद चलता 
रहता दै । रूडित्रादी लोग लाड सभा पर गव करतेहै। वे क्हतेर्हैकि बह राध्यं 
परम्परा की प्रतोक है जवकि प्रगनिशील विचारधाराके लोगो का कहना है किव 
विलद्कुल बकार है गोर याता उसका मुषार्‌ होना बाधय या उसे समाप्त करा 
जाना चाहिय । 


लाड सभा कती रचना न्‌ १६४८ 
लाड समा शौ सदस्य सरथा मदा बदलती रही है 1 उदाहरणाय, सन्‌ १६ 
मे उसके सदस्या की सद्या ८४४, सन्‌ १६५२ म <४्र्‌ भौर सन्‌ १९५६ म २० 
र्र्‌ 
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थी । दस समय इसके सदस्यो कौ सरया &००्से उपर हीह" लाडसभाकी स्वना 
क्ट प्रकार कै सदस्यो न मिलकर होती दहै ओौरवे विविध प्रकार की प्रक्रियाभो दारा 
इम मदन के सदस्य वनते ह ! लाड सभां के सदस्य मिम्नर्पाचि प्रकारकेषोते है 
राजवश्च के राजकुमार लाड सभा के पहली श्रेणी के स्वस्यदोतदहै। ये 
राजवशकेलाग हनि द 1 इनी सरा वहूत थोडा हाती दै) 
यज परम्परागत पीर दूमरी श्रेणी के सन्स्य हाते ह इस प्रकार के सदस्यो 
मे येना, क्ला, सस्टरृति अथवा दिक्षा आदिकेषवेत्रके विशिष्ट व्यक्तियौ की नियुक्ति 
को जाती है! एमी सदस्यता वग परम्परा मे सदस्य वै बडे लड को प्राप्त हानी 
है। पीर (एष्टा) दाव्द का जय समान होता ह्‌, पर पीर लोग कर्दस्तरवेहोनैटै। 
कुर उनम से ठयक (एण.९), कुद माकिविन (णण) दुख विस्काउ-र (ा15- 
प्ण्प्णा) व वृ वरन (ए ०) कट जातं ह । पहले पीरो की नियुक्ति स्वय राजा 
ह्वार की जाती वी, पर राजतत्र वे तोवनेव्रीक्रणके बादर रौ अव पीरा की नियुक्ति 
प्रवानमत्रीकै परामशसे राजाद्वाराकी जाती टै 1 अवे लिपाभी लाडसभा की 
सदस्या ह सक्ती) 
स्काटलण्ड क्ते प्रतिनिधि पीर एक भय श्रेणी वै सदस्पहातेटै। मन्‌ १७०४ 
के मूियन एक्ट कै द्वारा दगर्लण्ड व स्काटलण्ड को ण्क कर दिया गयाथा ओरयह 
व्यवस्थावी गर्वी वि मपे पीर लोग अपन मसे १६ पीर प्रप्येक मयद वै लिये 
चुनाकरगे | एक्टम यह व्यवस्था नहीकी गहथी किनयपीरभीषहो। परिणाम 
स्ठरूप पुरान पीर धीर धीर समाप्त हान जा रहै नौर एक समथ यगा जवन 
प्रिनकुल समाप्त हो जायय । 
अयरलैण्ड फे प्रतिनिधि पीर एक अयध्रंणीकेसन्स्यहोतंदहै। १८०१ के 
गूनियन ण्क्टद्वारा आयरवण्डव इगलण्डका एक्कर दिया गया थाञौर यह 
व्पवस्याकी गरईथी कि जायरलण्डवे पीर लाग लाड सभाके लिये अपने मसे जीवन 
भर के लियं २८ पीरो का निवाचत क्रग । सन्‌ १६३२ मे जवस नायरिशफीस्टेट 
भस्तित्व म आया नवीन पीरो का मनोनयन वद हो गया । परिणामस्यन्प इसं प्रार्‌ 
कैपीरलागमभी समाप्तहो गयदहै। 
जयन पौर १६८ के लाइफ पीरजएक्ट पे अनुसार राजा द्राय लाड 
सभा के भिये नियुक्त निभे जाने है । इसके अ तगत प्राय वयोवद्ध नताभो कौ नियुक्ति 
हभा करती है । दम प्रकार नियुक्त भिये गण सदस्यो को काह वतन नदी मिलना, 
तवापि उन्हे माग व्यय जवद्य मिलता टै । 
सारण यपोल लाडं भी लाड सभा वे सदस्य हाते है) लाडसभा न्न 
भर के लिण भपौल का सर्वोच्च -धायालयरै । उसके इम काय का सम्पादनं अपील 
लाडहो क्रत है । मन्‌ १८६ केणब्ट को व्यवस्या के अनूमार देश के विधि विश 
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पतो मेते राजगृह (0०५१) दवारा जीवन मर के विए कानून साहं पिगुकत पिये 
जतिहै। दसम समय वानूनी लादौ की मश्णा६ है 

धानिक ताड मी लोक समा के सदस्यहोते ह! यै लोग पौर नही हतं 
वरन्‌ धम गुर {णऽ 57 7"1४2१) होते ह! इनक्री सख्या २६ होती दै, जिनमे (१) 
केटरयरी वा भाचविदाप, (२) याक का अचविरप, (३) ल-दन का नविव्रिधप, 
(४) इरहम का विलप, व {५) वि-चेस्टद का विशप मवदयं सम्मिलित करिये जति ह। 
शेप २१ अय रिष लोग होते है । 

इम प्रकार लाड समा की रचना एकसे सदस्यो द्वारानही हाती} बुद्उनं 
भसे मनोनौीत व करुद्ध निर्वाचित हाते है) 
लाड समके पदाधिकारी 

नाड सभा का समापतित्व लाड चा-सतर वरता है । वह्‌ वरल संद (०५ 
६१०८} पर वैठता है । वह पदन सदन का अष्यक्ष (5१८०॥८ग) होता है । <ाजाकी 
मौरसेवृचभय एस पीरलोगाकी नियुक्ति भी होती है जो मध्यक्ष कौ अनुपत्यिति 
म जध्यभ काकाये करते हैँ तथा जो उपाध्यक्ष ( 0कुणा) 37206) कहै जति ह । 
पहला उपाध्पभ सदने कौ समित्तियो कौ अध्यभतामी करताहै। सदन के स्थाईकम 
चारियो मे मदन का निषिक (([९८ ०। € ०४९९ ) जै टलमन उदार भावदी 
व्लकं राड ( छिनकधलतय एदा णा 06 8946 र२०्द ) व सारजेटएट आम्म 
(§९वाए6प६ ३1 अता) प्रमुव होते है । । 
लाड समभा फे काय व अधिकार 

लाड सभाकी शक्ति वे उसके काय सदा परिवतित्त होते रहै) एक समप 
था जव लाड संभा की शक्तिय लौकसदन की शक्तियोसे वक्रथी। इयकेवाद 
दोनो मदनौ की शन्िया बरावर रहो । उसके वदि धीरे धीरे लोक सदन का महत्व 
वदता गया ओौर वह लाड सभा से} अधिक दक्तिदाली हो गया) भाग वजिक के 
अनुसार अव स्थिति यहहौो गर्दै कि लाड समा अव दूपरा सदन नही वश्व दरसरे 
दे का सदन हि मया र । उमक्मी शक्तियो व उसके सायो का अध्ययन हम निम्न 
सीन भल्य शीपकोम कर सकते है द 

स्यवस्थापन सम्ध-धौ काय व शक्तियां--वित्त विधेयक को छौडद्रनय 
सभी धियेयम लासमा अथवा लोक सदन किती मे भौ चवश्रयम भरस्तुत भपिजा 


सक्ते ह । वित्त विधेयक सवे पहले लोक मदन म ही जस तरह। यन्‌ 
१६११केपानियमेट एक्ट की व्यव्रस्यः 7 चन ) 

यह्‌ व्रिणय कर्ता है क्रि कोई {५ न्या मनै „+ 
उश्षका निषय अततिम हाता है। + मी 1 


सदन मे पडते भस्तुतं किये जा त्तक्ते 
रस्तु विये भौगमेर्ह भीर उनषर ‰ 
भमन १६५५ का {६५ 


ससद १२५ 


सभा मे प्रस्तुत विया गया था भौर लाड सभा न उस ३४८७ यक्तोधना वै बाद लाव 
सदन को भेजा था । लोक्‌ सदनम विवार हानं दे वाद भेजे गये विधेयवोपरभी 
लाड सभा पूण रूप म विचर करती है । वह उनम णम मशोधन भी करती है, जिह 
सोक सदन भौचित्य कै कारण स्वीवार करता है। उदाहरणाथ, परिवहन विधेयक 
(वापा एषा) म लाड सभा २३० नगर व प्राम योजना विघेषक (1०५१ 
वत ८पयात राण्य 81) मे ३३६ य प्रिजली विधेषक (८1८6111८) 
ए) म १८६ एम मनोधन कियये, जोवादम तोक सदननेभी स्वीवार्‌ विये 
ये] इस प्रकार वित्त विधेयक को छोडकर भय मय विधेयकौ पर विचारकरनकी 
दृष्टिस्े दोनो ही सदना का कायु महत्वपुणहै। 
प्रर विधेणकोवे विषयमे अनतिम निणयकौदृष्टिस लोक सदन करा भषि 
कार अधिक्‌ है ओर लाडसमा की स्थिति दूसरे दर्जे कै सदन की है । चित्त विषेयन 
नतो पहले लाड सभा म प्रस्तुत ही किय जा सवतहै ओर 7 बह विचारकरनेकी 
प्रकिया म उमे अनिश्चित काल तक रोके रह सक्ती है । वह्‌ उसे केवल एक माह 
रोक सक्तौ दै \ लोक सन्न दारा भेजे गये विस चित्त विधेयकं पर यदि लाड नमा 
एक माहं तकं स्वीकृति अथवा अस्वीटृति सम्ब-वी कोई निणयनदे, तो नोक सदन 
बिनालाडसमा की स्वीृतिके ही उसि राजा के पास स्वीष्ति कै लिणभेज सक्ताहै। 
राजा की स्वीहृति वै पश्चात्‌ एेसा पिधेषक कानून व जाता है, चाहे उसे लाडसभा 
नैस्वीकारम्ियाहोयानकियाहो। एक महीन के समयम यदि लाड सभा किसी 
वित्तीय विधेयक को सशोधित करके लोक समा के विचाराथ भेजे, तो लोक सदन कौ 
यह्‌ अधिकार रै नि वह्‌ उन सशोवनोको स्वीकार करे यान स्वीकार करे! दस 
प्रकार हुम देखते ह करि वित्तीय विधेथका वे सम्ब-धमे अतम निणय का अधिकार 
लोक सदन कौ प्राप्त है । लाड सभा का अधिकार कंवन उसे एक महीने तक रोक 
रन का है । सन्‌ १६११ कै ससदीय एक्ट के पातत होने स पहले दोनौ सदनो के 
अधिकार प्रत्येक प्रकार पे विधेधक। के विपय म समान थे । पर इस एक्ट के पारित 
हान के परिणामस्वरूप उपयुक्त व््वम्था हा गर्ह गौर १६४६ के ससदीय एक्ट के 
दाया भी यही व्यवस्था री गर्ह । 
साधारण विधेषकावे विषय म मूल स्पस दोनो सदनोकी शक्तिसमान भौ! 
पर्‌ इन विधेको कंसम्यरधम भी अव निणायक दाक्ति लोक सदन को ही प्राप्त हो 
गई ठ्‌ 1 सन्‌ १६११ के ससरदीय बागून बे अनुसरार ताड सभा साधारण विधेयक का 
अधिक् से जधिक केवल दो वष तक रोक सक्ती थौ । लाड सभा का लोक सदन दारा 
स्वीकृत विधेयकौ का दो वार अस्वीकार क्रनका अधिकारथा पर यदि लाव 
सदन फिर भौ तीसरी वार उसे पारितिकरदे भौर श्सवीच मदा वप का समय 
व्यतीत हो जाए, तो रेता विधेयक राजा की स्वीशनि के परचात्‌ कानून वन जाता 
था, चाहं उसने लाड मभानेस्वीकारक्ियादोयानक्ियाहो] ला वष के समयका 
हिमाव लोक्‌ सदन द्वारा किस निथियव- कै पहते पारायण बे दवितीय वाचन की तिथि 


१२६ चिश्वे दे प्रमुद सचिधान्‌ 


से जेकेर व मवे तीमरे पागयण वे तृतीय वाच्नकी निधित्तव मापा जाततयाणा! 
दम प्रकार सन्‌ १६१९ वे समदीय मातुल की व्यवस्था ते जनुमर साधारण गरिवेधता 
कै विषय मलदममावोदो यप का विलस्य करन का नधिकार प्राप्त था} पर 
सन्‌ १६४६ वै मसदीय वानरून कै अनुमार यह्‌ विलम्ब वरन का समय कयत ण्कयप 
कर दिया गाह) जवर लड़ सभा लाप भदन दारा भारित किती विधेषक को केवल 
एके उर अस्वीटरत यर सक्ती दहै, पर यदि लाड सभा द्वारा अम्कीरत एते विधय 
कौ लोक मदन टूमरी बार पारित वरद भीर दस वीचेमण्म्‌ वपक्ा समय व्यनीन 
हौगयाहोता वह वियेयक राजा करौ स्वीरगि कै पश्याव कानून यन जात्तारै, चाहु 
आड समाने उसे स्वीकारक्याहोयानविया हो) णक्‌ वपे समयक हिमा 
लगानकी जो व्यवस्थाकी गई वहु यह्‌ है कि विधेथक के पृते पारायण (1० 

भण) मे दूसरे वाचन की निथिमेलेवर उमवै दूमरे पारायण कै तीसरे वाचन 
तिथि तक लगाया जातारै। 

द्म प्रकार हुम देखते रै, व्यवस्यापन के सम्ब-धघम लाइ मभाकाक्ाय कवल 
यहीहै वि सशौधनो को प्रस्तावित कर्‌ सके, विधेयको क] वु समयतक रोकं से 
भौर उनम सरम्बा धत विवादे द्वारा सरकार्‌ व जनता वो प्रभावित कर मि । 

फायपालिका से सम्बनिघत काय व दक्तिया--साव सदनकीटही वेष्ट नाड 
भभाकौोभी अधिकार वि वह प्रशासन के प्रत्येक पहलू देः धिपयमे प्रो द्वारा 
सरवर मे सूचना प्राप्त कर सवे भौर उसको नीतियो व कायो पर खुला वाद विवाद 
कर सके} जव -यायाधीश्लो को उनके पद से हटाने कौ वात का निणय होना होना 
ड, तो लौके सदने व नाड ममा सस्मिनिनसूपसं निणय करते है \ म तमण्डलक 
कुष्ठ सदस्य भौ लाड समासे तिथे जाते है ओर लाड सभा का अध्यक्ष निस ताड 
चा-सलर (1.०1प (ाकत्लाणः) कहा जाता दै, आवद्यक रूपमे मारिमण्डलका 
खस्यदहौतादहै, 

"याय सम्ब यी कराय वश्र्तिया--नाड सभा कातीसरे प्रकारे काव्य -वाम 
सभ्यवीदै) इस सम्यवमे उसका पहला कायु डा महाभियोगो (णच 
पाला) की सुनवाई करना है, जो उसके समक्ष लोक सलन प्रसयुत करता है । -पाय 
सम्ब धौ उका दूसरा काय अपील वे उच्चतम -यायालय के रूपमे काय दरनादै 
तथा वह भरद त्रिटन व नादन आयरलण्ड के मामलो की कील का सर्वोच्च यायाय 
है 1 नाड सभा जव अपोल -ययालयकेसरूपमे काय वरती दै, तम उत्तवे सव सदन्य 
भाग नही लते, वरन्‌ उक समय उसमे केवल नौ कानून लाड सभा की न्याय समित्ति 
कैखू्पमे "याय कायक्रतेदै। 
साड सभा क्ा मुल्पाक्न 

लाड सभा के विपयम एक ओर यह्‌ क्डाजातादै दि द्गनण्ड कमी राज 
नैत्तिन व्यवस्था मे उसका अस्तित्व एक असगत्ति के स्पमदै! अत जितना नीथ 
उमे दर विया जा सके उतना टे अच्छा है ! उसके विपय म दूसरा मत यद्‌ है कि 


ससद १२७ 


लाड सभा वा यना रहना तो आवश्यकं है, पर उसका सुधार होना चाहिय । पह 
प्रबार का मत माधारणते वहा के मजदूर दल (1.00 2401) काहै, जिसमे 
अनक वार उसको समाप्न करनं की वातव्हीहं। जे° आर० वलादम (7 रि. 
1४55) दे नन्दो म मजदूर दल कामत है कि लाड समाएकदेमी मस्याहु, 
जिसको टीकसे मुधारा नही जा सक्ता, उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिय ।" 
प्र अधिकतर अग्रेजलाग डस मरनके नही है कि उत्ते ममाप्तक्र दिया जाय।वे 
लोग वस्तुत्र यही मानत ह भि लाड सभा वनी रह्‌, य्यपि उसे सुधार कै सभौ 
पमपाती है! वाड सभाक कल व चिप का विवेचन हुमनिम्न प्रकार केरसकतेदै 
लड सभाक्ता विपक्ष 
अलोकतग्श्रौपता फा प्रतोक--नाड सभा की सवस पहली आगनोचना यह की 
जाती दहै कि वह्‌ अलोक्तत्रीयना का प्रतीक है, क्योकि उसकी सदस्यता वा माधार 
वरात्रमानुगत है, जो लोकत वरीय प्रणाली के पणत विष्टे! लौक्तप्रीय प्रणाली 
का यह्‌ मुख्य मव्रहे कि व्यवस्यापिका निर्वाचितहो सौर प्रप्यके योग्य नागरिकक 
उसके नियं प्रतिनिधि दुनने व चन जाने का अधिकार प्रप्तहो।( पर लाद मभाकी 
सदस्यता का आधार निर्वाचन व योग्यतान हकर उत्तराधिकार व नामाकनहै। 
इसके अतिरिक्त वह्‌ इस कारण भी अलोक्तत्रीयहै कि उसमे समाजके सभी वर्गो 
कय प्रतिनिधित्व नही है) उममे केवल धनी मानौ वर उेचे व्यापारियौतै वग काप्रति- 
निधित्वदह्‌। चूकिलोरकेतयका नयी हीह कि व्यवस्थाषिका म मम्पूण समाज 
का प्रतिनिधित्व हो, अत लाड समाके प्रतिनिधित्व वी व्यवस्था अनोक्त्रीयहै। 
एक दल को प्रभुता--दूसरस आघार जिसके कारण लाडसमा को आतोचनां 
की जाती यहरै कि उसमे सदाण्कहीदलकामप्रभ्रुव वना रहताहै। ममाजके 
चिच्तारो व उनकी मायत्तानो कै अनुसार दलौय स्थिति का परिवतन लोक्तत्रकी 
एक प्रमुख विदोपता है 1 जो देल सभाज के विचार) वे उवी जाकाक्षाओ का सवते 
अधिक्‌ प्रतिनिपित्व करता है, वह्‌ "क्ति प्राप्त करता है ! जव वह्‌ दत णसानहो 
रहता, तो उक्ष दल का बहुमत ममाप्त हौ जत्ता है ओौर उसकी "क्ति भी समाप्त 
दो जाती दहै । पर लाड समा की उसकी सदस्यता का धार उत्तराधिकार है । अतं 
उनमे सदा ही रूढिवादी दल (0०56 ४(५९ ए) का प्ररत्व चना रहता है । वह्‌ 
वम्तुत उन लोगो कौ गदी बनी रहनी है जा रूढिवादिता के पोपक व प्रगतिशीलता 
के विरोधी होततैदै) वह्‌उन मवक्रायोँकाविरोधक्रतीदहै जो उदार दलया 
मजदूर दल कीओर सं प्रगततिनीसता के नामे पर क्ियि जते है! उम यसय जयं 
सरकार रूडिनादी दल कं हायमेहाती है लाड समा सव वातोमेलोक सदने कय 
समथन करती है ओर जव सरकार भय किमी दले हाथमे होत्तीहै, तो बह लोक 
सदम के सभी वार्यो का विरोध करती है । मरियट कै कषब्दो म “जव रूटिवादी दल 
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१२८ विश्वके प्रमुव सयिघान 


कौ सरकारहटोतीहै, ता लात सभागगे वुत्तेकी तरह व्यव्हार करती है भौरथय 
अवतम प्रर बह वृखार मेहये कौ तरह व्यवहार करतौ है" 2 तथा जसा चाड वात्र 
नेक्हाहै “लाड समाक काय कैल यह्‌ देखना दै सि सूभ्विादी दल का परभूल 
सदा यना रै, चाह उमकी सरकारलोयानहा 1 

सन्‌ १९४७ म की हू गणना के अवार ८४५ सदस्यो मरे केवल ३८ 
दस्य मअदूर दल कै ६५ सदस्य उद्रार दलैः वे शप ३६० सदस्य रूढिवारी दल के 
भौर देष रूहिवादी हप्ट्किणकेये1 
सदस्थां कौ उदासीनता 

द्रमके अतिरिक्त नाद मभाके अनिका सदस्य अपने विवाथक केकायै 
श्रति उदासीन रहत हँ 1 चे नोग बहत क्म स्का मे सभ्मिच्ितहोति है 1 एकवारत 
एक सदस्य का दारपास ने मभा भवन म घुने नही दिया था, क्योकि वह यहं नहा 
जानताधाि चह व्यक्ति भी लोक सभा का कोद सदस्य है) सन्‌ श६्दे८मकी र्ग 
एके गणना के अनुसार लाड सभा के ७२६ सदस्यो म ३७१ सदस्य ठै निवन, 
जिनहोने स्‌ १६१६ म १६३१ तक क्मीभी वादविवारम भाग नही लिया था, 
१११ सदध्य दे्‌ निदनं कभौ मी अपने मत का भरथीम नही किमा तथा केवत 
द सदम्येमये, जि-होने सदन की कायवाहामे भाग त्तियाभा। 

द प्रकार चू यह स्पष्ट दै किं उसो सदस्यता वा आधार अलक्त तीष 
है, उसको रचना एसी है कि उस्म सलाण्क हौ दलकी प्रभुता बनी रहती दहै मौर 
उसकै सदस्य अपने काय मै प्रति प्राय उदासनि रहते ६, यह्‌ कदा जाता है क्रि उमरी 
स्थितिकायातो सुधार होना चाहिये या उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिय । 
लाड पभा का पक्ष 

जसा ऊपर क्लागयादहैकि दोफमत इरी दिल्ामे &ैकिलाड समभा करा 
बनाये रखा जाय, यद्यपि सभौ यही चाहे है कि उसका सुधार अव्य कथां जाम । 
जिन आधारो पर लाड सभा कौ वनाय रखने कयै वातक्टी नाती है, उन्द्‌ हम निन 
प्रकार रख स्क्तेहै 


लोकत्रय सुरक्षा ष 
सवसे पहला आधार जिम परे लोग लान सभा चा वेनि रने का समथः 


बते, नौरतपर की सुरमा है 1 लाक्तत्र की सयम प्रमुख आवश्यकता यहरै रि 
च्यवस्यावन पर तिमी एव सस्या अयशा दत बा एक्ाधिवाय ने होने पाये जीर तागा 
त 
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सत्तद १२६. 


की म्थततता व उनके मौच्तिक अधिकार सुरयितत वने रहं । इसके जिए यह आवश्यकं 
है कि व्यवस्थापकाः द्विसदनीय हौ नौर एकत सदन वै व्यवस्थापन काय कौ देखभाल 
दुसरा सदम करता रहं । अत न भायार पर यह आवर्यङ है कि लाड समा इगलैण्ड 
मी ममद दै दूमरे सदन वै रूप म अवदय वनी रद्‌ । यदि लाइ सभ। नही रहेगी तः 
सोक सदन भधिनायक वन जायगा, सत्तार्ड दल स्वच्छ-दतापूवक लौगो की स्वतत्रता 
व उनके जधिक्ारो के माय बिलवाड कर सकंगा तथा शासन का र्पलाक्ति वकानरह 
कर अधिनायकत-न कावन जायया । एस जधिनायकत-न कौ निरकुशना इगलण्ड म नौर 
भी निङ्‌ होगी, बयोकरि वहा मसद को ही सवाच सत्ता प्राप्त है ओर वहा अमेरिका की 
तरह न -यायिक पुनविचार (1४५०1 ९०५०५) की व्यवस्था है ओर न स्सक्रौ 
तरह व्यक्ति कै मलिक भधिकाराको व्यवस्याहीहै। णमी दशा मे यह्‌ अव्यत 
मावश्यक ह कि एकषदनीय व्यवस्था के कारण उत्यन होने बालौ एक व्लकी 
अप्रिनायरीय प्रवृत्तिसे लोश्तत्रको राकी जाय ओर एक सदन की तानाशाही को 
रोकेन के लिए दरूसरं मदन का वनाय रवा जाय । इस सम्बध मे जसामक्वनीनं कहा 
है ' इतनी अद्वितीय व व्यापक शाक्तिया को एके सदन के अस्थिर वरहुमत के मनमाने 
निणया पर छोडकर सुरक्षा नटी रह्‌ सक्ती, चाहे किमी प्रकारके मताभिकार के 
आधार पर उसक। निवाचन हुआ हा मोर चाहे करिहौ भी सिद्धातोकै भआधारपर 
वहे अपना काय करता हा ।'" क्रमिवल नं कुछ समयके लिए लाड सभा कां समाप्त 
कर दिया था। पर उसके चिना वह भी कामन चला सक्ता ओर उसे उसकी स्थापना 
फिर से करनी पडी थी 1 उसकी पुनस्यापना करते ममय उम भौ यह स्वीकार करना 
पडाथा मि इमसण्ड मे लागो को “णक रोक लगाने वालौ अथवा सतुतन करनं वालो 
शक्ति को आवश्यकता दहै भौर जव तक कितो एमी पवुलन करने वालो क्स्तुकी 
ग्यबस्या नहा दति, सुरक्षा नही हा सकती 2 
लोकत-त्र फे जोश शो प्रत्योषधि 

दूसरा धारः जित पर लाड सभा के वनाम रखन का समथन किमा जाता 
है, मह दै कि उसवे रहने से ग्यवस्यापन का स्तर नही भिरने पायया । लोकं सदन 
प्रतिनिध्यात्मक सस्था है 1 उसका निर्माण जन-साधारण दारा निर्वाचित उन सदस्यो 
कै द्ायाहोतादै, जौ प्रय क्राणिकारी विचार वि तथा युवक वृत्तिके हातिरहै। 
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१३० विद्व के प्रमु सविषान 


अपने जोरा के कारण वे प्राय यही चाहनै रै दि उनके कायक्रमोकय पूराक्त्न के 
निथये व्यवस्थापन सीतरसे दीघर पुयाहो ममे 1 जोशमवे प्राय यहनी दत क्रि 
उनके द्वारा प्रम्ताचिने व्यवस्थापन वास्तविक स्पमे हिनकारी हैया नदी । निवाचित 
मस्या के कारण चोक सदते मप्राय किमी किसी ल्लका यहूमनं दाता 
है 1 वहे अपने वहुमते के समथन के बधार पर लभा चहि कसा व्यवम्यापन कर 
सतार । अत दम प्रकारके मदन द्वारा गरिये हण व्यवम्यापनके दोपाको टूर कर 
कैः लिये यहे शवस्यक है दि दूमरा मदन उन पर पुनविचार करने वै तिये हौ । सोद 
मदन द्वास पारिते विधेयका पर लाड सभामे विचार हौनाहै। उसमे कुद समय 
गता है जिसके कारण प्रेस वे जनता द्वारा भी विधेयको कै विपय पर विवार हा 
जतता है । लाड सभा जय विधेयकं का मश्ोधना नहित लोक मदन को लौट दनी ह, 
तोरन व जनना मे विचाये स प्रभावित होकर लार सदन मी उस पर श्ातितपूवक 
विचार कर नेता है । इम प्रकार साड सभा के अन्तित्व म व्यवस्थापन कायम समय 
यै तत्व का प्रव आव्यक्‌ हौ जाता दै ओीर व्यवस्थापन उन दोषा सते मुक्त हो जाता 
दै, जो अल्देवाजी के कारण उसमे अ यथा जा जाने है ! इसे अतिरिक्त लाडं समा षी 
रमना प्रिसी रलीय नाधार पर नदी होती । वह एक स्था सदन होत्ता टै । पत वेह 
दलीय पक्षपात से रदित होकर व्यवस्थापन पर विचार कर सकती है 1 द्म प्रवारलाड 
सभा चकि सोक्तत्रके जोय की प्रत्यौपधिके सपमे कायवकरती है सौर एकं सदन 
के भरविचोरपुण व्यवस्थापन पर्‌ रोकं लगाती है, अत उसका अस्तित्व भावद्यके दै 1 
व्यवस्थापन फी सुविधा 
तीसरा भाधार जिस पर लाड सभा को बनाय रखने की वान कही नाती है 

यह है कि दसके वने रहने से व्यवस्थापन कायमे मृविवा होतीदहै। राज्यक्ा न्प 
लोककल्याणक्रारी हा जानेके कारण राज्यको काय व व्यवस्थापन का चिस्तार 
वल्ताजा रहा दै) प्रत्येक ददो कौ व्यवस्यापिक्ा सस्थाओ पर व्यवस्थापन कायका 
भार एतना मधिकहैङि ये घछरततामे उसे मम्हाल भी नही पाती । इगलण्डके 
विपयम भी यही वातत है) व्यवस्थापन कायके लिये दो सदन होनेसे दोनी 
व्यरस्थापन काय क्र सवते ह) सामा य चिधेषका पर लाड सभा भी पहने विचार 
करके सोक मटन को रेज सकी है ! इस परार लोक सन्न का समय वच सक्ता दै । 
प्ररत्राड सभाङेन हाने मे लोक सदन पर व्यवस्थापन का काय भार द्तना जधिक 
होस्क्ताहैकियातोवदप्ुरानदो स्रवे अथवा वह्‌ ठीक्मे कान जा सके। 
जसा माध्नि लिड्पेने कहा है “वाड समाव व्यवस्यापन सम्पतरी कार्यो की समाप्ति 
से लोक सदन का काय बहुत अविक--प्राय दना हो जायगा! 7 अत यहं माव्य 
है कि चाड सभा ससदके दरखरे सदनवेस्पम वनी रर} 





५ «वु 6 एणपाजाः जा पेल [ल्छाञखा१© शिला ०105 प्०४५6 भा [गः 
९०प्त ९८८९१1३ 06256 100८ 2179051 (छण्णल शील फणा 0 0८ 
प्ठण्ऽ6€ ग @6फ्ााछप्र -- 2101117 दद) 


ससद १३१ 


योग्यत्ता का अण्डार 

चौती वातत जो नाड समाक तनाय रलनेवै पलमक्ही जातीहे, यह 
वि लाड सभा योग्यता भण्डारकेस्पम दशक सेवा क्र सक्नीहं 1 लाड मभा 
यै प्र पोपक्ा का कहना है कि लाड सभा बै कृ सदस्य एसे अप्रश्य होति ट, जिनकी 
सदस्यरताफे कारण लाड समा वौ याग्यता, राजनय व यासन सम्ब-षीक्ञातका 
भण्डारक्हाजा सकता दै । उनका मतै ङि राजा लाड सभाके तिएु सदस्याकये 
मनानीत करन के जपनं जयिकार कैट्राया एन लौगौ को लाड सभा की सदस्यता 
प्रदान करे, जो दग कै वयोत्रद्ध राजनीतिन दहा, विद्वान ही, वैल्ानिक हो अथवागो 
अयक्सीषूपम दलगत राजनीति से अलग रहकर दश की यवा केर भक्तेहा। 
एमा करने स नाड सभा णक एसी सस्या यन जाययौ जा योग्यताकेभण्डार्‌ कैप 
भदेगक्मीसेया कर सकेगी । 
लाड सभाके घुधार के सुभाव 

उक्त आधारो पर्‌ लाड सभा फे वनाय रखने का समयेन तरिपा जाताहै, पर 
उसका वनमान स्वरूप उन नावश्यकताओ की पूति नही कर सवता, जिनफे निए 
चाड सभाके वनये रलनेकी वति क्ठी जाती है! अत लाड सभाक सुधारबे 
ग्ररने पर अनेक समितिया व आयामो द्वारा विचार कियाजा च्ुक्ाहै, जिनमसे रोच 
चरी समिति, तायड जाज आयोग तवा ब्रादस आयोग प्रमु ह । समय ममय परताड 
सभाव मुारबे लिए जो सुखाव रपे गये है, उनमे से मुर्य मरण निम्न प्रकार हू 

१ वश षरम्परानूुमार पीर नाय जनिकी प्रथा समराप्तक्र दी जनी 
चाहिय । इमकै स्थान पर राजा का चाहिय कि याग् व्यक्तिया कौ जीवनभरकै लिय 
लाड सभा का सदस्य नियुक्त किया करे! इम काय मं उसकी सहायता णक निर्वाचित 
समिति कर । इत प्रकार लाड सभा के सदस्य धनी व रूढिवादी व्यक्ति ही नही होगे, 
चरन्‌ योग्यतम व्यक्ति भी उमकै सदस्य हो सक्र । 

२ वतमान पीरभषनेमेसं कुद्धको निरिवत सख्यामे नाइ समभा काप्रति- 
निविच्युतद। भीरेधीर उनका प्रततिनिपित्व सनामप्त हो जायेगा, गौर समय वौतनं 
पर वनानुक्म पर भाधारित पार लोग समप्त हा जाये । 

३ लाड सभाकेसदस्योको फु निरत पारिश्रमिक भिना चाहिय भौर 
उभकी साचा उनको उपस्यिति पर निभर होनी चाहिये । एंसाक्रनेस सदस्या की 
उदाप्तीनता समाप्त हौ जायगी मौर बं अनुपस्थिन रहना द्योड दथ । 

८ लाड समभावं सदस्याको दम बतिकीद्ुट होनी चा्यिविवे लोक 
सदन की सदस्यता ग्रहण क्रे के लिये लाड सभा कवी सदस्यता से प्यायपत्र दे सफ । 
णेसा हान सं योग्प व्यक्ति भी ताड समा के मलस्य हाना पमद कर्यं । 

५ लाड समा का अयिक्रार यही रहा चाहिये कि वह्‌ पियेयका मी केपल 
निर्विन समयक विहौ सोफे समै ! दरसर शब्दो मृ उनका निचेघायिद्यर+ नितम्ब 
क्य निपेवाधिक्र्‌ ही टीना चाहिय, पूण नियेगयिरार नही । किर भी व्यवन्वा एमी 


१३२ विक््वके प्रमुख सावधान 


दोनो चाहिये कि लाड समा व्यवस्थापन मे महत्वपूण भाग से मके मौर वह्‌ उदासीन 
दशक मात्रहीनरहेक्रलाक मदन की सत्रियं सह्याभिनी तन सके] 


लोक सदन (प्०४७९ छा द०फरपा०परड) 


वगलण्ड का लीके सदन समार वा सयते पुराना प्रतिनिधि सदन है । इगलड 
के व्यवम्थापक् दग के रूपम इमक्ा महत्व इतना अथिक है वि प्रतिदिा "गै योव 
चालमे हिम उसे मसद का प्रयायवाची मान तेते हँ) वस्सुतत लोक सदन व राड सभा 
दौनाहीसे मिल कर यसद पूरी होती है ओर व्यवस्यापन काय दोन ही सदनोष्ठाग 
दित प्रक्रिया के अनुसार विपाजाताहै। लोक सदनका ही व्यवहार म सम 
मानय का फरण साकं सदन के व्यवस्थापन सम्बधी वे अधिकार ह, जिनकी व्यापि 
कताके कारण वह्‌ व्यवस्यापनकेक्षेव म सर्वे्वां वन नाताटै 1 महीकारणदहै फि 
नैरीमन जसे लेखको को हम यह कहते हए पाते है कि “ससद कौ सप्रभुना लाक सदन 
मे निवास क्रती है" 
लोक सदत कौ रचना 

सन्‌ मके प्रतिनिधित्व सम्ब धी कानून के पारित होने के वाद से लोक सन्न 
व पूण रूपये प्रतिनिपि सदन हो गया है 1 इस समय नाक सदन की सदस्य सस्या 
६३० है, जिनम्‌ ५११ इगलण्ड के, ३६ वेन्स के, ७१ स्कोटलण्डके व १२ उत्तरपर 
लण्डके हाते दै 12 सभी सदस्य पृथक पृथक निवचिन क्षेत्रो से “एक व्यक्ति एक भत 
के भाधार पर वयस्के मताधिकार द्वारा चनि जति है । सोके सदन कै सदस्यो का वतन 
४०७० पौष्ड वाक होता ह ओर उह ७५० पौण्ड वापिकं अय व्यय के त्ये मत्ता 
भिलता द । मके अतिरिक्त चिना विरायेके रेल यात्रा करन की मूविधा भी प्राप्त 
होती है 1 उनका निर्वाचन पचि वपके लिये होता है जीर उनकी सदस्यता पसदक 
कायकालं के साथ-साय चलती दहै) 
लोक सदन कफे पदाधिकारी 

लोक सदन कत प्रमुव अधिकारो भघ्यल (87६०1.लय) होत। है । -उसका तरवा 
चेन प्रत्येक नयी ससद कै निर्माण के वाद उसके सदघ्यो दारा किया जाताहै! अय 
समदोय बधिकारियो म सावन ममिति का अच्यक्ष {दफा क दीत (मका 
णा एल पद४8 चत कशल्डाऽ), उपाव्यक्त (एकृणा+ 506६6) प्रमुख होते है, जिनका 
दनव भी ताक सदन के सदस्य) हारा भिया जाता है 1 अससदीय स्थाई अधिका 
मे सदन का लिविक (दालः ग ट पण्डो, व मारजेट एट आम्स (ध्वा 
४६ वप्णऽ)} तया चपतेन {वाण भमुख हातरहै। 
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सस्तद १३३ 


लोर सदन की शक्तियाँ व उत्के काय 


लोक सदन की गक्तियो व उसके वार्यो का अध्यथन करते समय हुम अग्रेजी 
स्विधान्‌ की उस विनयता का स्मरण स्वत्त हो नातादै जिमेसिदढात व॒ व्यवहार 
का भेद कटा जाताहै। जिम तरह्‌ राजाकी गक्तियौकै द्ातक्र व व्प्राचहारिकरूप 
मभेद, उमी प्रकार लाक सदन की शक्तियो वे उसके कार्योकै दानो प्रकारकफैल्पा 
ममभेदहै। दूसरं शन्नोमे, सर्ढातिक् रूप मं जितनी नक्तियाँ वाक सदन काप्रान्तहै 
अथवा चित्ते उसके काय है उतनी दक्तिया का उपभाग व उतने काय वहु व्यावहा- 
रिकिरूपम नह करता । उमक्ी शक्त्या व उसके कायो के दा प्व है-मद्ातिकव 
व्यावहारिक, जमा उसकी शक्त्या व उसके कार्यो पै निम्न विवेचनसं स्पष्टहो 
जायेगा । 
लोक सदन च य्यवस्थापन--पूतत लाक सदन व्थवस्यापिका सम्थाहै। वह 
साधारण व सवधानिक दोनो प्रकार के कानून का निमणि करने की अधिकारिणी है। 
सवैधानिक करानूना का भी लाकं सदन उसी सरलता मे पारित कर सक्ताहै जिस 
ससर्ततास वहसावारण कानूना का पारित कर सकतादे। कानून नि्माणिकेक्षेत म 
अन्तिम अधिकार लाक सतना ही है! लाड सभा पिधेयका के कारून वनने दनेमे 
केवल वु देर कर सक्ती है । लोकसदन का व्यवस्यापनक्षेत्र भौ मवन्यापक है ! देश 
का कोड स्यान, कोड यस्तु व काद व्यक्ति एमा नही है जा उसके व्यवस्थापन क्े्रमे 
वाहरहा।देगम अयसो गक्तिभी नही दहै जो व्यवस्थापन कै क्षेत्र मे उमस उध्च- 
तरा । जमेरिकिा। क्यौ तरह वा -यायषालिका का यह्‌ धिकार प्राप्नन्हैीकि 
ससल्द्रारा पारित किमी कानून कौ वहे अत्थ घोषित कर सके । इस प्रकार लोक 
सदन द्गलण्ड मे उच्चनम कानून निम्र सस्थाहै। 
पर यदि व्यावहारिक दृष्टिकोग से व्यवस्थापन के मम्यवमं हेम ताक सदन 
कै स्थिति कौ देस, तो उसकी क्ति बी वास्तविकता स्पष्टहो जीद । मात्र 
मण्डल पै प्रकरण मे जसा हमन देखा था, अधिकाश व्यतरस्थापन मत्रिमण्डल दाया 
प्रस्तावित किया जाता है । अपिकाश विधेषकर्मा यमण्डन हारा तयार त्यि जानं है 
ओर उनके मदस्यहौ उट मदन मे प्रस्तुतं करत व उनका सचलिन करनं है। लोक 
सत्त वै मदम्यो कौ पहले ता इतना समय ही नही मिननाक्रिवे किमी विधेयक व 
प्राल्प तयार कर सक्र भीर यदि कोई सन्स्य किमी विधेयक को त्तयार करके सदन 
मे प्रस्तुत बरभीदे, ता उद्त स्वीकृत होना यान होना व्यवहार मं मन्परिमण्डतके 
समथन पर ही निभर करता है । विधेयक्ये को अस्वीकार क्गने के न्तिय लोक सत्न 
व्यव्हार म स्वते.म नही है क्याकि अन्ततागतरा लाक सदन च॑ यटूमन दन कमै अपन 
मा त्रमण्डल द्वारो प्रस्तावित व्यव्रस्यापन का यमथने क्याद्‌ पल्ताहु। दस प्रकार 
च्यवहार म स्थिति यह दै कि व्येवस्रापन सम्ब्रधी क्षेत्र म लोक सदन वा नही, वरन्‌ 
र्मा तरमण्डत्र का नैतृ्व र्ता 1 


१३४ विश्व के प्रमुख सविधानं 


सोक सदन व वित्त व्यवस्था--दगलण्ड मे णक सुप्रसिदध कहावत है पिरान 
कौप जनता के अधिकार बौ वस्तु नौर यहीकारणहै वि जता प्रतिनियि सद 
कै वजटदवै सम्यरवमर्जातिम जकार प्रप्त है। चजटके सम्म सोय सदन 
का एवाधिकार है। लाड समा पित्त प्रिधेयकां को केवल एक माठकेतिय रेक 
सकती दै । चित्त विधेधक केवल लाक सदन मे टी मवने पह भ्रस्त विये जा सकन 
है छौर उसके द्रष्य स्वीकार होने वे पश्चात्‌ यदि एक माह का समय वीत जाने त 
ल्ञाड सभादढहन भीस्वीकारकरे, तोभीवे च्ानून बन जाते । इस प्रकारहम 
देष्तहेकि सिद्धातन्पमे राजकीय चित्ते पर लोक सदतं का पूण जधिकेार्‌ ह 1 


पर न्यावहारिकं स्थिति दूसरी ही है । राजकीय वजटका निमाण मििमण्न्ल 
द्राराही त्रिया जाता ह । उसके एके सद्य वित्त मरी (दश्लाणा णा एता 
प्ल) दवारा चह सदने म॑ प्रस्तृत किया जाता है । वेजट सम्बयी प्रस्ताव राजमुुट 
(तण) के मिफार्डि के विना प्र्नु्त नेहो कयि जा सक्ते गौर गजमुढुट की 
सिफारिश व्पवहरभे मा नमण्डल की हौ मिफारि हाती दै) द्म प्रकार वथेटके 
ममननम नेतृत्व पराक सदनकेहाथमने होकर मगिविमण्डल के हथ भं रहतादै। 
चजट क प्रस्तुत्‌ हाते बै पदचाव्‌ मी लोक सदन का अधिकार केवल उसे कलौती 
करन काया रसे पणत अस्वीकृत क्रलका दै) वह्‌ अपनी ओरसेव्यपमन करद 
वृद्धि कर सक्तादहै ओरन वई नवीन व्यय खया कर प्रस्तावित वर सवता है) 
र्मा त्रमण्डल जपन सीय वहम के मभथन चे आपिर प्र गजट "मा प्राय उसास्पि 
म पारित करा लेता दै जसम वहं उसे प्रस्तुत करताहे। नन प्रकार लोक सन्या 
वित्त मम्ब गी दानिं का प्रयोग भी व्यवहारे मघमण्डल ही करता है) 


लोक सदने व कायपाल्िका--कायमानिका के सम्यधममीलाक सनयकौी 
दाक्ति महवपूणषै\ जसालभ्कीनक्हाटै “सरकारे जनाना त्तया उमे राजया्ज 
क्रा मा नियमित तधिकार्‌ प्रान क्ररनायान करना वाकं सदन वा एसा प्रमुष्व धरय 
है विसपर ओर स्वं कप्य निभर करत ह 1" लोक सन्नयि सरवार कां यट 
न्यव अयिकरार प्रान न॑ केरे ओर अपना समयन उस प्रनननकन्ता रहं तामरणद 
का व्यय चलना सम्भव नहो ह्यो सक्ता । मिद्धा-तत मलिविमण्डल लोक सदन कीण्व 
समिति मावह) लोक मदन उभ पर जपना नियत्रण रकता है । बटे मिविमण्णय य 
सारजातिव विपा पर्‌ प्रश्न पुट है -उमके कार्यो कौ चालाचना करता है, तवय 
सना पड़ने पग मा ग्रमण्डल उ मत्मना करता जीर उरं विरुद्ध अग्रि धर्ट 
ग्वे उत पदच्युत करना ट्‌ 1 वजट पर अपना नियत्रन गखक्रभी ताक सर्द 
3 
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ससद १३५ 


कायपालिक्रा षै वार्यो पर अपना अद्ुदा रखता है । इस प्रवार हम देखत 
हैकिसिद्धातं स्प से कायपातिका ठै क्षेन ममभी लक्सिदन का पर्याप्त शक्ति 
भ्रान्त ह्‌। 
पर व्यावहारिक दृष्टिमे कायपालन वै सम्बध मलोक मदन की शक्ति 
अवास्तविक है । यह कहना कि मत्रिमण्डत तोकसदन वी समिति मात्रहै ओर वह 
बैवल लोक सदन के निणयो को कायस्प देती दै केवल सद्धात्तिकितथ्यहीहै। व्यव 
हारम नीति निधरिण सम्बरघी अधिका निणय मतत्रिमण्डल द्वारा ही क्रिये जाते है। 
लाक सदन की स्वीकृति केवल ओौपचारिक हाती है । जसा नेरीमन न कहा है “नीति 
का निधारण तो पूणत मत्वरिमण्डलदही करता, यदहो सक्ताहै नौर प्रय हाता 
भीदहै कि उसकी धोपणा सदन द्वारा वही, वरन्‌ सदन म कर दी जाय 1 निधारित 
नोति का क्रिया-वेय भी मत्रमण्डन स्वय ही परिष्थित्तियो व आवश्यकताञ के अनुद्रूल 
कर्ता है 1 नोक सदन के सदस्याको प्रन पूछने का अधिकार है, कटौती प्रस्ताव 
गलनं का अधिकार है ओर अन्ततागत्वा अविश्वास प्रकट वरन तक का अधिकारहै। 
पर व्यवहार म इन सव से लोक सदन कायपालिकासे वृद्धं मामलौ कौ जानकारी 
मात्रही प्राप्त कर सता दै अधरा उसे वार्यो की किसी हद तक आलौचनादहीकरः 
सक्ता है, उमे सरलता मे पदच्युत नही कर सता { कायपानिका का पदच्युत करन 
के अधिकार फा अयाग लोकं सदन व्यवहार म कितना करता, यहदइस वातसंही 
स्पष्टहैकिसन्‌ १८८५८ से अव तक कमी भी काई माप्रिमण्डल नोक सदन दरार 
पदच्युत नटी किया गया ह । वास्त म अपन दल के वहुमत के आधार पर मन्तिमण्डल 
ही ताक सदन पर हावी रहता है जर लाक सदन कै सरकार वननेव विगाडेके 
अधिकार कयै वात केवत सिद्धान्तत ही सत्य है। 
लोक सदन का मूर्थाक्न 
लोक सत्न की शक्तिया व उसके कार्यो के उक्त विवेच से जमा हमन न्ता 
उमकी शक्ति व उसके अधिकार कैव सद्धान्तिकि है। व्यवहार म व्यवस्थापन, वित्त 
व कायपालन सभीष्षेत्रो मप्रमुवता कायपालिङ्ाकीहीदहै। एमीद्राम यह प्रन 
स्वरभापत उष्तादहै कि क्या लाक सदन का अस्तित्व ग्पथरै? व्या उमका कोह 
उमरोगही नही? दन कै नसनमून म लोक सदन का निरचिन उपयाम ह। 
श्रालोचना का मच व सोक्मतकाकेद्र 
लाक सदन का मयस पहला उपयाग यहुहैकि वहसरकार वै कार्यो की 
जलाचनाके मचव लोक्मत की नभिव्यक्तिकेवैद्रकंच्पमेकायक्रतादहै। तकि 
सल्नमे जनता कं प्रतिनिधि मरार ककायां कै आलोचना क्रतहव सन्कारके 
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१३६ विष्व के प्रमुख विधान 


प्रतिनिधि उपवा उत्तरदेते द । दमये ससार वौ नीतिया ष उसे कार्यो पर ग्र्ात 
पडता है । लोक सदन के मस्य प्रशासन को नीनियोव कायो के विपय मं अपन 
जपने मठ प्रवर.करत हे, जिसने सोक्मन का निमा होता है) पटी कारणदधैकि 
जनिभ्ड ने लाक सदा कौ ' आलोचना का मच व लोबमत कावेद्र कलह 
आालाचना री दृष्टस लोफ मदन वै प्रतिपक्षी दल का काय वडा महतवपुण है भीर 
उमे क्तिग उम पागिश्रमिङ दिया जाना है । दमौतियि यह कंटाजानाहैकि इगलड 
खी सरकार अपनी आोचना कराने कै निय भी वेतन देती हे । 

प्रत्तपक्षी दल जनसाघास्ण का प्रासन की ममम्यामोवे विपयममभी भ्रति 
क्षित करता र 1 सरकार हारा प्रसनुतउन ममस्याभो के समाधाना मे क्या दोप दः 
इसको भौ वह्‌ जनता वै समस र्ता है । अत -नता सरकार वे वरियकिलापके प्रि 
सदा मत वनी रहनी है ओर मरकार मह्‌ जाननी रहनी है दि यदि वट्‌ प्रनादनम 
ढील कृरेी जौर -गगातार गलनिया करनी जावगो, तो उसको शक्ति छिन जायगी । 
जसा लास्फी + क्हा है ' उत्तद्दायौ सरार पर मदाआने वानीर बी खया 
रहतीहं 1) 

प्रतिपक्षो दल प्रर्पो केद्वारा पहने यह जानकारी प्राप्त करता हि 
अमुक मामनेमे सरकारवक्याबररटीया क्मनेजाण्हीहै। फिर वह्‌ सरकारनी 
चुदियो कौ व उनी गतियो की कमित व अमफतताना की आलोचना वरता 
स्थगन प्रस्ताव रव कर उन पर विवाद करता ठ भौर अवर पाकर सरकार ग्री 
भत्सना, नि दाव उक्षके प्रति जयिर्वाम कै प्रस्ताव प्रस्तुत वरता] प्रतिपनी दत 
अविद्धाम प्रस्ताव जादिंहारा प्राय सरकयर का पदच्युन करने म सफले नौ हता, 
पर प्रश्ना पूरङ्प्रदनोव स्थगनं प्रस्ताव व उनके सम्बवमे मरकारकौ नाः 
्र्तुत कि मये स्पष्टीकरण कै मा्यम से मरकर पर सनकं विचारा कौ मीर 
मदन पर सरकारमे विवारो की एक निदिचत प्रतिक्रिया दात्री रट्ीहं। इम प्रकार 
जमा नरीमरनने कटा ह ' ससद क! गासक् व नायिताके वीचहोषै वाली उस प्रति 
च्रियावं देद्रकट। जा सकता है निससे दानो परस्पर प्रभापित हते रटने है 1 ४ 
जनोल) व नान्तने कुप्त व्क्तियो ये चयन्‌ का स्थात्‌ 

साक सत्न का दूसरा उपयोग यहे करि उनके मा-यमस दशके राजनीतिन 
व नासन कुल शरियो कै च्यक्तित्मो पर प्रका पठता -हाा है! लाक मत्न वे 
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स्तद्‌ १३७ 


सदस्य ब मभरिगरण सदन म होने वाते वाट्विव्राद म जपन राजनीति मम्बधी ज्ञान, तया 
अपनी शामनवुशलता का परिचय न्ते हं। अत यह सवक मानम हो जाताहै्ि 
कैन लग आवद्यकता पडने प्र मत्रिपद अथदा अय उत्तरदायौ पदो परकामकर 
मवतेष्ट। इत प्रकार लाव सदन को राजनीत्तिना व शामन वुशल व्यक्तयो वै चयन 
कास्यान माना जतादहै। 
सहमति पर आधारित लोकत ध्र का माध्यम 
लोक सदन का एक अ-य महस्वफुण उपमोग वह रै ति उमके माध्यम मे सह्‌- 

मति धर आधारित लोक्तत्र सम्भयदहो जाता है। लाक मदन वै माध्यम ते जनता 
कै अतिनिधिया की एक वडी यन्या का सम्य-घ शाननके कर्योसे वना रहतादै। 
उमे कारण यह पता चनता रहता है कि सरकारक्ौ बारमेजोबुद्धक्रियाजारहा 
दै, उमे जनता का सायारण पस्तमयन प्राप्त है ण नही । प्रतिनिचियौ वै मघ्यममेण्क 
आर जनता कौ यह पता चलता र्ता है कि उनवी सरकार वयाकगरहीरहै, तो 
दूसरी जार मरकर वो यह्‌ पता चलता रटता है विं उनकी नीतिया व उनके कार्यौ 
यी जनता पर वया प्रतित्रियाहो रही है। वस्तुत लार सदन के अस्तित्र कै रण 
सरकार यह्‌ जानती रहती है कि जनता उस्र पर भी शकु रन वाली पक्तिदै भौर 
वह्‌ जपने उम अकु क प्रयोग ल्लाकं सदन के माध्यम मवरती टं । नोक सरन वम्तुत 
उस प्रभुता की नभिन्यक्ति के साधन वेन्पमेकामक्रताह जिमे लोकं प्रप्ता 
(एगणाणः ऽ०ष्लला्ट 1४) कहा जाता है ओर उसकं माध्यम स नोन्तत नोवभ्रभु 
वी महूमति से चसंता रहता ह 1 

नोक सदन कै अस्तित्व वै कारण ही लाकं सदन म॑ जनतादे प्रतिनिधि शासन 
कायपर घुलेस्पस् विवाद क्र सकने हं तथा नालोचना द्वारा मरफारकौ वसा 
केरनेकै मिण याध्य क्र मक्ने टै जमा लाकमते बाहताहो। यद्यपि शासने एेम 
कुं कायं गुप्त अवध्य रखे जात ह॑ जिनका गृप्त रखना ही देन कं व्यापक हितमे 
हाना दै, त्तयापि साधारणं व्यवस्या यही है कि सरकार लोकं संदा मे छिपा कर कोई 
काय नही कर सकती । नोक सदन कै अस्तित्व के कारण ही अत्पमच्यके दल राष्ट 
के मामला व शासन की नीनिया के विषय म पर्न गिचार व्यक्त रने कै अधिकार 
का प्रयोग कर सकत ह्‌ । 

म प्रकार हेम देते है नि लाक सत्न के अस्तिदिके कारण देण का दासन 
जनत्ता कै प्रतिनियिया के माध्यम मे जनता की अनुमति व सहमति मे चलता रहता 
ह तथा ठेस नही हन पाता वि एक्‌ वार शक्ति प्राप्त करके सरकारजैसे चादेवमे 
गामा काय चलाय । पेमरी {4 पला) ने अपनी पुस्तक बाटरनोँनदी कोस्टीन्य- 
दन्स म अग्रजी सप्रिधान की इसी विरोपता की ओर स्कैन न्याह भौरक्हाहैनि 
"वहीँ का चोक्तन धिकार प्रदान पर भाषारिति न होकर खहमनि पर माधारिति टै +" 


द 
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चनिपक्षके काव 


सरकार अपना काय सोक सदन के वहुमत के समथन करै आधार पर चलाती 
ह । बह सरकार का साथ भराय प्रत्येक कायम देता है । एसी दनाः मे यह प्रदन उटठना 
स्वाभाविक है करि ससदीय विपक्ष का क्या कराय है निके लिये सविधान मे व्यवस्था 
रखी गई है ! पर यह निश्चय है वि उसके कुचर निदिचत उपयोगौ काय दै, जसा 
निम्न विवचन से स्पष्ट हा जयेगा 1 
आलोचना--मिपक्ष का मवसे प्रमुख काय सर्करारके कृष्यौ कौ मालोचना करना 
ह्‌ । जे्मिग्स ने मनमण्डल व ससदके मम्पधके स-दभम लिखा है कि “ससद शासन 
नही कर सकती । बह आलोचना करने से अधिक यौर कु नही कर सक्ती" तथा 
“यदि ससद का मृर्य काय आलोचना करना है, तो विप उसक्ा अत्यत प्रमुख माग 
है} *मसदक्री मोरसर्मा तमण्डल के कायो कौ आलोचना मुरयतत विपक्ष कीओर 
सेहनीहै।योतोसरकारीद्ल वै लोग भी प्रह्न क्रतेहै वाद विवादमभ भाग 
लते है तथा काम रोका प्रस्ताव आदिव द्वारा सरकारी कार्योकी तुटियो कौ प्रकाश 
मलानि, पर विप के सदभ्य दम काय को अधिक निर्भीक्तिपूवक करत है 
वयाकि सरकार से उह प्राय कोर मोह्‌ मही होता 1 
शातन की चकत्पिकं नीति फा प्रदार--विपन्ष सरकारवे विरुद्ध निदा वे 
अविध्वास का प्रस्ता तान मं भी नही हिचक्ता यथयपि वहं सरलताप्रुवके सरकार को 
पराजित नही कर सक्ता । यस्तृत एसा घहूत क्म होता है कि विपक्ष के किसी निदा 
कै प्रस्ताव नधा जविद्वास प्रस्ताव परर सरकार की पराजय हा जाये, षरेयोषि सरकार 
ध सला अपन यहुमत दल का समयन प्रप्ते रहा है । पर विपन्‌ दारा समय-समय 
पर वी हुई भालोननासे जनता का सरकार वी नीत्तिया व उसके कृत्यो वा अनी 
चित्य जवद्य माचूम होत्ता रहते है। जनता कौ यह्‌ मौ मातरम होता रहता है विः शासन 
खौ पकल्पिक नीति क्याहा स्नीहै। इम आधार पर जनताका समयेन प्राप्त होने 
पर्‌ विधक्ष दल शामन कौ वागडार संभा तेता है । इस प्रकार समदम हान वासा 
वादविवाद सन्म होते रहने वाता निर्वा अभियाने हाना हं अ जनताको नान 
मौ वक्ह्पिक नीति नेः विषय मे सदा विधित करता रहता है । 
सरकार नोति की प्रभावित करना--पदाल्ढ मरबारके बार्योव उमकी 
नीतिया परं प्रमाव डालन काकायभी तरिपन बततारै! मरकार अपना शलाय 
अपन बहुमत वै समथन वै आधार पर करत्ती है । निप उमन्ते मपनी नोत्निया सः 
ह्च वो बाध्य मेरी षर तवता । पर उसका रटिषोण व उमरी नीक्धियौं सरवार 
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श्य विद्व के प्रमुख सविधान 


के हष्टिोण व उसकौ नीतियो को निश्वय स्प से प्रभावित कस्तो ह। सररको 
विपक्ष की धुजाधारे मालोचना का भय रहना है भौर वह्‌ इस वात के प्रति मल 
सजग रहती है कि विप के दृष्टिकोण व उसकी नालोचना के प्रति लगातार उदासान 
गहत काजथ यहमीहोमक्तादै कि अगामी निवाचा के समय चह अपदस्य रहो 
जाग्र । इस प्रकार विपन्न सदा सरकारी दृष्टिकाण व नीतिया कौ प्रभावित क्ता 
रहता दै । 

लोकत कौ सुरक्षा--विपन लोकत की सुरक्षा वाकायभी कत्ता दै 
वह्‌ आलाचना द्वारा सस्कार को इस वान के लिय बाध्य करिये रहता है वि बेह जपनी 
नीतियो का सोक मत के अनुरूप वनाय रसे तथा वहूमत कै समयन के नाधारपर्‌ 
अपने का जधिनायक न वना । विल वे माच्यम मे अल्पमने का प्रकानन होता 
रहता है तथा वहं सरकार के नक्तिमल की प्रष्यौपयि के हल्पम कथकग्ना है। 
मस्कार कौ अयिनायकतत तीय प्रवृत्ति कै विरुद तिप लौत्तःत्र की रा करता । 
जमा जेनिम्म ने कटा है “जव तक विष विद्यमान है, अधिनयमन-नक्ही हा 
मकृता । 
विपक्ष को उपादेयता 

विप के कार्यो के उपर्युक्त विवेचन पे पश्चात्‌ यह्‌ सर्लत्ता मे देषा जा सक्ता 
है कि विप के अस्तित्व केम क्या उपयोगिता तथा उपादेयता है 1 ठीर्ने (1९०९) 
के अनुसार विषल् का काय कई सुभात्र न रखना श्रतयेक वरतु का विरोध करना 
तथासरकारकोपलट्देनाहीषहै1 2 यह भमौ कहा जाताहै कि उसके कारण शामन 
व व्यदरभापनं कायमे वितरम्व हाना है) पर इसमे विदल की सही स्थिति पर प्रकाश 
ही पडता ) सैषा उसके कार्यो के विवचन मे वत्ताया गया दहै वन मरवारी नीतिर 
यर उनके शत्यो की कंमियो की नोर जनता व स्वय सरकारे का ध्यान आक्रपित कर्ता 
है, जिमसे सरकारी क्रियाक वाप का परदिमाजन हाता रहता है । इसके अतिरिक्त यदं 
बहुमत के अत्याचार ते भो जनत्ता को चाना है । चहूमत दत्त व सरवार्‌ को मयि 
नायत वनय से रोककर वह गोर्न की रभाक्ग्तारै। विपण विगेध लिय 
विरो करता है यह भी अति"योक्ति दी 21 उसरी स्थिति विपक्ष वही ही कक 
ल्क सरकनर (41८2 ४४८ 0कण्टयछफणा) की भीटोनी है । जव कटुमते दल 
जनता क धिद्वास सा दना तव विपन्नी दत का शामन कौ वागहाग मेभालेनी 
सतीह) यही कारणे किविपप्‌ केवत श्विरोधदके निए पिरप करकी श्रत 
जहो साच म॒वता 1 बह सरकार बे इत्या वो आतान करये समम णमी कौर याने 
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ससद १४१ 


वनान के वाद पुरा न कर मके । उसे वस्तुत उत्तरदायी दवकी तरह काय करना 
ता दै तया यहो कारण है कि रष्टय सकट के समय विपक्ष व सरफारो दल एव 
हो नाते दै तथ। सम्मितित सरकार देश के दामन का मचलने करती है । 
पिपक्न इसलिए फता पूता है नि- वहुमत दत्र अपने वहुमतकी दक्तिके 
धार्‌ पर उसे न्ट नही करना चाहता । वहुमत दल इमलिय विश्वासपुवक पने 
हमत के आयार पर दान चला सकत! है उस विपक्ष कीओर से केवल ववा- 
भकं वे क्रियात्मक विरोध की टी आश्चा रहती है । वहुमन समता है कि विप 
रकार का पलट सक्ता है, पर वह्‌ यह भौ सममता है क्रि एेमा वह केवल वधानिक 
गेही करेगा! दोनो ही एक दुमरे कं असिनत्व का आदर करते है । इगलण्ड की 
मदीय व्यवस्था को इसी अच्छाईपर गव करे हुए जेनिग्स ने कहा है कि "हम एक 
पतन माति है, क्योकि हम लोग स्वतनतापूवक आल।चना कर सक्ते है तथा यदि 
मारी आलोचना प्रभावकारी सिद्ध हो जये, ता सरकार को टटने के लिये मजबूर भी 
र समते है 1" जेनिग्तका मतै नि पवता एना विषन किसी देशा के सोयी वी 
पोना क निशानी है । उतसन क्हाहै निः “यह्‌ जानने के लिये कि अमुर जाति 
जनीतिक रूप सं स्वतनत्र हैया नही, फेवन यद्‌ जान लेना नावश्यक है 7 व्हा 
पभ है या नही । > प्रा (7०४०९) न दलीय व्यवस्था पर आाधाम्ति आमन 
वस्था को अप्रत्यक्ष ग्रहयुद्ध की स्थिति माना है । पर वास्तविकता यद है कि दलीय 
वस्या पर आधारित शामन व्यवस्था, जिस्म वहुमत दल व विपक्ष अपने अपन ढग 
शामन क सचालन म यागदान करते ह, गृह युद्ध नही है, वरन्‌ वह्‌ उसका विकल्प 
' भयानि बहुमत के साय-साथ देसे विप के अस्तित्व से, जो पूण स्वाधीनता से 
एकार कौ आलोचना कर सवे ओर फिर भी बहुमत के रासन के सम्मुखे नतमस्तक 
सक, एक एसी व्यवस्था वन जाती है, जिसमे शासन का परिवतन विना किसी 
५५ उथल-शयल के हो सवता है । इस दृष्टि से मी विपक्ष कौ उपादेयता अस- 
ग्ध है। 
ससदीय प्रतिनिधित्व 
मनिनिचित्व की दृष्टि से लाड समा परतो कोई भौ विनार करना ही व्यथ 

कयोनि उतसतक्य तो रूप ही एक प्रतिनिधित्व रदित सस्या का है । जनता का प्रति 

भित्व भवन सोक सदन मे होता दै, जिमके सिय सम्धुण सयुक्त राज्य ( एत्वं 

५०९५०) के विविध निवाचन धनो से सदस्यगण निर्वाचित हाकर अतति । निर्वा 


नके लिए सम्पूण सयुक्त राज्य जनक निर्वाचनकषेत्राम बेटा हुमा है तथा प्रत्यक 

५ ॥ 
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१४२ चिरव के प्रमुद सविधान 


भे एके सदस्य का निवधिन होकर जाता है । एक स्थाई सीमा नायाग निवाचः क्ेधो 
की मीमा कै मिधारण पर सदा दृय्टि रषता है तथा आवश्यकतानुसार उनम पैर 
वदलं करने का उम नविकार ह \ स समय निर्वाचन क्षेनो की स्या ६३०है। 
मतदाताओं कौ अहूतषये 

इस्त समय प्रतिनिधित्व की च्यवस्या सन्‌ १६४६ कै प्रतिनिधित्व अधिनियम क 
अनुमार दे । इसके अनुमार लोक सभा क! निवाचन गुप्त मलदानपना (०५९१ ४1 
105} द्रास होता है । लाड सभाके सदस्या का द्योर्‌, वं सभी नप्रेजी नागि 
तथा आयरिदा गणतन कं 7गरिक लोक सदन के सदस्य! वै निवाचन मे मतेदानक्र 
व उसकी सदस्यता के लिय चुने जाने के धिकारो हं जिनकीञआयु २१ वप या उसम 
अधिक है तथा जो जन्य किसी प्रकार मे अयोग्यं चोपित नही कर {दियं गये ह | निवा 
चन के तिये जयोग्य घोपित्त व्यक्तिया मे आयरलड के कु्धं पीर गोमा कौ छोडकर 
भय सव पीर लोग, इगलड स्काटलड, आयरलड व राम कथालतिक चर्वो दे कनजीं 
व दिवाललियो के जत्तिरिक्त वे व्यक्ति भी मम्मिलिनटहै जो न्याय अधिकारी, "वोक सवव, 
नैनिक, पुक्तिस मेचक, राषटमण्टल के वाहरके विषीद के विद्रायक या अन्य ्विमी 
सावजगिक पदे के सधिकागीह) 


निर्वाचन प्रणालो 
दगलड मे जिस गिवाचन प्रणाली का प्रयोग होना है उने साधारण बहुमत पर 


आधारित एक सदस्थीयं निवाचन ( ऽप्फणा पषिगाप शपो 006 0901 का 
प्रणाती कहा जाता दवै । मके अतगत प्रत्येक निवाचने क्षेत्र से वह्‌ णक सदस्य निवा 
चिन समो जाना है, जिसे सवते अधिक मन प्राप्त होत) 

इस निर्वाचन पणाली के अतयतत मतदाताओं क सदस्या कै चीत सीधा सम्प 
यना सहेता दहै 1 व्यय भी जपेक्षष्कृत कम होता है तथा स्यानीय प्र्निमा का प्रोस्माह 
मिलतादहै} पर इस प्रणालो के निश्वति दोप मोह) इस प्रणी म तिर्वाचिन स्थानीय 
प्रभाव वै कारण सकुचितं विचासो वै आधार पर होता है । अत इसके अतगत दने 
इए अरतिनिधियो म स्थानीय महत्व की चाता पर अधिक ध्यान देने की प्रवत्ति हेती दै। 
द्सके अतिरिक्त कभो-कभौ अत्यन्त कम सर्याके समथतमे टी सदस्य निर्वाचित धापित 
हौ मातवादै। 

एक उदाहरण भै ऊपर कटी हृद वात स्पष्ट हो जमी ) सन्‌ १६४५ मेर 
सन वरो (पल्य एना णण्ह) का निवव्विन परिणाम निम्न भ्रकारथा 
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डीषीद्ाद्ट स्दिवादीदल ११.५३२ 
डी एच उेविस उगर्वारीदल ११.०६६ 
द्रु ई जास श्वमिक्दल १०,६२५ 
ज ई डेनियल वेन्म रषष्टरवादौ १,४६ 


योगर ३४०१३ 


सस्द्‌ १४३ 


उपयुक्त प्रणालीमे प्यीडी पी व्हाडट निर्वाचित घोपित हुए, यद्यपि जितने मत 
दातानो ते उह ससद क मदस्य उनाना चाहा, उसमे प्राय दून मतदाताओौ ने उह 
सदस्य तही बनाना चाहा । 

दलगत टष्टिसमभीच्स प्रणालीके हारा सव्र दला को उचित प्रतिनिधित्व 
प्रान्त नही टौता । दसै अ नगते उन वडे-वडे दला को तो प्रत्तिनिधिल प्राप्त हौ जाता 
ह, जिह सम्पूण मत सच्याकेभधेसेभौकमका ममयन प्राप्त हाता ह तेथा उन 
दछौटे छोट दलो कौ कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहौ हाना, जिह सम्पूण मत सस्या 
पर्याप्त भाग का समथन पाप्त हाना है ) इगलड के सन्‌ (८६९५५ कै निवाचन परिणाम 
को उदाहरण स्वष्पलेनसे यहवानस्पष्टहा जायगी 1 सन्‌ १६५५ का निर्वाचन 
परिणाम इस प्रकारया 


दलका प्रत्याशशिये कौ निकूटतम हनार प्रतिक्षत प्रप्त 
नाम सस्या मेमतोकीस्सया प्राप्त मत स्थान 
रूढिवादी दल 
वे उसके समक ६२४ १३,२८७,००० ४६७ ३४५ 
श्रमिक दत ९१७ १२,८०४,००० ४६४ ०७७ 
उदारवादी दल ११० ७२२,००० २७ ६ 
साम्यवादी दल १७ ३३ ००० १ ० 
अय ४१ ३१३ ००० ११ ४: 


उपयुक्त निवौचिन परिणाम पर दृष्टि तनं मे यह स्पष्ट है वि रूदिवादी दन 
क] मम्पूण मतोके माधेसक्मटहीमतप्राप्तहृण्हं, फिर भी वह सम्पूणदेदा का 
शामन चलने का अधिकारी है ८ इमवे अतिरिक्त विविध दलका प्रप्त स्यानोक्ी 
सस्याउटं प्राप्त मताकेयाग वै शनूपातमं नीह) उदार दल को मम्पृण मत 
सम्प्रा वैः २४ प्रतिशत मत प्राप्त हए पर उसे सम्पूण स्थानो के पेवल १ प्रतिशत 
स्थान प्राप्ते हुए 1 

उक्तं भाधारो पर यह्‌ कहा जाताहै कि साधारण बहुमत षर आयारित एक 
सदस्यीय निवविन प्रणाली मे प्रतिनिधित्व उचित मही होता तथा उसके दारा एेसी 
ससद का निर्माण नही हाता, तिस विनुद्ध सरूप से प्रतिनिधि ससद कहा जास्के। 

पर ससद भो विरुद्ध ल्प से प्रतिनिधि सस्या वनाना एक असम्भावना है । ६३० 
व्यक्तियो वी सद साढे तीन कराड व्यक्तयो फौ सभी प्रकार दौ विचारधाराथः को 
पूर्य से प्रतिविभ्वित नही कर सक्रती । यदि निर्वाचन न्दर व्यवस्था दम प्रवर वधी 
रमे फा मी प्रयटन किमा जाय क्रि निवचिन क्षेत्रो वै भाधार पर 7 होकर विचार- 
धारामोमै आधारपरले, तो यह भी सम्मव नही है, क्याकरि सम्ृण जनसम्या को 
भूण एय्‌ पृथ इस प्रकार वे निर्वाचन कोत्र म विभक्त नही ियाजा मक्ता, जो 
सप अल भव किसी एक विचारधारा वे प्रतीक हा ) ससद क सदन्य वम्नुत वमी 
समूह विनेपकै हिताया दही प्रतिनिधित्व नहीं क्रत 1 वेयेवत उदो लोगवे 


४४ विश्वके प्रमुख सविधान 


प्रतिनियि नही होने ई, जो उमबे लिप अपना मत देत है, वरन्‌ व उन लौगाक भौ 
प्रतिनिधि होने है, जौ जय असफल सदस्यो कै निए अपना मत देते हैया जपनम 
काश्रयोगहौ नही करने? नसमम्नयमजसायकने कहा है "ममद विपिष तथा 
परम्पर विरोधी हिता मे मम्वद्ध राजनूतोकी सभा नहीरै, वेरन्‌ व्रदेणव 
साष्टकी विचार करन बाती समार, जिमकाएक लो रिति दै, नो सम्पूण रष्क 
दै 1" देसी दशा मे यह्‌ स्पष्ट है पि समद सदस्य निसीक्षेत विगेपसे भवश्य चनं 
जाते है पर निर्वाचन के वादवे उमक्षेत्र विशेप अथवा दल विक्ञेपके प्रतिनिपि नहा 
सहत, वरन्‌ बे सम्दण दे के पत्तनिधिहो जगते है तथा उह सम्पण देके हिताको 
ध्यानमे रते करही काय क्रमा पडता) इसटृष्टिसे भी प्रतिनिधित्व च निर्वाचन 
की वतमनि व्यवेस्था सतोपजनक् ही है क्योकि उमङगे हारा एवं ठेसी ससद का निमाप 
हो जाताहै जो सरकार के चयन करन व उख पर्‌ उचित नियत्रण क्रनके अपने 
केनेव्य का निवाह करने म समथ रहनी ह्‌ तथा जिसके सदस्य क्षेत्रीय आधार पर 
निर्वाचित हेति हुए भी सम्पूण दश कै प्रतिनिपि हाते ह 1 
लोक सदन का अध्यक्ष 


इगलण्ड के लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकेर (5शध) कहा जातादटै! 
उम्रका पद एक एतिहासिक पद है । उमका अस्तित्व सन्‌ ९३६६ स वला भा रहा है, 
जवे थौमस हृणर पौड़ दश के पटल स्पीकर वव 4। एक समय या, जय लोक सदन 
केवले प्राथना पत्र भेजने वाती स्वा थी नौर राजा न्स बातकेलिये स्वतत्रधा 
कि वह्‌ लोक सदन दवारा प्रेपित्त प्राथनपित्रो प्रजो चाहे निणय करे] स्पौकरका 
फाययानि लाक सदन वे रेमे ्रायना पत्रौको राजा कं समक्ष प्रस्तुत वरे भैर 
उसकी ओरमे राजा कै ममन वाले । यहीकारणया वि वह्‌ व्यक्ति स्पीकरक्ह 
साया 1 राजतत्र के तोक्तत्रीकरण के वाद से लोक सदन प्रायना करने वली सरथा 
नही रही, वरन्‌ वह सोक्प्रधुता का प्रतीके वन गई है । परिणामस्वरूप स्पीकेर भव 
प्रायना करने वादी सस्या का प्रतिनिधि नही रहा, वल्‌ वह्‌ अवरेसी सस्थान 
जध्यक्च है, जो लोकप्रभा का प्रतीक व उसकी सरमिका है! नामस यह प्रतीत 
पोता है षि यह पद क्सरते व्यक्तिकाटै, जो सवम अधिक वलन वाला होना 
चादिण, पर इसके पट, का नधिकारी वस्तुत वहन कम वालता है । उसकी शान ही 
एसमदटै वि वह भ्मसे क्म वोचे ) १६१६ के लदन गजट के अनुसार जो व्यवस्या 
है उसके अनुखार उसका षद काडसिन बे लाड प्रेमौडे टके वदि भाता है} बह चष्ट 
भिनिस्टर भवन म रहता है ओर पदमुक्त होने वै वाद उसे धार बनाया जा सर्केता 1 
उसने अधिकार व उमकौ शक्ति वो समी दल मानते ट । 
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ससद १४५ 


अध्यक्षो मायतां का आधार 
अध्यन को सवका सम्मान प्राप्त होतादहै ओौर उसके अवकारका सभी 

मानते है । -सवा कारण उसका निष्पक्ष होना है ! अव्यज्ल के पद की यह्‌ एक प्रमुख 
विदोपता है नि निर्वाचन होन के वाद व्यप्हारम वहनी भी दलका व्यक्ति नही 
रहता । पदासरीनं होने के वाद वह निदलीय व्यक्ति की तरह व्यवह्यग क्रताहै। 
रानीति व प्रशासन के मामना म -ह अपनी व्यक्तिगत राय प्रक्ट नही करता! 
सदत के सभी दलों कै सदस्यो का वेह समान हप से वालन का अवसर प्रदान करता 
है 1 परिणामस्वरूप सदन क सभी दल उम ममान स्पसे सम्मान प्रदान क्रते ओर 
उमम जधिकार को सभी समान सूपसे मानत है! यही कारणरहै नसा इयम्नि म 
(ाऽवा6 212) } का मत है, “लक सदेन का नध्यम सदन कौ शक्ति, उसकी काय- 
वाही व उसकी शान के सम्प्रव म सदने का प्रतिनिधि साना जाता । वह्‌ सदनका 
एक अत्यन्त विनिष्ट व्यक्ति होतादहै। > 

अध्यक्ष का निर्वाचन 

अध्यक्ष वै पद का निर्वाचिन प्राय सवसम्मतिसेहोतादहै। एकवारजा व्यक्ति 

अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है, वह प्राय तव तक अध्यक्ष निर्वाचित होता रहता है, 
जव तक उमे काय करने की शक्ति रहती है । सरकारे बदल जाती है, पर अध्यक्ष 
प्राय नदी बदलता । अध्यक्ष पद कै निए प्राय सघष नहौ होता । उसे लिये साधा 
रणत एकं ही व्यक्ति का नाम प्रस्तावित होता है तया वही व्यक्ति सवेसम्मति से निर्वा 
चित हौ लात! दै । प्रधानम व प्रतिपक्षी दल का नेता परस्पर विचार वरके, किसी. 
एस व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिय खडाकरतेदै, जो सरकारी दल व प्रतिपक्षी दल 
दोनौकोटही मायो । इस प्रकार जव अनौपचारिक रूप से किसी व्यक्ति के विषय 
मे निश्वय कर क्तिथा जाताहै, तो सदन के एक साधारण सदस्य द्वारा उसकानाम 
अच्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया जाताहै भौर एक अय साधारण सदस्य ही 
उसका अनुमोदन करता है । यदि मात्रिगण उसके नाम का प्रस्ताव व अनुमोदन करे, 
तौ उससे यही प्रतीत होगा कि वह्‌ सदन का प्रतिनिधि न हौकर सरकार का प्रतिनिधि 
है) यहं प्रथा सन्‌ १७८६ से चली आ रही है, जव प्रधानम त्री षिटने अध्यक्षपदे 
लिए श्री इरिगटन का नाम देना चाहा या, तथा निवततमान अध्यक्ष श्री हैटसेलने 
उनसे एसा करने के लिये मनाक्िमाया ओर क्हाथाकि ठता होन से अध्यक्ष 
सरकार का व्यक्ति प्रतीत होगा । मनोनी त अध्यक्ष से उहौने उसं समय कहा था, 
"मेरे विचार सं अघ्यक्ष का च्रूनवि कसी मत्री कै प्रस्ताव पर नही होना चाहिये! 
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१० 


१४९६ विश्वे फे प्ररु स्रविधन 


वस्तुत भरतिस्पर्धावद्य रसका प्रयोग यह क्टन दे जिए किया जायगा कि आप मदन क 
मनानीतत व्यक्तिनरोक्रयत्रीकेमिव्रहं 1 
फिर भी दम मम्बधमे हम यह याद रखना चाहिए कि साधारण सदस्यौ दरार 
अध्यक्ष के नाम के प्रस्ताव व अनुमोदा हाने मे यह्‌ नही कहा जा मक्ता कि अध्यक्ष 
वास्तपिक् स्पस्े पूर्‌ सदन हारा चना जाता है । वाम्तविक्ता यही है वि अध्यक्ष वही 
व्यक्ति हाता है, जो प्रकार कौ मा-यरोता है \ यही कारण रैव मुनरो ने इम विषय 
मेक्हारैषति '्ाघारण सदस्यो द्वारा प्रस्तावं व जनूमोदन कैवलं इत अवाम्तिविक 
याततकौपूगकेरनकेलियेहीकियजतेहतिं चयन मातयोद्वारा न होकेर्पूरं 
सदनद्ाराह्ताहै। 
अध्यक्ष को शाक्तिया व उसके काय 
इगलण्ड भी राजनैतिक न्यवस्था मे सध्यक्ष कापद वैभव काटप्टिमे भी 
ओर दाक्तियौ टप्निसे भी वडे महत्वपूण पदाोमेमेटै। उसकी दाक्तियो वड 
वयो का वि्लेषण निम्न पतीन नीपकोम कियाजा मकतादहै 
लोक सदने का प्रतिनिधिस्व--लोक सदन के अध्यक्षकेष्पमे वह्‌ सदनस 
बाहर सदन को प्रतिनिधित्वक्रता दहे । वह सदन व राजाका मष्यस्थहोनादै। वही 
लेडमभा दारा वित्त विधेयक पर्‌ व्यक्त प्रतिक्रिया बै विषय म निणायक होता है भौर 
वहो वाह्य जगत ब लाक सदनके वीच कीक्डी कैरूपमकायक्रन वानाव्यत्ति 
हेता दै ! लाक सदन के प्रतिनिधि केरूप मे उमफी शक्तियो वे उसके वार्यो काचिमा 
उन हेम निम्न उपशीपको मे कर मक्तेह 
(क) सोके सदन द राजा कै मध्यस्यता--ल।क सदन का अध्यक्ष तोक सदन 
वराजाकै वीचकीक्डीकेरूपम क्म क्रतादै! लाक सदन वलाडसभा री 
मभ्मितचितं वक के लिय जब लोक सदन वे सदस्य जात है, ता उसका नतुप्व अध्यन 
हौ क्रताहै। राजाक्ौी जार ये यटि कोक सदेश लाकं सदन के लिय भेजे जत्र, 
तो उह भी दह पकर सुनाता दै । राजाक्ी नोर से वही लाक सदन के लिपिक फा 
रिक्त स्थानो की पूति कं किए आदे देता द । वही उने लिये चुनावो की घोगा 
क्रतादै 1 वही पि्चेपं भवप्तरो व उत्सवा पर सदन के सदेश राजा तकं प्टैचाता है। 
वही चित्त विधेयक का राजा के समक्ष उसरी स्वीकृति के विये भरस्तुत करता दै 1 
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ससद १४७ 


(ख) लोक सदनं व लाड सभा को मध्यस्यता-लोक सदन व ताड समाव 
पारस्परिक सम्बधा व उनके परस्पर व्यवहार म भी अध्यक्ष लोक सदन का पतिनि- 
धित्व केरता है । कई तरिधेयक वित्त पिधेधक हैया नदी इष सम्बध मं निणय अध्यक्ष 
द्वारादही क्या जाता है । लाड सभा वित्त विधेयको के विय मे अपनी जौ प्रतिश्या 
व्यक्तं करती है नौर उसमे जिन मशोधनो का प्रस्तावं करती है, उवे विषय भे अध्यन 
ही यह निणम क्रताहै ति उनसे तङ सदन के अविकारो पर जाघात तो नही होता । 
यदि वह ठेमा समभे तो १६११ के ससदीय कानून के अनूस्रार वट्‌ एसे सशोवना को 
हटा सक्ता है भौर जपनं एने निणय की सूचना लाड सभा को मेज सक्ताहै। 


(ग) अध्यक्न व बाह्य जगत--वाह्य जगतमेभी जध्यत्न लाव सदन का 
नेतृत्व क्ग्तादै) भय दशा का जानं वाते ससदीयप्रतिनिधिमण्डला का नेतृत्व प्राय 
वही करलाटहै। जेप पाह्य जधिकारियो को तोक सदनकै निणयाकौ मूचनाभी 
वहीदेतारै। वही उट यह भी वतातादै करि उह किस प्रकार तियािवितक्रना 
है) उमी के माध्यमसमे लोफ सदने कौ वे सूचनाय थवा प्रायनं व याचितःये प्राप्त 
होती है, जो वाटर सं उसके लिये प्रेपिति की जाती दै । 


लोक सदन फो अध्यक्षता-- सोक सलन की अध्यक्षतासे मम्बधित उसी 
गक्तियं ओर भधिक वास्तविक महत्व क्यैहै( अध्य्वे स्यम पै वक्तिया ध 
जधिकार उमप्राप्तहै, वेता महत्व कैर ही, पर उनका महत्वे उम निष्पक्षताव 
मूमतरुकके वारण ओर भौ वद जाना हे, जिसके माथ अध्यन उनक्ता प्रयोग करता 
है 1 इगनण्ड कै लोवमदन के अव्यक्ष की निप्भता, वस्तुत प्रसिद्धि की वस्तु वन गर्द 
है भार उसकी इस निघ्यक्षता कै ही कारण उमकौ शक्ति, उसमे अधिकार व उसका 
सम्मान ओरमभी ढगयादहै। 


उमकवी महत्वपूण शक्तियां व उमवे काय निम्न प्रकार 
१ भघ्यक्ष का सवसे पहता क्नव्य यहद भि नोकसदन क प्रत्यक ठव 
बै प्रारम्भमं वह यह दंस क्रि आवश्यक उपस्थिति हैया नही। 


२ उमे यह्‌ दंसना भी अवि"यकहै ति सदन का काय निदिचन व्यवस्था 
वकाय प्रणाली कै जनुसारदो। 


३ उसे यह अधिकारहै कि वहु एमप्रर्नो व विधेयक पर सदनम पिचार 
नटोनदे, जौ नौकसदन की निदि व्यवस्या वे प्रतिकूल हो! 

४ विपदिपूण चिपयो पर वह्‌ अपनी व्यवस्था (गरणाण््] देनादै। एक 
अध्यन द्वारादी हू क्रिमौ विपय ने सर्म्वा धतं व्यवस्याये दुसरे अध्यसो के निये 
परम्परणं वने जती है ओरउटमीवेमायद्ानीदै। 

# बामरावौ म्रस्नावो दे दिपयमे अध्यन को यह्‌ जिकर है कि उनवै 
नियन्निनता ज्वा भियमितता परर परिचार वरवे पिस्चीमी ण्यं प्रस्ताव कौ वेह 


१४८ चिश्व के प्रमुख सविधान 


अनियमित घोपित कर दे । जिस रिती देते प्रस्ताव को वह्‌ अनियमिन चोपित कैः 
देता दै, उत्त पर फिर सदन म विचार ही हो मवता। 

९ किमी विधेयक से सर्म्वा उत प्रस्तार अथवा किमी विशेप समित्तिकी 
नियुक्ति का प्रस्ताव नियमित हैया नही, इसका अपने विवेक से निणय करना भौ 
उसका अधिकार दहै । 

७ अध्यक्ष कसी विपयया विवाद को समाप्त कसते की जज्ञा दं मकना 
है 1 किसा विपय पर नितनी देर विवाद हा सकेगा, व्स सम्बधम मी वह्‌ अपना 
निणय उस्र विपय पर विदादं प्रारम्भे होने से पटलेहो द॑ सनतारै1 

सदन के किसी सन्स्य दवारा यदि किसी विषय पर्‌ विवाल्वदक्सनेका 
प्रस्ताव प्रस्तुत रिया जाये जौर मतदान होने पर यदि पक्ष व विषमे चरावर मत 
आय, त्तौ जध्यक्न कौ निर्णायक मत देनं का अधिकार होता दै 1 पर परम्परा देपी 
है कि चह्‌ अपन इस अधिकार का प्रयोग प्राय विवादे समयक वदानेकेत्थिटी 
करता है, जिसमे अतम निणय इस सम्बध मे सदन कौ ही करना पडे । 

८ सन्‌ १६१६ मे उसके अधिकारोम कथि गये मशोधनो के अनुमार्‌ 
अध्यक्ष को अधिकार है कि प्रस्तुत तिये गये सशोधन प्रस्तावोमस निष्ट वह चि 
उहै सदन वे समक्ष विचार के निय रव-सके । एसे सशशोधनो को जिह वह सदध 
द्वारा विचारणीये न समभे, अस्वीकार कर सकता है ओौर उसके द्वारा इस प्रफर 
अस्वीढरत स्षशोधेनो पर सदन म विचार नही हौ सक्ता 1 

६ सदनमे व्यवस्था बनाये रखना अध्यक्ष का सचमे महस्वपूणं काय दै 1 
यद्यपि व्यवस्था सम्बधी नियमो का निमोण सदन स्त्य करता है, तथापि जमा 
दसकनमे ने कटा है “अध्यक्ष वह कायपालके भधिकारी है, जा उसके नियमो को 
क्रिया?िवत करता है 1“ इसके लिये यह्‌ आवश्यक नही है किं अनुशासन के प्रत्येक 
मामले मे वह्‌ सदन का निणम प्राप्त करे । सदन ने अनुशासन की व्यवस्था केलिये 
मुख नियमो को स्वीकार भवरय कर लिया है, पर इस वात को अधिका भव्यक्ष पर 
घछोड दिया है कि वह जपने अधिकार के अतगत उनका प्रयोग करते हए सदन म 

अनुशासने च व्यवस्थां बनाये रखे । 

इस सम्यधमे मध्यक्ष को अधिकारदहै रि वह्‌ सदस्यो कौ अनुशासनम्‌ 
रहने कौ आज्ञा दे सतवे ) वह उनसे भससदोय शब्ने को वापस तेनै केलिए भी बह 
सकता है ! वह्‌ किसी सदस्य का नाम लेकर सदन कां ध्यान इस मौर माकरधिन कर 

सकता है नि वह सदस्य ससद अ गडवड कर रहा है 1 अच्यक्ष हारा पसा किया जान 
चर सदन यह्‌ नि-चय कम्ताहि कि गडवड करने वाले सदस्य के विष्ड क्या फायवाही 
च्य जाय 1 अध्यक्त किमो सदस्य को कु समय वेः लिए निलम्वित मी कर सकरा ६ 
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एत 


ससद श्र 


यदि को$ सदध्य अध्यध की आज्ञा मे सदन छौडने कै लिए तयारनहोतौो वह 
मनस्तर सार्ज-ट्‌ द्वारा उमे बाहर भी निक्लवा सक्ता है। यदि सदन मे अत्यधिक 
अनु्ापनदीसता व अव्यवस्था फल जाये, तो अध्यन सन्न की ्सयवाही को निनम्बित 
कर सक्ताहै। 


लोक सदन सम्बधी प्रदासन--अध्यतल नाकं मदन का प्रशासनिक अधिकारी 
भी हाता ह । चहु लोक सदन की कायवाही नै मुद्रण वप्रकादात के लिएु मुद्रकौ व 
सम्पादको षी नियुक्ति करता है । यहे देखना भी उसका दायित्व होता क्रि सदन नकी 
वायवाही का प्रकरा्षन ठीक ल्पसे होता रहे । 

दुभ प्रर हम देलते है वि अध्यक्ष केष्दवे साथ गौरव, शक्ति व दा्िष्व 
तीनो ही जुडे हए है ! इगलण्ड का अध्यक्ष पद लोकत त्रात्मक परम्पराओ वा प्रतीक 
व उनक। सरक है तया अपी निष्पताक करण इगलण्ड फे लोक सदन की 
नेध्यक्षता ज-य पप्तदीयं प्रणाली वालि देशी कं लिए अनुकरण कौ वस्तु वन गर्ह । 


इगलँण्ड की समिति प्रणाली 


ससार की समस्त मसदो कै समक्त एव सामाय समस्या यहेहैकिक्ममे 
कम समयमे अच्यासे अच्छा व्यवरथापन किस प्रकारौ सषै। प्राय सभी सर्द 
व्यवरस्यापन कायकेभारसे सामथ्य मे अधिक दयी हुदै । परिणामस्वरप णक 
ओर उनकी करिनारई यह्‌ है षिः वे सरलता से सम्युण व्ययस्यापने कायको निवटा 
गेही पाती तथा दूसरी मोर उनकी कठिनाई यह है कि श्लीघ्रता वै वारण व्यवस्थापन 
काय का स्तर उचित नहो रहने पाता । इस द्विपक्षीय समस्या वे समाधान के ततिषु 
शी इगलड म उस प्रणाली का प्रादुर्मावं हुमा, जिसे हम समिनि प्रणानी (गागा 
1८८ 55167} कहते है । समिति प्रणालो करा प्रयोग अव प्राय सभी देनो की व्यवस्या- 
पिक्भिो द्वारा किया जता है। 

दगलण्ड षी समिति प्रणाली वा प्रारस्भ रानी एतिजाविय प्रवमके ममयम 
हआ था, जव विधेथको पर अच्छी तरह विचार करने के निणउहं प्रवर सभितियो 
के तिषुद किया जाता या} समित्ति पणानी का मगखा ढगसे मवघ्रपम सन्‌ श््प्र्‌ 
मिया गया। लोकं क्त्याणकादरी राज्य दै विचार के सायमाय व्यवन्यापन ने 
वायवे वलन के कारण समिति प्रणाली का महत ओौर भी द्‌ गपारै। 


समिति प्रणाली का विकास 

दगलण्ड भ समिति प्रणाली बा प्रारम्भ मुय्यत्त व्यावहार्वि करणा मे हृभा। 
एक समय घा जव निरकृग राजत्वे समयमे लोके मदन क्य अध्यन गना श 
पधपाती हो जात्ता या \ वह्‌ मदन सौ बाता दै विपपेप सजाको पटे म्वनाभ्ना 
था। अत सदस्य यह्‌ चालेये दि वै अपनी सभस्याो पर उमये वज कर विवार 
भरसे 1 इम कारण सोक सदन वे सदस्योने यहं निदाय विदि ` + 

ष 

क 


[प 


[क 


१५० विश्व फे प्रमुल सविधान 


व्रिचार क्रनवे लिएषोरी याटी समित्तिया उना सौ जाये, जिनन विधेयवा पर्‌ 
विना अध्यक् कं विचार हास्ये । दम प्रवार्‌ दम उष्य की पूतिक लियमिनप्यय 
क अनुपस्थिति म पिना किमी दयाव वे समम्याआ पर विचार हौ सवै, ममित 
प्रणाली चा प्रादुभाव हूना । 

समिति प्रणावी का प्रादुरभावि राजनतिङ्कारणाम भी हूभादट्‌। लाकृ मदन 
जमी बहूसगयव समाग यह नाता नही कौ जा सकती वि प्रस्तुत समश्याना परपरम 
गम्भीरतास विचार वर मके । लावः सदन का वातावरण भौ इनना जौपचागििा 
पूण होता हति वह विधेयको प्र रुत वर टिचार नहो तिया जा सपता। परिणाम 
स्वरूप यह जायदयक सममा गयाति नार मदछौटी तपितिपो की व्यस्था की 
जाय, जिमम उनम विधेयक पर गम्भीरताप्रूवक वितु सुलवर विचार विया ना 
सक्‌ । वाक सदन पर काय भार की जधिक्तावे वारण भी समिति प्रणाती वाप्रादु 
भेव टमा । जसा हरम फाय्नरनेक्टाहै, हतम जा समित्तियोवा प्रादुर्भाव 
हा है उसका वरण उनौक्षवी च यास्ञगी गताव्टी की व्यवस्थापन वायकौ वद्िहै। 
आयुनिकं सरकार बै कतव्य कौ व्यापक्ठा बे कारण समित्तियो म होन वानी काय 
वाही कामद म किय जाने मं उसस कही अपिकं समय लगगा, जितना समथ दइद्वर 
ने मनुष्य क्रा दिया हुं । समिति प्रणालो क्रामर्पड्षृश्य अयंमस्याज व अन्य समया 
केलिए काय हकर लोके सदनवे (यभार की अपरिक्ताकोक्म क्रनादै।" 
समित्तियो का काय 

सभिनियां जितना व्यवस्थापन काय करती ह मसे एसा धरम हातादैवि 
व्यवस्यापन काय मसरमितियो काकाय मुग्ये तया स्तसदका कायगौणहै। दसम 
सदह नही विं विधेयक) गौ सुव्यवस्थित रूप देनेका काय ममिगिया दवाय ही हता 
है, फिरभी यह कही कहाजा सक्ता कि व्यवस्थापन के मस्त्रव मसमितियाका 
काय मुरथ ब ससद का काय गौण । इगलण्ट म सभितियो की स्थिति लाक सदे 
करी जधीनस्व मस्यामो कौ है तथा वच्यवस्पने का मूर्प दायित्य सोकेमदन काटा 
है समित्तियो का काय विधेयकोके सिद्धातोके विपयम कृ करनानटौ है वल्‌ 
उपक काय उनके प्रारूप मसुधारकराहै। इगलण्ड वी न्यवस्यापन प्रक्रिया कं भर्व 
सार द्वितीय वाचन क प्रारम्मि्व चरण मे सदन निवेथक फे सिद्धाताको धनी स्वी 
कृति प्रदान कर देना है। फिर विधपक समिति के सिपुदे किया जाताहै। देस प्रवर 
चिथधपवा कै सिदा-ता ॐ विपय म सदन प्हनेस ही निस्य कर लताहै। “त 
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सभित्तियौ को सिद्धाता म कोईहूरफेर करने का अवमर नही रहता । उनका काय 
सदन द्वारा भेजे मयं विधेयका के प्रारूप का शब्द शब्द व॒ वान्य वाक्य करके पठता 
तथा सिद्धाताकोज्योका त्या वनाये र्व कर, उनके प्रास्पमे सुधार करना होता 
ह । इसी हृष्टि से समिति्यां विधेयक पर विचार करती है । उनके प्रारूप कौ सुधारने 
कै लिय म्रिधेयको मे सशोधनो का सुश्ाव दनो है। समित्तिया विधेधको के विपयम 
अपना प्रतिवेदन मदन को देती है तथा वेह उन साधनो के सुावाको माननेणा 
न मानम वै लिये पूणं स्वतव होना है । समिति का काम इस पक्यर कवन परामश 
म्बी द । जमा हरमन फादनरन बहा है, “अपनी स्थिति च अपने कायक दष्ट 
म समितियो की स्थिति सम्पूण सदन के प्रति अधीनता की है । उनकी क्ति इतनी 
नह्रीदैकि वं विधेषका को जीवित रख सक्‌ अथवा उठ समाप्त कर सके । सद्योधनो 
कयै सफ करत कै नियं वे नीचे काम करनं वाली सहायक परिचारिकायह्‌ गीर 
उनका काय पूव निमित विषेक्‌ के द्वितीय वाचन, अपन प्रतिवदन तथा विधेयक कै 
तृतोय वाचन (जय उनके कायक पुनरायतोकन होतादै) तकी सौमित टहै।“२ 


सतित्तियो वे प्रकार 
इगलण्ड म समितिमा कप्रकारकी है नौर उनम मं प्रमुख निम्नततिनिन ह~ 


सम्पण सदन कौ समिति-सवमे प्रमुख समिति वह समिति दै, तिच प्र 
सदन की समिनि (णाप (1९न णा ८ (णान ६०४५६) कटा जाता है । सम्पू 
मदन की समिति का तात्य समिति क्म्पम सम्पूण सदनमहीनत्रा दै ष 
टमङ्ा यह जथ नही है क्रि सम्पण सदन की समितिवमन्नमकाट-कगनीन्द्या 
दोनाहीमद्रुदध निङ्नित भेदै । सदन की वैव्क करी बव्यग्तां करज £, 
पर सम्पूण सदन की समिति की अधघ्यक्षता सव्यय नरी क्र्वा {स्न यत्र नमिन ॐ 
श्यमकाय करता दहै, तो अध्य जपनास्यान छाढ दना है ~+ 


मसमेदीविमीको समितिकी वेट काञ-यन वनाव नि === ज 3 
कै अध्यक्ष के स्वान पर नही कठता, वरन्‌ उन चदन > {> (वके मयान 
पर वटर है । इमे भतिन्क्त गध्या का नस्ति दन्द वा रीण नी 
भजसे हटादर उसके नीचे रव निवा वात्य ॥ उनः जडं ज ना ह शि ल्ल 
नै विण भव उन अनुशामन के न्रमो = च्ल ठन्न 8 
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४५२ विश्व के प्रमुख मविधान 


कायवाहौ की जाती है 1 अध्यक्ष के अधिकार दण्डके हट जानेस कह नुयखिव 
आौपचाररित्ता भी समाप्त ही जाती है, जिमक प्रतीकं अव्यक्ष हाता है । 
सम्पूण सदन की समिति ‡ सदन मवदं कायविधि सम्बधी अन्तरभी ह 
मदन कौ कायवियि मप्रत्यक प्रस्ताव द्विसी मदस्य द्वारा ्रस्तूत किया जत्ताहं भौर 
कई अ य सदस्य उसका ममथन कर्ता ई । पर समिति की कायदिधि म प्रस्ताव के 
अनुमादन की आवश्यकता नही होता 1 सदन की वटक मे एक सदस्यकी प्राय षव 
बरही वोतरन दिया जाता, ज्पकि समिति की वटक मे सदस्य लोग जिदनी बार चह 
यल सवत रै । सदन की वथ्क म विवाद की समाप्ति के लिए भी प्रस्ताव वियाजा 
सव्ताहै। पिपित्रत्‌ विवादकौ समाप्तभी किया जा सक्ता, प्रर सम्पूण रुद) 
क वरैव्क म हेमा नही होता । उसम विवाद तय तक चलता रह्‌ सवता ह्‌, जव तग 
सभी सदस्य अपनी-अपनी बात कहकर सतुष्ट न हा जारं 1 इस प्रकार जसाओआग वं 
जिकनक्हाष्ै "सदन कौ तुलना म समित्तिम करायविधि कम ओपचारिक्‌ तथाक्म 
कठोर होती है जिसके कारण महस्वपण व॑ पवीदे मामला के सुलभाने के सिये काय 
वाही म सचीलप! का निवाह सम्भवो गाता ह यद्यपिकामकी गति वोमीष्धो 
जाती रै “1 
सम्पूण सदन की समिति म मभी विधेथका पर चिचार्‌ नही होता 1 गरव 
सूप स उम फेवन वित्त परिधेथक विचाराथ दिय जाते है । वित्त वियेयका के प्राथ 
दौभाग हात है । उनका एक भाग -यय से सम्बाध होत है ओरं दूसरा भाग चाय 
से । मम्पूण सदन मयै समिति जव यय से सर्मा तेत माय पर विचर करती है, त्व 
उमे मभरण समति ( ८०णा1४८८ ० ऽप ) कहा जाता है ओौर जथ वहे भय 
से सम्बिधित भाग पर विचार करती है, तव उतने सावन समिति ( (गाणा ण 
५९०४५ ९10 0605 } कहा जाता है । उन अय विधेयका पर भी सम्पूण सदने वा 
समिति मे विचार हो सक्ता दहै, जि ह्‌ मदन आवश्यक सभ वर उसके मिपुद करद) 
ड्व प्रवर म॒धूण सन्न की समिति व्यमस्थापन काय मे समद कै वडौ महव 
पूण सहायता कर्ती है 1 उसकी वर्को मे जयुञ्ासन च कायविधि के कठोर बधनं 
केन दान स विचेयका के समी पहु पर अचर तरह स्यत तता्रवक विचार वि 
जा मदता ह । पर समिति म वरनी जान वानी अनुशासन हीनता व च धनविरीनता क 
वारण समय की उडी वरवादो होनी है । हर सदस्य जितना चाह उतना समय सन 
के लि स्वस-व्र होट है तथा पर्याप्त समय व्यय कौ चाता म निकल जाता है 1 सपण 
सदन की समित्ति कौ एक उप्योभित्ता यह्‌ वतां जाती है कि उसके अतगत राजनि 
दनो फे जनुनामन कौ कठोरता नही वरती जती 1 विषाद अविक स्वत त्रताध्क 
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होन वै कारण विधेयक पर वितार अच्छी तरहहौ जातादहै। पर यहबात भौ 
व्यवहार मे सत्य नही होती । सम्पूण सदन की समिति परभी वहुमत दलं छया 
रहना है । जसा आग व जिकनेक्हाटै कि “जवर सम्पूण समित्तिका प्रयोग क्यि 
जाता है, तव कायविधि यद्यपि सदन की तुलना मे अधिके तचीती रहती है, तयापि 
राजनतिक वातावरण वस्तुत्त सदन से भिन नही रहता, दलीष भनृञ्चासन उसी 
प्रकार दिखार्ईदेना है, सर्म्याघतमत्री विवाद पर हाया रहता, मतदान एर 
दवीय अददे का नियत्रण रहनादैत्ता सरकारक्ीहारक्ये क्डी गरम्भीरवात 
ममभाजाताहै। > 
विक्षिष्टं समित्तिया--समिनियो का दूसरा प्रमुख प्रकार विरिष्ट समितियो 
काहोता है) विश्चिष्ट मभित्तियां प्राय पदद्रह खदस्यो क होती है । उसके मदस्य 
प्राय उन विषयौ कै वरिनेषन्ञ होते है, जिन विषयो कै विधेयक समिनियोको सपि 
जाते है इन समित्तियो की नियुक्ति किसी विधेयक के विपय मेप्रावधिक जाँचक 
लिएकीजातीदहै। कभी क्मी किसी प्रावधिक विपयकं विधेयक प्रारूप पर 
विचार करने कै निए भी विशिष्ट समितियाकी नियुक्तिकी जाती है। विनिष्ट 
समितिया कौ निथुक्ति किसी चिधक के अस्तित्व मे आनेसे पहले भी वे उसके वाद 
भीकौजास्कतीदै। 
ये समितियांदोप्रकार क्ीहोतीर्है। तदथ, बश्चिष्ट सरमिति्यां (4००० 
861९९ 0111665) क सेत्रा तक्र विशिष्ट सभितिया (5९550781 ऽलाल्न 
€णयाणप (९८5) । तदथ समितियो को इगलण्ड भ प्रय केवल विनिष्ट ममिनियोके 
नामस पुकारा जाता है! पह समितिां अस्थाई होती ह ! विधेयकये विचारक 
समाप्ति कै साय इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सनातक विशिष्ट समितिं 
सदन द्वारा प्रत्यक सत्रवै नारम्म मे नियृक्तबी जातीह। वैसघ्रकै भत तक 
चलती दै । पर सोक सदन स्वय निणय करता है कि कौन कौन सी विदिष्ट समित्तियां 
वमा$ जाये । वही उन समित्तिषा कै ल्तिये सदस्या के नामो का चयन क्रताहै। यह्‌ 
ममितियाँ अप्यत शक्तििली होती रहँ । उरे खुले अधिवेणन करनका भधिकार 
होना है । वे किसीभी व्यक्ति कौ अपने समक्ष गवाही देनकेतिए बुला सक्ती! 
कोई भी व्यक्ति धिनिष्ट स्मिति के बुलावं का अस्वीकार नहाकरमक्ता भौरन 
क्षिसी व्यक्तिगत व सरकारी जानक्यरीकोही उमे वतानेसे इकारक्र सर्वेताह। 
एसा करन कानूनी अपराध होना दै । भव समित्तियां विधेयेवो के मद्धातन पक्ष को 
न देखर्बर्‌, विश्चेपत उसके प्रासर्प सम्बधी पक्षको ही दती ह । पर विनष्ट 
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श्य विष्व के प्रमुख सचिधान 


समितिया सावजनिक् ममिनाके विषय रजाचि समितिमाकाकराय करतीह।व 
यह्‌ भी देव सक्ती र वि किसी पधिषक भे निहित सिद्धात्‌ कटां वक वादनीयहै) 
इस नम्वध म सोक सदम उनके विचारा का आदर करता है तथा य्पि सिद्धातत 
किमी विधेयक विशेष मै सम्य अमे बितिम निणय लोक सदन दारा ही विमा जाता 
है, तयापि व्यवहार मे विशिष्ट समित्िथो का निणय ही लौक सदत का निण्य सिट 
होता है। 


स्थाई समित्तिया--नमितियौ का एक तीमरा प्रकार स्थाद्‌ समित्तियौ 
(ऽवाताण8 त्णाप्ाण({९्ऽ) का होता है । व्ययेम्थापन ना अविकतर काय द्द 
ममितियो केद्वारा हता है! अयिक्तर विधेधक इही सभितियो के सिुर्दकरत्यि 
जाते द 1 इनका कायक्ाल नोक सदनके सने के साय चनता है। लोक मदन क 
मघ्रकेप्रारम्ममं ये प्तमित्तियावना दाजानीहि) य सभितिर्या चिपयवार नही 
बनाई जाती । जमी आवश्यकता पडती है विधेयक उनके सिपुद कर न्ि जात है । 
ये सिक्तया प्रपर समित्तिया नही होतो } इनके दम्य आयक सूप मे उन नियो 
वै विशेषज्ञ नही होत, जिनसे सर्म्बा वत विनेवक उ-हं सौपे जाते है । 


इन सभित्तिया के सदस्य दा प्रकारे होने हं । पटलं प्रकार कै सदस्य स्या 
सदस्य होते है जिनकी मर्या लगभग २० होती ह । दूमर प्रकार वै सदस्य नस्थाई 
होते ह । उदं विप्रेण विदो पग परिचार होने $ सनय मभित्तिया म सम्मिलित क 
लिया जाता । य मदस्य य पिषेवक के विषय वे पिशेथन लिव है! इनकी पप्या 
प्राय सीसतीमके वौचम होती हे । अध्यन कभी भी स्थाई तमिति पतो कोई 
विधेषक सोत्र देत्ता है गौर विधेयक कै विषय कै रेपनो को उत्तम अस्थाई सदसा 
कै रूपम सम्मिलित करे दिया जाताहै। 


दरगतण्डम टस प्रकार की चार पाच समितिया रहतीदह। `स प्रकषर की 
एक ममि इकहनर मदस्मौ कौ होती है जो कैत्रल उन वियेयक्ा पर विचा करी 
है, जिनका मम्ब ध विज्ञपत स्व्लण्ड से होता है। 


स्थात सरमितियो का चयन एक चयन मभित्तिके ढाराहोता दै जिस चध्यन 
प्रत्यत सत्र फे नारम्म म दना देना है । चथन समितिमे बडे चुनीदा नीला सा 
स्मे जातं ह ! यही समिति स्थाई ममिनिया का निमाण करती टै ओौर लाव सदार 
अध्यक्ष द्वारा दिव हुए मासो मसे उनके जन्या की निणक्ति क्रतौ दै) चपन स्मिति 
उम वात क्या च्यान रखतीहै्गि सर्कारीपद्व विपक्ष लोनौ दे सदस्या का शतरि 
तिया म उचितं प्रतिनिधित्व भित्ते । साधनं ममिति (० ज १४०४६ ४१५ 
हाऽ] के जय्यक्ष व उपाध्यसय पदेन चयन समिति दै मल्म्य हात! 


स्थाद्‌ समिनिया का कायं विधेषको के प्रारूप म सतोवन क्रनाही लेना टै। 
य उनके भिद्धाता म कार्‌ परिविनन नही कर सकती । उनका काय विधेया वे षप 


६. 
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मे उन विचारा षे अनूमार सशोधन मावर करना होता है, जो मदस्यगण उनवै विषय 
मव्यक्त वरन है! य समितियां विधेयक का स्प क्दल सक्तीहै, पर उम पुणत 
मृमाप्त नही कर मङ्ती । प्रप्येक विधेयय का उह पुन लोक सदन के समभ जपने 
परतिवेलन कं साय प्रस्तुत रना पडता है । लोक सदन का यह अधिकार होताहैकरि 
वह समिनिया हारा प्रस्तावित सशोधन का स्वीवारकरेयान करं। 
न्स परार हम दवत हमि विधेयकोकेस्पके सुधारने मस्या मभितिवा 
यडा महृत्वपूण काय करती है । उनके द्वारा प्रस्तुत सनावकरो का प्राय सोर मदन 
म्बीवारं कर तेना है क्योकि उ7के सुभाव बडे लाभरारी हातदै। फिर भी वु 
कारणा से स्थाई समितिथा की समालोचना भी की जातीहै। पीय स्थाई मन्स्यव 
कीत तीम सस्थाई सदस्यो वं कारण दन ममित्तियो कौ सन्स्य म्या इतनी नधिक हा 
जातीष्टैषि हनम कादं गम्भीर विचार नही टा सक्ता । स्थाई समितिय) की सदस्य 
मस्या दाना प्रक्रार बे सदस्यो को मिल्र वीस होली चाहिए । स्थाई समिततिणोषर 
सायभार भी अधिक £) अत यट कहा जाता करि स्याई समितियो की मरयादस्‌ 
हानी चादि । स्थाई समितिमो वे सदस्य विधेवं। वै विपय के विनेषन नही होन 
है 1 दमलि” आलाचमा का यह कट्ना है कि स्थाद्‌ समित्तियो का निर्माण चिपयवार 
हाना चाहिम तथा उह भी विधेयक कं सम्यधम जच भादि के मिलतिने मसर 
के(रौ कमच्तारियोवअनयलागाषको गवाही के तिण वृलाने का पुण अधिकार होना 
चाहिये । 
गर सरफारौ विधेयक समितियां -समितियो का एष जप प्रवार्‌ उन समि- 
तियो काहाताहैजो गर सरकारी त्रिघेथको पर विचार करनं क लिण वनाई जाती 
है! य समिति्यां जस्थाई हाती ह । लोक मदन द्वारा निर्नित देसी समितियोमचार 
ये लाड मभा द्वारा निर्मित पेपी समितियी क पाच सन्स्यहोतहै।व्न समितियोकी 
शक्ति बड़ी व्यापक व मन्त्वेकीदहातीहै। ये विधेकावे रूप पर्‌ विचार नरह 
उनेनदही नही वनाती वरन्‌ वेउाम अ-ततित्तिसिद्धाता पर भी विचार क्र उकतवीः 
गाद्धनीयता व अवादछनीयता कै नाधार प्रर उनम केर यदलमभौ वरती है।य भूना 
यिव -यायिक (पफाल) समितिया होन है) ये समितया विधेतेक मे प्रस्तावित 
व्यवरस्थासे लार्मा वत होन बाले लोगो कौ ओरउन नौगाको भी गवाही कैनिए 
वुतरा सकती ह्‌, जिद उनसे हानिहोनेकी सम्भावनादह्ा।ये लोग स्वय तथा अपन 
वकने द्वारा अपन तपने पथय को सपित्तियो के समक्ष रख सक्त है) समित्तियां 
सवर सुनने बै वाः यह्‌ निण वरती हिः किमी प्रियेधक का निमाण होता चाहिण 
या नहु अथा यदि हाना चाहिए तो उसका क्याकत्प हाना चाहिए! समितिधोका 
निणय प्राय जातम दाता है व्यादि प्राय लाक सदन इन समिनिया ॐ प्रतिवदनं क 
विर्दधकायनही करता । 
सम्मिलित समितिया--सभित्तियो का एक यय प्रकार मम्मिधित्त समितियो 


(णात (कापा) का होना है । इसका निर्माण दोनो तदी मेसे ८ 
॥. 


१५६ विष्य फे प्रमुख सथिधान 


करारद सटस्य तेर उन विधेयक अयवा विषयो पर विचार क्मने केलिए क्या 
जाता रै, जिनमे दोनो सदा स्मान स्पमे सर्म्बीधित होतेह 1 दन समितियोकास्प 
विदिष्ट समितियो का होता है, क्योवि इनमे दौनौ मदो कै वे सदस्य सम्मितित 
चिमे जानै जो मम्बधित विपय का विशिष्ट नान व उसवै प्रति विनेप अमिति 
रमते है । उम समथ जव दोनो सदनो षी दक्तियां समान थी, इन समित्तिया षा 
वडा मेद्य धा, पर जय मन्‌ १६११ व १६४६ वै मसदीय अयिनियमौ कै निमणिके 
यादसे लाडसभाकी नक्तिक्षीण हो गहै ओर सभ्मिनित्त स्मित्तियो का मह्वभी 
के्महोग्यादहै)। 


व्यवस्थापन कायं 


इगलड की समद ममार कौ अत्यते प्राचीन व्यवस्यापिकाओ मेमे है। 
वस्तुत व्थवस्यापन प्रणाती का उदूमव सवश्रयम इगवडमे हारै त्तथाजयदगा 
त जवश्यर्ेततादुसार्‌ थोडा बहुत परिवत्तन करव उसे अपने-अपने ण्हांलामू कर 
लिया है 1 नग्जी मदे प्रतियेप मक्डा कानून चनाती है । अत्तं यह आवदयक भा 
करि वप्रचस्थापन वे क्लिएु किमी एसी प्रणाली का उदुभेवे क्रिया त्ता, जिमके अतगत 
स्प्रवस्थापन काय नीघ्रतापूवक व सुचारु ख्पस चल सक्ता । यष्टी कारण दैवि 
दगलण्ड म व्यवस्थापन के लिये एव अत्य-त वज्ञानिक प्रणानौ का विवि हभाहै 
तषा समदीय शामन प्रणाली के सायमाथ द्गलण्डदरसक्षेमेभी जगत वै अव 
देनो भे लिण पथप्रदशक सिद्ध हआ दै! 
विधेयको फे प्रकार 

इगर्लैण्ड कौ ससद द्वारा जिन निधेयको पर विचारे विया जानादहै वं स्थूल 
स्पमेत्तीनप्रकारवेहोतरे 

सावजनिक विधेयक--विेयकौ का पहला प्रकार सविजनिक विधेयक 
{एषणा हाऽ) का रोना दै । सावजनिक् विधेयक, जमा उसके नामने टी भ्रक्ट द 
मायजभिक पिषय से मममत होना है । उमदा उद्य किसी सावजनिक हित की 
साधना होता हि) यह सरकारके किमो सन्स्य अयच्‌ कि मृक्ी द्वारा भ्रस्त 
धिया ३ भूता है 1 चह मावजमिक विधेयक जिसका सम्बध चित्त सम्बधी माम्लेसे 
होता ह चित्त विषय कटताता हे \ सावजनिकं विधेयकौ को सरकारी विधेयक 
भीक्हा मे है। 

व्यक्तिते सदस्यो के विधेयक ---वियेयको वा दूसरा प्रकार व्यक्त्ित सदध्यो 
के विधेषको (००१६ वलट हा) का होता है । जसा नमि ही स्पष्ट है 
व्यक्तिगत म का विषेक वह वियेषक हाता है, जो किसी मन्नी द्वारा प्रस्तर ज 
किया जाकर किस ससत्पदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जातोहं! षर इस प्रत्र के 


ससद १५७ 


विधेयक का सम्य य किसौ व्यक्तिगत अथवा विदिष्ट हित सं न होकर सावजनिक हित 
सेही होतः है । उद्द्य की दृष्टि स यह विधेयक भी मावजनिकं विधेयक जसा ही 
हाता दै 1 अतर दानो म केवल यहीहै कि यह विसीमश्री द्वारा प्रस्तुत तका 
जाङ्र साधारण स्मत्सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है! 
स्यक्तिगत विधेयक्ष--विधेयका का तौसरा प्रकार ग्यक्तियत विधयका (ए\५५।९ 
8115) का हता है । उदेश्य को दष्ट से जका नामसते ही प्रकट है, व्यक्तिगत विधे 
यक सावजनिक विधेयक का विलाम होता है । इसका मम्ब घ सावजनिक हित साधन 
सेन होकर विश्चिष्ट हित साधनसे हाता है। ये विधेयक प्राय नगरपालिकाओौ तथा 
नगर निगमो जसी स्थानीय मस्थामोद्ारा प्रायनापत्रा बै माध्यम प्रस्तुत किय जति 
है । उदाहरणाथ, यदि काई नगरपानिङा स्थानीय विज्ञापनोदे निय॒त्रण स मम्ब 
गिधित किमी त्रिधेयक क प्रस्तुत वरे अथवा अवकाशा प्राप्त सर्निको का कोई सणठन 
किसी प्रकार वै सनिकाके लिये पेशन दिये जाने से सम्बधत विधेयक प्रस्तुतं करे, 
तो ये विधेयक व्यक्तिगत विधेयक कहं जायगे। हस प्रकर व्यक्तिगत विधेयक की 
पहली विशेषता यह्‌ है कि इनका सम्ब थ सावजनिक हित से न होकर विरिष्न हित 
से होत्ता है । दुसरे, ये विधेयक न तोर्मा त्रयो द्वारा प्रस्वुत क्रि जते चीर न साषा- 
रण ससत्सदस्यो हारा, वरन्‌ ये प्राय स्थानीय सस्याआं दवाय प्रयधनापत्र भेज कर 
प्रस्तुत किये जाते है । 
स्यवस्मापन की प्रक्रिया 
भ्स्तुतीकरण य श्रयम याचन --व्यवस्यापन की प्रक्रिया मे पहला स्तर विधेषक 
कै भ्रस्तरुती करण (101104४०1109) तथा प्रथम वाचन (ए! ९८8५118) का होता 
है 1 सिद्धा-ततत दोनो बाते भिन्न भिन्न वसतये ह, पर दगलण्डमे एसी प्रथा है कि 
विधेयक क प्रसतुतीकरण व प्रथम वाचन एङ साय ही द्ोता है । विधेधकौ के प्रस्तुती- 
करण के विपय मं यह स्मरणीय है किं कोई भी सावजनिकं विधेथक सिद्धान्ततं करिसीः 
मौ समत्सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सक्ता दै पर भ्यवहार मे सभी महत्वपूण 
समेजनिक विधेयक सरकार की भरसे निसी मत्री द्वारा प्रस्तुत क्सि जाते रै। 
वित्त विधेयक अनिवायत वित्त मत्री (लाव्ण्न्नामः ण प्र हडनोत्पृण्ल) सरा 
ही प्रस्तुत क्या जाता दै । इसे यतिरिक्त विधेयको के प्रसुतीकरण के विपये एक्‌ 
नय चिदेष वात यह्‌ है कि साधारणत कोई भी विधेयक सतदके दोनो बदनोमं 
सेक्सी भी सदन म प्रस्तुत क्या जा सकता दै, पर यदि कौर्ह्‌ विषयक चित्त 
विधेयक होता है, तो बहु केवल लोक सदन (प्०४५० ० ए०णप०ण5) ही प्रस्तुत 
क्िषाजातादहै) 
विधेषको को प्रस्तुत करने की तीन विधियां प्रचलितं है । पटी विधि साघा- 
रण प्रस्तुतोकरण (एणा [्रण्वपलाठा) की विचि है 1 इस अतगत विधेयकं 
के प्रत्तावक को विधेयक प्रस्तुत करने से पते किसी प्रकार क भायण नही देना 
पडता । विधेयव कौ प्रस्तुत करने की लिखित सूचना वह सदन क्षिपिक (लालः 


श्ण यिदव के भ्रमु सविधान 


9 (16 ०४६९) कौ देता है } अध्यम विधेपय- वौ विधिवत प्रस्तुत करनं क पिए 
उसे वुताता है बह आक्र अपन विधेयक वौ सदन वे लिपिक्वे पामजमा कर 
देता है तया वह्‌ स्वय या लिषिके विधेयक कै नीपक षो सूुनादेताटै) न्स प्रवर 
विधेयवे का प्रस्तुतीवरण हो जाताहै) इसके वादएवप्रस्नावक्ियाजाादहै दि 
त्रिधेयवे का पहली वार षढा हभा समाजाय ओौर्‌ उम द्ुषवान कौ आन प्रवान 
कौ जाय} इस प्रस्ताव चं स्वीकार हारै पर, भौर माधारणते यहु भ्रम्तावे ग्वार 
होही जाता है, विधेयकं गा प्रस्तुतीकरण व प्रयम वाचन समाप्तो जाताटै। वम 
प्रकार मदन कै मदभ्या व जनमाघारण कौ विधेयक कै विपय भ सूचना मित जाती 
है ओौरवे उस पर विचार पिनिमय प्रारम्भ वर देते दँ । हरमन फाइनरनमभी वनयं 
उपयोग के विषय मदेमाही तिसादै मौर कहाहै वि “जनत्ता कादसवातकी 
भमूचना भिल जाती है वि अमुक व्यवस्यापन विचाराघीन है तथ( सभी प्रबार वै हिता 
मे सम्वत समरदायोकयो टम यात का अवसर भिलजातादहै मि नपन अपने प्रभे 
तर्क कौ अन्छी तरह सवको सुना सके {4 

्रस्तुतीकरण कौ दुमरो विधि को "दस भिनद के नियम का प्रघवुतीकरण' 
(प्णतत्रनाएप णवल एल एल) पणाफा८+ ण) कहा जाता । दस त्रियिका 
प्रयोग घरकार द्वारा उन महत्वपूण विधेयको कै लिए विया जति है, नो प्रिवाददण 
होते ह। इम धिधि कै अतगत विधेयक केप्रस्तावक कौ व विपक्षवे एक सल्स्यवा 
थोडे थोडे ममयम इस वात का जवसर दियाजातादहै कि प्रस्तावेकः विवेद का 
उद्य व उसका महत्व व विपक्ष उसकी आतोचना सक्षेप म सदत पै समन रे । 
र वाद इम ऋत का भस्नाव प्रस्तुते किया जाता है कि विधेयक का प्रथम वान 
पूरा समभा जाय तथा उमे छपवाने की आज्ञा दी जाय इस प्रस्तावे म्पीवार 
लेने पर विधेयक का प्रस्वुतोक्रण वे प्रथम वाचन प्रुगाहो जाता है। यहस्पष्टह 
इस विधिमभी क्रिस प्रकारं का विदेष विवाद नही होन प्रत्ता तेथा मका 
अवर वियेक के दूसरे वाचनमेहीमातारै। 
अस्तुतीकरण चै तीसरी विधि बह होती है, जिसके अ-तगत विधेयक षौ 
ग्पवस्थाो भी सक्षप मे प्रस्तुत विया जाता है तथा जिमे षिधेयक की व्यवश्या पर 
प्रकाश डेघ्लने बाला प्रस्तुतोकरुण (101700०0 पतला प्र6 169४ (0 
17॥०पप८लक०र००) कहा जाता है 1 दस विधि वै अतति प्रस्ता्वक्‌ अपन 
विधेयक के सि-त व उसके लामा को वताते हण एक वम्बा मापण दता हैत 
सदम भे अपने श्टियक- कै प्रस्तुत वरन क अनुमति देने का प्रस्ताव रयता है॥ 
विरोघ क्सने व उस विधेषक कै सिद्धा ताके दोषा को सदन के समक्ष रसते 
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सतद १५६ 


हुए इम प्रस्ताव का विरोध करते दै कि विधेयक को सदन मे प्रस्तुत करने की अनुमति 
दौ जाये । अ-त मे निणथ मतदान द्वारा होता है। यदि सदन का निर्णेय प्रस्तावे वे 
पक्षमेहोताहै तौ फिर ण्व दसं प्रकारका प्रस्ताव सदनके समक्ष र्वा जाताहै 
कि विधेयक का प्रथम वाचन पूण समा जाय व उस द्पवाया जाय} इस विधिवै 
अतगत जनता विधयक की ओर अत्यधिक आगक्पित होती है तथा लोकमत का 
निर्माण मर्ततासंहो जाता टै } पर चूकरि इस विचिमे समय अधित्र तगताहै भत 
अव दृसे प्राय प्रयोग म नही ताया जाता। 


द्वितय वाचन--विधेयक कै द्वितीय वाचन के समय विधेयक के सम्बधमे 
वास्तविक विवाद प्रारम्भ हाता । यह्‌ विधेयक के जीवन मरणस सम्बवत सग्राम 
होता है । मदन मे द्वितीय वाचन का प्रारम्म उस समय हाता है, जव कोई सदस्य-- 
साधारणत विधेयक का प्रस्तादक--यह्‌ प्रस्ताव क्रतारै कि विधेयक की दूसरी वार 
पढाजाया ह्विनीय वाचन के अतगत तिधेयक के सिद्धातो व उसकी नच्छारई- 
बुराहयो पर्‌ पुण विचार किया जाता ह । विधेयक बे सिद्धातो पर समद मे इसतिये 
पुण विचार फिया जाता है, क्योवि निधेयको बे सिद्धातो बै विधय म सदन का वि्ेप 
दाचित्व हाना है । जसा हरमन फ़ाटनर (प्लवा एठा) ने कहा है “लोक मदनने 
इससिद्धातनीप्रूणरक्षाकीहै वि सम्पूण सदन, तिसम सुला विवाददहोना रै, 
विधेयक के सिद्धता कास्यामीटहै। शाक्तन का यह एक वडा ही महत्वपूण तथ्य 
है। सुला अधिवेयान प्रें व जनता दानो का ही अत्यधिक ध्यान आरक्त 
करताहै ! प्रकादन नोक्ततम इमिनारक का क्य करताहै1 


इस प्रकार परिधेषक के जीवनम द्वितीय वाचन का वडा महत्व है! दमक 
अतेगत विधयक की धाराआ व उनकी रचना पर यदर्थं विचार नही होता, तथापि 
उत्तमे सिद्धातो पर इस्त वाचन म विदादं रूपसे विचार किया जाता दहै) दरस वाचन 
मे पूण विधेयक वौ ही स्वीकार अथवा अस्वीकार क्याजा स्वता । अस्वीकार करनं 
कै लिएप्राय दोढगप्रयोगमे लये जातिर्है। पहला इग विधेयक कौ अस्वीकार 
वर्मे कायह्‌है कि सीधे दाच्नो मे यह प्रस्ताव र्ठ दिया जाय विं अमुक वियेर 
सिद्धात रूप से दोपपूण है तथा उने कानून न यनाया जाय । विधेयक कने अस्वीः 
करनेकादूसरादग यह्‌ है कि जव विधेयक का प्रस्तावकः यह प्रस्ताव करे विध 
यकं को अव द्रुमरी वार पडा जाय, तो विरोधी पक्ष की गौर से विधेयक तने 
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१६० विश्व के प्रमुख सविघान 


समय वाद दरत्तरी उर पठन का सज्ञोवन रर दिया जाय कि ससद कासृत्रही समाप्त 
हो जाव! इष रकार विधेत्ककोस्पष्ट श्ये अम्वीकार्‌ भी नही किया जाता दै 
तथा वहु समाप्त भौ दौ जाता है । विधेधक् को अस्वीकारकरने का यह कु नभ्रता 
पूणदढगहै! ह्ितीय वाचन मयदिभरकारक्मैह्छरहाजये, तो सरकार कौ द्याय 
पतर देना पडता है \ इसलिण सर्कार कौ यर से प्रस्नुन कथि हुए निधेयको के हितीयं 
वाचन वै समय बहुमत अपनी पूरौ शक्ति इस पर नगादेनादे कि स्वारीपक्षकौ 
हारने ष्तः पाय । पर इस्तका यह्‌ तापय नही होना कि विपक्ष वाग की हई जतो 
चन ग्यथजातीदहै। जिन सनोघनोक रफार उचित सम्भतीरै, वहरहस््य 
स्वीकारवर लेती ह । यदि सरकार यह देवलो है कि लोकमत्त विसी विधेयकके 
अत्यत विष्ट, तो वहे स्वये विधेण्क का वापसभीलेलेतीहै। सन्‌ १६३६ 
मे कोयत्ते की खाना से सर्म्वाघत विधेधक के प्रिपयमरेसाहीहूभा था तयायर 
कारको विसे वे कारण उभे चापसतेना षडा जनाहरमन फारनर नेदम्‌ 
सम्बवमे कटाहे, ‹ द्वितीय प्राचा के ममय सरकार की पूण परीना होती है। यदि 
विपन सफले होता है तो उसका अय अविश्वास कं प्रस्ताव होता है तथा सरकार 
को त्यागपत्र देना पडता है । यदिरेानही होना तो सरकार पर्‌ भ्रमावतो पर्ना 
टौीहै'" 

समिति स्तर--द्वितीय वाचन म जवे न्थिवक के सिदढात सदन द्वायास्वीकार 

कर क्तिये जति है, तच उसे सदन की किसी समिति वं सिपुद कियाजातादै। वित्त 
विधेयको कौ सम्पूण सदन की समिति बो दिया जाना है, तथा शेष चमी विधेषको गौ 
किसी स्थाई समिति को दिया जाता टै ) कभी कभी बियेयक को किसी विशिष्ट समिति 
कोभीदेद्धिया जाता है! पर उसके वाद भी उसे किसी न किसी स्थाई समिति अथवा 
४: सदन कथे समिति के पास विचाराथ भेजा जतत्ताह। विधेयक के जीवनम 
समिति स्तर्‌ काभी बडा महत्व है 1 इसी स्तर पर विधेयक को वियेयव कै स्पमधण 
पा जाता है! इस स्तर पर चिधेयक पर्‌ धारा प्रतिघारा व शब्द प्रतिशब्द विचार 

1 जाता दै । यह्‌ विचार अनौपचारिक होता है । इसम सदन म वरतं जाने बति 

की कठोरता नष्टी हत्ती । यहा प्रस्ताव का समथन हाना जावक्यक नही होता । 

- मी चार बोल सवता है । लोक सदन का अध्यक्ष वटव का सभा 

न करतां \ मव सनुश्ास्नन के नियमो का पालन भी नही निया जाता) 

ि येप म वास्तविक काय समिति स्तरपरदही दोना है जता हर्मन 
फादनर कु दै, "मिति म छरवार वास्तविक वाय वरन वे लिए प्रस्तुत रहती 

है! वह सभ्पु क स्वीकार करवै विधेयक कादौ दष्टिया से अच्छा बनाती दै। 
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सतद १६१ 


प्राविधिक र्पस उसकै दोप निकाल कर उसे अच्छा वनात्ती है तया जनकाधारण वे 
हित की इष्टि स उसे एेमा बनाती है कि वेह जधिकाश लोगो कै हित की वस्तु वन 
जाय + 
प्रतिषेदनं स्तर--अभेरिका की समितियो की तरह इगर्तण्ड की समितियो 
का दिमी भी विपेधक को जस्तरीकार बरने अधवा विना कष्ठ विये रत छोडने षं 
अधिकार नही है ॥ मत वे प्रत्येक विधेयक क अपन प्रतिवेदन के साथ सदनके 
लौराती है । यह्‌ पूणत मदन बे अधिकार की बातटहै कि समिति कै प्रतिवेदन 
दिय गये मुभावो वो बह स्त्रीकारकरेया न कर । सदन चिधेथक कां फिर समितिको 
पुल विचारकणेकै लिए वापस मेज मक्ता है समिति का प्रतिवेदन दमी क्यो 
नहो विधेयकं षै स्वेषूप व उसके मिद्धा-ताके व्रिपय म अन्तिम निणय करना सदन 
काकायदै । उन पिधेयक्ने के विषयमे जिह सम्पूण सदन कयौ समिति के सुषुद 
विया जाता है, प्रतिवेदन स्तर कैवल ओौपचारिव होता है। सम्पूण सदन की समिति 
मे विचारहोनके वाद विधेयक काजा रूप वनतारहै, उसकै विषय मे केवल एव 
नाम का प्रतिवेदन दे दिमा जाता है तया मल्न उसे विना बिसी विक्षेप याद विवाद 
के स्वीकारकरलेताटै। एय आलोचक का बहना रहैकि प्रतिवेदन स्तर मे समप 
बहुत बरवाद होत्ता है, क्योक्षि सदन उन मव परिवेतनो व सशोधनो पर पन धणत 
विचार करता है तथा फभी-क्भी' ता वह एेसा कैव्रल यह दिखानं केल्िएही करता 
टै कि उमकी सत्ता इस मम्ब-व मे सर्योच्चहै। 
ततीय वाचन--विधेयक वै जीवन का तीसरा स्तर ृतीय वाचन का होता 
है। वत्तीय वाचन म अध्यक्ष प्रस्तावे करता रहै कि विधेयक को अव तीमयी बार पडा 
जाय। व्रूलीय वाचनमे भी द्वितीय वाचन की तरह विधेयक के सिद्न्तो परदही 
विचार होता ह्‌ तया उही पर राजनीतिक वाद विवाद होता दह । विधैयकके रूप 
पर कई विवाद नहीं होता । अत इस स्तर पर वाक्य प्रतिवाक्य भधेवा दाब्द प्रति- 
शब्द विचार नही होता । केवल उसके सिद्धातो तया उसके लाम हानि पर विचार 
होता है} इम वाचन मे नियमित सशोवन स्वीकार नही किये जते । केवल शाण्दिक 
परिवतन वियेषक बै ध्रारूप म क्यिजासक्तेहै। तथ्यौकी इष्टि से उसम॑ कोई 
परिवर्तेन नही क्या जा सक्ता 1 अत मे यदि आवश्यक होता है, तो मतदान होता 
है यदि विधेयक स्वीकार हो जता, तो वह दूसरे मदनमेभेजेजाने वै योग्यहो 
जाता रहै1 इस प्रकार जपता ठ्रमनं फाइनर न कटा है “टृतीय वाचन भ दूसरे वाचन 
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१६२ धिश्च के भमुख सदिषधान 


की ही तरह सम्पण विधेयक पर राजनीतिक विवाद हता र । यह्‌ एक राजनीतिकं 
श्रददान होता है{ सरकार इम वात के निय कृतज्ञता प्रकट करती हरि विपक्षके 
हीते हए भी वह्‌ दश वे लिए वृदं कर सकी ह तरथा विपक्ष यह्‌ उत्तरदेतारैकिं 
मने सरकार हार प्रस्तुत एव युर विपेयवं व। जच्छा वना दिया है, यद्यपि फिर भी 
यहे निचय नही है कि उसे मविप्य मदे कौ ममद्धि होमौ ।"द 
दूसरे सदन फी प्रन्रिया--एम सदने द्वारा पारित होन प्रर विधे द्र सदव 
मेभेजाजतादहै। जधिक्तर सरकारी विधेयकं चूतरिः पठते लोकः सदने मे प्रस्तुत 
कथि जति है, भत लोके सदन द्वारा विचार हान के पर्चा विधेयक ताद समाजा 
भरतहे। सन्‌ १८९५ तक णी प्रयायी किवही मत्री जो विधेफक के तोकं घदन 
मे प्रस्तुत क्रताथा लाडसमाममभी उस्न प्रस्तुत करताथा) पर मव सदव करा 
लिपिव निधेयक को दूसरे सदन मले जातां ) जहा तकृ प्रत्रिया का प्रदेन है, उमम 
दीनो सवनो मे बाई विदोप नतर मही) दरसर सदन म नीवेही स्तर~-ग्रथम 
वाचन व प्रस्तुतीकरण, द्वितीय वाचन, नमिति स्तर, प्रत्तिवेदन स्तर, तथां वरती 
वचा हने हु, पर अतर फेवन इतना है नि वहा पर समिति स्तर परस्थार्ईममि 
क्तियो व विशिष्ट समित्तियो का प्रयोग नहो किया जाता, वरन्‌ वहा सम्पण दन षौ 
समिति का प्रमोग किया जाता ह ( परिामस्यरुप विधेय लाड मभा द्वारा दीध् 
सास्ति जात ह वथौकि जव विधेयकं सम्पूण सदन की समितिको दिये जति दैता 
प्रतिवेदन रतर केवल एक उपचार मात्र रह्‌ जाता है । यदि विधेयक दूरे सदन द्वार 
स्वीकार कर क्रिया जतत है अथवा उक्र दवारा प्रस्तावित सशोधन; कौ पहला सवन 
स्वीकार वरलेत्ताहै, तो विधेयक को राजाक्ी स्वीकृति षै लिए मेज दिया जाता 
है । प्रर यदि दोनो सदनौमे मतमेदहोगा है, तो उस दुर्‌ कंरने फे लिणदो त्रिधा 
क प्रयोग निया जताहै। 
चहली विधि दोनो सदना के कुर प्रमिनिधियो, जि-ह प्रव घक (40१5) 
कहते है, के मम्मेलन दवाय पारस्परिक मत्मेद को स्नमाप्त करने कौ हाती है । सम्भ 
लन मे सीक सदन वे प्रव-धकनो कौ स्रया लाड सभावै प्रयधकोकी स्या की गुनी 
होती है । यह सम्मेलन दोनो सदना के मतम्दा के दुर करने पर विचार फरता है । 
यह्‌ सम्मेलन स्वतग्र (०८ } तथा अतरग ( 1०5०० } दोनो प्रकार का हर्ता दै} 
अतसा सम्मेलन मे मतभेद कै जाधारा कौ एक निचित वयानकेस्पम विरोधी 
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सस्षद १६३ 


सदन वै प्रव-धको कै द्वारा प्रस्तुत क्रिया जाता है । स्वत सम्मेलन मे प्रवधकं मत- 
भेद कै आधारो को मौविक रूप स प्रस्तुन कर सकने है तथा उनके पक्ष मे विस्तार 
पूवक कट यक्ते है । न्‌ १८३६ घं स्वनत्र सम्मेलन का प्रयोग नही हआ है, यचपि 
परादस ममिति के मतानुसार दोना सदना के मतभेदो को मुल भाने वा यह्‌ सयते न्या 
ल्गहै। 
दूसरे दग क्य पारम्म सन्‌ १८९१ हुमा । इसके अनुक्तार दोनो दन अपने 
मतभेदो करा लिखित सदशो द्वारा दूर करने का प्रयत्न क्र सकते ह्‌! यदिसम्मनन 
तथा लिजित सदेगों दोना ही प्रक्रार स मतभेददूर नहोसके,नोसन्‌ १६११के 
ससदीय कानून के पारित होने मे पहले नक व्यवस्था हसी थी क्रि विधेथक समाप्तहौ 
जाता था! पर उक्त कानून वे पारित हानवेवादने व्ययस्याण्सी रही थी किदोनो 
सदनो कै मतभेद की दगा मे लाड मभा लोक सदन द्वारा पारित विधेयक को दोवष 
तक कानून यनने मे रौक सक्ती थौ । पर १६४६ के समदीय कानून दै अनुमार जव 
ठेमी व्यवन्थादहो गईहै कि यह समय बेवल णक सानक्ाहा गयारै। दरम प्रकार 
वतमान व्यवस्य बे अनुमार मतभेद की दशप म प्रियेयव बै भाग्य वा अन्तिम निण्य 
तोके सदन कै हायमरहताहै) 
राजकीय स्वौकृति--विधेयक कै जीवन का अततिम स्तर राजकीय स्वीरति 
{ १९०४० ^55९५४ ) का होता है । यह स्तर कैवेल नौपचारिक् होता है । विधेधक 
राजा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत क्ति जाते ह तथा अध्यक्ष की उपस्थिति म उनवै 
गीपक्‌ नाड समामे पडे जति है । राजा काणक प्रतिनिधि यहधोपणावगतारैकि 
""राजारेसा चाहतह्‌' तया ठय प्रकार राजकीय स्यरीटरति का वाय पूरा होकर 
विधेयक कानून वन जति । 
जमा उपर्युक्त विवेचन से हमने देखा इगलैण्ड म व्य तस्थापरन कय यदे वना 
निक्ढग से हात्ता है तथा व्यवस्थापन की उक्त वनानिक्‌ प्रत्तिया कै माध्यम सेअप्रेगी 
ससद इस वातत का प्रयत्न करती है कि व्यवस्यापन जच्छेसेञच्छेष्पमेहो सके तया 
उसके द्वारा रष्टरीयहिति कौ साधना ह्या सके । फिरनी वहां की व्यवस्थापन प्रक्तिया 
वै सम्बघम यहं स्मरणीयदहै फि उसमे कभी-कभी स्मय वहत अधिप्रःलग्ताहै। 
मका कारण यह है करि दस वति की कोई निर्दिचत व्यवस्या नदी ष्ट्गि व्यवस्थापन 
के विविधस्नरोवे वीच वितना समय व्यतीत होना चार्िएु । दस कयरण नालोचवा 
का यहकहनादै करि व्यवस्थापन के विविधस्नराकं वीच दा समय निश्चेतन वर्‌ 
दिथा जाना चाहिण। 
वित्त चिधैयव के व्यधस्थापन प्रक्रिया ष्मो विकेपता्ं 
ऊपर व्यवस्थापन प्रिया का माधार्ण क्प दिया गया है तथापि चित्त विये 
सोक विपयमे तया व्यक्तिगन मदस्यो भ विषयक दे विपये वुदं विनेता 
वरती जाती है, जिनका मपमं नेन आव-यवं दै 


१६४ चिश्वके प्रमुख सदिधान 


(१) वित्त विधेयक केवल लोक सदन मे ही पहले प्रस्तुत कथे जात ह, कयापि 
इगलण्ड म यह एकं सवमा-य राजर्ततिक त्थ्य है कि राजकोप जनत्ता कौ वस्तु हतया 
उका नियव्रण जनता वे प्रतिनिपि सदेन लोकं सदन के हाथ म होना चारिषु] 

(२) सव वित्त विधेयक सरकारको ओर ते प्रस्तुत कथि जात 1 सधारणत 
ये विनमनी द्वाया प्रस्तुत सिय जातं ई, क्याकि वित्त यौ प्रत्येक साग तथा नवीन 
करोते प्रस्तावाके लिये राजाया रानी द्वारा पूव स्वीकृति होगी चाष ओर दष 
स्वीकृति को केवल कई मत्री ही प्राप्त कर सक्ता है) दसके अत्तिरिक्तयह्‌ भी आव 
दयक हैर राजा हारः स्वीक्त मागि म अधिक धन की स्वीङृति उमके अतिग्क्िजय 
करुन क्र सकफे । इसलिए एसो व्यवस्था! दै वि लाव सदन वित्त विधेयक की आला 
चना कर सकता है, उमे प्रस्तुत मागोमे कमी कर सक्ता है, पर ममे वदितही 
केर मक्ता 

(२) द्वितीय वचनम सिद्धा-तोके स्वीकार होने के पचाति वित्त विधेयक 
के लिए यह आवनथक है विः उमे सम्पूण सदन कौ समिति के विचाराथ मेजा जाय) 
सम्पूण मदन की समिति जव विषयक के व्यय से सम्बिवत भाग पर विचार करती है 
तव उसे सभगण समिति ( दछपर्पपल्ठ ० इपण्ा$ ) कहा जाता है तथा जवे वह 
उसके आय क सावनो से सर्वा वत्त भाग पर्‌ विचार करती दै, तव उसे साधन समिति 

(८०१५।५८८९ ०६ ५८०४३ प्व {4८8०5} बहा जता रै ( 

(४) वित्ते विधेयव। को पारिने करने का अतम अधिकार लोक सदन का 
भाप्तहै। सन्‌ १६४६ वे समरीय कानून कै अनुसार वत्तमान व्यवस्था यह रहै कि 
साड सभा वित्त विधेयक के पारितष्टोने म केवल एके माह की देर्‌ करसक्तीरै। 
श्यक्तिगत्त सदस्यो षे प्रस्तावो ये विधेयण्ते से सम्बधत प्रकिया की विशेषता्यं ¢ 

{१) वयक्तिणन सदस्यो के प्रस्तावो व विधेपमो के लिए संसदके कायवम्‌ 
वहतं कम समय मिलता दहै) 

(२) व्यक्तिगत सदस्या के विधेथकं वातरूनो मे उसी प्रषार साधन प्रस्ताव 
क्र सक्ते ह, जिस प्रकर सरक्यरो विधेथक करते है, पर व्यत्तिगत सदस्यौ कं विधेय 
शेषे मेषी हो सक्ते, जिनका सम्वे य सावजनिकं घनकैव्ययसेहौ) 

(३) व्यक्तिगत सदस्यो के विधेयवो के निए यहे आवचदयक टै किव प्तसलर्ब 
दिस सारण सदम्य कैदारा पररतुन विये जाये 1 
इयक्तिगत विधेयः से सर्बाघत प्रक्रिया कौ विदचेषता्ें 

{१) व्यक्त्य सदस्य के विधयय जहां एत साचारणं स्तावजनिन विधेय 
{कपण 805) हति है जो सायारण मसमदम्यो द्या भस्तुत विय जात है, यतिः 
यत विधेयक { ९1५५४16 एण15 } व विधेषकं होने ह जिनका मम्बय किसी स्यानीय 
वैयक्तिक विपय सेहान) 


सक्षद १६५ 


(२) सरावजनिन विधेयक मसद मे साधारणत सर्कार कै क्रिसी सदस्य दारा. 
सथा कमी कभ साधारण ससत्मदस्य द्वारा प्रस्तुत भिय जति है, पर व्यक्तिगत विधे 
यक प्राय ससद वै" बाहर से व्यक्तिथो अयव सत्थाओ। दारा मसदको भेजे जानेहं। 

(३) ग्यक्तिगत विधेयक कै प्रस्तूतीकरण बे लिए यहं आवश्यक है वि उमके 
सिए एक प्रायनापत्र मय उस प्रारूप के व्यक्तिगत विधेयकां कै कायालयमं दिया 
जाय, उसके विषय म सरकारी गजट मे घोपण। की जाय, विधेयक वा प्रस्तुतीकरणं 
चाहने वाला उतनी धन रादि सरकारी को मे जमा कर, जित्तनी उसम व्यय हौनेकी 
सम्भावनाले तया एक अधिकारी विधेषक् दै विषय म यह प्रमाणितं करे कि वह्‌ 
नियमानुसार है। 

(४) द्वितीय वाचन के अन्तगत विधेयक के सिद्धातो पर विस्तारपूवक विवाद 
दहता है तया यदि विधेवकंत्रिना किसी वितेधके पारित दहो जाता है, ता उप्ते निषि 
रोध विधेभको की समिनि ( (@०फ१1८०८ ०१ ए07०7005्त 81115 } कै मिपुद कर 
द्विया जाता है । समिति विधेप्रक की धाराओं पर विस्तारपूवकं विचारकेरतीहै तथा 
अपे प्रतिवेदन बै साथ उसे मदनं को वापम कुर दती रै। 

यदि किमी विधेप्रदकका विरोषहोतादहै, तोये विधेथके कौ व्यक्तिगत 

विधेधकौ की समिति (५०८ 115 तना 1(१6€) वै निपुद कर दिया जाता है । 
यदं समिति विधेणक् यै विपय मे -मायिक जांच (1)०9] लापृणा#) करती है, 
जिसमे चिधक के पक्ष विपक्ष दोनोवे ही लोग भाग रेते व अपने अपने पक्ष की 
वात समिति कै समक्ष रखते टँ । समिति अपनी जांच केवत विधेयक की प्रस्तावना 
(िल्थाा४1९) तव" ही सीमित रखती है तथा विधेयकं के सिद्धा ता पर ही बह पक्ष 
विपक्ष वे तक्र सुनती है 1 यदि समिति का मत यह होना दै कि विधेषक कानून वनने 
के योग्य नहीदहै, ता वह्‌ समाप्त समभाजातादहै ओर्‌ फिर समिति उमकी धाराभी 
पर विस्तरूवक विचार नही करती । पर यदि समित्तिकामतहोताहै कि विधेय 
कानून वनने योग्यै, तो वह उमकी धाराओं पर विम्नारपूवक विचार करती है तथा 
अपने प्रत्तिवेदन बै साथ उसे सदन को वापस भेज देनी है । 

इसके" वद प्रतिवेदन स्तर व टतीय वाचने व्यक्तिगत विधेणको त्रयश्च 
प्रकार रोता है, जिस प्रक्र सावजनिव विधेयक्ो का होता ह । 

व्यक्तिगत विधेयक की भ्रक्रियाके अपने गण वदप दोनोहीहै। इस 
मक्रिया क! सवसे पहला गृण यह है विं इसमे ससद का ममय वचता है, क्या मसद 


५ रसे विधेयको पर विचार करती है, जव समिति उत्क पक्षमे निणय 
तीहि! 


पर न्स प्रक्रिया वे दोप भी वड़े महत्वपूण ह । व्यक्तिगत विधेयको के पारित 
होन की प्रत्रिमा मे व्यक्तिगत स्वार्थो का इतना बोलबाला हीताहै वि सावजनिक 
हित कतौ वत्ति गौण वन जाती है ! नब समिति विधेयको पर विचार करती दहै, तो यह 
साघारणत उही लोगो को बुलातो है, जो निहति स्वाथों का प्रतिनिधित्व करते है । 


१६६ विद्व के प्रमुख सविधान 


परिणामस्वस्प दस आत की सम्भावना भी रहती दहै कि समिति निणय लेत समय 
कैवन व्यरत्मिन हिति का ध्यान रखे क्र अपना निर्णयदेदे ओर सावजनिक हिता 
का याने 7 ण्ह । यह प्रक्रिया वन खर्चीली भी है । इसमे वडेयडे वकीलोतेकाम 
चना पठता है नथा उट पारिश्रमिक देना पडता है) इसके अतिरिक्त सरकारी माप 
म विधेपरकके पारायण करा सम्भावित व्यय जमा करना पडता तथाअय भनक 
प्रकारे सुल्क देव पत्तेै। जो साक्षी समिति कै ममक्ष उपस्थित क्यिजातेहै 
उन्के आने निम मभी वडा व्यय होता है। 
अस्थाई आनर्े 
उकदापाकौ जम्थाईं आनाओ (एणणडछणप्‌ कपल) कै द्वारा दूर 
सरन का प्रयत्न किया गया है । अस्या आज्ञामो की व्यवस्या वै न तगत मष 
नामन बै विविच विभागो का वह्‌ अधिकारदेदतौ ह दिः व्यक्तिगत हितो कौ पूति 
धिविधं विभाग अस्याई आनाय जारी करकं क्रते रह, जिमसे व्यक्तिगत हिता कौ 
पूर्ति वे लिण्लोमो फो सप्तल का याचिकायें भेजने की जायदयक्तान पडे व्यक्ति 
गन हिता स सर्मा त लोग सर्मा चत विभागको श्राथनापत देत टै! उपम व गह्‌ 
वत्ताते हे वि भिम प्रकार कौ अस्थाई जाना द्वारा उनकी आवश्यकता पूरो हौ सक्ती 
है । विभाग मालिया को वुताता है, पक्ष विपक्ष की गत सृुत्रता है था पूरो जांच 
वार आवक्ष्यव अस्थाई आक्ञा जारी क्रताहै। दस प्रकार जारी की हद अस्थाद 
आनाना की मन्या जव प्रयप्तिहोजातोहै तयन सवकादक्टठा कर एक 
विधेयक म स्पे सम्बध विभाग वै मरी ह्वार पुष्टिकरण के लिणमसद कं 
समक्ष सरकारी विधेषककेत्पम प्रस्तुत वर दिया जातत है 1 इम प्रकार वे विधेयकं 
यद्यपि सरकार वौ नोरसे रव जनह, तथापि उनक पारित लेन कौ प्रभिया व्पत्ति 
गतत मिधेषवो जसी दी होती है । भरस्तुतीकरण व प्रथम वाचन वै पश्चात्‌ द्वितीय 
याचन हाता है भौर उसे पदनाव्‌ पुष्टिकरण तरिधेणक ((नापिण२।णा ए} 
निधिसधे विधयका की मभित्ति कं सिपुद क्र दिये जात । समिति पक्ष विषलद्रया 
भ्रस्तुन रियं षु तसो पर विचार करये अपने प्रतित्रदन सहित विधेक वो सथ को 
यायय करन्द है, नद मप्वजनिक दिभेयक के रायण के परकियिर दरा वद्‌ पलि 
कर न्णिजाताहै। 
अस्थाद आनाभो की य्मयस्या व्यकिगत विेयवा वे पारायण गी व्रत्रिपा 
क॑ दोपाको काप दूरक्रदेती है 1 पृष्टिफरण विधयक चवि सर्वप्रवेः मारिया 
द्वारा परन्तु रिय जयने टै भते मापरजनिव दित का उचित सरभण वना शटा 
स्या मरकर व्यक्तिगत हितो की पृत्िक्रत ह भी मादजनिफटिितो का ध्यान रमना 
है 1 मके भनिरिनः व्यय कमो तचत टानीरै क्यातिं ननेक व्यनि विधेय 
अस्याद्‌ आनाआ फे षटपंम णक विधवकस्पमल्क समयमहो पादनि जात ह 
समयषीभौ दननदहानोह रै, क्या सग्दे व समिति दानो दहा वृध्टििरण विध 
दर अनवर क्म्या पर ण्वही दारम विचार वरलनरै। 


सत्तद १६७ 


फिर भी यह्‌ स्मरणीय कि अस्थाई आज्ञाओो की व्यवस्था द्वारा कमचारी- 
तत्र तथ मत्रमण्डल का अधिकार व्यवस्थापन पर वड गयारहै। इसके अत्तिरिक्त 
ससद व समिति जो विचार पुष्टिकररण विधेयक पर करती दै, वह केवल भओौपचारिवं 
ही होता है, क्यार जितनी अस्थाई आश्चर्ये एक पुष्टिकरण विधेयक मे सम्मित 
हाती है, उन पर पूण विचार सम्भव नही ह्येता ! फिर दम प्रकार का विचार अना- 
वदयक् भी होता है, क्योकि अस्थाई आज्ञाय जारी करने से पह्ते यह सव विविध 
विभागाद्वारा कर लिया जतादहे) 
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दल प्रणाली 





“लोकत त्र मे दल प्रणाली का उदेश्य चिपक फो मादरणीय बनाना है 1" 
--वेती 


अग्रेजी मविधानकेप्राय सभी लेखक इस दातप्ररण्कमत ह कि दले 
प्रणाली द्रगलण्ड के राजनीतिक जीवन क्यौ माधारदिलाहै। सोकतत् विना दल 
प्रणाली के नही चल सकता, इस वात पर विवारषो मे कोड मतभेद नही रै, यपि 
फु विचास्को ने द्विर्लीय प्रणात्ती का तवा दु चिचारको ने व्रिदलीय प्रणाली का 
समथन कियो है । उदाहरणाथ, यदि लास्की ने द्िदलीय प्रणालौ का समयन रिया 
है, तो रमज म्यौर ने त्रिदलीय प्रणाली का समयन विया है, यद्यपि उन दोनोहीने 
यह स्पष्ट रूपे स्वीकार वियाटै वि स्पस्य लोकत-्रीय जोवन के लिये दल प्रणाली 
का अरितत्व अपरिहपि है । 

दलं प्रणाली का आधार यह्‌ तथ्यहैवि मव विचारशील व्यक्ति इस वातत पर 
एक मत नही हाते वि अच्या राजनीतिकं जीवन वथा है! राजनीतिक उर्टृष्पौवे 
विपयमेही नही, राजनीतिक माघो कै विपयमे भी उनम मतभेद होता है । राज 
नी्तिक उह्‌श्य क्या होने चाहिए तथा उनकी पूति किन साधनो से हो सकती है, टस 
विषयमे लोगे मे जो मतभेद होताहै इमी मतमेदके आधार प्र दल यनतेदै। 
जिस राजनीतिक दल द्वारा प्रस्ताचिन राजनीतिव- उदग्य व राजनीतिक साधन के 
पक्षमेदेश षा बहुमतं होता है वह॒ राजनीनिक दन देश का शासन मंभालता टै तथा 
अ~य अल्पमर्यक दल विपक्ष वा काय करतार । एक समय था जव शासन बा 
प्रत्येक प्रकार का विरोध देशद्रोह समभा जाता था 1 प्र अव दल प्रणाली के माध्यम 
से यह सम्मदो य्याह कि घासक्द्दतर सन सेभल्ि त्था विपक्ष रचनात्मक विरोघ 
करत हए भी शुरक्तापूवक अपना अस्तिप्व वनाय रख सके तथा समयानुसार पनं कौ 
अतल्पदल मे बहुमत दल मे परिवतित करक स्रेथ शासन सेमाक्त सक ( 

दल प्रणाली की उपदियता 

नासक दल से भिन्न मतत रखते हुए भो विषम कौ राजरीतिकं जीवन मे उचित 
आदर प्राप्त रहे, यही दल ध्रणाली की उपदेयना है । इगलण्ड कै दल प्रणाती 
सवा एक अत्य त अच्छा उदाहरथ है 1 पर दन प्रभासो इस दृष्न्किण से अनुपयोगी 
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दल प्रणाली १६६ 


भीहि दल प्रणाली के रारण व्यक्ति की व्यक्तिगत रायदलकी दायके अधीन 
हो जातीदहै। कभी-कभी उसे कारण राष्टरीय जीवनम दरार मी पडनातीदै। 
दनो का वविव्यं वस्तुत राजनीतिक कायक्रम कौ विविधता वै कारणन हकर 
व्यक्तिगत आकाक्षाओ के कारण होतादै। मत इस आधार पर यह्‌ कहा जाताहै 
किदगाोकाहोना अनुपयोगी है क्योकि पदि क्िौदेशके चोटीके सोग् दलीय ग्रठ 
वन फ छोडकर तथा अपने मतभेद को भुलाकर एक होकर देश के हित माधन के 
लिये कायर, तो दल प्रणाली पर आधारित राजनीतिक जीवन मे कटी अच्या 
जीवन द सक्ताहै। 
इममे सदेह नही कि दल प्रणाली म व्यक्तिगत रायकरां दल की यथक 
अवीन अवश्य होना पडताहै, प्रिर मी इसका यहु अथ -हीदहै किं दलीय जीवन 
मं व्यक्ति की राय का कोई मूत्यही नही! राजनोतिक दनो को जिन दायित्व का 
निर्वाह करना पडता है, उसके लिए आ-तरिके अनुशासन आवद्यक है क्योकि "लीय 
अनु्यासन व द्तीष दायित्व भयोयाध्रित्त दै । फिर भी लाक्त-वर मे मतभेद की दशा 
भे व्यक्ति इस वातिके लिषए्‌स्वतन्‌ टै कि वह एक दल की सदस्यता छोडकर दरसरे 
दत क सदस्यता ग्रहण कर ले अथवा अपने विचागेका सुनकर प्रचार करके उनकर 
भाधार पर नया दल वना सके। 
दल प्रणाली का विकास 
एके समय था जव राजाही सरकार दोताथा तथा राजा व उसके दरवारी 
मित्र सरकार चलाते ये | सरकार की नोर से विये गये अत्याचार व अनाचार राना 
कीओर से तिये गये अत्याचार व अनाचार मामे जातेथे तथा उस अत्याचारव 
अनाचार का विरोध करने कै लिये जनता नो राजा का विरौध करना पडता यथातथा 
जसा चाल्स प्रथमके ममयम हुमा भा ससदीय नेताओका सरकारी अत्याचार व 
अनाचार को समाप्त करने दे लिये राजाओ को समाप्न करना पडता था! 
धीरे धीरे लोगाकी सममे यह वात आर्ईकरि सरकारी अनाचारके तिये 
राजा उतने उत्तरदायी नही होते, जितने शासन चने वाति दरवारी होते है तथा 
सरकार के अत्याचारो को समाप्त्र करनके लिये कैत्रल उन दरबारियां वो वदत्त देना 
कफो दहै जो राजकीय अनाचार फलते है। राजा क्य बनाये रखकर भी यदि 
सरकारको राष्ट की ससदके प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके, ता राजकीय अनाचार 
समाप्त द सक्ता दै इस विचार नेः इस प्रकार जोर पकडा तया चिमिन्न राजनीतिक 
क्यक्रमौ कै भाघार पर शासन सूत्र अप्नेहषयमे लने के प्रयलनो के प्लस्वल्य 
राजनीतिक दल अस्तित्व मे आये! तोगं यह स्पष्ट समने तमवि सरकार पर 
अधिकार जमनि कै लिये मगदित्त होना देनद्रौह्‌ नही, वरन्‌ दैन के हित की साधना 
दहै, वयोकि विभिन्न राजनीतिक कायक्रमा के आघार पर राजनीतिक दल ससदके 
माध्यम ते राजा की सरकार पर आवदयदक नियत्रण रख सक्ते हँ तया आावदयकना 
पडने पर उसे वदल भी सकते ह ! 
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भरारम्भ मे गजनीत्तिक हलचल वेल उन सोप की वस्तु रही, जासतमान 
के घनीमानी सोगरहोतेये। व ही तग प्राय राजनीतिक दलव-दी मे भाग तेते ये 
परे उतीमकी कत्दी के मृधार सम्बयी जधिनियसो के णरिति हानिकेवालम 
राजनीति केवल धनौभानिया को ही वम्तु न रह गर, वरन्‌ मताधिकार पराप्त हीन के 
कारण अनमाधारण भी उसकी ओर आष्ट हुए । परिणाम यह हभ कि राजनीतिक 
दनी के राष्ट व्यापी मगठन अस्तित्व म आये तथा स्थिति देसी हो गई कि ससदीय 
निवपन मे विजम व्यक्तिगत लगावो कै नाधार पर सम्भव न रदी । मके लि यह्‌ 
आत्रन्यक ले मया कि र्मेक दत लाक हितकारी राजनीतिस कमथम वै भवार पर 
जनता वै अयिक से अविक भाग का ममयन पराप्त करकं ससदीय वहुमने प्राप्ते कणन 
का प्रयत्नं करे) गजाकी सरकार पर अधिकार जमाने की लडाई जव कैल 
वेश्टनि.म्टर राज्रामाद तवे हौ सीमिनन रह ग वरन्‌ उमका क्षे निवाचनष्षेत्रा 
तक व्य्रापक्‌ हौ गया। 
किसी भी दल द्वारा सरकार पर अधिकार जमाना, जव जसमथन पर निभर 
हा गया तो सनारूढ दके लिए भौ त्तथा चिरोधी दतरके लिण मी यह पवष 
हागय।नरि वे किमी निर्विन मणादा के भीतर काम करे तथा मनमानी मक्र, 
वयोकिफेसान करनेमेउटे जनना का समयन प्रान नही रह सकनाथा! इम 
भकार राजनीतिक सतता प्राप्त करने के लिये भी जार उत वनाय ग्ने केतियेमी 
हे. जावर्यके हौ गमा {क सत्तानल दल इम प्रवार काय कर्‌ करि यह्‌ जनममयत सा 
नदेतया विरोधी दल टसप्रकार्‌ काय क्रे फ़ उसे जनसमथन प्राप्त ही सके। 
लोकते कौ साधना का प्रतिवागित्ता कै आवार पर न्म प्रकार आधुनिक दत प्रपाली 
का तिक्ाम टना तथा जो राजनीतिक दलवन्दी एक समथ मे रक्तपात का कार्णं 
समभ जाती यौ, वह य एक लोरोपयोगी वस्तु वन गई । 
दम प्रकार लौस्तःनवे माव्यमसे सौक्हित फी साषना होती रह, नके 
लिये दल प्रणाली का विक्रास हु है । अपन इम उटेन्यकी पुत्ति टीव ढगघतेक्ल 
मैः धिये दत प्रणाली के विये यह आवयक है कि उसे कणधार दरस वात क्य ध्यान 
म्ले कदल प्रणाली का व्यय दलिते को भावना करना नही, वरन्‌ सौकित क 
साधनाक्रनारै1 
योतो समी मानवीय सस्थाआमवेदोप विमोन विमौ मात्रा म अवय 
पाये जति है,जो दौप मनुप्यमे सनृप्यदहोनेदैनातरे हि है यर इगलण्डकौ दय 
भासी कै विषयमे यहक्हा जा सक्ता है दि वहां राजनीतिक दलेदल इतना महयं 
मही होने पाता कि लोकटिन पूरी तरह उमवे नीचे दत्र जाय । वहां सोधारथत णक दन 
वह्रमत वे समयन रै माघार पर शामन का मार मेमालना है तथा द्रूमरा दत विसया 
दतकैन््पम केम करना) शासक दलको अपनो मीरमे इूमवनिकामर्म 
रय्त केर्ना पश्ठाहै करि चह गजनीनिक दाव्यचामटीन षडा रहै तया उनम ञ्य 
उटकग हेगहित कौ मापना करे कयोरितेसान क्रन्त उमे बटूमत वाममयने य 
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देन का भय रहता है । दूमरी नोर विरोधी दल को भी इस वति वै लिये बाध्य हाना 
पठता है कि वहं शासक दल कै कर्यो का विरोध राजनीतिक दावपचो मे प्रपलता 
प्राप्त क्सने कीषष्टिसचेहीन कर, वरन्‌ देदाहित वो दृष्टि मे रक्ते हुण वह केवल 
एमे प्रशासनिक विक्त्पाबोलेकरही चले जिह सत्ता प्राप्तहोने पर वह स्वय 
कार्यािवित कर सके, क्योकि तमी उस दश कै वहूमत का समथन प्राप्त हो सकना 
है। इस प्रकार विपक्षी दत च्वि कल्पिक शासक दलकेदूपमे काय करता (सी 
उमरे द्वारा किया हुभा सरकार वा विशव देगद्रोह नही समभा जाता ! देयहितिकी 
सावना च सुद्ामन की दृष्टि स चवि विपक्ष के काय की मी उपयोगिता मानी जाती 
है उसके नतावी राजकीय कोषस वेतन दिया जता) 


द्िदलीय प्रणाली श्रथवा वहूदलीय प्रणाली ? 
राजनतिक प्रतियोगिता वे भदानमेकेवलदोदल ही होने चाहिये अथवा 
दौ दल शे जधिक् होने चाहिण, दस पर विचारका म मतेभेदरहारहै। दगलण्डम 
राजनीतिकं दला की सर्यातोभ्राय दामे अधिकहीरहीदहै, परउनसतमसेदौ 
ही दल प्रमुख रह दहै ! उदाह्रणाथ्‌, चाल्स प्रथम कै समय मे यदि क्वेलियम् 
(€षभालाऽ) व राउण्डटैढस (णातत) नामक दोदलथ, तो चात्म 
द्वितीयके समयस दो प्रमुख दल टोरीज (70105) व ब्हिगिस (४/5) के नाम 
सं प्रसिद्ध रहे! इमके वाद शकष्वी शतान्नी म रूडिवादी (005९ ५०।\५९७) व 
उदारवादी (ष्टा) दन श्रमुख रहे तया अय वीसवी शताब्दी मे र्डिकादी 
((०१७९५२।१५९०) तवरा श्रमिक (1.षएऽप) दल प्रसुव राजनीतिक दल दै । यही 
कारणदहैकि इगलण्डवोद्विदनीय प्रणाली वा दश्च क्हाजातादह्‌। 
इगलण्ड कै राजनीत्तिक जीवन पर जिन लोगौ नं विचार कियाद, उनमे हमे 
द्विदनीय प्रणाली के भी समयक मिलत है तथा बहुदल प्रणाली कै भी समथक मिलत 
टै । द्विदलीय प्रणानी के समथक्ा के प्रतिनिधिवे रूपमे हम लास्वी (1.०५) क 
ले सक्ते दै । इत्वेट (एल) भौ द्विदलीय प्रणाली त ही समथकहै। दूसरो ओर 
रेमे म्योर (१९६५३) }417} उस विचारघारा का प्रतिनिधित्व क्रते है, निषे 
अनुमार यह माना जाता है कि लोकमत की उचित अभिव्यक्तिके लिये देश म वहु 
देतीय प्रणाली अथवा क्म से कम त्रिदलीय प्रणाली भवस्य होनी चाहिय । यस्तृत 
दोनो ही भवार कौ प्रणालियो के दुख निदिचतत लाम व वु निशित हानिपौ हु। 
दोनाभेसे करद भी पणत निर्दोप भौनहीहै। दोनोकेही पक्ष व विपक्षमेवटून 
कद्ध कहा जा सक्तारै। 
द्विदलीय प्रणाली का पक्ष व बहुदल प्रणाली का विष्ष 
जो कु द्विदलीय भ्रणाली वै पक्षमेक्टा जाता, वही बहुदल प्रणाती का 
विपक्ष है । द्विदलीय प्रणालौ यदि प्रतिनिध्यात्मक सरकार वै उत्तम मगरठन, उसक 
मुचा सचान, उसे स्थायित्व एव सुशासन कीदृष्टिपते ग्राह्यहै तो बहुदलीय 
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प्रणाली सरकार वै सथटन, उसके मचालन, उमके स्यायित्व व मुरासत कौदध्टिषे 
व्याज्यहै। 
सरकार फा सगठन- सरकार का मयटन द्विदलीय प्रभाती मे सर्ततासहो 
जातादहै1 इस प्रणाली मे निर्वाचन के समय जनता कै सम्प कैवनंदो दल व उनके 
दो राजनीतिकं कायक्रम होते है तथा उनम से जनता कोएककैवक्षमे मनदेना 
सरल होत्ता है । निर्वाचन कै परिणामस्यर्प दाव्लोमेमे एकदन का चहूमते 
जवश्यम्भावी होता है । जत दोल्लोमसे एक सरलताने नासदरनता भार संभाल 
चेताहै त्तया दृस्ता शक्तिणाली दस विपलका काय क्रतादहै। वहुदम्र प्रणाली म 
मरकार केा सगठन इतनी मरलता से नही होता । बहुदल प्रणाली म॒निर्बाचिन के 
ममयं जनता के समक्च अनेक राजनीतिक दयो कै प्रत्याशी व अनेक राजनीतिक काय 
भ्रम होने है तथा उनमे से जनता को एवं कां चयन कठिन पठता है 1 निर्वाचिनबे 
वाद भ्राम किसी कौ भी इतना वहमतश्राप्ते नही हेत्ता कि वह्‌ अपने ही समथक 
मममदस्यो वे समयन के आधार पर मरकार वना सवे 1 अत विविध राजनीति 
दकम सरकार वनानि कै लियं सौदेवारी होती है तथा वी क्डिनार्ईम पुछ दनष्म्‌ 
एवदौ पातहै, जो सरकार वना मरके । विपभकोदना भीरी ही अस्तस्यस्तना 
को रहनी है । उम भी अनेकं राजनीतिक दत सम्मिलित होति है, जो भपगा-अपना 
राग अनतापत है। 
सर्कार वा सचालन--मरवार बे मचालन की दृव्टिगे भी द्विदलीयप्रमासी 
ही अभिक्र उपयुक्त मानी जाती है । ससद भे बहुमत वाला जो दल सर्यार यनि 
ह, दविदरीय प्रणी मे वह्‌ एफ होता है) उमका ममद म भपना वमत होता ६ै। 
यद यहुमत्‌ सरकार का गमयता करना दै । परिणामस्वर्प मरनार पा मचा दीन 
वरग गद्ेता ग्ह्वा है) दिर प्रणाती म प्रिपलमभो णक न्पकराहयनाहि। पटना 
म॑ंगिनिहाताहै। फत्‌ वहद्गन्थिगि महोनाहै कि मग्यार्‌ मां वुनीिपाव 
उमषे पृषो फायद्‌ ष्ट्य दिरेप मरमबेनयाण्दर्पकह्पिक साम द्दवेश्ण 
ममयर मके । स्मे विपरीत युस प्रणाफी म मण दकम्ि कर गरशर 
याह) अल सेर्षार भा अपने कापा य नोगिपो दै ममयनने विय मनक गव 
नोरित दता पा पुर साङा दन्ता (च्य प्रताती भ मनात वरिवनभी भमुग्ि 
लिमा बयोरि उगते अगत मकर श्यशा ह 1 कमत उनकी स्वपिति पमी न 
हयो रियर सग्यदर ए बुनीतियोद उत कृट्वा दटव्र गणित स्वम 
{र्मपदर गदे सयाण्षव कस्विकि गग स्वक ग्म कोय कन्म! 
भरर शाश्पापिन्द--मग्वाष्म र्दणदिण्य या ष््टि म भरी न्लित्र 
द्रपी हो अदर उदो सातौ तवी 3 शिज्सोवि दलप्मी प कोद्य 
पवितद्रगन मष्टूरन हत्य है, गर्हा दाका) मननभुदुर काददाष्‌ त 
11.111 
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है! इसङ विपरीत बहुदल प्रणाली म सरकार का निर्माण ' राजनीतिक सीदबाजीवे 
परिणामस्वरूप विविध दलो के सहयोग कै आधार परटीतादै) इस्र सहयोग का 
आधार कई राजनीतिक कायक्षम नही होता, वरन्‌ राजनीतिक सौदेवाजी होती है । 
अत॒ आधे दिन राजनीतिक सौदेवाजी कै आधार पर बना हना यठव वन दुट्ता रहता 
है तथा उसके परिणामस्वस्प सरकार भग होती रहती है । दस प्रकार बहुदलत 
प्रणाली मे सरकार स्थिर व स्थाई नदौ रह सकती । 
सुञ्ञासन-- सुशासन की ष्टि स भी द्िदलीय प्रणाली ही उपयौगौ समभी 
जाती है । द्िदलीय प्रणाली मे सरकार कै शौघ्न पततन का भय नही रहता ! उसे यह्‌ 
विश्वासं रहता है कि जो नीतियां निर्धारित की जायगी उनका पुराक्याजा सकेगा) 
अत सरकार शासन का सचालन आत्मविद्वाम कं साच क्रतीहै। णकदनके 
समर्थन के नाधार पर वनी हई सरकार अधिक्‌ समय तक चती है, अत प्रश्षासन 
कौ नीत्तियो म बार-बार परिवतन नही होता । जिन नीतिथा पर चलने का शकश्चय 
सरकार दारा किया जाता है, उ-दे परू करने मे वह समध हतौ है। अत शासन काय 
अच्छा होता है। 
प्र्ात्तकीय दायपित्व--द्विदतीय प्रणाली म सरकार अपन प्रशासकीय दायित्व 
को भी भच्छी तरह पूरा क्रनेमे समथ हाती है । र्मा प्रमण्डल के सयुक्तं उत्तरदायित्वं 
वा निर्वाहि भी इस प्रणाली मे अच्छाहाताहै। एक दत के समथनपरर वनी हृद 
सरार कै सव मत्री एकही दल के होति ह । उनमे सहयोग की भावनास्वभावत ही 
रहती है । अत एक हाकर वै शासन के दायित्व का पिर्वाह अन्धो तरह कर सर्वेते 
है । सरकार सस्षद के प्रति उत्तरदायी रह्‌ तथा सप्तद सरकार पर उचित नियत्रण 
र्वं सके, यह्‌ वात प्रतिनिष्यात्मकं शासन प्रणालौो की एक मुख्य आवद्यक्ता है । 
सका निहि भी द्विदतीय प्रणाली मे सरल दहोताटै। जिस दन की सरकार होती 
है, बही ससद मे भी बहुमत मे होता है) अत एक आर यदि उस बहुमत दल के ्षम्‌- 
थन पर निभरदोने वे कारण मव्रिमण्डल उसके प्रति उत्तरदायी होने के लिये वाघ्य 
रहता है, तो द्सरी भार वह दल मी अपने बहुमत के कारण इस स्थिति म रहता रै 
क्रि सश्वार को अपन नियत्रणमे चला सै । इसप्रकार हम देखते ट्‌ पि द्िदलीय 
प्रणाली म मलिव्रमण्डल म वह्‌ राजनीतिक एकता व दायित्व की भापना वनी रहती 
है, जिसका होना लोक्त प्रीय सुशासन के लिए परमावश्यक है । 
मकै विपरीत बहुदल प्रणाली म॒ सरकार राजनीतिक सौदेवाजी कै आधार 
पर्‌ बनती है! अत धिविध दला वे गट्यघना के टटने के साय-साथ उसका पतन 
भो प्राय होता रदतादै। सरकार वदलने कै साय साय प्रयासन कीनीति्यांभी 
बदलती रहुतो है 1 सरकार षो अपन शघ्रपतन का सय रहता है, अत वह्‌ मात्म 
विद्वासं के सथ शासन नही कर सक्ती। वह कन्हि दीधकालीन नीतियोका 
परिपालन भी नही कर सक्तौ है। परिणाम यह होताहै करि वहृदल अ्रणासीम 
कुन पतता 1 सरवार का अपने जीदनकाल मा पता नही रहता । अत 
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मगरिमण्डनके म्री लोगो का पहला काग यह्‌ रहूताहै कि उनका मततिमण्डल जस 
तसे वना रह । इसके लिये मवरगण दावनपेनो म॒ही व्यस्त रहते ह तथा उट्‌ 
नामन काय को अच्छी त्तरेह्‌ देवनेके लिए पर्याप्त समय दही नहो मितता। रस 
प्रकार बहृदल प्रणाती मे सरकार अपने प्रसासमीय उत्तरदापित्व परक्रम 
समथ नही होती 1 इसके नतिर्क्ति मणिव्रमण्डलके मनत्री लोग विविघदलोके दति 
हे । उनम पारस्परिक सहया का प्राप अभाव टोतादह) अत मनिनिषण्डनं णक 
होकर सयुक्त उत्तरदायित्व का निर्वाह नही भेर पताहै। सरवर ससद के प्रपि 
उत्तरदायी रह्‌ तथा मसद का उचित निय त्रण सर्कार पर वना रह, यह्‌ भी वहुदल 
प्रणानीमे स्रनताम नही हवे पाता, क्याकि सरस्दम कई भी एव दल णसा नही 
रोता कवल जिसके टी समयन पर सरकार का रहना निभर दो तया बाई दत एनी 
म्थितति बाला नहो होत्रा जो अपनी हो वक्ति हारा र्मात्रिमण्डलं पर पूरा नियत्रणम रल 
मकै ! वहुदल प्रणाली म जय मरवार किसी कायम नक्षपव होती हे तथा उमवा 
पतनषहोताहै तोकोईभी मत्री अथवा दल अपने को उमके लिये उत्तरदायी नही 
ममता । परिणाम यह हाताहजो बुंशासन चत्ता रहना दै तथा क्िसीशौना 
उसके लिय निर्दिचत्त स्प से उनरगयी नदी ठहराया जा सक्ता } 
बहुदल भ्रणालो का पक्त तथा द्विदलीय प्रणाली क्षा विपक्ष 

द्िदलीय प्रणाली के पक्ष म अथवा बहुदलीय प्रणाली कं विपलमजोवृ् 
ऊपर कदा यया ह, उससे हमे यह्‌ नष्टौ समभन चाद्ये किं द्विदलीय प्रणातीम कोई 
दोप नही ह अथवा बहुदन धराली मे कई गुण हो है 1 कईण्ते मौ नावाददहै, जि 
पर द्विदलीय प्रणाली की जालाचना तथा वहुन्न प्रभालौ कौ प्रशमा की जाती है । 

लोकमन कौ अभिव्यक्ति--सोव मत की उचित व शुद्ध अभिव्यक्ति चो सके, 
इसके लिमे बहुदल प्रणाली जभिक् उपयुक्त सममी जाती है, क्योकि उसके य तगत 
विविध विचारधाराजो व मतो की अभिव्यक्ति विविध दन। के माध्यम से सस्लताष् 
हो जाती दहै व्यक्तिकं हिति वस्तुत इतने व्याप व विविध हीते ह, ति उना 
उचित प्रकाशः केवल दो राजनीनिक दर्मोकेही द्वारा नही हौ सकता । उसके सिये 
जवदयक है मि राजनीतिक मच पर दोसे अधिक दन अरिनत्वमे हो! साधारण 
भस्य महुरवपूण विषय पर लागा के तीन प्रकार 9ै' दृष्टिकोण होति है । पहले प्रकार 
सा ष्टिको रूढिवादी (८००७6४०।४९) होता है 1 वह पुरातनभ्रियता पर जधा 
तथा ता तपूण तवीनत्ताओ के विरुद होता है 1 राजनीति की भाषाम्‌ उसे दजिणपथी 
टष्टिक्येण कहते हैँ 1 दुसरे प्रकार का दृष्टिकोण कतिकारी (२२०५०) होता है 
वह कातितिपुण नवौनताओ का समथक होता रै 1 राजरीतिक भाषामे उमे वामपो 
ृष्टिकोण कते है 1 तीसरे प्रकार का दृष्टिकोण उदारवादी (1.श्नण) होता है। 
यह्‌ उक्त लेना दृष्टिकोण के मध्य का इष्टिकोण होता है ओर उसे सध्यमार्मी दष्ट 
कोण कहा जाताहै! हिदनीय भ्रणालीम केवलदोहीश्रवार वै दृष्टिकोण ्ा 
प्रतिनिधित्व हो सक्ता है । उममे उम मध्यमार्गी दष्ठिकौण का प्रतिनिधिस्व सरम्व 
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नही होता, खौ प्राय अधिक व्यावहारिक ब लाभकारी होता है । जसा रमे म्मोरने 
कहा है "परत्यक रण्टरमे सदा दो मे अधिक विचास्धारायं होती है तथा इसी 
आधार पर द्विदसीय प्रणालो कयो भपक्षा तरिदल्ीयं अयया बहुदलीप प्रमाली मधिक 
उपयोगी ममी जाती है 1 होनकोम्ब कै ब्दो म द्विदलीय प्रणाली सतुष्ट लोगौ 
के तिये निस्मदेह मुधिघापूण प्रणाली है ! पर उम दशा म जव मतो की विविधता 
तथा अपने अपने विश्वासा कै प्रति लोगो कौ हदा अधिक हो, लोक्मत की घमि- 
व्यक्ति वैः लिए यह प्रणाली अच्छी नही रहती ४ 
स्रोकत-त षो रक्षा--दूसरा भाधार जिस पर द्विदलीय प्रणा कौ नालोचना 
तया बहुदत प्रणाली कौ प्रासा कौ नातीदै, तक्त्रकौ रक्षाका आधारहै। 
द्विदललीय प्रणासी म किसी एके बहुमत बले दल का मव्रमण्डल हता टै । बटूमत 
वाल दल अपने दल बे मनििमण्डल वा पुरा समयन करता ! देसी दशामर्मा्र 
भण्डल प्रह अच्छी तरह जानता दै नि मसद महर प्रषारमे उसकाममयन क्ज्ने 
चाना एक दल विद्यमान है । अत वह सरलता सै मनमानी करनै परउतारूही 
जातादहै तथा अधिनायक जमा व्यवहार करने लगता है) द्गलण्ड के मम्बि- 
मण्डल म स्थिति के विषय म रमने म्योर जसे विचारको का यहौ िचारटैकि 
चमक स्थिति अधिनायक जसी है । वह स्वय समद वे निय बण मे नही रहता, चरन्‌ 
सस्षद स्वय उसका महं देख कर चलती है । द्विदनीय प्रणाली होते के वारण समद 
मे अपने दत के समथन के महार वह्‌ सरलता से अधिनायक वन जाता है तथा लोक 
तमके स्थान परर्माव्रमण्डत के अधिनायक्तःव्र कौ स्थापना हो जाती है। 
वहुदल प्रणाली म एसा नही होता । इमके अतगत मत्रमण्डल किसी एक 
दल का नही होता । उस्म अनेष" दला के राजनीतिज्ञ सम्मिक्लिन होने है! उने सामन 
कै सावन कै तिये एक दत बै मभथन पर नही, वरन्‌ नेक दलो दै समथधन पर 
निभर रहना पडता है । उस्र समथन दै विषयमे मौ उसे यह विद्वान्न नही रद्वा 
कि यह्‌ सदा उत्ते भिता ही रहुगा 1 फलते उसके लिप यह सम्भव नही होताकि 
वह्‌ मनमानी कर सये । सभी दवा के समथन पर निभर रहन के वपर उये नषनी 
आलाचनाभो पर उचित घ्यान देते हुए ही काय करना पडता है । उमे दलीय हिता 
कै अपेक्षा सावेजनिक्‌ हितत कौ अधिक परवाह करनी पञ्ती है । फ़ासकी तरह्‌की 
वहुदल प्रणाली मे मनविमण्टल कभी इत्तना पक्तिशालली नही होने पात्ता वि वह्‌ अधि 
नायक यने जये तया हम प्रक्र इम प्रणानी मे लोक्तत्र का निर्वाह नच्छा 
ष्ोतादहै। 


। 
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१७६ विश्च के भ्रमु सविधानं 


सेप्दीय जोवन की सक्रियता-तीमरा आधार जिस करद्विदलीय प्रानी करौ 
आलोचना तथा वहुदल परणाद्ली कमै प्रसा कौ जादी है ससदीय जीवन की सक्रियता 
है । दिदसीय प्रणाली म ममद के मदस्य यह्‌ निन्चित स्परो जानत कि समी घाते 
मेत मे उसौ बहुमत दल की चलेगी, निसकी सरदार है! अत मसदकं वाद 
विवादमे नामक दन कै लौग यदि दुद्धं कहत, तो इमयिण् कहत ह रि उद्व 
कहना चाहिण अयथा उ-ह यह्‌ विदवाम तो पटले सेहीहीतादैनि जीत ऊक 
हो पक्षकी होनी है 1 विपक्ष कै सदस्य जो बु कहत है, केवल इसतिपु कहत ई रि 
उह शासक दल का दिरोचक्लादहै, अ-वेथावे यह पहले मे जानत कि मणनं 
कहने कौ परवाह करने के लिये वे सरकार कौ वध्य नही कर सकते । द्विदतीय 
प्रणाली मे इस प्रकार ससद फे दाद विवाद केवल नौपचारिके एव निर्जीव होन है । 
इसके विपरीत वहृदल प्रणाली मे सग्कारी पक्षी जीते कौ पूणे निश्चय 
नही होता ! भतत विविध निपयो पर ससत्वदस्य इन विश्वास के साथ वोततहैकि 
उनेके कहने व] सन्न कै निर्णय परर निदिचत प्रभाव पडेगा 1 मरकार्‌ के प्रम्तावान्‌ 
पक्ष म बोलने चाले ससत्सदस्य प्रस्तावो का ओचिस्य दिवानि मै सिये यदिषएकमे 
एक अनदी पक्ति प्रस्वुत करन वा प्रयत्न करते है, तो उनवैः विपक्ष म बोलने वति 
संसत्सदस्य प्रस्तावो का अनौचित्य व उनी कमि दिवानैके लिए अनेकं भ्व्य 
प्रस्तुत करते है \ चिचारोकै दम आदान प्रदान सं बहुदलीय प्रणाली के अतत 
सगरखिति महद कै बाद विवाद म जो सजोवत्ता रहती है, वह्‌ प्विदलीम प्रणाली कै 
अतगत समरित ससदे मे सम्मव नही टतौ 1 
इस प्रकार हम देखत वि दोनो हो प्रकार की दल प्रयाक्तिमोके गुण 
तंथा दोना ही प्रकार की दल प्रणालियोके दोप ह। किसी के विवय मेयह नही 
कंहाजी सक्ता कि वह्‌ सव देशो व सव प्रकारं कौ शासन प्रणालतियौके त्ये पप 
यक्त है । कौन-सी प्रणाली कि देश व सान भ्रणाती के लिथे इपगुक्त होगी, ह 
वहत कुछ इस पर निर्मर मरता है कि किसी देश विज्ञेय कौ परिस्थितियां वया ह) 
जहा तक इगलण्ड का प्रन है, वहौ राजनीतिक दलो कौ पस्यासदादोही नही स्ह 
है, पर परम्परा वहांकीगहीहैकिदो दल ही महत्वके ग्हते दै ओौर यही कार्ण 
कि सगलैण्ड को द्विदलीय प्रणानी का देश कहाजातारै। 
भमुख राजनौतिक दल 
यात्तो समय समय पर अनेक राजनीतिक दन इगलण्ड के राजनीतिक पच 
पररह, पर्जषा षदाम रहादहै, इस समय भौ वहाँ दो दल--रुदिवाली दप 
(दा य४८ 2419) तया श्रमिकदल {1 4ए०्णा एवा) --टी भरमूपे राज 
नीतिक दल ह । इमके अतिरिक्त उदारदल (118८ एप #] भौ एक अ ग मा 
राजनीतिक दन्न है, जो उल्नेखनीय ह } 


रूदिवादी दत्त (०56 ररह 281४) 9 
इस दल के लिये "कजसवदिव ब्द (जो रूछिवादी शाब्द का अगरेनी स्यात 


दल प्रणा १७७ 


है) के प्रयोग का प्रचलन थो ता श्री जौन रिल्सिनि द्रोकर ने सन्‌ ष्वल्न्मे किमा 
था," पर इस दल वै समथक अपन इतिहास फो उसमे कही अधिक पुराना मानते है । 
वै अपने इम दन ( जो सविधान, रातमुकुट व चच के सरक्षण का समथकहै क्य 
सम्बध द्रागिति काल कै कवनियम (८2५05) तथा उसके वाद के समय कै टोरीज 
{07165} ये वताते है । इसम कोई सदह नहो क्रि जिन उदर्यो की पूति अथवा 
जिन वात्ता तै समयन दै निय कवलिथम' का सगटन हूजा था, अथवा वाद मे शटीरी" 
दन अस्तित्व मं आया, वे ही सय उदेश्य इस समय मी "कजरवेटिव' दलकेनहीरै 
तथा उही सव वाता वा समथन वहत्य जय नही करता तथापि अक इतिहास 
कार क-जरवेटिव दल वै अस्ति म आन की परम्परा यही मानतः ह ।० सन्‌ १८३२ 

मं जव षड्गव (९८।1४५) के प्रभुर कालम उन अय लायो के सहयाग मे, जा मपने 
को सुघारवानी (दर्थणकफष्लर) कहन थे, सुधार अधिनियम पारितिहीगया, तज 
टौरी दल कै अनुधाभियो ने इस घाट ता नारा वुल किया वि अग्रज सविधानं 
खतरेम दै तथा उहाने उसकी रक्षा करने कै लिए अपन दल का नाम कजरवेटिव 
अथात्‌ रमा करने याला दन रख लिया । इस दल के अनुभार चूकि मविधानकी 

रधा द्रूसर दव द्वारा प्रस्तावित ात्तिकारी सुधारा का विराध करके भथवा या कहना 

चाय किरा तवाद (दिश्ता०वगऽणः) वैँ विरुद्ध हहिवाद ((णफऽलार्वाऽण) का 

प्रचारकरकेष्टी वीजा सक्तीधी सचिधान कौ रक्षा करनं वालदलकाभथ 

सुधारवात के विद्ध रू्वाद ((८णाऽलवध्नपऽफ) कौ रभा करन वानादतटो गथा 

तथा उतवा उर्दश्य मुधारवाद्र कर विष्ड उस सयकी रक्षा करनाहोगया, जो 

परतन था। 


रूभ्विादौ दल की नीति व उसका कायप्रम--डावटर फाद्नर दै रन्दो म 
“वहृदिवदि का सार उसकै द्वारा समथित सामाजिक सस्थाये व प्रगति के विचारक 
विषयमे उसका हृष्टिकीणहै। राजमुकुट व राष्ट्रीय एकता, चच, एव नक्तिशाली 
शासन करन वाला व तथा राज्य फे हस्तक्षेप से मुक्त व्यक्तिगत सम्पत्ति की स्वत- 
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१७८ धिष्व के प्रमुख सपिघान 


^त्रता रुद्धिवादिया दारा समयत सामाजिक सस्याय है 2 दस प्रकार यहर्पष्टहै 
नि रूदिवादौ प्राचीन परम्पराभो व पुरातनता कै वद्र पुजारी है] वे राज, 
राजभक्तिं तथा राष्ट के परतिभ्रेम वे पयवे पापकं ह] भ्टिवादियो की राष्टीयता 
बडी कट्रूर रष्टरोयता है । सराप्राज्यवादे के दिनासे ये यह विदवास कम्ते चलथ 
रहै है किभेग्ेन जाति जय स्व जातिया से्रेष्ठ है तथा भय जातियौ का सभ्यता 
सिखाना उनवा एेसा कतव्य है जिसका निर्वाह चाहं अ-य जात्यां चाहं या न चाह 
ह करना भावदयक है । अंग्रेजी गजमुङ्ुट कौ छत्रद्याया म ग्रेजी साप्नष्य क्रा 
भुरक्षा वे उसका विस्तारे दल का मस प्रम ध्येय रहा है तथा मथाशक्ति उसन वमी 
भी अंग्रेजी सामाज्य मा केम नही होन दिया है, वरन्‌ उसका विस्तार बढनेषी 
हीचेष्टाकीटह। 
आाथिकर क्षेत्र म रूदिवादो दल व्यक्तिगत सम्पत्तिव व्यक्तिगत व्यवस्ाप पट 
आधारित समा व्यवस्था का समयक ह । टल का विश्वास है बिः पुरानी सामाजिक 
वं साथिकं व्यवस्था जा सम्पत्ति य उत्पादन वँ साघनो वै व्यक्तिगत स्वारित प्र 
आधारिन है, पल स्प से उचित व्यवस्य ह तथा उसकी रक्षा करना दल काध्ययहं। 
रूदिवादो इस प्रकार उस आर्थिकं व्यवस्था का ममथन नही कर्ते, जिति समाजवादी 
आधिक व्यवस्था क्टा जाता है तथा जिसके ज-नगत राजनीतिक, सामातिविं व 
आक समानता का समयन करते हए उपपादय के साधनो व व्यवसायो कै राषीय 
करण का प्रतिपादन किया जाता है । रूढिवादी दल के अनुसार व्यक्तिगत स्वागिल 
पर नाधारिन पूजौवादी व्यवस्या ही शरेयस्वर है । उसके अनुसार वाह्य प्रतियोगिता 
ने आए तदक व्यापार व व्यवसाय कौ रक्षा करने वे लिये हौ राज्य देन के नारि 
जीवेन म वोद हस्तकेप करःसक्ता टै! 
श्रमिक दल के उदयम व्रणं रूडिवारी दल कै कयतम मे कठ महत्वपूरण 
परिवतन वै चिह भी दिखाई दने लभे है! सन्‌ १६४८ के रूढिवादी देत के सम्मेतन 
द्वाग स्वीष्तत सोयोगिकं प्रपत्र ( ण्ठपडावा (णाल } से यह स्पष्ट है कि टि 
वादियों मे भी प्रगनिशीलता आ रही है वयोवि इस प्रप भेकेद्रीय नियोन को दै 
की आधिक समृद्धि के लिए अत्यावश्यक वताया गया है 1 दल कमी दसी प्रकार व्‌, 
सीति पर सन्‌ १६४६ मे प्रकादित ष्दी गडट रोड फौर ब्रिटेन (1८ दरष्टा 4... 
ह एव ) नामव नीवि-पतर द्वास प्रवादा पडता है, जिमम राज्य की बोरस 
आव्य समाजे सेवाओं की तथा सव के तिये राजगर कौ व्यवस्था किये जति ५२ 
बलं दिखा सया ह 1 रूढिवादी दल के सर १६५१ के कायक्मसे मी गृह्‌ निमि ¶। 
योजकाः की आवश्यकता णर वल दिया ह 1 इस प्रकार यह स्पष्ट द कि माकि ५ 
१३| 





५ ननद हहह 0 ८00इ6ारद्5 15 {७ 86 तएल्छश्दयलवे 10 106 ५०७ 
डयक त सण 1६ चृएष्ठरहञ गात्‌ पर व{पिप्तल +© ट [. 


फ्ाण्डा९$5 = {< 5०181 1051910 ४०्प्ष्पणि ९०११९ 
(छ्य 20 पतप्रजाश प्रणा लीप ३ फ0णदणिं हिक्ष्टापणड (क 


पिह पषत्व०्या छा एरय € एर निप 519६6 वणा लात्ल 


दल प्रणाली १७९ 


सामाजिक क्षेन मे रूटिवादी दल श्मिव दत कौ प्रतियोगितां के कारण अव षयाप्त 
च््प॒मे प्रगतिगील होता जा रहाहै) 


कूटिवादी दल की सदस्यता--रूढिवादी दल की सदस्यता ध्राय धनीमानी 
वगकैलागो कीरै । प्रारम्भ मे इस दल मे बडे-वडे भूस्वामियो की मस्या अधिक 
यी । पर वादमे वेडे डे व्यवमायी व पूजीवादी सोग भी इसमे मभ्मि्ितदो गये 
है । कुच मघ्यामेवेलोग भी है, जिह उच्च माध्यमिक वग का पहा जाना चाद्ये 
तथा जा गपने को श्रमिक के साय मिलान कौ अपेशा धनिका के साय भिलाना 
अधिर्‌ अच्ा समभत है। मसद म स्टिवादी दल कँ सदस्यप्राय वे हीलोगषे जौ 
उच्च तथा माध्यमिक म के लोग हु, पर खूटिवादी मतदाताना म उन लोगाक्ी 
सस्या जयिक ह, जो निम्ने माघ्यमिक वग तथा काम करने वाले वगकेदै। जमाश्री 
रौसनेव्हा है, ^ूटिवादी अपनी ओर उन लोगो के -धिर्तरभगको 
अआक्पित क्रते जौ घरुनीन, सुसमृढव सलौ वगरकेलोगरहै। पर लाक सनम 
जह इन तत्या कल दल क्ये मदस्य प्र एकाधिन्पर्‌ है, मतदाता म निम्न साध्य 
भिक व काम करने वालं वर्गो कै लोगो की सथ्या उनसे वहत अभिकहै। " इयं 
प्रकार हम देने ह कि रूटिवादी दल म ग्रघ्रुता उच नथा उच माध्यमिक वगके 
लागोकीही ह, पर निवाचन म जपनी जीन के लियं उमे महारा निम्न साध्यमिकव 
कामि केल्न वत्ति वर्गावे लोगाकाहीतेनां प्डनाहै) भ्रीनिलठीडङीण्वेलीनैभी 
षस मम्बधपमण्साही मत व्यक्त नियादहे गौरक्हाहै कि “यपि उच तथा माव्य 
भित वग कै लागं जधिक्तर रूडिवादी ह, तयापि रूढिवानी दल काम करन वाले वग 
फे ल्लागो के समथन 7 भिना किसी निर्वाचन का नही जीत सकता । 2 


कद्िवावी दल शय सगठन--रुदिवादी दल का णक गुह मगन है । संवस 
नीचे स्तर पर्‌ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र म एक क्षेत्रीय सगठन (€०15111४९0९ 4550- 
५146107 ) होता है, जिसका काम अपने क्षेमे दल का प्रचार करना तया निवाचन 
के समय दल के प्रत्यारी के लियं समथन प्राप्त क्रनाहोतारहै। यं मगन दवे 
केद्रीय कायालय कै पराम से ससद कौ सदस्यता मे लिये प्रत्यानिमो काचयनमभी 
यस्तं द \ कषेत्रीप सफटन के यनिरित्त स्च्विषदी दत के दपण १५४००्यय नीह, 
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१८० विश्व के भ्रधुख सविधान 


जा जनता छ सम्पक्‌ रणत तथा जिका एक एक प्रतिनिधि अपने अप्नष्षेत्रक 
्षेग्रीय मगटन का सदस्य हता है । 

रूटियादी दल का णक अयिल देशोय ्तगख्न भी है, जिमे नेदानसल यूनियन 
भाफ कजरवेटिव तया यूनियनिस्ट एसोिय्श-म (पविताा0वा तता ० लमः 
५२५४८ धाते एाणाऽ( 4550८05) कडा जाना ह । इम मगन का अग्दरिरन 
साधारणत वपम एक्‌ वार हाता है, जिस्म दल कै वापिक्‌ क्ियाक्ताप का ति 
कलाकन क्रिया जाता है तथा अगामी कप कते निये दल का कायक्रम तयार किया जाता दहै। 


अनप दला कौ तरह रूढिवादी दल का णक कैद्रीय कार्यालयभीहै मा 
लदन म स्थित है1 यह्‌ वायलिय त्न कै गठन काके द्र टै तथा इसके किया-क्लप 
परोद का सगट्न व उनकी उनति निमरहै। आवश्यकतानुसार नय स्थानीय 
सरगरस्सो की स्फापना करना, समय समय प्रर उतका माग ददन करना, दलकेकाय 
चरेम का प्रचार करना, उसके साटिन्य का सवत्र वितरण करना तथा निर्वाचन के समय 
दल वे प्रस्यारियो की सूची का प्रकादान करना दलके वै द्रीय कायलिय वे प्रमृष 
कायर । 
ससदम भी दलका एक सगयन है, जिराका काय सदमे दल क्‌ द्यी 
की साधना करना हौतताद्वै) यह सगरन दन कै नेता के विवि करवाहै तण 
शास दलवे रूपम दल जिस व्यक्ति फो अपता नेता निर्वाचित कंगना, उष राग 
दारा प्रान मत्री नियुक्त क्था जाता दै । जय दल दासक दल के स्म तह होना, 
तत्र यह्‌ सगठन लाक सदन के लिए दलकेनेता का छनाव कंरताहै। लाकसन्तम 
रूटिवादी दल का मगठन “ १८२२ समिति" के नममेपुकागाजतादै। 


ूढिवादी दत म दल कैनेता का डा मट््वहै। वहीदल के प्रधर्नि 
(काप) का नियुक्ति करतार जो कैद्रीय कार्यालय पर नियज्रण सवता ह । 
मुप्य सचेततक (लला पाए} का नियुक्ति भी वहो करता है । चूक गुष्य सचेत 
ससदीय दत प्रर निय तण करता है, अते उमे द्वाग नेना संसदीय दल पर भप 
्रमुटव यनाये रखता है । जव दल विवी दलकेरूपमदहाताहै तवे वह लकि स्त्व 
कैः सदस्यो म स जपन छाया म नमण्ल (8080०४ (वलय) वे सदस्या क{ चत्‌ 
करता) वही दल की नीनिव दल वे कायत्मवे लिए उत्तरराथौहोतादै। नैश्रगव 
यूनियन कै प्रस्ताव उसके पासि भजे जति टै पर उन पर च्लनकेलिएदतका ल 
वाप्य तटी हुष्ता। सद्‌ १८०७ म दल क प्रधान ने जसा उसके अधिकार क म 
महत % धिपय मे कहा था “उसकी सत्ता स्वतः निवचने व चवे समयकौ 
प्रिनवान पर भ्राघारिति ह \ नगनल्‌ वृनियन इरा पारित प्रस्वाव उवे पास सूचना 
व उमे मागदन के लिए पेज पति ह प्र कादं भी प्रस्ताय चे विनना हा नोर 
दारथ्यान हा, नि सम्बवी भरद्ना मेः विषयमे उम पर कई वधा नटी नरा 
सबता । यदी हभारे चि अनुदूल है, यहो उन यहाषरुत्पा कपे श्य खला नैः तिद भा 


दल प्रणालो १८१ 


अनुद्रूल रहा है, जिनके नेतृत्व म चतने महेम गव वा अनुभव करते रहे है 1 दलके 
कायक्रमकैतिर्माण मै विषयम्‌ दल बै नेता का कतिना महत्व रै, रमका अनुमान 
हम इमी से लगा सक्ने है क्कि सन १६४५ मदन के कायरम का सीप “निर्वाविकौ 
केनामश्री च्वि की नीति षापण्रा" रलागया या, मन्‌ १८४० दल वे कायं 
मका प्रारम्भ उनके एक प्राक्वथन द्वारा किया यया धा तथा मन्‌ १९५१ का 
दलीय कायक्रम उहीकी आरभे था तया उम पर उही ने स्वय हस्ताक्षर कियेये। 
उदारवादो दल (110८ एर) 

"लिवरल पार्टी" जिसका हिदी न्पातरहम “उदारवादी दते कैनाममे 
करते है, लिव पार्टीकेनामसंयोता देवल उश्नीसवी दाताभ्नी मे भस्तित्वमे 
आ, पर अधिवतर उलारवादी अपने दल के अस्तित्व को ग्रह युद्ध (ताथा प्णाेव 
स्वण रक्त (0191005 ह€“्नणा०ाः) के समय स मानत है तथा अपनं का द्विम्प 
(भऽ ) का उत्तराधिकारी कहते है । टोरौी दल जिसकी परम्परामेवादमे 
रूढिवादी दत आया, सविधान ((०ाऽाणाना) राजमुकरुट (८०) तया चच 
(णाती) को सुरक्षा का समथक् था) वहं इने तीना का स्वय साध्य मनताया) 
पर हिग्स (४1185) इन वस्तुभा वे एसे भक्त नदी ये । उनका हष्टिकीण यह्‌या 
कि यदि इन सस्याभा का कोई उपयाग लोकहित की साधना की दृष्टिमेनरहे, तो 
उ-ह ममाप्त कर दने मे कोई हिचकिवादृट नही होनी चाहिण । जना हैनरी हैलमने 
क्हाहै, “एक टोरी कै लिए सविघान एक अगितिम विदु धा, जिसके आगे उमनं कमी 
नही देषा तथा जिससे हटना वह पणत असम्भव समभना था जव कि एक द्विग यह्‌ 
समभनायथाकि शासनके समी रूप साक हिति कौ साधना कं लिणहै भौर यदि उनमे 
उस उदक्य भी पूति होना वद हो जाये, तो उह वदल द्विया जाना चाहिण।! ° द्िम्स 
की परम्परामं अनि वाते दले सू्पमे उदारवादी दल भी दसी ईष्टिकोण को 
लेकर अस्तित्व मे नाया, यद्यपि उसकी नीति व उसके ्टष्टिकोण म समय समय पर 
अनेक अ-तर आति नहे हैँ । धिग पार्टी से इसकी परम्परा का प्रतिपादन करते हए 
श्रीवेरीनक्हादहै कि “पिद्युतरी तीन शताब्दियो म द्भिग दल जथा उदाग्वादीदन 
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१८२ विद्व के प्रमु विधान 


(जौ नाम उर दल का उनीसवो कताब्दोमे हो ग्रया या) कटं पटमुलो से गुजर चका 
है 1 कमो यह वनिकोकादल रहारं, तां त्भौ पददलितो का सरक्षकरटाहै, कभी 
दातिका दल, तो कभौ कटर प्रतिकार करन वाता दल रहा ह, वभौ वह यदुभा 
व्यम्‌ का, तो कमी आयिकं नियोजन का पक्ष पचक रहा है, कमी वह्‌ साश्राज्यवाद 
काद रहाष्ट.वोक्मौष्हद्धाटसेे इगलैण्ड का ममवकृ दलन रहादै, पर बुघ 
समय वनी विकट असरिष्णुताकेमीर्ट्ह्‌।1 

उदारवादी दल कौ नति व्‌ उसका कायनभ--उदारवादी दल के विपयम 
प्राय यहु दहा जानादहै करि उन्तका ध्यय व उसका वायकत्रम टौरीदाद (णाश) 
य समाजवाद (३०८) के वीच कामागहै पर उदारवासी स्वय सेनी 
मानते मन्‌ १६८६ वै उदारवादी सम्मलन म उदारवादियौ 7 अपी प्रतिज्ञाम जमा 
कहा हे, उदारा टौरीबाद व समाजवाद वै वीच का माग प्रस्तुत नही करता, वस्‌ 
उसका णक जपना जलग मागे जोदोनो का बिरोती है 1 £ उदार दल कैः सविषेनि 
के प्रायरकथन म जना कठ गया है, उदार दल का उद्य “एक एने स्वत-न एकता 
समाज का निमाण कराह जिसमे प्रयेक नागस्कि को स्वत-व्रता, मम्पत्ति तमा 
सुरक्षा प्राप्त होगी नौर कोट भौ दगिद्रिता, अनाने अथवा वरैरोजगारी का दाय नेहा 
हमा} 
लिप्रत दाब्द का हिदी रूपान्तर यद्यपि प्राय “उदारवादी किया जाताहै, 
पर यह्‌ उसका प्रचलित्त सूपा-तर है! लिवरल का शाब्दिक अथ स्वतव्रतावनि है 
मौरमिमग्ल दर, जिमे हम उदारवादी ट्त कटनरहै, भी व्पक्तिकी मत्रप्रकारिरा 
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स्वतत्रता का समथक है । यही कारण करि जव कमी व्यक्ति दी सम्पत्ति रखनेकी 
स्वत प्रता पर आघात हुआ, दल कयै मोर से उसका विरोध क्या गया भयवा जव 
दरिद्रता कै कार्ण लागो षौ स्वतप्रता कौ खतरा उद्यन्त हुमा, तो दलका यहकाय 
क््मरहाकिलोगा को दरिद्रता से मृक्ति मिले। राज्य के अत्यधिक हस्तकनेपसे जव 
व्यक्ति वी यजनतिक अथवा आर्थिकं स्वन व्रता का हनन हज, तब दस की ओरसे 
श्यद्भाव्यम्‌" (1.255ब्द 97८} की नोति कां प्रतिपादन किया गया तथा कहा गया 
कि राज्य का कायक्षे्रक्मसे केम हीता चाहिए तथा राज्य की अहस्तक्षेप की नीति 
वै कारण जव जनताके कुछ भाग म दरिद्रता अत्मयिक वदी तथादे का आर्थिक 
सतुतन विगढता दिखाई दिया तादल कौ ओौर से आधिक नियोतनवकवा भी समथन 
किया गया। 
व्यवहार म उदारवादी दल का कायक्रम वस्तुत सदा एेसा रहा ठै कि व्यक्ति 
बी स्वतग्रता की रक्षा टोती रह्‌ । एक समय दल 7 व्यक्तिकी धार्मिक स्वत तर्ता 
का ममथन विया था तथा उन लागोकी पूजा सम्बधी स्वतःत्रता वे लिये सग्राम किया 
या जा नानि-कनफर्मिस्ट (० ८०01115६} ये । राजनत्तिवे स्वत त्रता कीः रका 
के तिय दल ने एमे राजनतिव सुधार किय, जिनसे सव जनता को मताधिकार समान 
स्पमं प्राप्त हो सके । जनता द्वारा नियाचित लाक सदन को व्यवस्थापन कै अविवार 
प्राप्त हा सकं इसके निये दले प्रयत्ना म सन्‌ १६१९ का ससदीय अधिनियम 
पारित हुमा जिसे परिणामस्वरूप लाड सभा की तुलना म लोक मदन की व्यवन्या 
पन सम्ब वी दाक्ति वदी नथा उस व्यवस्थापन के विपय म अन्तिम निणयक्रन का 
अधिकार प्राप्त हुमा } 
उलारवादौ दलने जाथिकृष्षेत्र मे राज्य कै दस्तत्रेपकाभी विराध विया 
तया जमा ऊपर कहा गया है 'यदभाव्यम्‌ (1-2155द िण९) का समयन किया । 
उतीसवी "तान्दीमे दल न भूस्वामियो के विर्द्ध व्यापारी व व्यवसायीवगका 
ममथन किया । वाद मे दलनेरेमे सामाजिक व आधिकसुधारोक्ा भी समथ किया 
जो व्यत्तिवाद तथा यदूभायमं' के विरुद्ध पडते थं } अवं उदारवादी मी यह्‌ स्वीकार 
करते है कि श्रमिक कौ रजनंतिक, सामाजिक तया आयक स्वत व्रता कौ वनाय 
रषं कै लिये यह आवद्यक ह कि राज्य आवद्यक नियत्रण करे, परसायदही साथ 
वेय भी मानते है कि राजकीय नियत्रण अत्यधिक नही हाना चाहिए । उदार 
वाद्धियाकौनतां रूढिवादियाको तीति पद है, जिसके परिणामस्वरूपं पृजीवाद 
को बढावा मिलता है तथा समाज धनी व निधनोकेदा वर्गोम केटजाताहै, ओौर 
ने उह समाजवादी नीति पसद है, जो समप्टिवादी राजकीय नियत्रण द्वारा व्यक्ति 
की स्वत्तत्रताका पूणत नष्ट कर देना चाहृतौ है 1 उदारवादी यह मान्ते हैक्िदुद्ध 
विधिष्ट व्यवसायो का नियत्रण राज्य कर सक्ता, यदि एसा करन से व्यवसाय 
की कायकुशलता वटे तया उसकी उन्नति हा सवे, परव यह्‌ नहो मानतेकि 
सवव्यापौ राष्टौयक्रण कं चिना काम नही चलत सक्ता। श्रभिकोकाक्ल्याणहो 
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सके, इसके किमे उदारवादियो का विचार है करि श्रमिक को व्यवसायो मे भागीदार 
यनाय जाना चाहिये तथा उनके सम्बघो को मधुर बनाये रने के {निष ^यादेसापिवं 
परिषदो {170 ०८१९5) की स्यापरना की जानी चाहिए 1 दस सम्बध 
मे उदारवादी नीति का सार यह टै कि व्यक्तिगत स्वामित्व वना रट, पर थपिक्रौ 
व्यवस्ताय स्वाप्निमो कौ प्रतिनिधि परिपदो व लाभके वेटवारे की पोजनाभो द्वस 
श्रमिक को मी व्यवसाया म उचित स्थान प्राप्त रहै) 


इस प्रकार हम दववते ह वि उदारवानो समाजवादी नही । पिरिभीवे 
सेभाजञदकी इम वातको मानते ह फि उन व्यवमायौ का राष्टीयङ्रण किया जार्ना 
चाहिए, जि-ह राज्य द्वारा सरता से च जच्यादके साय चलाया जा सक्ता है 
दसी प्रकार वे ममाजवाद कौ इस चातको मानते है कि व्यवसायो मेध्रमिवा के 
दिनो को उचित सरक्षण भिलना चाद्िएु, यद्यपि स्वामित्व कौ रव॑यत्तिकता माव 
अधिवास आयक क्त्र मे वनाये रसना चाहत है 1 उदारवादीन तो रढिवादिर्यो 
द्यसा मृग्यत समधित उम व्यवस्था का समथन कर्ते ह, जो विशुद्ध खूप से स्वागत 
की वैयक्तिक्त्ता पर आधारित हो ओर न वे समाजवादियो द्वारा मयित उन 
व्यचरथा का समयन करते है, जिसका मुप्य नाधार स्त्रामित्व का रष्टरीपकरण शे) 
ये वस्नुत क्रिसी एक मिद्धातसे वेधे हुए नही हैँ तया प्रत्येक समस्या पर सामपिक 
सामाजिक आवश्यकता वर रष्टरोय हिन साधना कौ दृच्टि मे विचार वरे ही अनं 
दृष्टिकण का निधप्रण करते है 1 यही कारण है कि उदारवादी दल का शवा हैर 
वे भिसी वग वितते का प्रिनिपिव नही करते, वरन्‌ व सम्यूणरणष्टवा प्रतिनिधि 
क्रते णक ओर वे रूढिवादियो री त्ारिफ नीति का विरोध क्रते, तो द्रुमरौ 
ओर सास्राञ्पे तर पररष्टर धिपयक मामलो मे उनका दृष्टिकोण सधिकांश धर्मि दन 
जमा रहना टै) 
उदारवादी दल फी सदस्यता--उदार दल भव काई यडा दल नही है, यि 
एर समम या, जव दयक सल्स्य मस्या भी वहत ची धो) अव भी यपि द्यदन 
के विपय म यद्‌क्टाजानाङह वि ' बौह्िक योग्यता त्तया नेन्रखवे स्तर कौर 
सा य दल अन्यमन्यक दल नहो है, तथापि इसकी वास्तविकः स्थिति यही रैर 
द्म हेमे मेनानायको वै दते अतिरिक्त भौर बुद्धुनदी कटा जा सकता, जित 
अधीन माकी -स्यानगण्यहो 1 समाजवे दिम वगदे गोग दमक मदस्य, ष्म 
एष्टिमे यदिदषाजाय ततो अर द्ममे वह वृतीन वग भौनहीरै जो एक मम 
दमक मदम्य मद्या का प्रमुस मागा तयाजो अय अयिकाल स्दिवादये दवा 
नथ्या का निर्वाय कता) दुगरी आर द्म श्मिकोवे वग फाभौ ममपनप्राण 
नही है क्पाकि उट मिक दत्रे प्रति याप मधिक है । जमाश्चीरनन क्ण 
है 'सजगीधिम यदना ससित पथो य वामपो न्विति ङे वान सविया 
सिव दानतो डन अयनो सदम्यना वै सिये वय मायना बे श्रनि मधित धेत ता 
उ विपाग्यार दमि सर्मा बे भपिक अनुदान कोञयती घोर आदित क्ग 
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है । जत्यत माध्यमिक स्थिति के कारण उदारवादी दलम देसी कोईवाति नहीदहै, 
जो रेमे लोगो को अपनी ओर आक्पित कर सके, जौ मत्यत उग्ररूपसे किसी णक 
पके है अथवा जो वग भावना दै प्रति अत्यधिक सचेत! अत यहुस्पष्टहैकि 
उदारवादी मततदाताओ बै विवय म उसके नुमा हारा यहक्हाजासवताहैकिवे 
ठेसे है, जिनका कोर रग नही है, ओर जिनका कोई वणन नही किया जा सकता ततथा 
उमये भिघ्री द्वारा यह्‌ कहाजा सक्ता कि वे विचारनील व मयत मसिनिष्क 
याते है 


दस प्रवर जसा हमने देवा उदारवादी दल की सदस्य सल्या वडी वरमदै। 
पर जितनी सदस्य सेर्या है, उमक्रा लाम भी ससद कौ सदस्यताकीदहष्टिमेदलको 
नही मिल पाता, वयोवि सदभ्य सग्या के अनुपातसं सदम उसे स्थान नही मिलत 
पाति । रन्‌ १६५६ के निर्वचन के आकंडो के अनुमार रूढिवादी दल व उसे 
समथेका का लगभग १ करोड ३७ लाख, श्रभिकं दल व उसके समथका। को लगमग 
१ करोड २२ लाख तथा उदारवादौ दल कीलग्भग १६ लाख मतदाताभो नेमत 
द्वियेथ, पर ससद सदस्या की सख्या जहां रूढिवादी दल कै ३६५ तथा भमिक 
दल की २५८ थी, वहां उदारवादौ दलकी कवल ६ थी । इसी ब्रारण उदारवादी 
दल यह्‌ चाहता है कि मतदान कै लिण भानुपातिक प्रतिनिधित्वष्च प्रणाली 
(595८८) ग एाणणषठयशे रतू650ावप्तया) प्रयोग म लाई जानी चाहिय । 


उदारवादो दल का सगठन--उदारवादी दल के सगठ्न कम सवते निम्न 
स्तरीय एकार कषेत्रीय सगटनं ( (051110९४ ^550८धप्रमा ) होता है 1 इसके 
अतगत घव चदादेने वाले लोग 'लिवरल -यूज' बे पजी्रेत पाठके तथा तिवरल 
सोसाइटियो कै सदरय सम्मिलित हँ 1 इन सगठनो का काय अपने-अपने क्षेमे दत 
के सिद्धातो वे विचारो का प्रचार वरना तथा निर्वाचन के समय कैद्रौय षायालय 
के पराम ति दल के सदस्यो को चुनना व॒ उनकी सफलता षा प्रसल करना होता 
है । समठने के काय की देवभात एक निर्वाचिते समितिद्धाराकीजातीहै। 


क्षेत्रीय सेगठनौ के ऊपर एक अखिलं देनीय सगठन है, जिसका नाम राष्ट्रीय 
उद्ारवादी सव (९७४ एलम्‌ एष्व ३५०) है 1 इस मगय्न की प्रत्ति वप 
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एक वटक हुमा करती दै, जिषे उदारवादी वापिक सम्मेतन (एला ^ 
&ऽऽभाणि9) कत्त हे । यह्‌ सम्मेलन दल के अनिकारियो का चयन क्रताहै दत 
कै तरियाकलाप का सिहावलोकन करता रै तथा नीति सम्य धी अरस्तावो प्र्‌ विचार 
कम्ताहि। मम्मेवन मे सव उदारदलौीय ससत्मदस्य व पौर लोग, सय सदाय 
भरत्या, उदारदनी परिषद्‌ (एल दणण्यला) के सदस्यगण, द्री मगठनो फे 
प्रतिनिधिगण तया सूनि्व्वरी लिवरल सोसादटियां के सदस्य भाग लेते ह । 

थय दलो की तरह इस दल का भीएक कै प्रीय कार्यालय है, जिम 
उदारवादी कै रीय सगठन (एल्‌ (ला लऽऽत्८भा०ा) कहा जाता है । 
इसी स्थिति समदीय सचितालय जसी टै भोर इसके अधिकार रुढिवादी दल क 
कैद्रीय कार्यालय जस नही है 1 उदाग्वादी दल का केद्रीय मगठ्न प्रचार कायकं 
सियनतो षन एवत्रित करता है ओर न क्षेतीय सगखनो कौ सहायता के लिवषन 
माव्यणही वग्ताहै) दल वं वाप पर्‌ अधिकार मुरयते क्षीयं सण्छ्नोकाटै 
कैद्रीय कार्याय कान) 
श्रमिक दल (वणप एण) 

श्रमिक दव की विधिवत स्थापना या तो समाजवादी व श्वभिक सपियौ क एक 

सम्मेलन कै परिणामस्वरूप फरवरी सन्‌ १६०० मे हई, पर यदि हम यह्‌ देखना बाई 
मिः उमकरे वीज क्व पडे, तो हेमे पदे दतिदास चो देखना पडेगा तथा वहं त 
जाना पडेगा जवर ओौद्योगिन काति (1८४७० एलणप0१) हृं । इय परते 
कारण बेत्िहुर भजहूरो का अयिक्राय भाग यरोजेगार हो गया तथा इसके परिणाम 
स्वरूप अनक श्मिक सो व सहयोगी समितियो कौ स्थापना हृ ओौर चाट 
आदोलन चला, जिसका च्येय वयस्क मताधिकार प्राप्त करते शरमिवोके लिय 
राजनलिव धिकार प्राप्त करना या 1 यह्‌ आ-दोलन उस समय फलीभूत हा, जव 
उगीसथी शताब्दी मे मताधिकार व्यापक हज तथा श्रमिक समठनो दष खमि ध 
की स्यापना की गड} इगलण्ड के प्रमु राजनत्तिक दलो मे श्रमिक दल^ इस भर 
यद्यपि नवीनतम है तथापि इसकी जड 'लेविलस तथा 'डिगम वे समय कीरै 

श्रभिक दल की स्यापना फररी सन्‌ १६०० म १८६९ ये हृदं दै परियन 
काप्रिसके एकु प्रस्तावके परिणामस्वरूपं हई । उम समय उच्रका नमि 
प्रनिनिधित्व समिति (1.कणणः द्रऽ 21100 (0 फफरापल्ट) रखा ग्या ॥ 
नाममन्‌ १६०६ मे वदनकर श्रमिक दव (१8०४ एर) कर दिया मा 
दगलण्ड के श्रमिक नल्नकौ स्यापना श्मिकौ तथा अय निम्न वगवे लोग 
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हि साघनाद्यैदटप्विसेकी गहय ! परी भी उस पर माक्सवादी समाजवाद 
का प्रभाव महो र्हा । उदाहरणाय, उसने क्मी वग युद्ध के सिदातव्ो नदी मना। 
साम्यवादीकरम्पवी रसे दल को अपनी ओर आकपित करने कै नी प्रसलवि 
गय 1 सन्‌ १६०७ म काल मर्स्ट्की ने यह षह कर कि श्मिक दल यदिसिद्धात दूषः 
से यग युद्ध को नही मानता, तो व्यवहार मे तो उसका प्रयोग करता हौहै, दल को 
साम्यवाद कै दवित्तीय भअतरष्टरीय सम्मे्तन मेँ सम्मिलित विया) परसू स्यते 
श्रतनिक दल माकसवाद स्र अलगही रहा । सन्‌ १६२० म सेव माक्मवादौ दलति 
अलग हो गभे तथा पृथक्‌ साम्यवादी दल वन गया ) धमिक दल सदा मवकिमवदि क 
अलग ही रहा नथा नलम साम्यवादी दव वै निर्माणं के वादभी जय जेव 
साम्ययादी दल ते श्रमिक दन से अपने को सम्बद्ध करने करी प्राथना की है तवतव 
श्रमिषः दस ने उसकी प्रायना को अस्वीकार कियाद) 


भिक दल फौ नीति व उसका कायक्रम--क्रायक्रमकी दृष्टि सं श्रमिक 
द्र क्रत्तिकारी न टकिर सूधारवादोहै। दल का उदृदय "हाय व मस्तिष्क वै काय 
कश्ने वि श्रमिको षो व्यदवेसाय का पूरा लाभ दिलाना, जहा तक सम्मवहास्कर, 
उल्मादन वितरण व चिनिमय के साधना की साभेदारी के आधार पर उक्तका जभिक 
से अधिक भौचधित्यपूण वितरण कराना तथा प्रप्यके व्यवसाय की सेवा म सम्भवतया 
अच्छेस अच्ये लोकप्रिय प्र्यसने वे नियत्रण की व्यवस्था करना!" शरपिक दव 
केध्ययकौो यदि हम एक शन्दमे व्यक्त करता चाहं तो उत्ते हुम समाजवारी समाज 
क्पे स्थापना कह सक्ते दै। 


श्रमिक दल्‌ का कायकम राजनतिक चक्ति प्राप्त करके बदेवडेसमी 
व्यनसाया मे राजकीयं स्वाभित्य की स्थापना करना दहै ) शेष व्यवेसायोमे श्रमिक ल्ल 
चाहता है कि स्वामित्व चाह यक्तिगत भले ही रहे, पर उन प्रर नियत्रण सरकारी 
अवश्य होना चादिण जिसस उनका सचातेन राज्य फे आधिक नियोजन दै अनुमार 
ह्य मके । मिक दन दे अनुमार देश के आधिक नियोजन का सचालन चौक्तव्रात्मक 
लिधिमे निर्वाचित सरकार हारा होना चाहिय ¡ पर नियोजन केनाम परन्यक्तिक्यी 
मगर स्वनग्रताओ का हेन नही कर दिया जाना बादिए । उनका विश्वम है वि 
सदविवाद व आलोचना कौ स्वतक्ता सदा सवको वनी रहनी चाहिए, तथा 
समाजपादी समाज की स्यापना के प्रयत्न लोक्तत्राप्मक दयसे किये जाने चाहिय, 





म भत वा णा #ोल [-वो०प्ा एता 15 (0 ऽल्ल्प्ाल णि त पकाल फु 
800 ठ7 69 छवा पट पि] शिण ० धह ग्वण्ञ्र$, चाप 11८ [च्ञ 
ह्पपयव४16 01571एणा०य पलटा वया पव 06 1055 पया चट 
2515 ° 17€ (0कषाका छश्ण्यक् ० 106 ८805 ज एणठवयप्णा 
ताइ 00त्णाा 400 लदतवकट€ 8 176 | 0651 छवा ऽ$ऽ{लता ०६ 
णण वर्वतााप्राइ्यक्ठय 8774 ठतका्-0) ग द्वनो पपतेणऽ$ ० इला प्८्ल 


-2# (०८ सु 460 एदा 


दल प्रणाली १८६. 


सप्ट्ण (प्त एषण) के माध्यम से ससार कं रषदा मे मधुर सम्बघो की 
स्थापना करना तथा विव यात को वनाय रखना है 1 यहं यह ध्यान देने योग्य 
बिः दष विषय म इगलड दे अय दयो की नीहियोम भी दौर विश्चेप अतर नहींदहै 
त्या सभी प्रमुख दत ज रष्टय सहयोग व किव उातिकेममयकह) 
मिक दल य सदस्यता--्रमिक दल की सदस्यता अधिका उन लोगो की 
हिज श्रमिकटै। उनमसे अथिकाद्य नगरोके तोग ट्‌! इसके अतिरिक्त पर्षीप्त 
मस्याम मध्य वगकै उन लामो का समथन भी श्चभिक दत क प्राप्ते है जो समाज 
कै पूजीवानी दाचि क विसद्रहै तथा जो उस समाज के मविष्य के लिये ह्वानिकर 
समभे है । भमि द कै ससत्सदस्मामे भी प्राय इनहीदोप्रेणियो के व्यक्ति टे । 
पहन श्रेणी फे व व्यक्ति, जो सावारण श्रमिक दह तथा अपने श्चमिक सघीय त्रिया 
कलाप कै कारण सत्सदस्य चन लिय गये है । दुमरी श्रेणी केवेलागहै, जोनिम्न 
मध्यवम कै रै तया जि-दाने अपनी शधिक याग्यता के सहारे ममान मप्रमुखता प्राप्न 
करकैः समत्सदस्यता प्रप्त की है । जसा श्रीरसि ने कहा है, “श्रमिक दल भमदि 
स्पमयेउनलोगरौ के अधिका को आक्वित कर्तार, जो अत्यधिक साधारण वम 
कै, अप्यधिव्‌ अस-नुष्ट तथः दुपी तत्व के टत है । इमकी ममे बडी शक्ति हाथ 
काक्ामं करन वलि तथा अकुशल श्रभिकोकीहै। श्रमिक दलकास्त्रियोकी 
अपक्षा पुरुषो ते तथा वृद्ध निर्वाचिको कौ अपना युवक निर्वाचको मे यधिक्र समथन 
भिनत है 1" 
सिक दत फा सगठम--श्रमिक दत के सगटन मौ मूल इकाई भैतीय दल 
((८णए्सपाण्लारछ ए०४) द जिसका सत्र प्राय एक निर्वाचन क्षेत्र होता है । इस 
दका षौ सटस्यता व्यक्तिमो व सगष्नो दानोकीदहोतीहै। क्षप्रीय दतकाकेन 
साधारणते भौर छदे उपक्षेो मे विभाजित होतादै। इन उपष्षेत्रा म दलकी 
मासिक वैठके होती है, जिनम सवे सदस्य मायलेसक्तेटै। इन उपक्षेत्रातता 
सेम्यद्ध सगयख्नो द्वारा प्रनिवप निर्वाचित प्रतिनिधियो की एके समिति क्षेत्रीय समठ्ना 
यन प्रयधकस्ती है) दलं कै सेत्रीय मयस्न ससद व स्थानीय निक्ायोके निवाचनवे 
क्यं प्रत्यागिपा का चयने करतदै)वे ही राजनैतिक प्रचार काय करत है, निर्वान 
अभिषान चलात्त है तया भव प्रकारय दलकै हिता को साधना क्रतेहै। दलका 
याय वरलणेमे लियक्षेत्रो म वतनभोगैएजेटमीरेट्‌ः 
दल का एव अपित्त देशीय मगटन सी है निमय तयिवदान साधार्णतत चप 
मद्व चार होता है । यपिकार की ष्टि रे यह्‌ विक सधिवेगन सवस ज्य स्त 
६ 1 
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षषम विष्व के प्रमुख सविधन 


जिसमे अय राजनैत्तिकं दल भौ अपन यपने कायक्रम बे सनुमार भोय क्ले केपि 
स्वतत्र रह } 

दम ध्रकार हम देखते है वि श्रप्िक दल का कायम ठटूष्य कौ दप्प 
समाजवादी हति हए भी साधन कौ दृष्टि से सोकनव्रवादी है द्रसविय उस 
काय क्रम वो लोकतनात्मक समाजवादी कायक्म की सज्ञा दौ जाती है। उका 
कायक्रम द किदेश की सम्पूण जनना के भिये राजनत्तिक, सामाजिक व आर्पिि 
मथी प्रकार कौ ममानतता प्राप्त करन मा अवसर प्राप्त हो तथा उन लीग ॥ 
उपरर उठने का अवसर मिने, जो विविध प्रकार मे सामानिकं व आधिक णिते 
अममव दै ! श्मिके दत वस्तुत ठेसा करना चाहता करिजमये मरणतक व्यि 
को किसी भकार को राजनतिव, सामाजिक व आधिक असमथता का कारन ही 
पडे तथा प्ता करने केलिये श्रमिक दल चाहता टै पि राज्य कय स्वरूप साक 
कल्याणकारी राज्य वाहो पर दम समको वहे साम्यवादी ढम मेत क्ते 
लोक्नघवादी दग से करना चाहता है, जिससे देदा उम ईिसप्रूण उथल पुथल [0 
सके, जो दसौ उटद्य षी पुत्ति साम्यवादी ठग से करने म होती है । वस्तुत दे री 
पूर्तिक मावनोके विषय मे जैसा डाक्टर्‌ फाडनरने कराह, श्रमिक दल धप 
कपीटल कमो अपेक्षा चादूविल से अधिक प्रभावित ह" " तथय। जसाश्री वकर का 
दे, “सामाजिक परिवतन की तकनीक के लिय कदाचित बहत कमे जोरा कं साथ ह 
तकनीक समाजवादी नीति के अनुदरूल है अथवा नही, इस याततत कौ वहेत कम परवाह 
कर्ते हए तथा दम वात की प्रवल कामना के साय कि सामाजिक परिवत्तन यास्ति 
हो मौर समानता वास्तविक रूप म आये, श्रमिक दल न्निटन को समधनता के नय गृ 
कै प्रकाशकौ भरले जाना वाहता दै 12 

जग्रेजो साप्राज्य ओ विपय मे भिक दल कौनीतिह कि माप्नाग्य वैषा 
भामो म॑ स्वश्लासन की स्थापना यथास्म्भव शीघ्र होनी चाहिये तथा इस उष्य, 
पूत्तिके लिये साप्राज्यके सभी भा्गोमे इस वात का प्रयलन ल्या जाना चि 
अपने माघनो कौ उश्नत्त वनाति हण वे सवे अपने पैरो पर खडे हौ सके तथा ति 
नीर स्वश्चास्चन प्राप्त क्र सवे । 

अ-तररष्टरीय मामलो मे अन्तिमिरूपसे, श्रमिक च्ल की नीति नसारम ६ 
समाजवादी समाज की स्थापना कै निये प्रयत्न करना है पर उसकी क्लमान्‌ नी 
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दल प्रणात्तौ १८६ 


राष्टृदघ (119८्त 71०75} के माध्यम से ससार के राष्ट्रा मे मधुरसम्बधोकी 
स्थापन करना सथा विन्वर्ना{ति को वनाय रखना दै । यहां यह ध्यान देने योग्यै 
कि इम विषयम्‌ इगलडके जयदयोकोनीततिपोममी काईविद्ेप मतर न्हीदै 
सयः सभी प्रमुख दल ज तर्यष्टीय सहयोग व विद्व-शाशति के ममयक् दै) 


मिक दल परौ सदस्यता--श्रमिक दल कौ सदस्यता अधिकाय उनलोगोकी 
ह जो धमिन) उनम से अधिका नमरोकेसोग है। इसके अतिरिक्तं पर्याप्त 
समस्याम मध्य गक उनल्ामो का स्थन भौ श्वमिक दल को प्राप्त है, जो समान 
के पूजीवानी टचि के विम्द्रहँं तथा जो उसे समाज के भविप्यवे लिय हानिकर 
समभन ह्‌) भमिक दतर के ससत्सदत्याम भी प्राय ही दीश्रेणियोके व्यक्ति ह्‌। 
पहली श्रेणी कै व व्यक्ति, जो साधारण ध्रभिक्‌ है तथा अषने श्रमिक सीय च्ि- 
कलाप कै वारण ससप्सदस्य चन लिय गये है । दूसरीध्रेणीपेवेलोगरै, जो निम्न 
मध्यवग्‌ के है तथा जि-दानं अपनी गभधिक याग्यता क सहारे ममा मे प्रमुवता प्राप्त 
करै समत्सदस्यता प्राप्तकीटहै। जसाश्री रस ने कहा, शश्रभिव दत ममन्दि 
स्पसयउननलागौ वे अधिका को भाक्वितक्न्तारै, जो अयविक साधारणः वम 
के, अप्यधिद असनृष्ट तथः दुखी तत्त्व वे हात रै । इमक्ी यव्मे बडी शक्ति हाय 
काका करन वति त्तया अकुदाच ध्रमिषोकीहै) श्रभिक् दलको स्त्रियो कयै 
अपस्ता पूरपो म तथा वृद्ध नियविका कौ अपेला युवक तिर्वेचिका मे अधिकः समयन 
मितताहै ^" 

श्रमिक दल का सगठन--श्रमिकं दल के सगठ्न की मूल इकाई भत्रीय दल 
(८ण्प्ापण्ला८ एग) है जिसका केत्र प्राय एक निर्वाचन क्षेत्र हताहै। इस 
द्काई की सरस्यता व्यक्तियो व सगवठनो दानोकी होती) क्षेत्रीय दलं काषक्षेष 
सावारणत भौर दैषटि उपक्षेत्रो मे विमाजितहोतादहै1 इन उपक्षेत्रा मे दलकी 
भा्तिक व्क हिती है जिनम प्व सदस्य भागले सक्तेर्है। इन उप्ैध्रोत्तवा 
सम्पद सगठनो हास प्रतिप निवाचिते ्रतिनिधियो कौ एक समिति क्षेत्रीय सगटना 
धय प्रवधवेरती है) दतकेक्षेनीय सगठन ससद व स्थानीय निरयो के निर्वाचने वै 
तिप प्रस्पाशिपा वा चयन चते) वे ही राजन्ति प्रचार काय करते ह, निवाचन 
जभियन चता है तया अन्य प्रकारमेदवके हिनो कौ साधना वस्ते, दलका 
कायक्रनम्लियेक्षेत्ोम वेतनभोगी एचेनट भी हान्‌! 

दलन का एकं अचित दंशीय सगठन मी रै जिमका अयिवदान साधारणत चप 
मणएके वारदोताहै) जधिकारकी दृष्टि ते वह वर्णपक निदान सवन उचेस्तर 
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१६० विक्ष्व के प्रगरुव सधिघान 


वै सस्या! इस अधिवेदनमे क्षेत्रीय मगठनो, मम्बद्ध व्यापारिक पा तथा 
समाजवादी व सहयोगी समितियोदे प्रतिनिधि भाग सेते है! मधिवे्ने द्वक 
-राप्टीम कायकारिणी (रिणा छल्त्ण्पष्ट) के सदस्यो का निवाचन कता 
तथा दल कौ नीति व कायक्रम कै विपय मे निरचय करता है? स्टित्रादी दरी 
तरह से श्रमिक दल का बोई मेता नही होता । ससदीय श्रमिक दल का मता 
श्रमिक दन्‌ क नेतृत्व करता रै1 

अयदलोकी तरह श्रमिक दल फा भी समदीये मगठ्नदहै 1 ल्लकेनताका 
निवाचम प्रतिवप यही सगठन कर्ता है । राष्ट्रीय कायकारिणी समिति (पिभा 
एल्त्पप४८ ©०णपातद्ट) का प्रधान प्रतिवप गदन्‌ जाता दै। नीति सम्प 
वक्तयजो षढिवादी दल की ओर मे नेता अपने उत्तरदापिच्व पर प्रकादित कता 
है, श्रमिक दल की ओर से वापिक अधिवेनन द्वारा स्वीडत होकर प्रकाकित किमा 
जताहै। 
अय राजनेतिक दल 

जिन दौ बे विपय म ऊपर विस्नारपूवभ लिखा मया दै, उठ तीन दवा 
क प्रतिनिधित्व इस समये लाक मदन म है} रसस पहले निरट भूत मे समयम 
पर जय अनेकं दल भी अस्ति रहे ह्‌ ॥ स्वौटलण्ड, वेन्स व जायरतण्डयै राप्मीय 
सदस्य भी अपने अपभे समय म लाक सदन म रह्‌ है । द्वितीय महागुद्ध के समयम 
'वोँभनवेत्य दल' भी पता पूना । स्वत त्र श्रमिक दन (17तन6तला 14900४7 
०२४४) अव भी राजनतिकं मच पर्‌ है तथा निर्वाचन के समय मसद के लिए प्रत्या 
क्वियो को खडा करता है ) साम्यवादी दल का कोई सदस्य टस समय ससद म नही दै 
इगलण्ड के माम्धवादो दल का स्मान ससदीय जीवन की भोर अधिक नही है। 
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कानून व न्याय 





“हमारे लिए प्रधान मन्तीसे लेकर एक सिपाही तक था एक कर वद्रुल 
फरने चाके तक, प्रत्येक कमचारी का दायित्व प्रत्येक पसे काये लिए 
जो कानूनफे स-तगत याथ्यनहो, उतना ही है, जितना किसी साधारण 
नागरिक काहोता है 1“ ---डाहइमी 


दगलण्ड अपनी स्वस्थ कानूनी व्यवस्था व उत्तम न्याय प्रणाली कै लिण प्रसिद्ध 
है । जिस प्रकार एक लम्ब समय मे राजत त्र का लोक्तन्त्रीकरण इभा है नौर वहां 
कै लोकत ती विधान का विकास हआ है, उसी प्रकार वहाँ की कानूनी व्यवस्था व 
स्यायक्ी प्रणाली क्ाभी विकास हा है। इस विकास काप्रनाय वहाकी कानून 
व धाय व्यवस्यापरदासरूपो म दिखा पडता ह । विकासके प्रभाव बा पहूतासरूप 
यहहैकि वहाँ कानून के कलेवर का अधिकाश निमित कानूनकेरूपम न होकर उम 
विकसित कानूनकेस्प मदै, जिस सामा-य कानून (८णपया०य [द्ा+) कहते है। 
इसके अतिरिक्त चूक कानून व `या व्यवस्था क्रा विकास भी लोकतत्र फे विकासं 
कै साथ ट्टजादै, विकास का दूसरा प्रभाव उस व्यवस्था पर यद हुभादै कि उसमे 
लोकत. कौ इकाई व्यक्ति बै अधिकारौ व उसकी स्वतव्रताओ कौ रक्षा को सर्वोपरि 
माना सया है प्रशासन कै द्वारा व्यक्ति के अधिकारा व उसकी स्वतव्रताभा पर 
अपात न होन प्रथि, इसवे लिए कानून सदा प्रहरी के समानतंयारहै । यही कारण 
है किं इगलण्डम दासन दासक वग का नही, वरन्‌ कानून का समभा जतादहै तया 
कानून का शान (थार ग 1०५४) वहां के सविधान की एक प्रमूख मिदोपता 
मानी जती है) 
कानून का श्ञासन 
(षणा ण 14} 


कानून के शास्तन का पात्मय 


त्रिटेन म दासन कानून काह, सकरा तात्य यहीहै मि वरहा स्वोपरितां 
अनून मीहि) कातरुन कौ इस सर्वोपरिता का शी दादसी न मपनो पुस्तक नो गोफ 


१६१ 


१६२ विश्व के ्रमुखं सविधान 


कास्टीटुमूदान' (12५ ज (00ाणठण) मे बडा विक्ञद्‌ विवेचन विया टै तथा 
यह्‌ दिखाया है कि क्रिस प्रकार कानूनदकी सर्वोपरिता कौ यह मा-गता अंप्रजी प्राम 
व वहाँ के सावजनिक जीवन का प्रभावित करती दै। 


कानून की सर्वोपरिता--शरी उदी कौ तिवेचता के अमुवार वारुनं के 
शासन का पहला अथ यह है कि तरिटपमे मर्वोपरिना कानून कहै, विसी व्यक्ति 
अथवा प्रशासनिक अधिकारी की नहो है । पशासन के सभो कार्या के लिये यहे माव 
दयक है कि उनके विय जान षेः लिर कानून द्वारा अधिकार प्रदान क्या गया हये। 
प्रशासन की नारसे किमी व्यक्ति का बारीरिक अथवा जाधिकं किसी भीप्रकारका 
दण्ड तय तव नही दविा जा सक्ता टै जय त्क उस्फे लिए -पायासय द्वारा कानून 
ब्धे हष्न्मि रेखा निणयन क्र दिया गयादौ) जमा श्री डाद्रसी ने क्हाहै, “केनत 
उम दशषाको द्ोडउक्र जव देहके किमी साधारण -यायालय द्वार यह निणय क्र 
दियाहो कि कानून का स्पष्ट उत्लघन हज है, विसी व्यक्िकान कोर दण्ड लि 
जा सकतादहैभौर नउम व्िहधितिर्पसे किदो प्रकारकी लारीरिकि या वाथिक 
हानि षहबायी जा मक्तो है! दस जय मे कानून को नामन शासन कौ उम रत्य 
व्यवस्था े विसर जो नधिवारी व्यत्तिया द्वया भौसो षर प्रतिवि लगाने का 
शक्ति के व्यापक स्वेच्छापूण तथा नविकगते प्रयोग पर आधारित हो +" दूमरे 7 
मे मनमानदढ्गसे विसी भोव्यक्तिकानता जीतन ही लिया जा सवता भीर 
उस्‌ स्वते-त्रता या सम्पत्ति का अपहरण वियाजा सक्ताटै। अते यदि क्सि 
व्यक्ति नो प्रासन की गोरसि दारीरिक या आधिक किमो प्रकार का भी दण्ड दि 
जास्क्तादै तो वह्‌ तभी दिया जा सकना है, जवे किसी विदेप याया्तय हय 
नही, वरन्‌ साधारण -यायालये द्वारा यह निणय कर दिया गया हो कि षह व्यति 
किसी काननम भगक्रनेकादोपीदहै। 
कानूनी समानता --श्रौ डादसी के अनुसार कानन के शासन का दूसरा तापं 
यह्‌ हे वि भरत्येक व्यक्ति चाट्‌ वह्‌ विमी भो स्थिति वाहा, कानूनवेः अनुसारक 
क्रमेय लिए तथा कानून कं उत्लथन करनं पर उसने परिणाम भ्रमते वे नि 
चाध्यह। जस्मडादसी नेक्हाहै, “केत यहीवाननदौहैवि वई मी व्यनि 
कान्रुतसे ऊपर नहो दै, पर णक द्येर यान यही यह नीरहैनि प्रप्यक ध्यत्ति चाद 
वहु विमीभीषदयास्यित्तिकाहो, राज्य वे माधारणं कानून वे अधीन तया साया 
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कानूनव यपि १६३ 


रण -यायातयो कै न्यायकेत्र के अतगत है 1“ दूसरे नन्दाम प्रत्यक नायरििषपदव 
स्विति के भेदमाव के विना, कानूग क सामने समाने है तयः कानून बे अन्तयत नो 
लाभहानि प्राप्यहै, 7 सभी क्य ममान न्प्रसेप्रप्यहै। कानून वै अतगत सिने 
वासैलाभसन वीह वचित कियाजा स्क्तादै ओौर न उस्तके अतगत होन वाली 
हानिसे ही कोई वच सक्ता हं 1 जहां एक मौर साधारण व्यक्तियो वैः विषश्दक्ानून 
का उत्लधन करने पर मुक्टमा चतायाजा सक्ताहै, वहां दूसरी भोर सरकारी 
अधिकारियो द्वारा अपनी सरकारी रैसियत म किं हृण उन कार्यौके लिए 
भौ मुर्ट्मा चलाया जा मक्ताहै, जौ कानून वे विरुढहा ओर जिनवैक्रने के 
लिये अधिकारियो के पास कड्‌ कानूनी आधार न हो । यही नही, साधारण व्यक्तियो 
वै कायो का भौचित्य या अनौचित्य जिस साधारण कानून के नाधार पर देवा जाता 
है, उसो साधारण कानून के आधार पर सरकारी जधिकारिया के सरकारी हैसियत से 
कि हृए्‌ कायो का ओौचित्य या ननीचित्य देखा जाता है तथा जिन राधारण -याया- 
लया कै दारा साधारण व्यक्तिया कै अपराधा के मुकदमा का निवटारा करिया जाता 
है, उन्ही साधारण -यायालयो द्वारा सरकारी कमचारियोदेद्रारा भपी ससारी 
हैसियत म किए हृए अपराधो के मुरदूमा का निवटारा ियाजाना है! कानून के 
शासन की दस मामताके कारण टीत्रिटन मं फास जसे वै -यायालय नही है, जिह 
प्रदासनिक यायालय (4715021८ (णा!) कहा जाता ह तया जिनमे उन 
मुकदूमो कै सुनवाई हती है, जो प्रलासन के अधिकारियो वै विरुद्ध उनके द्वारा पदेन 
किए हुए कानून चिष्द्ध कार्यो के विपयम चलयि जातिटै। प्रिटेन कौ इस कानूनी 
समानता के ऊपर बल देते हृए ही शी डादइसी न कहा है कि “हमार लिए प्रधान मन्री 
से लेकर एवं मिग्राही तक याएर्क वर वसूल करनं वलति तक, प्रत्यक वमचारी का 
दायित्व, प्रत्यक रेसे कायक लिए, जो कानून के अतगत न्याध्यनदही, उतनाहीदहै 
जितना किसी साधारण नागरिकक्षा होतादहै।'2 
इस सम्ब-ध मे यह ध्यान दनं की वात्तहैकि ब्रिटन की यह्‌ व्यवस्था फास 
की व्यवस्था से पणत भिय है। वहाँ साधारण नागरिका के विरुड चलाय जान वाले 
मकम साधारण कानून कै" अनुसार तथा साधारण -यायालयो मे चलते है तथा प्रद्या- 
सन कै कैमचारियो बै विरूढ उनके द्वारा पदेन कयि कार्यो वैः विपयके मुक्ूमे 
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१६४ विर्व फे प्रमुख सविधान 


प्रशासनिक कानून (^पपाणाऽपाकया५€ [2४) के अनुसार व प्रासनिक न्यायालय 
(वापा ०१५6 ८ठणा5) मे चलायि जाते ई 1 दमके अतिरिक्त इगलण्ड मे अपनी 
सरकारी हैसियत मे कौ गह दियो के लिए सगकारी कमारो स्वय व्यक्तिगत स्प 
से उत्तरदायी होते ह, जय कि प्रास मएसे मामतोम भरकर उत्तरदायी हाती है 
तथा यदि सरकारो पक्ष कौ श्रूटि मिद्ध हा जातो, तो चहं दूसरे पक्षको उष 
हजनि देती है ॥1 

व्यक्ति फे जधिकारों की रक्षा--डा्सी के मतानुमार, इणसण्डमे पतन का 
शासन है, इसका तीसरा तात्पय यह्‌ है कि वरहा “विधान कै सामाय सिद्धान्तं उन 
न्याचिकं निणयो के परिणाम है, जिनके द्वारा यायालयो कै ममक प्रस्तुत मामताम 
माघार व्यनियो वै अधिकारा का निरूपण दिया मया है > व्हा व्यत्तियो के भवि 
कारव उपक स्वत्रतामो कौ सुरक्षा इसलिए नही टै कि उनकरौ व्यवस्था मारतवप 
की तरह सविघान मे उनकी व्यवस्था कवे की गई है, वरम्‌ इसलिए टै किं -यापिक 
निणये उनकी रक्षा सदास कर्ते आयहै। डायमी कै जनुसार कानून के १ 
महत्व इतना अधिक है कि समदीय कानूनो का निर्माण भीखसीकी रक्षा कै नद्‌ 
क्या जति है नया मसद की कानून यनाने की णक्ति की सर्वोच्चता कौ इसानिए 
माय सम्पा जातादहैकि वह देशके उम सामा-य कानून कोध्यान मे रखते हुए 
कानून चनाने कं काय करती है, जो भ्वय कानून के शासन का आधार है। 

पफ़ासम एक समय भाजव वहा केदुलीनो का वेप सविषाणं प्रात 
थौ । वे साधारण कानने से परे मरे । वे पनी इच्छानुसार उसको अवरेलना भी कर 
सक्ते भे) वे जपने दास लोगा को विना किमी कानून बायवाही के दण्ड दे सकत थ । 
क्रास के सामाजिक जोवन की यह स्थिति इसलिये थी वि वहकानू का शासन 
था। इगलण्ड मे जहा कानून का शासन है, फेसौ वात नो है तथा वहा सभी नायि 
नुन के सामने समान है} यदि समी कानून के सामने समान न दो, तो दाप्क वग 
य स्वय कानून के कणधार दते ह, यद्‌ क्‌ कर अपन को वानून के सिके वे विर 
रत सकते हैम्विजो दुख करते है, सरकार वाम करते हए ही करते ई! १ 
इगर्त॑ण्ड मे फेसौ वात्न नही है 1 वहा दासन व्यक्तियोकान होकर कानून का 1 
अत शासक वग भौ कानून के सिकजे स वाहुर्‌ नदी है तथा वहा सरकारी काये कर 
हए भी सदि सरकारी कमचारी कोई चटिया अपराध करता है, तो उसवे विष्ट ५ 
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कातूने ष याय १६५ 


कानूनी वायवा उस तरह कौ जा सकती है, जिम तरह वह साधारण नागरिक के 
पिष्डकी जास्तक्तीहै। 
ख्वनून के दासन का व्यावहारिक रूप 
पर ऊपर कानून ने शासने विषय मेजो दुध कटागयाहै, वह उका 
केवत सैद्धान्तिक पलदी ह) व्यवहार म कानून के दासन की मायता उत्तनी नदी है, 
जितत मायताक्ी क्त्पनाश्री ड्मीनकी है । दिन प्रति दिन पे जीवन मे उ्षका 
च्तवा प्रयोग नही रिया जाता है, जिक्नै प्रयोग श्यै बातश्रौ डस नेक्ही है। इसके 
विपरीत अनक एसी व्यवस्थरु कौगरईहै, जोशी डाक्मी की कानून कै त्रासन 
मभ्वधो मा-यताके प्रतिद्ुल है तथा जिनस कानून के शासनके उम च्पपर सीधा 
आधातदोनादहै, जिसषूपक्ौ क्त्पनाश्ौ डाइमौने कौदहै। श्रौ डादसौ ने कानून 
कै नासन के जिन तीन सद्धा तक पटलुजा की कल्पना की है, उन तीनो कौ पुथव्‌ 
प्रथ्‌ वकर हम उन पर व्धवहारकीटष्टिम विचारक्रसक्नेदै। 
कानून का श्लासन तया अधिकारियो का विवेक--कानून पै दासन मै पहते 
हनू पर विचार वरत हए भी डाईमी ने यहं प्रतिपादित विय। हे कि कातुन का शातन 
म वातवे विष्टर है कि अधिकारियो वां शक्ति मेः व्पापक स्वेच्ओ्राचारपुण तथा 
विधेकगतः प्रपोगर का जधिकरार प्रप्त ही । व्प्रवहार कौ दण्ट से यदि इस पर विचार 
क्रिया जाव, तौ >स बात का कोई भौचिद्य नही हो सकता वि भविकारिया कौ कानून 
मै तिर्या वत करने मे अपने चिवेक वै प्रयोग करने का पिलवुल अधिकार नही होना 
चाहिए । स्वेचद्राचारिता (ग्ाध्का0688) व॒चिवेवं (01566110) दौ अलग 
अलग बस्नु ट, तया जपिक्ारिया की स्वेच्धाचारिता जा सुदासन की दृष्टि 
अत्यधिक अवाज्छनीय है वेहां उनका मिवक्दील टाना तथा कानून काक्रियास्प 
देने मे अपने तरिवव से काम तेना सुद्ासन की दृष्टि से भत्यथिक वाच्छनीयहै। 
वास्तविकता इस सम्ब-धमे यटहैकि राज्य का कायक्षोत्र अन जितना व्यापक होः 
माद तथा उसका निर्वाह करनं के ल्िण राज्ये अधिकारिमाके अव जित्ते 
विविध प्रकारके दाधित्वाको निभाना पन्ता रै उसके लिण्यह्‌ नावण्यकदहैकिं 
अयिक्ाण्ि को अपने विवेक भे कामेन की पूरी स्वतत्रता हो । भावश्यक्ता इस 
वातिकी कि वित्रेक विक ही रहै, वह स्वेच्छाचारिता न हौ जाए 1 
फातरून का क्षात्तने तथा मधिषते व्यवस्यापन---दसवे अतिरिक्त -यवहार भ 
यहम पहले कभी सम्मयरहाहै मौरन अव, जव रज्य का कायक्षेतर वट्त धिव" 
वढ गया है, यह्‌ सम्मवहै कि समाज की प्रत्येक -वदयक्ता का नियमन समद 
परिसटृत व्यवस्थापन द्वारा ही दो । ससद का इतिहाम वताता है वि वहत पहते से हौ 
श्रिटेन मे वहे भया चयीारटी है, जिसे जय ससद द्वारा क्ति का हुस्तातरण 
(पलाश्डुव्णा ० ०४९7 8४ एतागाल्ण} या अचिद्कत न्यवस्दराप॒न (०९९६६१९ 
1९518110} अवचा उपयवस्यापन (5४ए-1शद5वध०) की सच्छा दो जान है । 
उदाहरणाय चाददहवी यताब्दौ म एक समदीव कानून दै दारा यह्‌ व्यवस्या की सर्द थी 


थे परगृ्त हदियान 


त कीः भ्य व्य 
{८७२ एम रोक सथा उवी शररमय्षकी सि द ८ धमय: 
ञाकाियान कते रिया जायय मनये यहं पट क“ रामुपातिना पृ 


क्न ए; 
एको रिथनं (न {९७० [क 4 


दिशत पोत दपा जाय, र 
स वाया + तन्‌ १०३८३.१ग ला णो (ण्ण [प (ष्य 


कदा( 46 ० 1834) र शा क हत्तान्तरण कर दिवा थाक 
अकल) शो चनन ण के कररिथ (२९5००) के निनाद । 
"01.11 शक प्रकार का हृस्तातरण अथ वहतत 
श्र श व्यवस्यत प्रशासन का णक अत्य उपयोमी दगु सः 
॥ म के मोढे से परिविनन के वारण यदि वृनुनकौ प्रिया 


अद्र ण्या द १ 
जान तवाद कनन की आाकमकत, मीदोती है, वो इस सुविषाक कारण 


करने स कती मावरयक्ता नही होती 
सेतवे कर च व्यकस्या कान के दासन के उसस्प्कं परतिदरूल है, निस 
पाद 2 आगता मे काद । श्रा ड्म द्वारा परतिपररिन कातर बे साभ १ 
हहं नि परपर का श्त षल्य याता सामाय कानन दवारा अभिहत ठ 
अयव तसदीव कातल दारा अधित ह । परर भिद व्यघस्थायन कौ उक्त व्यवस्य 
दवाय गह निरव ग्यवस्या क जाती है कि प्रशासन अपने हारा वनाय हृष नियमा 
कै जतुमार मी काय कर सके 1 जव स्मान दरस प्रकार कौ व्यस्था कौ उपयाता 
स्वीकार करता, ता किर डाद्मौ द्वारा प्रतिपादित कालरूप के नासन दीव 
मा यता स्प्टत समाप्त हा नानी है, जिसका उ हाने इतना अयिक महत माना है । 
कातल का दाने तथा प्रशासनिक नियम-~-कानून वे शासन का दूरा ण्टू 
श्री डादसी बै भनुत्तार यहरैकि साधारण व्यक्तिया राजकीय पदःचिङ्गारौ, दोना 
कुन क्ली हृष्टि म स्मान ह तया लोनो पर साधारण -पायालयो म दी समान स्प 
कात्रुन के उरलधन के लिय कानूनी कायवाही की जा सकती है) पर्‌ व्यवहार मषी 
वत्त नही है । वतमान व्यवस्वा अव ण्सी नही है भि साधारण नागरि वे घरक 
कंमवारौी सव मामला द वै साधारण -यायालयोके ही "पयते महा( 
देस मे अनक तेस प्रासिनिक -मायानय हँ जिनमे भ्रगासन के अधिकाय -यायाधिक्राते 
होते है तया सरकारी कमचाग्यो व साधारण नागर्विये कै वादो का निनय ग्रत 
है । यहे नही, वादा का निय भीष्मे मामकम्‌ साधारण कानून वै अनुमा न 
ग्रलासम द्रा निमित उन प्रनासनिक नियमो (वापाा{72(1५८ | 
के अनुमार किय जानत, जो विभो विनतेप प्रकार के सामया कै सिय वनाय चात #। 
शम यायाय (1.40०४ ग( एकाः) व सामानिक दीम कं स्यातीय अपन 
भ्मायातेयं (णतम रत्या (ापएण्णशऽ 0 इण्ला [05 49६९) एम ६ 
"यायात्यषह, जान दाक सापारण -यायातपोमन हओस्नजा देवम ग 
भद्रन मे अनुमार्‌ -यवयकाय क्ल हु । व अपना -पायकाय शमन सामाजिर दी 


१६१ 


कानून च -याय १६७ 


सम्बधी प्रनासनिक नियमो के अनुसार क्रतेटै। इस प्रकार यह स्पष्टदैकि सय 
मामलामलोगनततो साधारण कानूनकेही अनगनहै ओौर न साधारण -यायालयो 
केही -यायक्षे्रमेर्ह) 
षानून का शासन तथा शत व व्यवस्या--माघारणं व्यक्ति व मरकारी 
कमचारी धपती नुटि ङे लिये कानून के सामने समान स्प मे उत्तरनायी' टै यहं वात 
भरी जव नही रही दै । सस्कारी कमारी अपन द्राण पदेन क्ति हण कर्यो कै तिये 
स्वयही उत्तरदायी है, यह वातत उस प्रसिद्ध कानूनी मायता पर अवारित है, जिसके 
अनुमार यह कहा जातादहैकि राजा कौोईच्रुटि नही कर यक्ता * भौर इसलिये 
उसको नरस दियं गये पत्येक काय का उत्तर्दायौ पञ्चामत ऋ नीई अधिकारी 
होना चाहिण । इमके नतिरिक्त णक नय कौनूनो मा-यता यह भी है कि “उसकी 
स्वीकरूति कै चिना, राजा पर कोई मुङ्मा नही चलाया जा सक्ता 1 › इसका 
परिणाम यहदहैति यदि सरकार निमी कायम का उत्तरदायिष्व स्वीकार न करे ती 
उमके विरुद्ध कौई वानूनी कायपराही नदी की जा सक्ती । इन दोनो मायतानीके 
दो स्पष्ट अवान्छनौय परिणाम हति ये । प्ली मायता के कारण सरकारी क्मचारी 
सरकारी काय करने से हिवरिचाता था, वयि वह्‌ जानता थाकरि उमे अपने क्रिये 
कार्थो मे सम्भावित विया क़ परिणाम उसे स्वयहीमरुगतना दै । दुसरी मा-यताका 
परिणाम यहथानि उस दशाम जत मरकार कमचारिया द्वारा की गई व्ुटिवाका 
उत्तरदापिष्वे जपने उपर नतेः साधारण नागरिका के तिण्यह कठिन था कि बह 
अपन साध क्षयि हण प्रशासनिन अतौचिप्यो के वदते म कोई प्रतिफल (00110652 
10} पासके ।येदोनाही वामे वाञ्छनीयनही वी । अत हन दोनो वातोका 
समाप्त करने कै लिय कराउन प्रामीदहिम्स एक्ट १६४७ (णण ए0८८्८वाा४5 46 
1947) व द्वारा सरकार के प्रभुत्वमय रूप (50ण्लछाटा 60 एवन) व स्वाति 
मय या व्यापरारिक रूप (एाणप्लदणा४# ० एष्ञा८56 तव7०6 ४) दोना 
भै जतर वर न्यिः यथादहै। जव सरकार शाति व व्यव्रधा (ध वत्‌ 
क्ल) वनयं रने कै लिये अथवा त्सेही जय शय क्रनम सम्धिविनि काय 
करतीहै, तो यह्‌ माना जाता कि वहु अपनेप्रमुवमप स्पसमे वायवररहीदैतया 
णमीदयामत्रिये गये कार्या निय सरकारके पिरद कोई मृङ्ट्मा टी चनाया 
ज सक्ता । टूमरी नोर अग सरकार प्रिक्ला सचान, श्रमिकाकी दगा का सुधार, 
श्वमिरो त पूजीपतिय। के मम्बया का भचात्न अया अन्य विसी राष्टरीयट्रत 
स्यवसोयका चानन जतै कार्यों का सम्पाल्नं करती हं त्तो यह्‌ माना जता 
हवि सरकार अपने स्वामि अथवा व्यापारिक न्प म काय कर रटीहै। एमी 
दाम यदि मरकारी हत्य गे किसी को कोई हानि पहुचनी रै ना उमषे लिय सरकार 
बै विग्ड कानूनी शयवाहीक्रौ जा सस्तोदहै। # 


1 
3 
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कानून च भाप १९६ 


है क्रि वतमान परिस्थित्तियो म उसका जोत्पहोना चाहिएयादहै, उसे स्वीकार 
करत हुए उसका पुन स्पष्टीकरण क्था जाय । कानून नै आमन का अथ अव यह्‌ 
नही समभा जाना चाहिए कि सामान्य कानून पर आधारित शासन ही कानून का 
गायन है, वरन्‌ उस कानून पर आधारित शासन को कानून का दासन समभा जाना 
चाहिय, जिसके अन्तगत सामान्य कानून (८0०) 1.2), सक्तदीय कानून 
{वाण 4५) तया समदीय कानून वै अतगत निमित प्रशासनिक नियमं 
(4पतपणाऽवाए6 दि प्ाटऽ कवं एहणडा0ा§) आदि मी सम्मिलित दै तथा 
कानून के शासन को निर्या वत करने वत्ति अधिकारिया को अपने विवेक सकाम 
भेन का अविकार तो अवदय हना चाहिये, पर उट स्वेच्छाचारी होने की द्द क्भी 
नही होनी चाहिये } त्रिटेन म कानून व -माय कौ व्यवस्मा जवे कानून के नासनके 
इसी रूप पर आधारित है । 
कानून व न्थाय-व्यवस्था की विरेपताये 
सयुक्त गाज्य (11160 19600} यद्यपि एक एकार्मक राज्य है, तयापि 
उमके अतगत सरवन एक-मी कानून व -याय की व्यवस्था नही है। इगलण्ड व वेल्स 
कीक्नून व याय की व्यवस्था अलग तरह की दहै, स्काटलण्ड की अलगतरह की 
है मौर उत्तरी भायरनण्ड कौ जलग तरहक दै । फिरमी वहत दिनासेषलेओआ 
रहै निक्ट के सभ्पक के कारण सभौ प्रदेशो कौ कानून वेन्यायकी व्यजस्था मे पर्याप्त 
समानता आ गई है, यद्यपि यह्‌ समानता इगलण्ड व वेत्म तथा उत्तरी जायरलण्ड कै 
व्यवस्यानो मरे अधिक तथा स्कांटलण्ड वशेष सयुक्त रज्य की व्यवस्थाओमकमदहै। 
त्रिविध म्रदेनो की व्यवस्था) के अलग-अलग हति हए मी सम्पूण सयत राज्यक्यी 
क्वस्था की कुयं देसी व्हेपत्तायें ह जो सव प्रदेशो की व्यव्स्थाओके लिय 
मामायहै। 
भसहितावद शूप 
प्रिनेन कै सयुक्त राज्य की कानने व -याय व्यवस्था की एके भमुख विशेषता 
यष्ट टै कि वहा कानून का अधिक्राश महितावद्ध (०00०५) नही है) यहाँ का 
अधिकान्च कानून कानून के उसस्पमं है, जिति मामा य बेान्रून ((णणाफठत 18४४) 
कहाजाताहै तथा जित्े हम ययाल्या के अनक निणयोकेल्पमे देख सकते है। 
एष अय रूप, जिसमे वहा कं भमहितावद्ध कानून का बहूते वडा अश पाया जाता है, 
ओचित्यपूण निणमो (६१०१)) का है 1 कानून के ये दोनो रूप क्या दै, इसके विषय 
म निस्त विवचन कानूनी कं प्रकारके प्रसगमे किया जयिगा। सयुक्त राज्य का 
अधिकाग कानून असहितागद्ध है इससे यह्‌ भी नही समना चाहिये किं वहो सहिता- 
वद्ध कानून का अस्तित्व हौ नहु है 1 ससद का अधिकार दषोत्र वढने कै साथ अव वहां 
के कानून के कलवर मे एक वहत वडा भाग काूनकेउस सू्पकाभी सम्मित 
हो गपा है, जिसे ससदीय कानु (ऽ†वाणाट 1), व उपव्यवस्यापन (0००६०१९५ 
1.68151311017} कहा जाता है तथा जिसक्रा रूप सदहितावदडे कानून का है। 


२०० दिक्च के प्रमुख सचिधान 


फीजलदारो व दीवानी कानूनों फा अन्तर 

्रिटेन के कानून वन्याय कौ व्यवस्था की णक जय प्रमुख व्दोपता यहटै 
नि बहा फौजदारी (त्यत) व दीवानी (प) कानून के मतर्‌ को माना 
भथाह ! फौनदासै कानून का सम्ब पूरं समाज अथवा राज्यं विष्ड क्ियिग्य 
जपराधो से होता है तथा उमके नतगत अभियाग का मचालन (7०४९०५०१) 
राज्यकौओरसेकियाजाताहै1 दीवानी कानून का सम्व-व समाज के सदस्या 
अर्थात व्पक्तिनी फं नचिकार, उनके कनव्य तथां उनके दायि सम्बन्धी भगडास 
हता ह्‌ तथा उमर अन्तगत व्यक्तिया की ओरमे स्वय अभियोग चलाये जाति द। 
न्धापालपो की एवसुत्ता 


तरिटन पै कानूएव -याय कौ व्यवस्या की एक अप विकषेपता यड्‌है वि वं 
न्यायालयण्कमूनम उधे हृणि! एक ममय यारि जवेदेशमे अनक प्रहर वै 
-यायक्षेनो के महित अनक प्रकार वै न्यायानय ये) उम समय यह्‌ जानना व 
कठिन या वि अमुक वाद (एाऽ़पा८) किम -मायालय बे समत गणय कैति 
परस्नुन किया जाना चाहिये \ पर सन्‌ १८७३ से १८७६ तकके समयम पारि 
गुधारसम्यवी कानता द्वारा अव -यायालया का पुनसगढन कर्‌ पिया गवा टै 
प्रिणामस्वरूप वैल जस्टमेज जंफ पीस नाम के -यायालथा ब दछोडवर्‌ व्याबहारिक 
ष्टि म सभौ -याय्ालय अव एकमू्रमदहोगये ह्‌ तथा यायक्षे्र आदिते सम्बधित 
वे क्िगाइपाअयद्ररहो गर्ह जोपहनेयो। 
साधारण कानून घ स्ाघारण -यायालयो कौ प्रभुता # 
व्रिटन तेः कानून व पाय की व्यवसा की एव जन्य वि्ोपता पट्‌ भी ५ 
यही साधारण कतुन वे प्रशासनिक वादुन तथा मारण यायालया च धररासनिकि 
न्यायालयोम व प्रत्त साधारण कानून व साधारण -यायालयाकी री टै। एथ 
सभय पहतरे तक तो वहा न प्रणामनिक्र वसून था गरीरनप्रलासर्निक यापावय यै। 
तयत वहां प्न षये तरट्‌ यद्‌ व्यवस्याभो त्हौयी वि साधारण नागस्वि बै 
मामले साधारण कानून के जनुसार मापारण -यायानया दाय युन जायं तया सणारी 
कमचारिया दाया प्न करिये हृण वायो स सम्दधन मामो की मुनवार प्रतासनिकि 
वानून (40०१6 2) के मनगतते प्रलामनित -पायातपो (८4५1४ 
प तवव) दवाय की जयि 1 माघाग्य कपरिक य मण्वारी वमसौ द 
हो कानून कीष्प्टि म समाने ह ओर दौनाे उसा म मर्म्दा धतत मागता की ई 
यैः तिव काधारय कानून य साधारण -यादात्या फ वस्या ही उचित रै, य ध 
च्ल मरनेवटो शौ पनरव पावि न्यव््या कौ ग्व धमण विनेता रही ध 
पर्यय समद जयने श्रमिक उवोगतनिता के -म्ययावे मवातयने व 
श्रम -पापातपा (18षण्णा पोषफण्ताऽ) सयवा सामातिक वोम ग्ना क 
मलये के विय म्यानोय तपो यपयाया (त्मा नैकन्म गाणतकाम) कात 
ह्यय नतक -दायानदो की स्यादनाटूर हैनया गामा पकाल (लतत 1} 


कानून द याय २०१ 


व सरमदीय कानून (5०1५1 1.2५} के अतिरिक्त वहत से प्रशासनिक नियम 
(कवपगा१॥य४८ (रच्णा३0००5) जस्तिप्व मे आये है स्थिति वदत गर्ईहै। हन 
नवीन यायालयो का र्पप प्रबाक्निक -पायालयाका दही है तया जिस कानून के अ-त- 
गत थे मुकदमा की सुनवं करते है, उस कानून का रूप साधारण कालन का न होकर 
म्रभास्तनिक कानून काही होतादहै। प्रर यह सव वृहति हृए मीर्जातिम भरभ्रु्व 
साधारण कानून व साधारण -पायालयो काही दहै क्योकि प्रनासनिक वामन के 
ज-नगत किये हुए प्रशासनिक यायाय के निणया के विरुद्ध अपील साधारण "वाया 

सयामेदही होती है तथा वे उनका तिणय साधारण क्मनून वे ननुसार करन के लिये 
स्यत-त्रदै) इस प्रकार हम देवत हं कि यद्यपि साघारण कानून व सानास्ण पाया 

लथा के माथ सराय प्रगासनिकः कानून व प्रनासनिक -पायालम मी व्रि्यमान ह, तथापि 
जतिम प्रभुत्व देश के साधारण कानून व सावारण -यायालगाकाहीदहै। 


न्यापापीशशो को स्वततरता ष निष्पक्षता 


ब्रिटेन कै कानून वन्याय की व्यवस्था की एक अनय प्रमुव विदोषता -याया 
धीना कीः स्वतप्रता व उनकी निप्यक्षता है । वहां के -यायाधीडा की नियुक्ति, उनम 
वेतन तथा उनकी मेवा स्थिति इतनी सुरक्षापुण हं कि ५ प्रशामकीय अथवा अन्य प्रकार 
के प्रभावे पूणत मुक्त रहते है । अनेक ददा म -यायाधीशा की नियुक्ति उनके जीवन 
कै प्रारम्भिक समपम दछाट यायपदो पर की जाती है तथा पदोन्नति होते होतवे उच्च 
न्यापाधीनो के पदो पर पहुंचतह } चूवि यहं पदो तति प्रशासनिक जधिकारिय। कौट्षा 
से्ी हाती है यह स्वाभाविकहोतारै वि ेसीव्यवस्यावास देनीम यायाधीश लोग 
यद्वि ओर किसी वै प्रभावमे नही, ता प्रशासनिक अधिकारियोके प्रभाविमं तौ जवक््य 
ही ख्ट्तदै। ब्रिटेन मे रेस्रा नही होता । वहां जवनके मन्व म वकालत कर वाति 
योग्य लागो को -यायाधीश नियुक्त किया जात्ता है तथाएक नार्‌ यायापील काषद 
भिलने परवेष्दकी सुरता दे विपय मे निश्चित टा जाते ह्‌ । पदोघ्नति की व्यवस्या 
भीरेमीनहीहै ति उससे -ययाधोनो कौ निष्पक्षता पर कोई प्रभाव पड मके। 
उदाहरणाय एक काडउनटी वे यायाधीडा का उच्च -यायालयक्ा -यायाधीग होनिकी 
चौर्द नाद्या मही होती, जिस आशा वे वारण वट प्रनामनिकं भयिक्रियो की द्ेपा 
क्ये जभिलापा वरे । उच्च -यामाल्या के -यायाधीगो की पदोन्नति अपीव पायातयौ 
भयव लाड समाक -वायाधीनो वे पद के लिये उदन्य टोनी है । पर उनतत -याया- 
धीशो कयै स्थिति म इतना अतर नरौ आता वि उस ङ्प कै कारण चे अपनी निष्प- 
कषत्ता मो छोड देँ । जहां तक उड़े नौकरी से पृथव करन या प्रदन है, ऊँचे -यायानमो 
के -फायाधीनौ का ससदके दोनो सेन्नः वी सन्मितित्त प्रधना परही गजा द्वारां 
हटाया जा मता है । इमवै अतिरिक्त एक वर न्यायाधोण वा पद प्रप्त हनं भर 
व्यक्ति जीवन भर न्यायाषी रह समताहै। प्स प्रवार चूदिव्यवस्थाठेमीटै कि 
न्यायाधीला कौ अपनी नियुक्ति नयवा पदोत्रतिया लौवरी पएरवन च्लनेवे सिय 


२०२ विव के प्रमुख सविधान 


किसी प्र्ासनिक भयिक्ारी कामद्‌ नही ताक्ना पड्ता,वे स्तत्र व निष्पक्ष 
तथा स्वत त्रता व निष्पक्षतापूवक -यायकायकर सकते ह । 
न्यायिक सर्वेक्षण का अमाव 

भ्िदेन के वानून व -याय की न्यवस्था की एक अ य प्रमुख विशेषता यह टै 
कि वहा "यायिक म्चेक्षण (गष्कातात एणः) की च्यवस्या नही है) वहा संसद 
की कानून निर्माण सम्ब घी शक्ति सर्वास्व है तथा उसके द्वारा बवयि हण कानून कौ 
वता अथवा अवधताके विप्यमे क्ाके -यायालय वुदधंमी नही कह सवते। 
-यायालयो का कय सपतद के फातूनो के अनुसार -पायकाय करना दै, उन कानूनी 
वी वधता अथवा अवधता बै विषयमे उद बु भी नहो कहना है । वहां अमि 
जया भारतवेप जसौ यायिक्‌ सर्वेक्षण की व्यवस्था नही है, जरां सर्वोच्च -यायातय 
का] यहं अधिकार प्राप्त है कि व्यवस्यापिवा दारा पारित बिसी भी कानून को मवध 
घोपित करदे) -याथिक सर्वे्षणकी ही तरह वह्यं -यायपालिका दारा व्यक्तिके 
मौलिक अधिकारो मी सुरक्षा की वसी व्यवस्था नही है, जसी व्यवस्था कमेप्कि 
अववा भारतयरपम दहै 1 पर, फिर भी इसका यह्‌ अयनी है मिः बहौ व्यक्तिषी 
स्वतध्रतानो कौ रक्षानदहीती हो) वर्हाभी व्यक्ति की स्वतत्रताभा षी उतनी ह 
रक्षाटोती दहै, जिक्तनी यमेरिक्ा अथवा भारतवपम हाती है, कयोति काननम 
शासन (२४1० ० 1.3५) वहो के सविधान की ही एक प्रमुख विशेषता है तया उम 
मे कारण वौ मे पशासन के तोग पदेन भिये हृषु कार्यो के लिए मी अलिमष्पम 
साधारण कानून कौ व्यवस्था के समक्ष उसी प्रकार उत्तरदायी दै, जिस प्रत्र सधा 
सण लोग व्यक्तिगत सूप से विय हृए कार्यो के लिये उत्तरदायो है मौर मे भपनौ मन 
मानी द्वारा व्यक्ति कौ स्वतव्रताओ ये हनन नही कर्‌ स्रत । 
जरो फी ष्ययस्या 

द्िटेने फो कातरुते क याय व्यवरया यी एक मय प्रमुख विरोपता भयर! 
प्रणान है) बहौ ययिदान पौजदारो व दीवानी दोनो प्रकारके वादाम दृद 
प्रपोग कौ व्यवस्था षौ जाती ई । उदाहरणाय इगलण्ड व वत्स म उन साव प्न्गदार 
के मुकहमों मे, शमे कीत महये स धिक जेता दण्ड दिमाजा सकता है 
प्रतिवादो चाहत मुषदूम की मनया घूरीबे ममनहोती है 1 स्विष्ट ५ 
पैजदारो वे मुक्दूमो षी दूस गुवां पुरी दे रम ्ोतीरै।* दीवानी कं 
दमो मे वश्य दगसण्ड म सूरो षा मणोगक्म दोतादहै कया केवसयजन मामतोम 
युरो ठाई जानी द, जा मानहानि, _ अदुिनदयने जस होन, मर क्यूनी गम 
निस्तारी हान, योगयरथदो म विवाहु मे भम्बप म दयन भय ्वि जन, जनिम 
मन्वत शोत ह मौत यदि रृषट्म केष्ण मयका मीर पूरी कपण 
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सिप कहता है ।" स्वाटर्त॑ण्ड मे दीवानी के मामलोमेज्ुरी का प्रयोग इगलण्ड तथा 
वेल्स की अपेक्षा धिक्‌ प्रचलित द ।2 जरी की व्यवस्था से न्याय की निष्पक्षता मौर 
अधिक वहती है, व्योविं भरी के सदस्य न्यायपालिका व कायपालिका दोनौ से स्वतत 
होते दै तथा प्रत्येक मामले मे अपना निणयदेने कै लिये स्वनव्र होते है । 
नि युल्क कानूनी सहायता 
त्रिटेन दी कनन व -याय व्यवस्था की एक अनय विदोपतता नि शुल्क कानूनी 
दाता की व्यवस्था है । कानूनी सहायता एव परामद अधिनियम १६४६ तथा 
कानूनी सहायता (स्कांटलण्ड) अधिनियम १६८६ के ज-तगत देसी व्यवस्था है कि 
आर्थिक दृष्टि से नियल व्यक्तियो को दीवानी वे मामलो मे उच्च -यायालय (प्रा 
(कणा) तथा अपील कै -यायालयो ((८०ण्याऽ ता १0621} के ममलो म इगलण्ड 
ववैल्ममे तथा दोरा -यायालय ( (०णा{ ० 5९551005 } व शरिफ -यायातया 
(ऽ कणा 5) कै मामनो मे स्कोटलण्ड मे कानूनी सहायता मिल सकती रै! 
इगसंड व चेत्स म कानूनी सहायता की व्यवस्था उन मामलाके लियभीहैजां 
लाड सभा क अपील वै हति हैँ । इसके अतिरिक्त वहां कार-टी अदालतो (णपा 
पण्णा } कै दीवानी के मामलोमे तथा मजिस्टेटाके व तिमाही दौरा -यायालयो 
( पपकाला 52551005 60015 ) कै कुछ दीवानी कायवाहियो, चिश्ेपतया विवाह 
संम्ब-धीमामयोमे मी कानूनी सहायता की व्यवस्था है । उपयुक्त अधिनियम जिनमे 
अतगत उक्त कानू्ी सहायता की व्यवस्था है, यद्यपि अभी तकप्रुणल्पसेलागू 
नही हए है, तथापि उनके व धारये लागू हो गई है जिनके अतयत उन मामलोमे 
कानूनी सहायता फी व्यवस्या हा गई दहै, जिनम मुकहुमेपाजौ म्यी नही चलती 
दही धारओौ के अन्तगत मौखिक कानूनी परामन्त फी व्यवस्याभी रै! 
शरग्रजी कानुनके प्रकार 
सामा-य कानून 
अप्रेजी कानून कप्रकारो मेसवसे प्राचीन वहं प्रकार रै, जिमे सामा-प 

कानून ((०याा०ा [-2५0) कहा जाता है । कानून के इस प्रकार का प्रारम्भ भवमेः 
लगभग आठ सौ वप पूव हमा ! नारिमन राजाभा के राज्य को स्थापना से पूते दन 
मे कई एक सी कानून की व्यवस्था नही थौ । स्यानीय यायाधिक्षारी स्थानीय 
भधाओ य कानूनी वे अनुसार स्यानीय मामरलोके निणय वियाकरतेये। भत पथ 
स्थानो पर अलग अस्तग तरह के षानून ये । नरिमन { पिणपावाः } व॑र्ेजदिन 

(^11£९५10) राजा चाहते ये किदे मे एकता स्थापिति हो तथा सवध्र राजा 
आना चले । सम्पूणदेणम एकी कादूनयन्याय व्यवस्थाकी र्यापना दारा 
एकता सरलता से आ सक्ती थौ १अत उ-हानि पह प्रथा चला दौ रि राजकीय -पाया 
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धीक्त सम्पूण देश क्रा दौरा किया कर तया यह देवाकरे कि सवत्र -यायकायदीकटढग 
सेहोरहाहैयानही। प्रारम्भमदौगकग्न वाले -यायाधीश स्यान स्थाने परमामनौ 
की युनवार क्रतवे गौर स्थानीय प्रधानो व ङ्ातून) के अनुखार याफकाय कपे 
ये धीरि-धीरे उहोनि कासूनके एक्स सिद्धातो के आघार पर न्यायकाय वरना 
प्रारम्भ कर दिया तथा स्थानीय कानून व प्रथां गौण हो गह । इस प्रिया से व्याया 
धीशो के निणयो द्वारा धीरे षीरे कातूनफेण्क देमेषूपका आआवि्मविलो गया, जो 
सम स्थानोकेलिये सामायथात्तथायहीकारणहै दिजविमी -पायाधीशोर्क नियमा 
कै द्धाय रम प्रवार से अस््नित्वप्रे जये हण कातरून कोह स्सामा-य कानून" कहते 
ह । सामायक्रानूनकी हो तरह वे न्यायानय भी अस्तित्व म अयि, जिह नव णसा 
इथेज (4551265) कहते है तथा जो यय भी सरकारी जानाय दौरा -यायातयागी 
तरह काम करते, 
इस प्रकार जैसा हमने देखा सामा-य कानून तरिटेन के कानून का वह प्रकार 

रै गो सदिया के उन निणयौ कै परिणामस्वरूपं अस्तिप्वमे आयाहि, निहे यागा 
धीशषा ये विविध प्राभा के आधार पर उनके सामने लाये पये विविच मामर्नोके 
विषयमे दियादहै। न्स प्रकारबे कात का मूल इ श्रार वे शरथाय ह, निके 
आधार पर यायागीश्च समय स्तमय पर्‌ अपने निणयदेते रहे है । सामाय कानून व्स 
परवार एसे कानून का समूह दै, ।जमवा निर्माण न तो कभी किमी राना दाराही 
करिया गयाहै मौरन जिष्ठको व्यवस्था किसी व्यवत्यापिव) मस्या द्वारा कै गर्दै, 
यन्‌ जिसका विकास वीर वीरे -यायाधीशो के निणयो के ना र पर हभ है । विकसित 
होने के कारण दस कानून काख्प महितावद्ध भी नही है । फिर भौ महत्व कौ वर्ति 
इसके सम्बधमे गह हैक वपेक कानून ( ध म 00195 ) तेषा 
दीवानी मामलो सं सर्म्वाधत अधिकादः कानूनी व्यचस्थां इमके ज तमत अ] नाती दै 
फौजदारी उानू7 वा वहत दुख माग भी इसके अ वशत था, पर उका अधिकाय म 
समद्दीय कानून {5१४65 [-8५) कस्पमहौगयार्‌ं। 

ओौचित्यपरुण निणय 

जग्रेजी कानून का दसरा प्रकार उस कानून काहे, जिसे हम भौकिन्य 

निणय (षएप्णा४) के नामते पुकारने ह ) सामाय कसुन के विकास म प्व एम 
पेमा जाया, जेव उमकं द्वारा सव प्रकार मे मामलो का निणय हूना सम्मव नर्हा 
न्यायकाम मे -यायाघोन यह सोचते य कि निणय सामाय कानून कै अनुमा हीत 
चाहिए \ पर कवीन परिस्यित्तियो के उत्यच्च होने से एसे मामते भी उनकं सामन ॥। 
जनि ये, जिनका निणय करना सामाय चनन वै ननूुलार सम्मव सही ठता था। 
रेसो दशा मे अन्याय मे पीडति व्यक्तियो को -याय नही मिल पत्ताथा नौर्‌ वे ग 
को -यापाधोो गै निणयके चिर्द्ध अपोल करन के लिए वाघ्य दहा जतत य, वारि 
्मेहोसतौग -यायकाकेद्र (०४1६१ ०१ पऽ) तथा स्र न्यायाय 
स्वामी मान्ते) श्रारम्म म जव देमी अपी सम्बधी याचिका कमर होनी च, 
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राजा स्वय उन पर परिचार कर लेता था तथा अपने विवेक संउन पर निणयदे दता 
था। एेस्तौ याचिकाओो की आवध्यक्ता ही चूकि तभी होती थौ, जव साधारण कानून 
मै किसी विपय विक्षेय कं निणय की कोई व्यवस्था नही होती थी, राजा कौ अपना 
निणय सामाय कानून कौ किसी व्यवस्था की अनुपस्यितिमे अपने विवेक द्रा 
विषय के ओचित्य (एण) वे आधार पर ही देना पडता था। धीरेश्रीरे जवे 
एसी याचिकाभो की सस्था वटी, ता राजा कै लिए यह सम्भवनर्हाकि वहस्वय 
ही उन पर विचार क्रक निणय दे सके । परिणाथस्वख्प राजान एसी याचिकाओ 
को अपने चासलर ((29५९!107) कै पास भेजना प्रारम्म कर दिया। चामलर 
यद्यपि उम समयं जाजकवल की तरह कानूनवत्ता नही हाता था, तथापि वहे चासरी 
नाम कै -यायालय (ग16 €०णपा ग दौक्णल्धा+) का प्रमुख हाता था तया राजा 
का आत्मसाधक (€कृ€ा 9 196 05 (ऽता ८८} कहा नाता था। 
चान्मरी नामक इस न्यायालय का रूप वस्तुत यायालय का नही, वरन्‌ राज्यकै एक 
प्रशासनिक विभाग का होता था, जिसका काय ओचित्य के आधार परकानूुनव 
"पाय का सामजस्य स्थापित करनाथा | इम -यायालय द्वाराजा निणय दिये गये, 
उनके हास कानून के जिस प्रकार का विकास्न हुजा, उसे हम ओौचित्यप्रुण निणथा 
(८१४४) के नाम से पुकारत ई । 
इस प्रकार जसा हमने देखा कानून के इम प्रकारका मूलप्रथान होकर 
विवेक है ) यह्‌ द्रस मान्यता पर आधारित है कि म्यायकाय केवल कानून वे सूते ठचि 
कै जनुसार ही नदी चलना चाटिए, त्रन्‌ उसे बामन के उस रूप वे" अनुसार विया 
जाना चाहिए, जौ सामाजिक नेतिक्ता बै मापदण्ड पर भी पूरा उतर सके । कानून 
का यह प्रकार कानून वा कई एसा स्पनही दहै जो सामान्य कानु के विरोधमेहा, 
वरन्‌ यह्‌ वस्तुत समाय कानूनकै पूरक्मैसू्पमे है तथा उन अवस्था मे माप 
प्रदाने करता ह, जिनं अवस्याओ अथवा परिस्थित्तियो वे विषयमे सामा यकानूनमे 
बो व्यवस्थान हो । वास्तव म सामाय कानून व ओौचित्यपूण निणय (८१५1५) 
फी अनेम वतिं एव सी टै! दोनो प्रवार वे कानूनो का रूप भसदहितावद्ध कारून 
(१९८०१०८५ 18५) कय है । दोनो हौ प्रकार के कानून -यायाधीनो कै निणयोके 
परिणामस्वरूपम विवसित हण है । सामाय कानून यदि जाके दौरा -ययाधौगो 
के गिणयो स विकसित हृभा है तो ओौचित्यप्रुण निणमा ना कानून चान्सरी कै -याया 
धीवे निणयो मे पिकठित हुआ है । पर दोनो मे ण्व महतवपरण नन्तर भी है मौर 
वह अन्तर यह्‌ दै वि सामान्य कानून का उदूमव जहां प्रयाम ये हभ है, मौचित्यपूण 
निणमो के कारून का उद्भव विवव व सामाजिक नतिकता दे आधार पर टमा है) 
सौवित्यपूण नियो वै विप म यह स्मस्णीय दै कि ठसका सम्दध पौजदारीषे सामनी 
का नियमन हाता है। पट सामन्य कानून के मतत -यायराय करन द लिए अतग 
न्यायालयो मौ व्यवनम्धा चौ, पर १८५३ वे जुदोक्चर एषट षे वारित टन श्वादन 
न्बापालयो मरै मट्‌ पृथवता समाप्ठब्ररदी गहर । दस द्ानूनके द्वा दोनौ प्रकार 


२०६ विश्व के प्रषुख विधान 


मै कानून एव कर दिये गय ह्‌, एेसी चात नी द, पर इसके वाग दोनो का मम्बव 
निचय कर दिया गया है तथा यह व्यवस्या की ग्ददै वि दोनो प्रकार दै कानून 
मे विसेध की दगा मे जौचित्यपूण निणय कौ व्यवस्था अन्तिम होगी । 
संसदीय क्ननून 

्रिेन के कानून का तीसरा प्रकार मृषदीय कानून (811 प।८ 1-8५ ) कादै। 
यह कानून का बहुरूप है जिस्रफरा निमाण ससद राजा द्रवाय क्िया भया दैतयाती 
आधुनिक युग का कानून का सवसे महत्यपण न्रोत है । निरकुन राजतत के ममयम 
इस प्रकारके कानून बे निर्माण मे राजा कौ चृत कुद चलतो यी, पर अव नौकर 
यौ समयम इम प्रकार वै यानन वा नि्मणि समदेद्रारा दिया जतताहै भौर दना 
का काय कवल पनी स्पीति मातर देना होना है 1 ससदीय कानून का निमाण्‌ कमी 
तो सामा-य कानून म परिवतन करन वै लिए भीर कमी उतम सशोधन करने कनि 
नौर कभी उमकी कमियो की पूति करने वो लतिण किया मया दै तया व्यवेस्या यह्‌ रै 
क्रि दोनों म विरोधहौने की दशा मे ससदीय कानून को वच्यवस्या अन्तिम 9 1 
सामान्य कानून व जौनित्यपुण निणपो तया ससदीय कानून मे मुख्य अन्तर यहे दैर्कि 
प्रयम दोनो प्रकार कै कानूनो का उदुगम प्रया व परम्परायहै तया ससदीय वातत 
का उद्गम ससद दे अधिनियम है 1 दसरे अतिरिक्त प्रयम दोप्रकार फे कू 
असहिताबदड (०८०८८१९्द) ह जर -यायायीरो के मिणथो के रूपमे ह ववि 
ममृदीय कानून सदितावद्ध (०6१0) है । ससदीय कानून के विपय म यहं ध्यनि 
देनेकी व्रात टै कि वह सव प्रकार के कानूनो से नयिके मटत्वपूण होता जा ष्हारै 
यद्यपि कानूनी व्यवस्था का मुर्य आधार सामाय कानून ह ओौर सामाय कानून 
दवाय निमित जाधार्के विगान तो ओचित्यपूण निणयो की व्यवस्था हीषण 
सकती है मौर न ससदीय वानून का ढाचा ही खडा रह सक्ता दै। 
अधित व्यवस्यापन पर माघारिति कानून 

कानूनके प्रकरके प्रमग करो समाप्त करने मे पतने उमके उम प्रकार 
जोर भी ध्यात देना आवद्यक दै, जिसे तकनीकी ष्टि से यदपि कानून नही कटा 
जाता, पर जिसका व्यावहारिक महत्व सावजनिकं जीवम म कानन जसा ही है। जषा 
दमन कासून के शासन के प्रसेग म कठा है, व्यवरथापन का एक देखा नवीन स्प अव 
अस्तित्व म जा मया है, जित्ते अधिक्रत व्यवरयापन (61९2160 [चट्मगण) 
अथवा उप-व्यवस्वापन (5५४ 1०७1०4००} कहा जाता है तथा उसके परिम 
स्यरूप अव एकं एसा कातर भी अस्तित्व भे आ गया है, जिसका रप परथासरत 
कानून (&वप्पापाऽतव( ४८ वण) का है तथा जिसका त्रिया-वय भर्ासनिक -पा्या 
सयो (कवप्णणायप्द (तण्ड) द्वारा किया जातता है । यातायात -यायातय 
(पिदण्डठा क ताएपणमोऽ), मूमि -यायालय (1290 त्राएप्णवा), विदेय नयकर 
आयुक्त (8एच्लप (०ापणाऽऽा०परलय ग [त्फलं], पदान सम्बधी अयात 
न्यायालय (८०७० 477 परपछण्णवाञ) तया लान कै -यायालम (५५ 


र्का 
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वएण2]8) आदि देते -यायालिय हं, जिनका रूप ्रशास्तनिक -ययाल्यो का है अर 
जो "यायकाय अधिका प्रशासनिक नियमो (40ााणाअप्ा ५८ ग्हणदणाऽ) कै 
अनुमार क्ते है), 

स्यायालयो की व्यवस्था 


निरेनमे -याय काय साघारणत दोप्रकारवं -यायालयो द्वारा होता है। 
दीवानी वै मामला का निबटारा दीवानी के -यायालयोके दवाराव फौजदारीषै 
मामला का निवारा फौजदारीके -यायवलियो द्वारा किया जाताहै। दीवानी के 
न्थामालय उन मामसौ का निवटारा कसते रै, जो नागरिकोके बीचकेदहोते दै वश 
फौजदारी के -यायालय उन मामलौ का निवेशरा करते है, जिनका मम्ब ध साषजनिक 
कानून के उल्लघनसे होता है तथा जिनमे कानूनी कायवाही का सचालम रज्वकी 
आरसक्ियाजाताहै। पिरिभी दीवानी व फौतदारी -यायालयौ का यहु अतर 
केवल नीचे ने स्तर पर ही चलता टै ओर ऊवे स्तर पर धीरे-धीरे यह्‌ जतर केम 
होता जाता है । उदाहूरण के लिय हमं लाड सभा फोलेस्क्तेहै, जो दीघानी व 
फाजदारी दानो ही प्रकार के मामलो का सघसे ऊँचा जपील -यायालय है। 

एकात्मक राज्य होते हए भी जिस प्रकार कानून की ध्यवस्था इगलण्ड व त्म 
म अलग भकार कौ, उत्तरी भायरलण्ड मे अलग प्रकार की तथा स्वाटलण्ड म अलग 
प्रकारक्ी है, उसी प्रार्‌ तीना प्रदो बै -याय।लयोकेसगटन मेभी अतरदहै। 
तीनो प्रदद्यां कं यायातयो के सगठटन का वणन हम अलग-अलग प्रदो को लेकर करं 
सकते ह्‌ । 
कयलेण्ड व वेल्स--फोजदारो यायकाय 

इगलष्ड व वलस मे पटौजदारी यायकाय साधारण मामलौ मे मजिस्टरेटो के 
स्यायालमो (144815018165" 0४715) द्वारा, गम्भीर मामलौ म क्वाटर संशन -याया- 
लयो (एेणणनला 8९551075) तथा जत्यधिक गम्भीर मामला मे ठेसाइ ज (4551268) 
तथा कै ्रीय फौजदारी -यावालयो ((लप्प्डा (पकात्‌ दण्द) दवाय होता है ! 
कवाटर सदान व पेसाइजं ज `यायालया मे यायकाय जरुरी के समक्ष होताहे। 

भनिद्दरटो के -यायात्तय--मनिस्टरेटो के -पायालय प्राय दासे सत -याया- 
धीगोके होति हं ) इनके न्यायाघीश प्राय कानून जानने वाते नही होत भौर वन्याय 
लय कै ज्िपिक (1५1८) की सहायता से न्ययकाय क्रते है । कै द्रीम लन्दन म मजि- 
सद्ैट लोग वेत्त, भोगी (51८०0187) होते है ओर परेवर वकौल होते है । थाल 
न्यामासलयो मे विश्चेष खूप से योग्यता प्राप्त न्यायाधौद्य वत्ते ह। य -पायालय वच्चो 
फी गरादतेने षे मामलौ से सम्बिवित -यायकाय भो करते है। 

गृहस्थ से सर्म्बा धत मुक्ट्मा का न्यायकायमी ये हौ -यायालय करत है तया 
यच्चा गोदक्तेते से सरम्बाधत मामलो के -यायक्यके ल्िण प्राय तीन -मयाधीश्च 
यने ह, जिनम एक स्वरी व एक पुरस्य -यायाधीश बा होना आवश्यङ होता है! 

ददारर्‌ सेन-स~-ववाटर मेशन्म नाम दे -रायालय चम प्रायं चार वार 


-पश्य ,विद्व के प्रमुख सविधानं 


न्यायकाय करते है 1 रेमे -पायालय मय काउटीज (८०४०१ ८5} म तथा मव वरा 
(एगणणहोषऽ) म होत है) य॒ न्यायालय उन मामलो की सुनवाई कस्त हं, जो स्तक 
पास नीच के न्यायानथा म मेने जाते ड नथा जिनमे पृल्युदण्ड कौ आवदयक्ता हाती 
है भथवा जो मामे अप्यधिक पचीदं होत है । काउटीज क कवाररसेशसवे याथा 

धश वकील सही होत, यद्यपि उनकी वेच का प्रमु वकील जवद्य होता रै 1 नगर 
मये -प।याघीक्ष चकील इति दह्‌1 


देसाददख--एसाईइज ज -यायालथो का रप उच्च -यायालय (पर्ष (ण्ण 
की शाखा का होता है ! य -यायालय उन मामला की सुनवाई का कायकत 
जो क्वाटर सेद-स के न्यायालयो कै -वायनेन ने वारक रोते है । इन -वायालयामे 
-परायकाय उच्च न्थायाल ¦ के श्रमण करन्‌ वाले -यायाधीो द्रारहोताटै) य न्याया 
धीश वपम ठन वार दौर करतेदै तेथादधोट 7गरो मप्रद्येव दौरे एक वार्या 
वहे नगरोमे प्रत्येक दौरेमदो वारजानैदह। 

क्राउन -यायालय --लिवरपून तया मानचेस्टरमे काय की अधिकता के वार 
दा चिनेप -यायाक्नयोकी भी व्यवस्वाकी गदु, जिह काडन -यायाल (<° 
(0४11५) कहा जता दै । ये न्यायालय दून स्थानोमे क्वाटर मशसका भीकपि 
करते है मौर दधिण लकशायर के लिये ठेमाश्जेज -यायानय वा भी काथ कस्त ई) 
इन -या्ालयो मे निवरपूल व मानचेस्टर वा रिकाडर (रश्धणपलः), जा वततभागी 
म्पायाधिकारी टोत्ता है, -यायकाय केरना ह । 

क्े-दरीय फौजदासी -यायालय-क रीय फौजदारी -य,यालय ल्द च पिल 
सेवस आदि के क्षेत्रो कै सिये फेसादजेज -यायालय का काय करता दै । वस पावत 
मे क न्यायाधीश काय करते तथा वे समी वेतनभोगीहोतेदै। वे प्राय उ 
-पायालय के -पायाधीद्य हाते हं । लदन का रेकाडर भी इसम न्याप्काय करता १। 

फौजदासो अपौल--फौजदारी कौ अपील कानूनी माधार पर अभिगुते 4 
मोरमेभी हो सक्ती दै ओर अभियोक्ताकौ ओर से भी्ौ नक्तीहै) वरत 
(एण्या) म चे भपील क्वाटरसेदास कै -यायालया दासा मुनी जाती र 
वाउ-दीचमे य अपील वयाटर सेद की अपील समिति (001 ©0णा॥९ ४ 
णण 86551005) द्वारा सूनी जाती है । त 

कादर सेश-म, एेसाइजेज लथा काउन स्यायालयो वं निणपा के दि म, 
फौजदारी नपीले -यायालय {दण ण दाप्‌ कल्ा) म सुनी वाती ध 
छाल्ूनी आधार परर सपी्च साघारणत कीजा स्व्तीहै, जवि श 
अनुमतिमे ही अपीव रीना सक्ती दै! इस न्यायातयमे राजा वै वघ (1 
के प्राप तोन व विनेष मामा ने पाच -पायाधीन बटन है तवा बाड वीक 
प्रधान होतादै) १ 

इम -यायातय पे निणय बे विरद अपो वी मनवा चाडममा 
ह, यदि -मागप्तय मह प्रमापितत करदे पि अपोय उादरनी जाधार परै त्या ^ ` 
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लय अथवा ताडसभा यह समफेकि वद्र जाधारदेसा र, जिस प्रर लाडसमाका 
विचार अवदय करना चाहिय । 
हगलष्डं च येल्स--दीवानो -यपयक्राय 

दीवानी -वायकाय वै प्रमुख -यायालय वाउटी -यायालय (८णण्।$ (८०णा15) 
ह, तिनमे दीवानी के साधारण मामला की सुनवाई हाती है) इसमे अतिरिक्त बृं 
महव के मामत की सुनवाई उच्च -यायालय (प्रा (ण्ण) म भी हाती है। 

काउ-सी न्यायालय--दाउ-टी -यायालय लगभगवार सौहं ओर इनकी 
स्वितिएसी है कि सभी कषेषा के लिय -यायालय अधिक दूरी पर नही पठते" इन 
-यायालयो मः -यायकाय णव वेतन भोगी न्यायाधीश दवाय किया जाता है । यदि वाद 
कावोर्ह मी पक चाह्तारै, ता उक्त -यायाधीन केमायज्गुरीके लागभी वे्तटै, 
यदि न्धायात्रय की ण्मी आज्ञा ह्य ! उक्त सव -यायासयो का -पायक्ाय कण्ने के लिय 
स समय ७६ न्यायाधीदा है, जिनके दौरसक्षेव मेण्कयाण्क से अधिक न्यायालय 
ह ० पाय अधिक्र होते भर अतिरिक्त न्यायाधीशो कौ नियुक्तिमीक्रदीनातीहै। 

काउदी न्यायालया वै यायक्षोतरम वे सव मुषहूमे आतर, जिनम दावेकी 
रक्मचारसौ पौण्टया इमम क्महोती है या भूमि पर अधिकार प्राति कै मुक्दूमों 
मे उस भ्रुमि का मूल्य सा पौण्ड वापि होता टै । इस सीमाते ऊपरके मुक्दूमोकी 
मनवा सम्मधित पभा कौ स्वीकृति मे काडटी यायालयोमहो सक्ततीहैयाजद्‌ 
उच्च -यायालय का भेजा जा सकता है । मानहानि भादि से सम्बधित मामलो की 
सुनवाई ज्ाउ-टी -यायालया म नही हा सक्ती । 

उच्च -पायालय-उच्च -यायालय सर्वोच्च यायालयकाही एक भाग होता 
है 1 इस्तका -प्रायक्षेत्र प्रारम्भिक व अपील सम्बधी दोनोही प्रकारका होततादैतथा 
उसके भन्तगत सव दीवानी कै तथा कद्ध फौजदारी कै मामले आत है। 

उच्च न्यायालय केतीने विभागरहै! एकभगराजा या रानी का केच 
विभाग (९०८८९ एरण्णो। ष्ठत), टूमया भाग चान्सरी विभाग (तक्वा 
124#15100} तथा तीसरा रिमाग वसीयत, बेवाहिक सम्ब-ष विच्छेद व समुद्र विभाग 
(२०४३९ 21#00८८ वव ^ तफ्रावा# = 0णञणा } कहुलाता है। येतीनो 
त्रिभाग मिल कर सर्वच -यायालय (ऽणफ़ालगर (0णत् ०7 प्वाव्णिल) कहलाते 
है, यद्यपिय सय चिमाग सदा अलग-अलग ही भपना यायकाय करते है! रानीक्लः 
चच विभागसाधारण दीवानी मामो कौ सुनवाई करताहै । चामरी निभाग मुख्यत 
सीचित्यपृण निणय (एप०1(४) के मामलो की सुनवाई करता ह । वसीयत, ववादिवे 


सम्बध विच्छेद व समुद्र विभाग वसीयत, वना्िक सम्ब-घ विच्छेद व समद्र केमामलो 
कौ सुनवाई करता है । 





3 त छपा 47 0981 प्र ०११९००१, 1963 ९416101, 987 
॥ 
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उच्च -यायालय के -यायाघीज्ो पर आर बिसी पदका काय नही हता) 
प्रारम्भिक स्तर के मामलो मे -यायाधीनः प्राय ऽकले सुनवाई करते हे त्या भौत 
के मामले प्रायं तीन -यायाधोशो रा, कृ मामलोमे दो न्यायाधीश द्वस क्था 
वहत केम मामो म एक -यायाधीदा द्वारा सुने जाने दै । 

भपीलं -पायालय--मजिस्टेटो के यायालयो कर निणयो के विर प्राये सभा 
अपीले पहले उच्च -यायालय के सरम्बा नन विभाग द्वारा सुनो जातीह। प्रभव 
सभी महत्वपूण भपीलो की सुनवाई अपील -यायालेय (णण ग ष्ण) दारा 
नी जाती है, जो सरवेच्चि -याया्लय का हो एक भाग है 1 कुं उन मामला की अपील, 
जिनम्‌ अपील -पायालय जयया लाड सभा कौ स्यीघतति हो, लाद सथा द्वारा मी दुर 
जाती ह, जो सम्पण त्रिटन का अततिम उपील यायालयदहै1 

भपीले -यायालय (८० ग 9) उच्च -यायालय (क्रा (ग्ण), 
काउण्टी -यायालय (णण (णपा) तथा णसादजेज (4581265) -यार्यालर्या 
के निणयो कै विरद अपोलो की सुना करता टै लाड चा-स्लर (णत (160 
ण्लाणः) लाड चीफ जस्टिस (1.0 (© ३०७५८९6), वीयते वाहिकं सम्ब 
विच्येद तथा समुद्र प्रिमाग का प्रधान (ए्ञालात त पठ एणा ,१०५८ 
पात 6 वक्ार्भाफु फमनठण) मे साधारण जपील लाड सभी अपीत याभात्य 
सदस्थ हाने है तथा मास्टर आफ रार्स (11नर्लाः ग ए०्‌।5) उसका तिय परान 
होता है! 
जव जपील फे यन्तिम -यायात्यवे रूपम लाड सभा प्यवर्तीहै, तो 
उममे केवल नौ सावारण जपील लाडमस ([0वऽ ता (णता प कका्फी माम्‌ 
लेते है तथा -यायालय का कोरम क्मसेक्मत्तीन पायाधीलो का होतादै। ~ 
सत्तिरित्त लाड सभाकेवे मदस्य भी -यायवाय मे माग ते सवत ह, जो उत्व 
-मायाधिकारी हीते अयव रह चुके दात ह । -यायालय मुकदमा की सुनव)ई व्यवस्था 
फन भवन मे नही करता वरन उसरी वैटक णक समिति कन (ल0गाा1९6 रिण्ण 
म होत्ती रै नौर गाड चोसनर (णत ठोव्ण््लाण) उसका जयन्त हता है 1 तडि 
सभा केदल दोवानी बे मामनो कर ही जवम जपीन्‌ -यष्यप्लय नही 2, वस्व रट 
फोजदारी के भो मामो मे जत्तिमि अपील -यायालय है । कैव आददमवता भषारय 
केलिये रस यात कमै ह कि उनका आधार कानूी रोना चाहिए तया भपील क 
के लिण अपील -यायालय (८ण्णा! जा ^) अयमा लाड समा (१०५५६ ५ 
ग) की स्वीटरति हानी चाहिए { 
स्पोटलण्ड--फौनदारो -यापक्ाप ५ 

स्वटलण्ट म पौजदारी -यायकायकी दो प्रक्रियां प्रयोग मं नाना € 
सम्मीर समरो की मलय पूण प्रह्वाः (नहत एषण्ट्ल्वपष्ट} दास दत £, 
लिसषे" अन्तमेत -यावायोश्च जमियाग की सुद्वाई दूरी के माय वन्तादै) श 
मामला को भूनवाद् उम प्रतिपा दास हाती है, जिस सर्सरी धनिया (5 


#े 
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छएाण्तल्वीप्ाट) कुन है तया जिसके अतगत -ययाधीग त्रिना चरौ वैः -यायफाय 
वेरतादटै। 

दग -सायालय--स्वाटवण्डम सवमे नीनेकै स्तरकै यायालय उगृ अथवा 
पुलिन न्यायालय (कषा ० एना ८रणाा5) होते है । इन -पायत्तियो कै याया 
धीन धै टाउन काउन्िलर होन रहै, जो यातो गजिष्टरेट हात है अथवा गहे दोपे ह। 
य प्राय अवननिकं होत ह्‌, यच्रति कही-क्हीदट बुखं फारिधमिक भी मिलता टै! 
य -यायालय अत्यत मायारण मामा क सुनवाई करत है । 


जस्टिस माफ पीत -यायालय---तरय -यायालयम ऊपर वै स्तरकै -यायातय 
स्थ्यरलण्ड म जस्टिमि जोफ पीस के -वायाचय (1५511८८ 9 7606 ०0715} है 
ईँ { उनका सगय्न काउटी अथवा मगर काउन्टी वै अनुमार हेता है तथा उनका 
न्यायाधीग सम्पूण काउटी अथवा नगर काडटी का -ययाधीग हाता है । नवयस्क 
व्यक्तयो के विस्द्ध अमियोगा की सुनवाई किसी मी -यायाधीश दारा मरसरी प्रक्रिया 
के भनुसारकीजास्व्तीह)। किहीनिही -धायालयोम जवयस्वावै सामतोके 
तिमे विगिष्ट -यायाषीशशो की नियुक्ति भी क्रदी जाती है। 

श्षरिफ -यायालय--दमम ऊपर वे स्तरके सायातयं स्वाट्नण्डम शरिफ 
न्यायालय (5 धी ०५145) कहलाते ह । स्पाटलण्ड वई शरिफ नेत्राम्‌ पिमा 
जित हं । अरिषफक्षेत्र कर्द रिफ -यायालथा दे श्रतोमवटटण्हु। णव नरिफ 
व बुं उप रिफ {आली ऽणणडाप्यट) हति हं मौरय लोग -यायाय क वाया 
धीनाकाकाय परत है । "रिफ -यायालया का -वायक्षेतर फौजदारी व दीवानी दोना 
ही प्रकारके मामनोम वदा व्वापक होताटै। 


उच्च -यायालय--दमरो ऊपर केस्तर का यायालय स्काटलण्डम उच्च 
न्यायालय (#8 (णा ज उतत) है | प्रारत्मिक न्यायक्षेत्र का यहु ससे 
ऊचे स्वर बा -यायालय है । ताड जह्टिम जनरल (1.0 1०51८ 0रपदात्) जौ 
दौरा -यायाचय (८0४ ० 5८551005} क भी नघ्यक्ष होना है, लाड जस्टिस 
लिपिष (० 105९८ लालय} व तरट्‌ लाइ -ययायुक्त (1.0त (णपा पा58।०पला४ 
णा 1ण्डालाक्षा$), जा दौरा-यामालय कै पायाधीक्त भी होतहै,मसेकार्भी याया 
धीय उन्व यापालयमे -वायाधीश कै रपम मामला की सुनवाङ्क्र सक्ताहैा 
-यामालय का कौायातय ण्डिग्यमे है, यदपि उसके यायाधीगः दौर पर्‌ -यायकाय 
करने जाति ६1 

फोजदारो भपीलल-रोजदारी के मामला म स्वाटलैण्ड मेजणील कौ व्यवश्या 
यह दैति उच्च -यायालय बै व्यक्तिगत -यायावीनो भयवा शरिफ -यायासय कै अभि" 
मोगकी पुण प्रक्रिया वारा निर्णीत मामला कै निणय के विष्दध उच्चे -यायातयमे 
पीन कौ जा सक्ती दै। यदि पोल का जाधार कानूनी हो ता अपील उच्च -याया- 
त्य कौ जतुमति अथवा व्यक्तिगत -यायाधीञ्चके प्रमाणपाकेविनादही हौ सक्ती 
है पर मय मामला मे अपील तमां हो सकती दै, जय उच्च -यायतय कथे अनुमत्ति 
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हो जयवा व्यक्तिगत -यायाधीदा ने वात का प्रमाण प्त्रदे दियाहोकि मामका 
अपीन वैः योग्य है । पीन कौ सुनवाई यैः लिए उच्च न्यायालय के तान या व्त 
अविक यायाषीश वक्त है मौर उनके निणय के विष्दलाड समाका अपील नही 
मौ जा सक्ती 1 सस्सरी प्रक्रिया द्वारा लष्डित व्यक्ति मी उच्च-्यायालय षौ जीन 
कर सक्ताटै, पर्‌ उसरी अपील केवर कातून वप्रत्रियाकै आचारपर हीह 
सक्तौहै। 
स्कोटलण्ड--दोवानी -पायकाय 

दीवानी -यायकाय के प्रमुख -यायालय स्कोँटलण्ड म शरिफ -यायालय {ऽ 
(लणपऽ) व दौरा -माया्तय ((णा८ ० 8०55005} है । रिफ -यायालय दीवाना 
वैः मागलोम मोटस्प मे इगलण्ड तथा वस्स के काड-टी -यायालयो (८ण्ण्ण) 
(वधा) कौ समानता कै हतं हं । दौरा -यायालय दीवानो का सवस ऊचा -वाया- 
लयरै। 
श्षरिफ न्यायालय--शरिफ न्यायालय के -यायक्षेत्रमे प्राय सभी दीवानी वै 
मामले आ जाति है, बयोकि दाये के मूल्य मम्ब षी किसी सीमा की व्यवस्था 
यायक्षे्र के लिये नही है \ इन -यायालया मे उपश्षरिपः (आनी 5०४५६१४१९} 
मीहातारै जो अधिकादा -यायकाय का सम्पादन करता है तथा जिसके निगय 
विरुढ मरय चौरिफ (ऽहि एला) कामा दौरा -यायालय (८०५५ 9 
5655100) क} अपौल की जा सवती है ) पाच पडले कम मूत्यकेदवोके सामतो 
का निवटाग तरसि जप पीपर के -पायाच्तयौ द्वारा किमा जासक्ला है । जसा पहन 
कहा ग्यारह, रिफ न्यायालय दीवानी -यायक्ेतरकी हृष्टि से दगनण्ड व वत्सक 
काठटटी -यायालया की समानता के टै, यद्यपि दावके भूत्य कौ सीमा च होनक 
करण द्वयक -यायक्षेन कउ-टी -यायालया से व्यापवतर है) 

दोरा -पाया्तय- दौरा यायालय का -यायक्षे्र यदचवि सबन्यापी है, तषापि 
बह केवल एडिनिवसा म ही रह कर -यायकाय वरना है । विवाह विच्छेद के बम्ब 
भे -यायक्षेतर कैवल दसी -यायालय का है । इम पायालयमेदाभागरह, जो भाजन 
हाउस (00७ 6०४७९) घ इनर्‌ हाउस (णणला ०४५६) कदे जते है । भट 
हाउस केा "यायेत प्रारम्भिक है तथा नर हाउस मुख्यत अपील का -यायालय है । 
जपीक्लत का यहे यायालयभादोभागोम विभाजित, जिनमे चारचार न्यायाधीण 
हति है) एक भाग का अध्यन लाड प्रेमीडेण्ट (1.०6 एाल्छापलण) व इ 
अध्यक्ष लाद अरिटस उव (1.८ ४51९6 लाल) हत्त है 1 इन हास केगि 
के त्रिष्ट लाड समा (पिण्डल [गवऽ) म अपील की जासवतीदटै। 

स्काटिश भूमि -यायालय-- स्काटनण्ड म एकं गौर्‌ विशिष्ट प्रकार वा ध 
गह, मिमे स्वोटिदा वमि कोट {5००॥५5)) ए.खतं (तण) कहते है 1 यहं र्णा 
सय भूमि मम्ब-यी कुट मामा म -यायत्य क्रताटै) दौर -यायालव कयः 
योग ॐ पद के स्तर का -यायधीया दरस -यायासम कौ यध्यकटता करता है । 
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उत्तरौ भआयरसण्ड की -याय व्यवस्या 
उत्तरी जआयरलण्ड के दीवानी व फौजदारी दानो प्रमारबैः -यायायो बौ 
व्यवस्था प्राय इगलण्ड व वेन्म जमी ही है, यद्यपि स्थानीय अनिश्यक्ताभो वे अनुमार 
चख ह्रफेर क्र लिवा गया दै। उवे स्तर वे न्यायालय सर्बोच्च "यायाय 
(प्लाट दण्छप ० गष्दाटवण८) जिसके द भाम उच्च न्यायालय (प्रष्टा 
(णप्‌ ० 19९116९} व अपील -यपायालय ((०पा ग ^क76ा) है, तथा फौजदारी 
अपील न्यायालव (ण्ण ग दाप्ातत ^ फ0व्म) है । उस्व सषालय एक एसा 
चे स्तर का -यायातथ है, जिसका यायक्षेत्र प्रारम्भिक भी है । इ्सफे तीन विभाग 
ह} परहला चान्सरी विभाग (लााण्ला/ 01#15100), दूसरा रानी कय केच 
डिपरीजन (00९6 $ 860८ 12195100}, जिसके पास वसीयत, वियाह्‌ सम्ध्रध 
तथा समुद्रं सम्ब धी -पायकाय मी है तथा तीसरा दोरा -पयालय (लापा एतषा) 
अर्थात्ति एमाद्रजेज (45512९5) विभाग है । उच्च भ्यायालय मे लाड चीफ जस्टिस 
(गत लारा उणतन्ट) जो इसका अध्यक्ष होता दै तया अय लो साधारण -याया- 
धीन होति ह) अपील -पायालय {न्णाम्‌ ~र) मे लाड चीफ अस्टिमि 
(मव लाप 7४511९९) व दो लोड जस्टिस आफ अपील (म 10511665 ० 
4470९81) हीते है । 
उत्तरी आथरलेण्ड मे निचने स्तर वै -यायालय वाउ टी -यायालय {(०णणा) 
८णणण्ड) व छोटे सेश स (२९11४ 3०551015) व -यायालय होने ह्‌ । दछयोट पशस 
का यायक्ेत्र सरसरी का होता है । क्वाटर सेशस यो "्यायालय स्काटलण्डमे अ 
काउटी -यायालयोषे साथ मिलाव्ि गयहै भौर अव बाडउन्टी -यायालयही 
दीवानी व फौजदारी दोनो प्रकार कान्यायकाय करहै। काडनटी -यायालयके 
न्धायाधीगोकी सप्यार्पाचहाती है, जिनमेदो षा पद वनल्लफाष्ट व लन्नडरीयै 
विबाडर का दाताहै। दो सेस के -पायालयप्राप एक न्यायाधीश भे होने है 
इन -यायाधीदाो बो निवासी -यायाधीन (दे्ञातलां 11151198) वहत है तथा 
उमा पद इगलण्ड व वेतस य पारिश्रमिर्‌ पाने वाल मगिष्टरेद (नाता 
परा १्9प४।८}) क पद कै समान होता है । विनेप नभियोगो वं लियं दी -पायाधीग 
भी दम -पायालय मे -यायकाम करते दै । वाल -यायालयो का यायय णक निवासी 
न्यायाधील वदो अय साधारण व्यक्तियो द्वारा व्ियाजाताहै जीर इन दे व्यक्तया 
ममेण्वकास्शी होना मावद्यकै। 
मय -यायालय 
उपर भिन -यायास्तयो पै चचा कौ गहै, उपे मतिरत्त प्रियनमर प्रु 
अय -यायालयभी ह्‌ । इन -यायालयोमण्क प्रकारका यायालयवौरानम यायाल् 
{ल०णण्लाऽ 60) वहनाता है, जिसवा काय लाया कौ अस्मि रत्यु वै मामन 
की जच करना होता है । इन्व अतिरिक्त अनेव प्रगासनिक -यायाय नी ई, जिनम्‌ 
यात्तायात यायाम (र्यकणय ्ाकधफयी) , भूमि -यायात्रय (पाच पाना), 


२श् विश्वके प्रमुख सविधान 


आयकरे दे विशेष आयुक्त (इर्य (०णपाऽञछण्लाऽ जा त्मकः], वेशने 
अपील न्यायालय (षएलप्ञल्र ^एद्ठा (णप) तया कर॒ यायालय {एल 
गप्एपप्डा$) प्रमूख है 1 सेनाम काय करने वाने व्यत्तियो वे मामनौ की सुनवाई 
मनि यायालया (एवा ८०ण15) द्वारा दती है जि कोटमानल कहै 
त्तथा [जनवे निणयो के विरुद्ध अपीत कोट माल मपौल -यायालय तथा उसकं निणय 
के विस अपीलल्ाडस्भाकोहा स्वती है, यदि निणय देने वाला न्यायालय यह 
प्रमाणित कर दे यथवा लाडमभा यह समे कि अपील का भाधार कानुनी है मथवा 
मामला तेना है जिसकी सुनवाई लाड सभा दारा होना उवित है 1 
ऽध. ९९५77२08 
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१० 
स्थानीय स्वशासन 


“कषानोपाजन फे लिए जो महत्व भरारम्भिक कक्षामोकारहै, स्वततता के 
लिए्‌ वही महत्व नगर-सभाभो का है ।“ 

--डी टाक्यूविली 
लाक्तवर की मफ्नता के लिय जहां यह्‌ अगवदयक है कि प्रभुत्वे शक्ति जनता 
मे निहित हा, वह उसके लिये यह्‌ मी आवदयकहैकि शासनकी शक्ति भधिकसे 
अधिक विखरी हर हो तथा जन साधारण उस दाक्तिवै प्रयाग से अधिक से भधिक 
सम्पद हा । लाक्तःत्र की इम आवदयक्ता बी पति जय लाक्त-व्रीय देशौ की तरह 
दगलण्ड म भौ स्थानीय स्वशास्तन की अनक मस्यां की व्यवस्था हारा होती है| 
स्थानीय स्वशामन की मस्यानो कौ जो व्यवस्था द्रगलण्ड महै, वही वस्तुत उस 
आधार का निमाण कर्तो है, जिम पर रष्टय स्वशासन की व्यवस्था टिकी हरहि 
तथा यह्‌ कहा नाता कि उस्तीवे कारण दरगलड वे लोग इतने स्वत-नता प्रेम है । 
स्लकस्टोन कै ब्दो म॒ "इगलण्ड म स्वतव्रता हानं बो श्रेय सव वस्तुओं से अधिक्‌ 
उसकी स्वत प्र स्थानीय मस्थाओ कौ है । अषौ सक्सन पूवज क समय से ही उसके 

पुव भपनेही दारो पर नागरिक कंतव्यो व दापित्वो की शिक्षाततेतेमायरह।' 
इगलण्ड कौ स्थानीय स्वदासन की व्यवस्था एक ओर यदिसदा से वहाकै 
सागो म नागरिकता की मावना को जाग्रतक्गती रही दहै, तो दूसरी भौर उवे दात 
यहाँ कै लोगों वै स्थानीय हितो कौ साधना भी होती रही है । स्थानीय स्वदासन कौ 
सस्थारये इस कार वहां के सामाजिक व राजनतिक जीवन का इतना अभिन्न अग 
वन गई कि उनका मच्छासे अन्या प्रयोग करने के लिये वहाँ के लोग सदा सतव 
रहत 1 स्थानीय सस्माआ दारा स्थानीय शासन प्रववमे भाग नेततेलेते वहां कँ 
ताग अपन अधिकरोकी मग करन दे व कनव्यो का पालन करने के नम्यस्त बनते 
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२१६ विक्ष्व के प्रमुख सविधान्‌ 


है तथा इं प्रकार स्वतत्रता च लोकत कीजडा को वे मजबत वनाति । जसा 
दक्मूविली ने कहा द “नागरिको कौ स्थानीय सभा नागरिको की शक्तिरै) ज्ञाना 
पाजन कै क्तिये जो महत्व प्रारम्भिक वक्षानोकाहै, स्वत्तत्रताके किय षौ महव 
नेगर सभाज का है । उनकै कारण वह्‌ (स्वतप्रता) नागा कौ मरलतापूवक प्राप्त हौ 
जातीहै,उ्दीम लाग यह सीखतटहं वि स्वतत्रता वा प्रयोग कते विया जाय तया 
उसका आनद कसं उहाया जाय 1 


स्थानीय स्वदा्षन का विक्स 
प्राचीनक्ालीन प्यवस्या 


स्थानीय स्वदचासन फा आापुनिक रपृ यद्यपि णक गतान्य मे कुच ही अकि 
पुखना ह, तथापि स्वानोय स्वेनामन दी इकाव्या का अस्तित्व हमे दगलण्ड वै इति 
हासमे उस समयसेभी पहलेमे मिनताहै, जय लोक्तत फे पुवगामी शब्दे पारिया 
मेद का प्रचलन हुभा था ।४ उसे समय के स्थानीय म्वश्षासन की इकादमां टाउननिष 
(7 ०पणभप्फ़), हृण्डरेड (४०0९0) अथवा वाप-टव (५५९०९१1४1९) तथा सायर 
(ऽा९) या काटी (८०४८११४) थो । टाउनशिप का प्रव घ स्थानीय नागरिका \ 
एके सभा रती यौ, जिसके प्रधान को रीडी (१२०८५०९) कहा जाता था । वु टाउन 
शिप मिलकर एक हण्डरेड वनता था, जियकी समभा की व्क महीनेमे प्राय ष्व 
वार होती थौ । दायर के शासन वा प्रमुखे अल्डरमन (एवपात०ाप) होना भा, 
जिस शब्द से भषुनिक शब्द अल (एप) जथा अल्रमेन (तथाप्य) वर्ना 
है 1 तीन चार कारण्टी भो एक दासन प्रमुवके नियत्रणमे हाती थी तया उनका 
नासन प्रमृत नायर रीवी (5)176 १२९०९४८) कटलाता था, जिस शब्द से शरिफ 
(आला) इन्द वना है। कुद दिनो राद एक चौथी इकाई भी अर्ति मे ई 
जिस प्रारम्भम व (एप) तथा वादमे चरो (गणष) कहा गया॥ स्थानीय 
स्वशासन फी इकाई को वरा का स्तर ससन हारा प्रदान विमा जायगा, वारम्‌ ब्रह 
प्रथा भी प्रचलित हौ गई । 
मध्यकालीन व्यवस्था 

स्थानीय रवदसनं कयो उक्त प्राचीन व्यपस्या का तरहवो नतास्ी मे एवं एर्व 
नया मोड दिया गया विः लान्ति व व्यवस्था चाये रखने का काय भी स्थानीयभ्व 
दासन का हो गया 1 स्थानोय स्नासन की इकादयो के आघार पर अनेक जनिन 
फ पीस (१४५८९ ० ९५०९} कौ निमूक्ति की गई, जिनका वाय मसल क सव 
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स्यानोय स्वशासन २१७ 


१६९१ कै एवट के अनसार चुरे काय वरने वालो कयै बे उपद्रव तथा अपसध करने 
चाल कौ रोवना, उनका पीदा क्रे उट गिरफ्तारक्टनाव राञ्वकेकानरुनव 
म्रथाकै अनसार उह सजा दिला कर रज्यिमे शाति व व्यकम्था वनाय रखनाथा। 
सपराधो म सम्बध -मायकाय करना यद्यपि मुस्यत दौरा जजोका काय यथा, पर 
साधारण शान्ति व व्यवस्था वनाय रमन का काय जरि आंफ पीस नाम कै अधि 

कारियाकाया। 


स्थानीयं स्वशाखन दौ इमं नई व्यदस्या मे प्रणास्नन व यापक पृथक्वरण वी 
कोर्चितानहीकीगरथी तथा जस्टिस आफ पीस नाम वे अधिकारी का कमि, 
जसा ऊपर कटा गया है, -यायकाय क्रनाही नही, वरन्‌ प्रशासनक्रना भीथा। 
सार्मा तक समाज व्यवस्था वे टृटने से उनका कायक्षेध ओर भी वडा, व्थाविं उन 
द्योर मोट कार्योका भारभी धीरेधीर दही जधिकारियो पर आ गया, निनक्ा 
सम्पादन सामता हारा हाता था । स्थानीय प्रशासन कौ दस व्यवस्था वै समानातर 
ननकं परिदश (ए्ा15068) भी काय करतये, जो धार्मिकः इकाष्यांहोतहृएमभीव 
काय क्रते थ जिनका सम्पादनं अव स्थानीय प्रशासा कौ इवादयो द्वारा किया जाता 
हं) परिशकी प्रवध करनं वाली समिति वा वेस्ट (५९७17) कहा जाता था । 


आधुनिक व्यवस्था 


स्थानीय स्वनासन की आधुनिक व्यवस्था एक गतान्दी से कुद टी अधिक 
पुरानी है तथा उसका प्रारम्भ हम सन्‌ १८३२ मै सुधार अधिनियम (दि्णिण) 4८ 
0 1832) के समय वै वाद सं मान मक्ते है । स्थानीय प्रञ्चासन पुनगरठन सन्‌ १८२४ 
कै पुर लों अमेण्डमे-ट एषट (०० [त (प्रदाता ^०१) द्वारा प्रारम्भ 
हभ जिसके दवारा पजर लां आगक्तो को यह जधिकार दिवा गयाथाकि निधनोसे 
सम््रधत कानून चो प्रियागविततं करने कै लिय वे एक से अधिक परिशीक्नो एककरः 
सनते थे । उक्त अधिनियम दारा निधन सहायता कै प्रवे ध कै लिये सरक्षक समिततियो 
(ए०वाप5 छ ठका) के निवि की मी व्यवस्था की गई थी, यद्यपि निधन 
कानून नायुक्त) के माष्यम से उनके कायपर केद्रका नियत्रण भौ पयाप्तमात्राभे 
यो गयाथा। 


सन्‌ १८३५ मे म्युनिसिपल कारपोरेदान एक्ट (शणपलफृवा (फणा 
‰०१) पारित हमा जिसदेः द्वारा १७८ नेगरो मे मेयर (2429075), पएल्डरमन 
(फा) व सदस्या (०४०८1०78) के निर्वचन की व्यवस्था को एक्सा 
वनाया गथा तथा सव केरनताओ को मताधिकार देतं हुण निवेचिन म वरते जननि वरे 
व्यभिचार कौ रोकने का प्रयलन किमा गया ! सन्‌ १८८८ के स्थानीय प्रशासन कानून 
(1.0८ 0०ण्छाणाला१ ८१ ग 1888} के द्वारा उक्त नधिियम कौ व्यवस्याको 
कार्टियोमभीलरर्रदिया यया त्तथा जस्टिस माफ पौ नाम के अधिकारियी 
द्वारा क्रिये जाने वाला प्रासन काय काठटी समित्तिया ((८०ण्णाक ८०णाताड) कै 


२१८ विश्व फे प्रमुख सदिघान 


सुद कर दिया गया । ल दन की काउ-डी का निर्माण मौ दसी अधिनियमकेद्राय 
किया गया । 
सन्‌ १८३४ मे स्वास्थ्य परिषदो (ए०्ाठ ० पला) या प्रगति नायुक्त 
(1ाएण्लपलणा (ए0णफा5510प८5) के स्थान पर नगर वे जिला भमितिया 
(ए्वाछवा ऋत 057८८ (0णानाऽ) कमे स्थापना की व्यवस्था को गर्ई1 श्राप 
पैरिदो (१५८०1 एणशा55) के लिण परिश्च कारडसिलो कीस्यपताभो की गई। 
सन्‌ १८६६ म वस्ट्रीज (४८७7७७} तथा जलः परपद कं स्थान पर तदन कौ 
काडटी म निर्वाचित मेटोपोलिटन वरो कार्जासल (वला०गार एणी 
८०४००) की स्यापना कौ गई तथा इस प्रकार इगलण्ड तथा वेल्स फे स्थानीप 
स्त्रशासन का ढांचा वरा हूजा । 
यहा यह स्मरणीय है कि विकास का यह्‌ कम भुस्यत इगलण्ड तथा वत्सक 
दै, तया स्कांटलैण्ड उ उत्तरी आयरलैण्ड के स्यानीय प्रदासन वा विकास त्रमन्नम 
भिक्नरहादै। 
स्थानीय स्वश्चासन का स्वरूप 
ेतिटासिकता 
स्थानीय स्वगासन के स्वषूप के विपय म सवस पटलौ ध्यान देने कौ पात प 
है वि उसका स्प रेतिहासिव है । जमा उमवे विकास की चर्चा मे ऊपर कहा गया 
उसकी वनमान व्यवस्या का आचार ग्रेट प्रिटेन बा जति प्राचीन इतिहास दै 4 धी वता 
ने इम मभ्यपमे जमा वहा है "द्गर्वण्डके दे दरीम "नासन की स्थापना से बहून ष्टा 
मे तथा समद ब्द बै प्रचित होमे कै पिते से ठी स्यानीय श्रामन बौ श्वा 
भस्नित्म मे रही यौ + > स्यानोय स्वासने का अस्तित्व वस्तुत नामन काल म मीरा 
जव सायर, टण्डरेड व टाडनमिप उसकी इकाहयाौ होती पी तथा उनवे काय रते 
दमलण्ड पे सामे स्यानीये प्रशासनमे माग लेते ये! स्यानीप स्वगासिन मी ५ 
सिक्ताव प्राचीनता फो देषते हए ही सिनी वपने कहा है वि “स्थानोष प्रान 
उसमे प्राचीन है, जितने प्राचीन पवतर्है)' 
धिकाततगीप्तता ॥ 
स्थानीय स्वनागन्‌ दे स्वरूप वैः विषय म दूमरी वात ध्यान दने की यह 1 
उसका विषाय भो अप्रेजी सविधानं ीहोतर्ह पामा यौ राजनतिकि चना 01 
विकाम मे सायमाय हमा है । एषु समय धा जव स्यानीप स्यनानन कौ धका 
मन्यामो यहूकेम यी ओर उका कायदे भौ सत्वन्न सीमित चा 1५ 
५ 
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स्थानीय स्वह्लास्तन २१६ 


कौमग के साय उसकी इवाद्य की सस्या तथा उसके वायद्षे् म वद्धि होती गई 
६ । पर विवास की यह प्रकिया बिसौ योजना के अनुमार नही हई है तथा जनता मूनरो 
मक्हा है, "दगतैण्ड कौ स्थानीय स्वद्यासन कौ व्यवस्या एक देते लम्बे तिहासिव 
विषास का परिणाम है, जो अधिका अनि्याित्रत व अनियोलित रहा ह! \ पर इस 
भनियाजित विकास की प्रक्रिया की णक विशेषता फिर भी यहं रटीहै कि स्थानीय 
प्रघामन की सस्या न अपन प्राचीन सूपोको पूणन नही दछाडद्ियादे तथा 
स्थानीय स्वदयासन कौ व्यवम्पा पौ दक्र मवभी व्यक्तिको उसकी प्राचीवतावा 
च्या आये पिना नही रहता । 
स्थानोय स्वाधीनता 

स्थानीय स्वगासन की व्यवस्या के विपयमे एके अय वात ध्यान दन की यहं 
हति स्यानीय प्रशासन की इवाइया स्व्ासित तथा अपन अपने क्षे म स्वेतत्रहै। 
स्थानीय प्रासन की इकादयो क॑ इम स्वतत्रता कालभ यहदहैकि इममे भाग लेने 
सल्लो चौ राजनतिक दिध प्राप्त हाती है तथां उनम स्वतत्रता कौ उक्त भावना 
की उत्पत्ति टोताद जोलोक्तत्र का आधार ह । पर स्थानीय स्वशासन की इकाइयो 
कै दाक्तिया मौलिक न होकर प्रदत्त ही होती दै, कमोकि उनका नियमन विविध सस~ 
दीय अधिनियमा षै अनुसार होता है 1 स्थानीय सस्यामो चकेद्रीय शासन कासयध 
वस्तुत एकं एमी वम्नु है, जिसका निरूपण सदा से ससदीय भधिनियमकरते आधये है । 

स्थानीय प्रशासन व केदद्रीय शासने वा सम्बन्ध 

साधोरणतं स्थानीयं स्वे्वासर्नं का तात्पय शासन के उ रूपसे प्रतीत ता 
है, जिसे अ तमत स्थानीय प्रशासन की दकाया विना किसी बाह्य निय-तरण क पूण 
स्वत व्रता सं जपना शासन काय कर सके । पर वास्तविक अथ यह नहीं होता । वास्त- 
विक अथमे स्थानीय स्वसासन का तात्य श्लासन कैउससूप से दत्ता ह, जिसमे 
स्वशासन की स्थानीय इकादया जपने कायक्षेव मे विना किसी वाह्य अनुचित दवाय 
के जपना काय कर सरके । दुसर शब्दौ मे,क्द्र व स्थानीय सस्या कु चन्ति व 
उनका कायक्षेव्र॒ यथासम्मव निरिचत हो तथा यद्यपि व्यवस्थावेअनुसारबेद्रकी 
देसरेप स्थानीय प्रशासन पर रहे तथापि स्यानीय प्रदान पर कंदर मा अनुचितं 
दवावे न रहने पाये तथा ऽसे अपन साधनो दवारा अपने क्षेत्र का उचित कल्याण करने 
की पूण स्वत त्रता हो । स्थानीय स्वशासन केन्द्रीय नासन का विरोधी नहीदहै चरन्‌ 
ये दोनो पेये सद्ामी है, जौ अपने जयने क्षेत मे प्रतिद्रद्ियो कयै तरह मही, वरन्‌ 
पारस्परिकं सहेयागिया की माति कायक्सत है। 

एकसमणयथा जवकुखुकाय एसे थे जिह स्यानीय सस्थायें स्वतत्ररूपस 
विनाकैद् वेः नियत्रण व सहायतताके कर सक्तौ थी । उदाहरण के लिय रिक्षाका 
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२२० विक्ष्व के प्रमु सविधान 


काय एक समय ठेसा था, नजिसका कोड राप्टीय महत्व नही समभा जता धाता 
उसका प्रवघ स्थानीय सस्थाय स्वयं स्वतत्र सूपसे अपनी इच्छाव सुविधानुसार 
करती रहौ थी । पर अव यदु वात सभौ जोग सममतेदहै कि शिक्षा कामट्व 
स्थानीय नही, वरन्‌ रष्टरीय है । जत रे द्रीय खासन के क्ये यह आब्रर्यक दै किह 
दये कि लिला की व्यवस्था उचिते चलन्हीदैया नही) चूकि स्थानीय स्दूलश् 
राष्टरीय दिक्षा कौ व्यवस्या के मग टोते है, जत केद्रीय शासनम लिय यह जवर 
है कि वह उनकी भी दखरख रये । व्रियेच म एक ममय या जब गसुव्‌ पिजतीगा 
प्रवनघ पणत स्थानीय सस्थाभो द्राय होता यात्वा केद्रीय द्यागन को एसस दई 
मरौकार नही था) पर अव जव इनका गष्टीयक्सण हो गयाहै, कैद्रीय शास्निर्का 
यह दाथित्वहो गमयाहै कि वह यहेदेवे दिं इनको प्ररध उविति ठगसेहोर्ट दै 
या नही) इसवैः अतिरिक्त दगनण्ड मे चङि शासन का रप एवात्मक ( 1480} ] 
है, सलिए मी यह स्वाभाविक है विः स्यानीय स्वनासन कौ दव दयां अपने भपय हैष 
म॑ यथासम्भव वाम करन कैः निधे स्वत-ज होति हुए भी, के द्र बे उचित नियत्रण मे रट्‌। 
शासन का रूप एकालमक हनि कै कारण वस्तुत प्रशासन की सम्पूण गक्तिया गेन 
सरकार म निष्िति है त्तया वहौ अपनी ओर मे स्थानीय प्रशासन कौ दमया 
स्थापना वरती है, जि-ह्‌ जहा वह अपनी ओर से काय करन की वु शतिरया मगः 
करती ह वहा वह उन परे निय-तरण करने की दाक्ति भी जपने तिये सुरक्षित दलता टै 

केर स्थानीय स्वदासन कयै कादयो पर जिन विविध ठं से नियत 
करता है, उनका व्विचन हम निम्न प्रकारक्रसक्तेहै 


व्यवस्थापन सम्ब धी नियत्रण 


स्थानीय स्वशासन की दइकाट्यो पर निय्ण वर्ते वा सवते प्रषृण ध 
समदीय कनन का निर्माण है 1 रम सम्य म मसदको अथिकारद वि स्मरन 
परशाघन षौ नयन दकादयो की उ पत्ति करने नै लिए, वतमान. दवादमो कौ समान 
करने पैः लिय, उने सत्रा का निर्धारण करने तथा उने कार्यां का निचय वषम 
तिये कानूनो का निर्माण कर सदे । इसदे अतिरिक्त ममदका यहमी अधिग 
त्रि वह तेस नियमो का निमि स्वयंवर सदे थवा केद्रौय सरकारका एव निप 
के निर्माण का धिकार भदान वर स जिनके द्वार स्थानीय धरनामन बौ दर 
ये कायो पर उचित्त नियत्रण रह सरे 1 
चित्तीय नियत्य 

स्थानीय स्वगामन्‌ क स्वान्या पर वौ्रीय शासन वित्तीय नियतण भी रया 
है 1 स्वानीय इकादया कै वित्तीय साने जेन लेतेतिवे गपन ही मानो म 
अपन सवे वार्यो वा स्य खटा सरे} परिणामस्यस्प उर सपनी आविक र्य { व्य 
य ्रियषद पर्‌ निमर रटना पडनादै जाट अपन कतव्याके पन्ता ध 
्ायिक महाय्ता प्रदान क्त्राटै। द्र जव मायके मदायता न्तादै, ठा + 


स्थानीय स्वज्ञासन २२१ 


यह्‌ मधिकार व कतव्य होता है कि वह यह्‌देसे कि उसकी दो हुई सहायता का 
प्रयोग उचित होता दै या नही । सरकार क प्रतिनियि रसलिय स्यानीय निकाया क 
कार्यो का निरीक्षण चरते ह तथा उने कार्यो पै सम्ब-घ म -पन प्रतिरिदन सरकार 
कोदेते र्ट । यदि प्रतिनियिया के प्रतिवदन स सरवार वा यह प्रतीत हाता हं 
किङ्रिसी स्थानीय निकाय दारा घन सम्वधी गोलमाल क्याजा रहाहै, तौकेद्र 
को यह्‌ जधिकारहैमि वह्‌ स्थानोय निकायको अथं सम्ब वी ॐनियमितत्ताजं को 
दूरक्रतेवेलिये कह सये) वे्रके हस्तक्षेप मभी पदि कौर निकाय आथव 
गवी क्रना न छदे, तो केद्रीय सरकार का यह भो अधिकारटै वि वह्‌ उस 
निकाय का आधिक प्रव-ध अपने हाथमेचे ले अववा स्थानीय प्रज्ञामन का निलभ्वित 
मरै उसवै प्रघ भ लिये अपनी ओर स किसी प्रय धक्‌ (^071715114107) अथवा 
भुक्त (०50) या जयोग (णप 550ा) की नियुक्ति कर दे 1 


प्रगासनिक नियत्रण 
तीसर प्रकारका नियतरणजो कैद्रीय सरवार द्वारा स्थानीय स्वशासनमी 
शक्यो पर निया जाता रै, प्रशासनिक नियत्रण है । स्थानीय गिमायोषे गाग एत 
प्रकारकेरहैकरि उन पर नियत्रणकावायवेद्रीय सरवारषै लगभग षह विभाय 
दाराकिया जातादै । केद्रीय निकायो के स्वास्थ्य सम्बधी मायो का नण मैप्र 
कै स्वास्थ्य मत्रालय (कषा ण पलगी) दारा, उनके एति प ष्ययरथा 
सम्बधी कारयां का नियत्रण गृहे मब्रालय (कवा ० प्रणत (भीषा) द्वार 
तया उर्के शिक्षा सम्बधी कायो का नियत्रण शिक्षा परिपद्‌ (०१ ०7 500० 
ण) दवाय किमा जाता 1 इसी प्रकारके द्रवे अय अनक विभाग भी भपने मपन 
विभामौ से सम्बीधत कार्यो बे विषय मे स्थानीय निकायो पर नियत्रण रखत है तथा 
अपने विभागो से सर्म्बा धत यिषयो म स्थानीय निवययो षो आवद्यक्र सूचना दन है 
तथा उनका मागर्शन करते है । ये निषायां भे विरद निकायतो की सुनवाई करत है 
तया निकायो ब व्यक्तिपोवे भगो पा निपटारा षरते है । इमके अतिरिक्त ये विभागं 
स्थानीय निकाया के सगठा थ उनम बाय प्रणतौ आदि से सम्बपित नियमों श्चा 
निर्माण परते है तथा यह देते £ गि स्पानीप निकाय अपनी नत्ति दा शनन 
प्रयोम त भरने पये | ॥ि 
प्गरम्ब्रधम पिर भी बहुस्मरणीयदहैविवेद्रकी नौर ठ ञ्नन लकन्न 
हीषा गगना । उदो उस दिमी काय कै पग्ने नाठ्लम- डज 
स्यागरीय िकापाके बाप्पा हो) उस्रका कामे देन ठन ~. नन्वा 
पिकिाय अपद जपिवपसे क! उचित प्रयोग करर (0 त 
रह ।वेद्वय भिमागो का काय मृग्यत यट न्न्य न्दू ग्व 
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नियत्रण कै विपय म वास्तविकता यह दै पि उघकी स्थिति अव वहनहीरहीहै,मो 
अवमे लगभग सौ वप पूर थी । उम समय स्यानीय निकायो की स्थिति ण्मी पीति 
उह वेद्रसे न कोई मागदशन प्राप्त होता था ओर 7 उन परद्र का कनद महल 
पुण नियचण था। स्थानीय निकाय प्राय अपनी इच्छानुमार अपने अपतं क्षेवम्‌ 
काय करनेकै लिये स्वतत्र थे1 उम समय आपिक दृष्टिमेभी निक्यि स्वय 
पर्याप्त ये नौर चे अपने साधनो मे हौ जपते लिये आवदयकं व्यय कौ व्यवस्था करतत 1 
पर अव निकायो कै काय मी वद गयं ह ओर उनकी. वित्तीय आघ्रद्यकतायें भौ ग्तनी 
वह गर्ह विः विनाकेद्र की महायता वै उनका काम नही चल सक्ता) वैद्रद्ररा 
अव शिला, पुलिसक्ाय तथा अ-य अनेक कामो मे निकाया को आर्थिक सहायता 
जात्ती है तथा इस माध्यममे केद्र निकायो पर पयाप्त नियतरण -खन दौ स्थित्तिम 
ह्य जातारै। 


स्यानीय निकाया ववैद्र के सम्ब-व की वस्नुस्थिति वस्तुत यहदहनिनता 
निकाय इस वात वै लिय स्वत-त्र है कि स्थानीय स्वामन वैः नाम पर व मनमना 
क्रमक जौगनकेद्र इस वातना अविकारी है रि वह्‌ साधारण निरीनणवनिि 
न््रणकी आड म स्थानीय निकायो पर पणत छा जये ) फ़रामम स्थानीय प्रशमन 
वव॑द्रीय नासतकास्म्बरवरएसा हैकि स्थानीय प्रासन की सस्थायेंकेड क 
विभागा ॐ उपदिमाण मातर यन जाती हत्याय रेमे काय करती ह मानाते वीय 
कायपालिका को जारमे काय करने नाली म॒स्वाये हो । जमरिकिा मदोनो का सप्वध 
ह्म प्रकार कहै कि वहा कभी कमी स्थानीय सस्वारे केर मा युसकर सिराध वलं 
तगती ह तथाकेद्रको उमे दवान तरे तिये कठोर कायवाही करनी पडती है । दगलण्ड 
मे स्थिनि दोनोदक्लो के मध्यकीदै) इगलड मे स्था्रीय स्वद्षामन की यव्या 
एेसीहिकिषेद्रका नियजण होते हृए भी स्वानीय निकाया वो पने जपन पेत्ो 
म अपन अपन कल्याण के तिथे वटून दुद क्रे कौ स्वनतताहै। इमर्तण्न म 
जसाश्री वाकर नेका, "मद स्थानीय निकाया को उसी प्रकार धन वा 
सहायता प्रन क्रतीदहै, जते कोई समानपदी अपन समापदिया कां प्रदात कर्ता 
है 1 कायप्रालिका यह देवते समय वि सहायता वे उस धन का वास्तविक प्रयोग मसि 
प्रकार होता है, अपनं उदार विवेक का प्रयोग प्रत्येव मामने के ओचित्यवे अनरुमार 
कर सक्ती है 1 दोना प्रकार के क्षासनो के सम्व-ध वका जधार पार्स्पखि 
र्हता है तथा जप्ता डाक्टर फाइनर ने कहा "्कंट्रीय सरकार अनावदयवं रप स 
भगडान्ु बनकर नही स्ट्ती , वह्‌ स्यानीय प्रसासन वी इकाच्या क स्यतत्रता रका 
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आदर करती. है तथा जच्छ यही समती है किं हस्तक्षेप की आयवरयक्ता के विना 
वे अपन स्वत तता बा उचित प्रयाग कर सवं 1" 


स्थानीय स्वडास्तन की विविध इक्या 


स्थानीय प्रशासन कै लिए दगलैण्ड व वेल्म तथा उत्तरी आयरलैण्ड काउदी 
बरौ (०णणधर एण०प्ह) } व प्रशासनिक काउ-टी (4 वाणयऽ 0४८ 0 पत) 
नामके अनेकष्ेत्रामे वेदा हुआ है । लदन कौ छोडकर नय प्रशासनिक कारधटिया 
उन तीन प्रकारके काडटी जिला (एण्य) ताञ) म केटी हुई ह्‌, जिह 
मोग काउ-टी वरो (०१ 0०५४४ ए9०णषट), नगरीय जिल्ला (एवा) 015111015} 
तथा ग्रामीण जिला (९४1 ५1071015} कहा जाता है । इगतण्ड उ वतल्समं ग्रामीण 
जिले परिल (०719765) नाम के उपक्षेत्रा मे पिभक्तहै। स्काटनण्ठ वाउनटी 
(दणपणा), वडे व छार वग (एणा) तथा जिला (7015171015) नाम वै क्षेत्रा म 
वेढा हना हं । नीचे पै विवरण सं उक्त इकाटयीक्ा खूप स्पष्ट दहो जायमा। 
परि 

स्थानीय स्यनामन की ममे नीचे की इकाद परिदा होती दहै, जो ग्रामीण 
जिते का उपभेत्र होती है) परिक्ष कई प्रवार केहातं हं 1 कुयपरिश घाभिक 
(८५००।०६।५०) हाते ह्‌, वद्य भरमि क्र (वषत (५) कं हान है भौर तीसर 
प्रकारके परिल दीवानी (८*॥) हान इं । स्थानीय स्व्णामन वं प्रसग म दीवानी 
परिश्चका ही महत्व है । दीवानी परिल ग्रामीण वनगरीयदाना प्रकारकेहोनिहै। 
नगरीय प्रिद अव नगरीय जिल समितियाम मिला ल्यिगयहे | ग्रामीणपरिह अन्‌ 
शी स्थानीय स्वनामन की णक वडी ट । प्रामीण परित अविरवे नामरयाकी दृष्टि 
से एकम नही होति तथा उनङा जकार व उनकी जनससर्या भिक्नभिन होती है, 
जिसके अगुमार उनके प्रशासन के स्पकानिर्धारणहातादहै । तीनसौसं कम जन- 
सेरया वति प्रामीण पर्ति का पवधयात्ापरिवसभा करतो है जिसमे सभी 
करदाता भागेन बै जधिकारी हात है या उसके प्रवध वै लिणकाच-टी सभिति 
ष्टी अनुमति सं परि ममिकति (एता15} (0णयत)) को स्थापना को जा सक्ती है तथा 
उसके अ- तमत्त वर्दर परिः सम्मिलित टौ सक्तदहै। तीन सौ स अधिक जनसन्या यान्न 
पैरिशाका प्रव ध नावद्यकस्पसपांवसेपद्रह सन्स्यो तम की परि ममिनिया 
दवारा होता है । परिदा समिति के सदस्यौ का दनव प्रतिवप माचम ण्व षय निय 
होतादै। वैव्कोक्रौ व्यवस्थाेसीहे कि परति वपक्ममवक्मनीने ज्र परि 
समिति की अवदय होनी चाय । समी परिदय समित्तिया कौ नरि मानहौ 
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होतो, वरमू वे उनकी स्थित्ति के अनूमार भिन्न-भित होती है) फिर भौ स्वानीयनो 
के जधिकासे की रक्षा करना, सडको के दोनो जार वन पग मार्गो कौ मरम्मन कला, 
पानी, प्रकाश व सफार्दका प्रयथक्रना वप्रारम्मिङ निलाकी व्यवस्था करना 
आदि काय पैरिलोके कायक्षेतरह। परि की आय का साधन एक पष्ट पर तीन 
पेन्सक्यीदरमे लगने वावा कर हाता है) स्वरास्व्य विभाग के जिला स्तर कै तषा 
परीक्षक (५८९1०75) उनके नेमे का परीक्षण क्र्तं है । परिद समिति पर जिता 
समिति व काउ-टी सभित्ति का नियत्रण रहता ६ । 


प्रामीण जिला 


प्रामीण परिना स भिलकर जा इकाई बनती ह, उतत ग्रामीण जिला (रणम 
एकष्य) कहा जाता है । प्रामोण जिते कौ जपनो अलम्‌ प्रतिनिधि समिति हारी 
है, जिसम ३०० जनसंख्या वश्ता प्रत्यक परिदश अपना एक प्रतिनिधि मेना है! 
ग्रामीण जिला समित्ति कै सदस्य स।धारणत तीन वर्पंवै लिण चुन जाति रै तया उनम 
से एक तिहाई सदस्य प्रतिवप अवकान ग्रहण कर लेत रै । समिति का प्रान उस प 
का अधिकारी भी होता टै, जिम जस्िप्न ओंफ पीस (१०६।1८८ग १९७०९) का पद 
कहा जाता है ओौर उसका चुनाव सदस्यगण अपनेमे से या बाहरसे के! ममिति 
की वैखक मासम कमसेकेमण्क वार हाने कयौ व्यवस्था होती टै, यचि उमा 
विक्षेप वैठके भी हो सक्ती है) समिति कासवकाय प्राय उपसमितियो केढा 
होता है । प्रत्येकं ग्रामीण जितेमे एकं चिकित्सा अधिकारौ (146्तात्वा 00) 
एक ग-दमी निरीभक (1१5८८०१ ० पि५54106), एकं सर्वेधक (5४५८०), एक 
लिपिक (दान८), एक कापाध्यक्ष (17 ९2ऽणाल) व एक मग्रहकेता (णान) हिता 
ह \ जिला समितियो कै काय विविघ प्रकार के होतते है, पर साधारणत उनका कथि 
सफाई, जलत व्यवस्था, सावजनिक स्वास्स्य व अःप वयस्को के जयधिकारोकौ रघा आरि 
करना होता है { यदि जिला समित्तियो के वार्यं मे गड्वडी होती दै जर वे अपना कध 
सुचाष रूप से नही चल। सकती, तो कै द्रीय सरकारको यह अधिकारहै किवह्ल 
कषप करे मौर स्मिति मे सुधार करने के लिय कामवाटौ करे गृह निर्माण तथा उछ 
सर्मा घत अ-य समस्या कं विपय के करानून वकेद्र की आतामोको किय 
करने के लिए ग्रामीण जिला समितिं केद्रके प्रतिनिविकेकूपम काय करता ॥ 
देश चा जौ्ोगीकरण हा जाने मे इ ममितियो कं तय मकु कमी आती जा ष्ठ 
है तथा नगरीय जिला का महत्व बटता जाग्हारै। 


नगरीय जिला 


निच 11 

ग्रामीण निलेके समानस्तर कोहो एकं इकाई नगरीय जिला 1 

एकप) होना है । इनका परनासनिक दाचा मो उतः प्रकार का होता दै ध 
मरमीण जिले का होत्या दै 1 हमक प्रथासनिक भ्रव च एकं मिध समिति दासय ट 
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है, जिसमे सद षैरिशाकाक्मसेक्म एकं सदस्य सम्मिलित होता है । नगरीय जिला 
प्राय एकं बरो (8०0४) होता है, तथ, उस वरो न कहकर नगरीय जिता इसतिरए 
कहा जाना है, कयो उत स्थानोप निकाय यपिनिमम कै भतमतवरो का स्तरश्राप्त 
नही होता । मथा नगरीय जिला अन्वस्व्रहप्दियोसव्ररया केही समानहोतादै, 
ओर उमक्ाद्रीचाभी वराजघाहीहोनःहै ¦ नयरीय जिति का प्रयथ करने वासी 
समितिकाकाय राजमार्गो की दख रेख, मकानो का प्रनध, सफाई, सावजनिक 
स्वास्थ्य, पानी की व्यदस्था, गरस, बिजली वदटाम मार्गो आदि की दखरख काप्रपध 
करमा है 1 प्रारम्भिक स्ठूलो व प्रारन्निक्‌ दिक्षाका परवधे सी जिला समित्तिया करती 
ह्‌, यदि नगरीय जिते रौ जनसस्यादा हजार सं भधिक होती है । यदि जन्या 
पच्चीम हूनार स अध्कि हती, ता उस नगरीय वित म एक वेतनभोगी -याया- 
धिकार {81764101 प३६७112{6) मी नियुक्त किया जता है 1 

काउटी 


दसम उपर के स्तरं कु स्थानीय स्वशासन की इकाई काउष्टी होती है। 
स्थलीय स्वश्षासा को दध्टिसे इस इकाई का वडा महत्व होतादहै। कहादिदियाकी 
व्यवस्था ्गतड म॒रतान्दियास चली आरहीहै। काचटियांदाप्रकारक्ै हाती 
दै--ेतिदासिक व प्रलासनिक् ) प्रथम का महत्व केवल इतना ष्ठी है कि उन्ह नगरीय 
निवाचन क्षे माना जाताहै। वं स्थानीम प्रशासन वी दकाया नही होती । इसलिए 
उनकी न कोई प्रव-घकारिणी समिति होती है भौर त उनका कोई स्थानीय प्रशासन 
सम्बधी काय होता है । यह बात अव्य है कि उनम एके शरिफ, एक लाड लेपिटनै-ट 
व एक जस्टिस प पीस होता है ओर इन सबकी नियुक्ति राजमुब्रुठ छारा होती है। 
स्थानीय स्वनणमन की षष्टि से मेवस प्रशासनिक इकाई का महत्व है। 


श्रनासिनिक काडटी ससदीय कानून के द्वारा बनाई जानो है । इसका प्रवध 
णक काटी ममिति (०४11) प्ण) कै हारा होता है । समिति अनतांद्रारा 
निर्वाचित सदस्य ((०५१९।11०78) व॒ चिशिष्ट सदस्यौ (417९०) कतै होती दै 
ओर उसका एक प्रधान ( (८7२० } होता है । सदस्मो की सदया भिन्त भिन्न 
काचटिटियो मे जनसख्या बरं अनुमार भिन्न भिन्रहोतीदै। उन क्षेत्रो चुने हृए व्यक्ति 
समिति पै सदस्य होतंर्है, जिनमे प्रघ्येक काउटौ विभाजित होती है । प्रत्येक निर्वाचन 
क्षेत्र से एक प्रतिनिधि इना जता है तथा इस प्रकार छन हुए सदस्यगण अपनी सस्मा 
केच्ठेभागके बरावर विशिष्ट सदस्यों (4106761) वो चुनते है। य विषिष्ट 
सदस्य सदस्योमेमेभीद्नेजास्क्तहै ओर वाहरसेभी लिये जा रवते ह । समि- 
त्तिया म वििष्ट सदस्या रा हीना बडा लाभदायक होता दै, वयोक्ि उनका भनुभव 
काउटिटिया की मुव्यवस्या म सहायक सिद्ध होता है 1 सदस्या का चुनादतीन्‌ वपने 
लिए व विदिष्ट सदस्यो का चुनावर्छ वयके लिये होताहै। दोनो मिलकर एक 
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प्रधान का नाव क्रते है, जो उनमेमेभीहो -वताहै सौर बाहरसेभीतियात। 
सवता दै । वह्‌ वेतनभोगीभी हे सक्नादटै। = 
समितियो कै दुनाव प्रत्येष तीन वप वादे होति र! दन चउनावामेवनर्भा 
लोम मतदाता होत है, जो निर्धारित मस्य दौ सम्पत्ति कै स्वामी अयता उसके क्रिगय 
दार या करदाता सतह) व्स प्रकार सम देरतट पि स्थानीय निकायो के दरुनावाम 
उत्त प्रवर फे वयस्म मताधिकार प व्यवस्था नहो टै, जसी समीय निर्वाचित कै 
लिय ह । स्रसरदीय निर्वाचन की तरह स्थानीय निकायो के दरुनाव मे सभी वयस्क मा 
नह दे सकल, वरन्‌ उसमेषे हौ लोग मत दे सवतं, जो किसी निर्धारित मूल्य 
सम्पत्ति कै स्वामी हा अथवा उसे निरायेदार हाया करदाता हो। इष प्रव 
स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था म मताधिव)र वी व्यवस्था लोकत कै सिदत के 
पूणत अनुदूल नही ह, भयोकि दसै ज तमन मताधिकार भावजनिक न हकर 
सीमित दहै) ४ 
काउ-टी समिति की वैख्क वप भरम वमस बमं चार वारहौती है । १८" 
फे अधिनियम के जलु्वार सितति कतो ्डे व्थापक्‌ जेधिक्रार प्राप्तहै तणा उसमे तव्य 
भी वह व्यापक} नपने क्षेत की प्रामोण निता समिठियोके कायमी नेखरेख कला 
तथा मुप्य सडक], पुलो विभिन प्रमारके गृहो (जमे वाल सूधार गृहः विधवा 
आदि), तथाः ओदयोगिक रिक्षा सस्याओकाप्रवय करा आरि स्वे वयि वार 
समितिर्या फस्ती ह । शिक्षा व्यवम्या क बृद्धवस्था पानके मामलोम काटी गा 
" तियं कपूर्णाचिकार टै 1 जिति वनचरो जा काय गृहनिर्माणं भधिन्िम्‌ कोक्ियाल्प 
। देन वे सम्वच-म-करते ह, उनकी दणरेव भी काउटी समिति हौ करती हे । का 
समिति हो यपे क्षर छौ छपि ॐ विवास षाय की देरग्स करी है । काटी 
„. को जनता पर कर लगाने का सी. जधिकार प्राप्त हाता । काउटी का सम्बूण भं 
“काम स्थाई. समिनियो के माध्यम से होता, ह, निनका कय मुप्यत बिविष-विपया ¶ 
सम्बध मे नीति निर्घार्ण करा होत्ता हं । 
ु कोटी क प्रशासन वार्यं र ति स्थाई कमचारी हति ह, जो रानि 
(दलो क सम्ब-धोसे सूक्त होत दहै । वमचास्यि मभ्रमृख काउ टी लिपि, कोपा यभ, 
स्वाध्यं अधिकारी, सर्वम्‌ (७०५५०४०४) हात है । इन सव कमचारियो दौ गियुि 
काउ-दी समिनि द्वारा होतीदहै ओरद्हीक उपरवकाउनटीवे प्वननी दुता 
निभर वरती है । इमलण्ड म स्थानीय निकायो के अयिनरारियो की निषुक्ति रजति 
आभार पर नही दती, सा अमेरिकामे हाताह तथा गही कारण है किट 
अमेर्कि कौ तुलना म सासन प्रन घ अच्छा रहता है) शी मुनये न भी देवा 
व्यक्तवियारैमौ- काह कि “इसका कारण दुद तोयहटे दि नग्रेनी कारी 
अदयासन वाय ` एत व्यक्तियो के टाथ म होता ह्‌ जिनकी नियुक्ति उनकी मोगी स 
कारण होती है तथा जि-ह्‌ प्रति वप अपने स्थात का वनाय `रखमे वे लियं राजनीति 
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वा सिल नहो चेतना पडता, पर बिसी हद तत्र यहु कार ट स्मिति पै मदन्भेष्ी 
दुद्धिमत्ता, उनकी सक्रियता व उनकी कुदालता वे कारण भी है ।1 
अरो 
स्थानीय स्वशासन कौ ण्क अय इकाई वरा ({एणग०्यषटा) हानी है । जसता 
पहने दलायाजादच्ुकाह्‌, वरोव नगरीय जिल म केवल यही जतर हौनाहै कितया 
क्तो वप्रीय सरकार द्याया पये का स्तर प्रदान क्रदिया जतादहै तया नगरौयनजिते 
का वह स्तर नही भिला ह्येता । फिमी नमरीय लिकौ वसाव स्वान प्राप्त करतैके 
लिण रजा को याचिवा मेजनी पडती \ उस याचिका पर पिवी तसिलि दस 
वातकी जचिक्रतीहै कि प्रार्थी नगरजिने कावेरो कास्नर देना उचितहैया 
मही 1 प्रिवी कार्मल जपी जवि म यह देवतीदैषि प्रार्थी नगर जिता वरो स्तर 
मा 1विकारीदहैयानही तथा यदिइम सम्यवमेक््सिजयस्थानीय निवेयिको 
अवा सर्म्मावितक्षेन के विमसी मतदाता को कोरईउचिन आपत्ति नही हाती, तोप्रिती 
याउसिल प्रार्थी एगरजिनाक्यौ उरोवा स्वर प्रदान कयि जाने पी निकफारिशि कर 
देनी षट । दमे वाद राजकीय नाज्ञा (0ष्वथा र @0प्र०) हग उसे स्तर दिधि 
जानकी षोपणाक्रदी जाती हं । पहतं समयमे यरा कां स्नर दते गाभय जनमरया 
काको ष्याय नहो रखा जाता था) इसरो प्ररिणाम यह हुभाहैवि भने गयेपेमे 
द, जिनी जनमस्या ५००्०्सेभी कमह तथा अनेक ग्रामीण जिने एसे है सको 
सुरा उन वरा प्रदशासं अधिकरहै नौर फिर भी उतवा स्तर वगता 7ीद्ै। भय 
माय॒ उनप्रदशाको वरो कास्तर प्रदाने नदी. त्रिया जाना शिरी -ननया 
२०.००० स क्महानीरै। 
वरोकाभ्रवध णक समिति द्वारो हतार, जिय प्ररो समिनि (एणणण्डोष 
(णाल्लो कहा जाना है । इनम भी जिना समिति की तरह नगर परमृख (०), 
विक्षिष्ट सदस्य तथा सदस्य सम्मिलित होति है! सत्स्या क्रा गिवाचन जनना द्ारात्तीन 
मरपके तिये हात्ता है । सदस्योके अुनाववे लिये वरो अनेक भागो (मऽ) मैवे 
हनि ह तथा प्रप्येव भाग दै भतदात्ता एक सदस्य ङा पिर्वेचिन करने द । सद सद्य 
भिसकर विष्ट सदस्यो का चुनाव क्रतेदै। विशिष्ट सदस्यसदग्योममेभीष्े 
मक्त दहै भौरवाटरकेभीदहा सक्ते हं तया उनकी सख्या सदस्या की सम्याकेद्धठे 
भागे वरावर हाती है! विशिष्ट सदस्योमे से अधे भ्रति पीन वेष वाद गवकाय 
ग्रहण कर लतं है । समिति कौ कायवाही म सदस्य व व्रिद्विष्ट सदस्यणएङहीस्नरपर 
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स्ते ठे तया चहं मतादि के विषयम्‌ कोई विशेष अधिकारः प्राप्त सही होत फिर 
भी अपन अनुभव के जाधार पर उनका भ्रमाव रहता है । समिति पना एक नगर 
भमु (2907) चुनती है । नगर प्रमुख कं पद का जयिकारी व्यक्ति दुबारा फिरञ्पा 
प्रदकेल्तिण्श्रुना जास्क्ठाहं) नगर प्रमुख का पद बडे सम्मान का पद ताह 
तथा प्रत्यक महत्व के कायम वह्‌ नगर वा प्रपिनिधित्व करता है! वह्‌ बरा समिति 
की वटका का सभापततित्व वरता है, उसके वाद विवाद मे भाग लेता है, तयः वेह ए 
देने काभ अधिकारी होताह्‌1 

वेरो कै प्रशासन के सम्बन्धम वरो समिति णक सान अविकारिणी हाती ह 
यद्यपि उस पर्‌ के द्रीय शासन को देखरेवं अवदय रहती है1 वरो समितिकी शति 
उक्षे धिकार व उसके क्नब्यो का निर्घरण साधारणत सामा य मानून ¦ 
1.29) रथानौय रूप से वनाय गये उपनियमो (९४०)०५४), ससद के विविध अधिनियमी 
व उनकं अ-तगत वनाय गय विविध प्रकारके नियमा केदारा होताहै1 कै 
सरकार का विविध आनाओ दस भी वरो समिति को अक जधिकार प्रदान मथि 
जत्ति है भौर उसके अनेक कनव्यो वा निर्धारण किया जाना है । समिति अयना काम 
अनक स्थाई वे अस्थाई समितियो हारा करती है 1 वित्त समिति, रिक्षा-समिति, षन 
सहायता समिति, बृद्धावस्था पेशन समित्ति, अग्नि र्ना समिति, प्रमुख स्थाई समििया 
होती ह । धिदोष कार्यो के लिये अस्थाई समितियो कौ भिुक्तिकौ जाती है। वरी 
सभिनि व काउ-टी समिति कौ सम्मिलित समितिर्यां भौ होती है, जौ विशिष्ट मामत 
मे परामदादा्री समित्तिकेसूपमे काय करतीदै। 


अरो समिति क सव भ्रवार्‌ के मामनों मे उपियम (89८ 1245) वनान्रा 
अधिक्रार होता है, यद्यपि कुं उपनियमो के लिए बै द्रीय सरकार की स्वीकृति अ 
यवः होत्री हे । वित्त के सम्बध म वरो समिति प्रमुख अविकारिणी दत है । बण 
कमै सम्पूण निधि जो सम्पत्ति-कर आदि से एकत्रित होती है, वरो समिति की सर्ता 
भे रहती है 1 वरो समिति कोवरटलगनिका तया दसोकी भोरस शग तर 
अधिकार ह्येता है । समिति हो सडको का निर्माण, जल व्यवस्था मे सम्बन्धित कर्णि 
सदिजनिक्‌ स्वास्थ्य, मनोरजन के साधनो, पानं व सादेजनिक मवना की दलरेख क 
है । यदी सिक्ता की दवरेख वे निघनसहायता काप्रवधक्रती है1 स्थानीय ५ 
गृह निरम्णण व्यापार आदि पर भी यहे अपता नियत्रण रवती) समित्ति कृ भ 
वतनमामो कमचारी व अधिकारौ दात रै, जिनम तिपिक्त (<) गाणा 
(जयलाल) अभिया (एणस्य) विश्तेपक्‌ (५४७), शुर सिपाही (6 
(003४ बणर) तवा स्वाम्प्य अधिकारी (लवो किल्लत, प्रमु हनि 0 
सयक नियुतः वसे समिति दारा की जाती है व्ययि दन पदो वै ण का 1 
योनित्ता तह हात्ती । वरा वे शासनभ्रयेव की कुलदा ईदी भथिक्यसियाका ध 


पर निभरकरनीरै। 


स्यानोय स्वशासन २२६ 


सदन फे स्वक्षासन की इकाइयां 


तदम वगर निगम--ल-दन मे स्यानीय स्वशासन की व्यवस्थादेपदेशकै 
स्थानीष स्तरनास्न की व्यवस्था म मित्र दै । वहाँ स्थनीय स्मरनासन की तीन प्रमुख 
इवादयां है, जिनम सवमे छोटा ल-दन नगर निगम (16 (णका ब0१ त (2 
४ ० 10700) है । इमं निकाय का क्ेत्र लद नगर का वेहूतद्धोटासाभाग 
दै, जिस्म क्षेत्रफल लगभग एव वय मील काह) 
जहा तकं इसके प्रवध सम्थनी सगठ्न का प्ररन है इसका प्रशासन परमस 
एक मगर प्रमुख (1.00 ४29०0) होता है । उसके अतिरिक्त तीन भय सस्यु 
मयै प्रदामन की देखभाल करती है। भरनासन कौ एक मस्थाका नाम विशिष्ट 
सदस्यो का नधिकरण (० 9 कवलत) है । इममे २६ विश्चिष्ट सदस्य व 
एक नमर प्रभु (1.070 }1%01) ह्येता है, जो जीवन भर के तिये चने लाते टै । इस 
अधिकरण कै सदस्य लोक भवन के अधिकरण (८८१ ० (0०१5 प्रपोकै मी 
सदस्यहोतिहै। वितिष्ट सदस्यो का अधिक्रणषही नगर प्रमुख का द्ुनावउनदो 
विषिष्टं मदस्थोमेसे गर्ता है, जिनको लोक भवने के अधिकरण हारा चुना 
जातादै। 
विनिष्ट सदस्यो के अधिकरण से अधिक महत्व की मस्था लोकमवन का अधि 
सरण ((0परा( ज (णाना सभो) है । इसके सदस्यो मे विशिष्ट सदस्या के अधि- 
करण पै भय सदस्य तथा नगर की प्रमूख कम्पनियो कै प्रतिनिधि सम्मिलित होते है। 
इस प्रकार निमित यह अधिकरण दारिफव उन दा विनष्ट सन्स्यो का ह्ुनाव 
करती है जिनम से विशिष्ट सदस्य का अधिकरण नगर प्रमु को च्रुनताहै। 
उक्त दोना भधिक्रणो मे अधिक महत्व की सस्या लोक-समिति का अधिकरण 
(€०४ा॥ ग (0ता०ण (णण) है, जिसमे नगर कै प्रासन की वस्तिविक शक्ति 
निहित है। इस समितिमदो मौ सदस्य है, जिनका नाव प्रति वप होताहै। २६ 
विशिष्ट सदस्य (^0लपष्ला) भी इसके सदस्य हाते है। इसी समिति नोनगरके 
प्रत कै लिय उपनियम (8९1५5) चनन का अविकार प्राप्त । भपनेक्षेव्रके 
पुतो व स्षटका कौ देखभाल करना इसका कामै! अनेक सम्पत्तियां पर भी इसका 
अधिक्रार होत है । जने मम्परत्तियो का वह प्रवध मी करती है । इसका अपने अधि- 
कारो क्य क्रियावत्‌ करने म पुल्तिम ओर दीवानी व फौजलारी के -यायातय सहायता 
कमते) 

४ लदन काडटी-लदन के स्थानीय स्वश्चासत वी दूसरी इकाईल-दन वाख 
है, जिसे क्षेनका क्षेत्रफल लगभग ११७ वगमील तथा जिसकी जनसक्ष्या लगभग 
४० ताह) टर इकाई कै प्रशासन का प्रवघ सदन कादण्टी मत्रिति (-तावणा 
(णण ८ण्णराना) के हयाय महै । इस समिति बै १२४ दिर्वाचित सदस्य तया 
२० विगिष्ट मरस्य {#णरपणषण) होते ह । सदस्य ३ वपकेलियि दने जति हं। 
ये सदस्यं अपने मेमेया बाहरमे दिरिष्ट सदस्योको चरनत दहै ज्निका कायकाव 


२३० विक्य के भमुख सयियान 


६ वयक हाता है तथा जिनम स आधे प्रति तीन वप वाद अवकाश ग्रहणक 
ह्‌) सदस्य व विष्ट सदस्था स इसे प्रवर लदा काउ-टी समिति वा निर्माण ह॒ता 
ह्‌, जिस्म दारा एक धान (छाप) चुना जाता है } दस काउनटी षमिति क 
यर्तव्य व अधिकार प्राय वे हीरै, जमभयव्र वरा बाउःटी सिति बै हतर) 
सेभित्ति अपने क्षे कौ सफर स्वास्थ्य, सडक, पुला, सगिनि सुरक्षा, सावजनिक स्वास्य 
गृह निर्माण सिला, मतोरजन गृहा, सावजनिक मेलो, दूाममागों भादि स सर्म्वापि 
काय कै लिये उत्तरदायी है) समिति अपना काय १६ समित्तियो दासा क्रतीहै,जिन 
म १८ साधारण समितियां व एक कामकारिणी समिति (षएव्टलपषा५८ (णण्पापष) 
ई जिसवे सदस्य उक्तं १८ ममितियो वै प्रधान होते है । 

फेद्रौप घरो--ल दन के स्थानीय स्वदाचन की तीसरी इकाई वरो (४4०४ 
एनपव फणूण्ा) है । त दन वाउ-टी के अन्तमत रेमे रन वरो है तथा उन पर 
लेद्न काउनटी ममिति कौ द्वस रहती ह । इवा प्रय वमी समितियो उरा 
हे} इनके अधिक्रार व कतव्य वरो समिति क अपिवारो व कतव्योसेवम होन । 
स्नका काय मरय सका का निर्माण ब उनकी मरम्मत केरना तथा भपने शित म 
सफाई, स्वास्न्य प्रकादा, चिना जादिकी व्ययस्य करना होना ह 1 सेषं मय 
दादया तदन काउ-ढा समित्तिमे पूरक की तरहकायक्रत्रीहैतथाउनमय वायो 
मकाउनटी कणी सहायता करतीं भो काउटीवे कायक्षेतवे होत । 

उक्त तीन सस्यामो र थतिरिक्त एक अन्य दकाईभी है, जितेकेदरीयवत्ण 
(षल्णृणाणप 1.0त०ा) कहा जाता ह्‌ । दसके पिप्य म ध्यानदेन का याति 
यटहैपि स्स इकाई का स्थानीय प्रासन से का सम्बध हहे जीर नदत 
कराई प्रव वकरारिणी समिति है) इस इवा का सम्ब केयल पुलिय प्रासन र्व 
शाति एव व्यवस्था चनाय रवनवै कायसेहै। 

उपर क विवरण से जैसा टमने देखा, स्थानीय स्यशासन की इक्या कद 
अवार कपी हं । दमक यतिरिति पट भी स्मरणीय ह कि ग्ेदव्रिटेन कै तीता प्रमु पर 
--डगनृण्ड व वेत्स -उत्तरी आयरलण्ड तथा स्वाटलण्ड म उनका टचा णकसा 1 
है तथा उनके नामा मे भी भिन्त पाई जाती है \ उदाहरण के तिये इगलण्डम ध 
से द्योटी इकाई परि है जो प्रामीण जिल बा एक भाग हाता है । उत्तरी जवृग्तण 
मरनेयर आयोग {10 (०प्ण:55100) नम की भी एक इकाई हाती दै, निशा 
प्रवध नगरायुक्तं (1०४ (0प्फषऽ5ाणणलय) करता है) ल दन म,जसा टमन त्वा 
स्वरानीय स्वशोसन की व्यवस्था शेपदेग सं जलगही परह्‌ कीरै! नीवे कृधी ततिर्वा 
से सम्पूण ज्रिदेन कं स्यानीय स्वासा की इकादयाकी प्रयधं समितियाका दार्वा 


नात्त ह्यो जयिगा ४ 
3 
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“> ` स्थानीय स्वक्षाप्तन २११ 


इगलैण्ड व वेत्त ॥ 
काउटी समितिं (लणण्क व्नणालाऽ) ६१ 
~ काठटी बरो समितिया (णण) एगणणषट॥ त््णाछ्या3) ५३ 
‡ ननकाउटी वरौ समितियं (विणा 0०पणद/ एण्य 
प्०प्ालाऽ) ३१ 
नगरीय जिला समितियँ (7087 च151711 एठधानाऽ) १६४ 
ग्रामीण जिला समितिर्धाग (रपरा 05८ एठा) ४५४ 
परि पमितिया (एषा6 ८णालाऽ) लगभग ७५०० 
परिश सभार्ये (एवा) पाल्लाट5) ४ ३३०० 
उत्तरी आयरलण्ड 
काउ दी समित्तिया ((०५१।४ (्०्णण्ला$) = ६ 
काउटी वरा समितिया (दणणण५ एतषा ल्नणणटाा5) २ 
वस्यै समिति्यां (8010५81 (्ण्णालाऽ} ६ ¬& 
% नगरीय जिला समितिं {एवा 015710१ एणात्रा9) २५ 
नगर भायुक्त (ण्ण एएाक्राऽ०ध्य) = ^ १ 
५ श्रामीण जिला समित्तिया (791 0९ त्ठताथा>) ११ 
सरकोदर्तण्द 
काउ-टी समिति ८०५११ ८०णलार) ३३ 
सगर समित्तिय+ (7०५ ५०४१८५९) $ १६८ 
(क) भयर कारठटिया (ल(# द्०प्115) र 
(स) चडे वग (1.178८ एषण्टा९) २० | 
(ग) छोटे वय {51] 00715) १७८ 
जिला समित्तियां (11517161 ८०पा९.15) १६६ 
ल दत मगर 
लन्दन काउ-री समिति (1.01001 ८0०५11४ ८एएफला) १ 
लद नगर निगम ((०णोणश्वष०ा ० 179८ 1 ० [-0ाधणा) १ 
केद्रौय बरा समितिया (रला(णृणोीव एगा०णशौ) एता) एय 


प्रवन्धकारिणी समितियो का निमि 
स्थानीय स्वलासन की विविध काव्यो कै प्रस मे यद्यपि मोटेस्पमह्म 
यह्‌ दख के है कि प्रत्येकं परार की इकाई की प्रवयक्यरिणो समितिया निमगिकमे 
होता दै तया उसके प्रमुग क्यव्य वया हतै, फिरभी समष्टिस्पमेप्रपयवारिणौ 
समित्तिया प्रर इन विषमो बै मम्ब मे विचार कला भी उपयागौ होगा! जरात 
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एदे विङ्वके अषु पसथिधान 


दन समितियो के निर्माण का प्रस्न है, इन समित्या मे दुख -वतनिक निर्वि 
सदस्य व कुच समितियो मे सदस्यो दास निर्वाचित विधिष्ट सदस्य होत दै! उनका 
एक प्रधान होता ईै, जिसका काय समित्तिया का समापत्ति क्रमे वै अत्तिरिक्त नमर्‌ 
की जार से विविध अवसरो पर उसका अतिनिधित्व करना हाता है 3 इयत्रण्ड ववष 
तपा जायरलैण्डके अधिकाद ठरो मगरो मे प्रधान मयर (द४०) कहततिा ६1 
सदम नगर व कुछ अन्ये महत्वपूण नगरा म उमे लाड मेयर कटा जात्ता है । स्वार 
सण्डकी काररटिोमे उत्ते फदीनर (षष्ट) तथा वर्गो (णफष्ऽ) म उम 
प्रोवोस्ट (९४०५०७१) या लाड प्रोवम्ट (1.00 ?०५०४॥) कहा जाता है 1 


ममितिके सदस्य के पद का कायवाल साधारणत तीन दष व विक्षिपः सदस्य 
के पदक कायक्ाल माधारथत छह वप हाता टै! किह इकादयो म सम्पण समिति 
एक साथ अवकाश ग्रहण करती ह, तो किह म उनके नि्वचिन प्रति वष शते है 
कयोकि उनमे सदस्यो म से एक तिहाई प्रति यप भवकान परहण क्ते है । स्यावीय 
निकायो के निर्वाचन की व्यवभ्या १६४६ के ज प्रनिमिधिरं अधिनियम (ह 
5619107 ग १6 ९८०5 ^ 1949) के अनुतार है १ इस चस्या फे भनुषार व्ह 
श्यक्ति मतदाता हौ सकता है, जिसकी आगु निरिचत दिनाक पर २१ वपया उसमे 
भधिक्होतता जो सम्बीचतपे्कानिवासीष्टोया्षमसिकम १० पौह वाधिकि 
समान की श्रूमिया मय सम्पत्तिका स्वामीया विराधेदार हौ 1 उत्तरी सायरलण्ड 
मे मतदाता के लिए यह भी भावक्ष्पकहै कि वह यातो वहा प्रदा हमा हो यावर 
मयुक्त राज्य मे साप्त वध से लगातार रह्‌ रहा टो । 
स्थानीय निकायोकेकाय 
माधारणत स्यानीय निकायो का काय उन साधारण समाज सेवाभो का 
सम्पादन करना र, जिनके जिए किसी ससदीय कानून के अतगत वह व्यवस्था गी 
गईहो दि उन सवाओो का सम्पादन स्थानोय निकायो दयाय किया जायगा । दर 
मतिरिकत स्थानीय निकाय वे मनेक काय भी करते है, जिनके लिए उदं मय सम 
पर केद्रीय सरकार के दिविध विभाग अष्दिन तेने रहते ह थवा जिनके तिए स्यान 
निकाय अपन कायत की सीमा के अनगत्त स्वय यह निचय करते ह विवण्ट 
कर्‌ 
्रतयव निषाय का दायित्व उसके प्रकार पर निभर करता टै । उदाहरण 
दरगसलण्ड व चेल्य म सव बरा समितिया प्राय सरवोहूडयीय (ब ५८०७९) एमितिम 
होती है, जव कि कारटौ समित्तियां ठया क्ाउटी जिना समितया पर निरिचिन्ब 
विसिष्ट भार्यो काही दायित्व होतारै। काडटी सभितियां प्राय पुलिस, मर्मन 
नामरिक रक्षा कौ व्यवस्याका काय वरतो र तया जिला समितिं षैवत सषा 
प्रान, पानी आदि कौ व्यवस्याक्ाही कायवरती हँ! जनक निकाम नगर त्था 
ग्राम नियोन का काय त्था धिका, स्वास्य च समाजक्ल्याण काकाय म र 
ह 1 परति सथा के काय विषुव सप्धारण प्वारवे हान ह । स्वोटिलष्ड रम 
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व्या नयर समितियां सव यषेदिव्यीय समितिं है। उत्तरी भयरतंण्ड के निकायो 
वेषायप्राय केही, जसे इपलण्ड य वेल्स के नि्वध्यो वै ह्‌, पर वहां स्यानौय 
निकाय प्राय पलि, अग्नि व नामस रखा का काय नदी करत । 
सन्दन काउटी समिति व केद्रीय वरो समितियोने कायका विभाजन इस 
भ्रकारमादै कि स्थानीयस्पसप्रर-धके योग्य विषय वये समितियो वे अधीनत्तथा 
पूरेत्तदनकीदष्टिससमप्टिक्पसर प्रवध योग्य विपय लन्दन क्ाउटी समिति 
अधीन रहते ह सदन नगर निगम यद्यपि सव उद श्मीय तिकाय नही है, क्योकि 
शिक्षा आदि का क्यय वहां नी क्तदन काउन्टी समिति द्वारा क्या जाता है, पर स्या- 
मीय मत्व के अयश्षव काय अपनकषेत्रम वहस्वयटीकरताहै। 
स्थानीय निकायो कार्यको मोटस्पस तीन भागोमवांँटाजा सकतादै 
पृते प्रकार के कायवैरै, मिह चातावरण सम्बधी { 6००१४ }) काय 
कहाजता है तया जिनमे सफार्द, प्रवाया, पानी की व्यवस्था जसे काय सम्मि्तित 
दतर । दूसरे प्रकारके कयवरहै, चिन्ह सुरक्षा सम्बधी (००१९५१४९) काय कहा 
जाता है चथा जिनके अन्तयतर अभ्नि-मेवा, पुलिस मेवा तथा नागरिक रक्षा मवाजमे 
काप भात! तीसरे भकार मे काय वे हाते है, जिन्ह वैयक्तिक { 2250081 } काय 
महते है तया जिनमे स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह निर्माण आदि जमे फाय सम्मिलित होते है 4 
कृ स्थानीय मस्थाय व्यापार-काय मी करणी हैँ तथा यातायात, सचार, बन्दरगहा 
की ष्यवस्थाक्षादिलमि भराप्तिके शाधार परर करती दहै। पर एसा अव धुत क्म 
होता रै । 
स्थानीय निकायो कौ भथे-न्यवस्था 
स्थानीय निकायो की जाय के साधनो मे सवसे भ्रमु राजकीय अनुदान है, 
जौख-हेकेद्रसे प्रप्त होता है। इसके अतिरिक्तं स्थानीव कते, णो, ध्यापारिकः 
भाय, किराये, शुल्क आदि अय अनेकं साधनां से भी उनकी बहुत कुच भाय होती है । 
स्थानीय निकायो केव्यय का लगभग एक तिहाई भाग प्राय सरकारी अनदान सेषूरा 
होता दै तथा दगलण्ड व वेल्म तया स्वीटलैष्ड मे यहे ननुदान इका दिया जाता है, 
जव कि उत्तरी अायरलण्ड म यह्‌ अनुदान वरिपय वार निष्रिचित करिया वे दिया जाता 
दै । स्थानोयक्योमे वे कर सम्मिलिन होते है, जिद्‌ स्यागीय निक्राय भूमि व भवनो 
कै मालिके व मिरयेदारो पर लगाने है 1 स्थानीय निकायो बे लगभग एक तिहाईध्यय 
की पूति स्थानीयकरो दवारा होती दै! प्राय सभी महत्वपुण निकायकेद्रीय सरकार 
की अनुमनिसे छण ते मक्नैरहु तथा घपने बडे बडेव्ययोकी पूति क्र मक्तेदहै। 
निकाया कौ अथव्यवस्था पर निकायो कौ समितियो का नियनण रहता है तथा उनके 
दरो कथि हृएु भय व्यय का निरीक्षण सरकारी परीक्षक दारा किया जाता । 
स्थानीय स्वकशषास्तन के सुधार के सुाव 
स्थानीय स्वश्ासन की सस्थाओ वै वतमान ठचि कै अस्तिप्वमे आनेकै वाद 
से स्थिति बदल गुहे । देधा की आवादी वहत बुधं वद गई है! स्थानीय निका्योके 
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कार्यो काक्षैत्र भी स्गातार वढही रहा तया अवये अनेकं रेते काय भी करने सग 
है, जिनका महत्व केवल स्यागीय ही नही है, वरन्‌ जिनका महत्व रा्टरीप र । 
जनसस्या की वुद्धि तथा वायभेत्र की व्यापकता के कारण, यह्‌ अनुमव किया गया ह 
कि स्थानीय स्वक्षास्नन यं ठचि मे परिवततन हाना आवश्यक है ! परिभामस्यरूप सन्‌ 
१६५७ म एक राजकीय आयोग (२०४०] (८णा185107} की निगक्ति वृहृत्तर लन्डन 
कँ स्यानीय म्बदशासन की -यचस्था पर विचार कणन वै लिए तथा उसवैः क ही षमय 
याद दो स्थानीय स्वशासत आयोग (1.०८ ©0श्लफफ्रला( ८०फफाऽडामा) दगलड 
व वेतस बै स्थानीय स्यदासन ये सुधार वे विपयम पर्तिवदा देने बे लिये निगुक्तकियि 
गये ) पहत्े आयोग के प्रतिवेदा मे यह सुकाव दिया गया कि स्यानीय स्वशासन बौ पूत 
इकाई वृदत्तरलदनमेवगे हा तथा उसकी जनसग्या १००,००० सं २५४०००० 
वीच कीहो1 इम नायोग न यह मुव भौ दिया वि बहतर भदन के लिए एव 
समिति हो, जा उन वार्यो का सम्पादन करे, जिनका सम्पादन वरो अनग जलग नच्छी 
तर्हसेन करमवेतहो । सरकार द्वारायें सुकराव माननिय गये हं तथा इस तम्बेध 
मे वह नया व्यवस्यापप दस ध्येथसे प्रस्तुत करना चाहती है वि नह ग्यवस्या मन्‌ 
१६६५ से प्रारम्भ हो जये \ इगलण्ड के लिये भियुक्त विय गये आयोग ने मी अपना 
प्रतिवेदन बु भागा के चिपय मे अन्तिम स्पसेदेनियारै, तथा दु्कै. विषयम्‌ 
उसने जस्पा सुभे दिये है 1 चेल्म के लिथे नियुक्त आयोग ने भी अपर्न प्रतिकैनन 
दे दिया दह तथा उसके प्रततिवदन का सार यहेहै वि वडे-वने निकायो का निर्माण 
करिया जाय, जिसे उनकी सरया घटे नौर काय कुशलता यदे । पर सम्पूण'व्यव॑स्था 
कार्नातमरूप दिये जान से पहने आयोगा कौ वतमान स्थानीय निकायो क्य 
सम्वत सस्यागोसे परामदा करना है तथा जव व जपने अन्तिम प्रतिवदन्‌ क्री 
मसकारको द देगे, तव ईस ग पय मे राजकीय आना द्वारा कई कायवाही हा, सक्ता 
है1 > ॥ 
ऽना. ६५01२05 
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संयुक्त राज्य अमेरिका 


११ 
अमेरिका कै सविधान का विकास व स्वरूप 





श्टूमारा यह्‌ अटल निस्चय है कि मृतको का मरना व्ययं नहं जायेगा । 
हृश्वर फे अधीन हत जाति मे स्वत-त्रताका नया जमहोगा मीररेस्री 
सरकार भो जनता फो होगी, जनता के हारा होगी तया जनता के लिये 
होगी, इस पृथ्वी से समाप्त नही होने पायेगी ।“ 
--अग्राहुम लिकनं 
अभरेन्सकना का वतमान सविधान सन्‌ १७८६ का सविधान कंहलता है । पर 
उसका यह सविधान यकाय नही बन गया, वरन्‌ उसे पी उन लगमग १५० वरो 
का इतिहास है, जिनम इगसष्ड व गूरोप की एक बहुत वडी जनसस्या अमेरिका के 
मदाद्रीप पर वसौ मौर फिर उसने अपने का स्वतत्र घोषित करके धीरे-धीरे अपने 
नये राष्ट के सवैधानिक ढे का निर्माण किया गौर उसे वतमान रूप दिया । प्रस्तुत 
मध्याय मे ठभ उसके विकास की प्रक्रिया 1 उसके स्वरूप का हौ अघ्ययन करोगे मौर 
यह देकेभे कि विस प्रकार विकाम बे विविध स्तरोसे होकर अमेरिका पै सविधानने 
अपना वतमान स्वल्प धारण किया तथा उसके वतमानं स्वरूपं की क्या-क्या 
विकषेषतायें है 1 
अमेरिका के सविधान का विकास 
उपनियेक्ञ निर्माण 
इगलण्ड व ्ूरोपसे इतनी बडी स्यामे लोगो के बहा जाकर बसने फे 
अनेक कारण थे । पर उनमे समते प्रमुखं कारणं जीविकोपाजन था । सत्रह्वी दतान्दी. 
के प्रारम्भमे रोप क एकं वडे आधिक सकट का सामना करना षडाथा। अस्तव्य 
जनतावो वेकारी का शिकार होना पडा था! दुर्भाग्य से फमल मौ लगातार सराव 
होती रही । फलत गूरोष दै" वहुसरथक लोग को अपनी जीविका कमाने फै लिये 
अभेरिका के महाद्वीप म सरणं सेनी पडी ! धम मम्ब धी गडवडी बै कारण मी अनेक 
लग भभेरिकःा मे वसने कै लिय गये । जेम्स प्रथम के समय मे अनेक प्युरिटन लोम 
(५2०५) इगलेड दोडकर इसलिये हालड मे जा वसेये कि वहा वे स्वतत्रता 
पूवक अपने धम का पालन कर सक्गे। वादमे उहोनि भी यही ठीक समभाकिवे 
अमेरिका के नये जगत मे जा बस । परिणामस्वसूप वे सवं गु प्लाईमाउथ जा वे । 
२३७ 
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चात्म प्रथम के समयमे धामिक अत्याचार कै भौर अधिक वद जनिके कारणभी 
यूत स प्यूरिटन लोग अमेरिका गये ओौग मसाच्रुमेद्स मे वस गये । जनेवं अप्रेनी 
कथोलिक लोगो ने भी अमेरिका को अपना घर कनाया ओर मैरीलण्ड मे वस गय। 
क्रोमवेल की विजय के वाद राजा के पक्षपाती अनेक कंवलियर लोग भी भय के मरि 
इगवण्ड छोड गये तवा वजिनिया मे जा ते ) प्रारम्भ मे अमेरिका मे अधिकाग सौग 
दगवैण्डसे ही माकर वसे 1 पर वाद म जमनी, मायरलण्ड, स्वो, स्विटरजर 
लण्ड, कास, पुतमाल व स्वेन जादि से भी विविध कारणो से अम॑स्य लोग अमेखि 
गये मौर उसके विचिव प्रेक्षा म क्स गये । योरोप के लोग का यह चमियान वहत 
दिनो तक चलता रहा 1 परिणामस्व्पं अमरिका की जासप्या जो सन्‌ १६६० ॥ 
लगभग डद लाख थी, चकर सन्‌ १७७५ मे लगभग दस गुनी अथात्‌ पर्चीस सास 
ह्ये मई। 
खो लोग इगलण्ठ ते आये, वर स्वभावत अपनी भापा के साथ साय अपनी 
सस्ति, अपनी परम्परा तथा स्वत नता, स्वशासन व जीवन सम्बधी विविध प्रकार 
के विचार लाय । भूराप कै देधो से जये हए लौग भौ उनके साथ घुग मिले तथा वव 
प्रकारके नगो के धुलन भिनने स एक नये प्रकार कौ यस्कृति का उदय हा, विषे 
इगलंण्ड व गुरोप दोनो कौ सन्छृतियो का सम्मिश्रण हृञा या । णक्‌ सुव्यवस्थित देय 
से जाय हण लोग होमे कै कारण अधिकाश लोग व्यवम्याप्रिय ये, भत सभीनपह 
-मावश्यकत समम फि उपमिवेदोे वधे स्थापना के लिये इगलण्ड कयै माह मर्कारस 
विधिवत्‌ आजा भराप्तहो जाये । इगलैष्ड गै राजा ने तत्सम्ब परी.आज्ञा का प्रपत) 
(८0भाष्ल४) के-रूप मे चिवि भकार के व्यक्तियो वो व सस्याय, को प्रदान 
क्यः ३ ये प्रपन कमी व्यापारिक कम्पनियो का, कभी वितरिप व्यक्तिमो का तथा कभी 
अय उपनिवेश स्यापता क्सने वालोको दिये गये 1 परिगामनयन्प अमेर्क् 
उपमिवेनो क स्थापना का दीर चला जीर १७७६ तक अमेरिकन मे नलग~अलय {१ 
देसे उपनिवरेयो की स्थापना हो गई, जो अपने आन्तरिक मामवा मे स्वशातिति हति 
हए भौ इगनण्न के आचिपत्यमे ये । ह 
इस परार {जिन उपनिवेश कौ स्यापना अमेरिका मे हई, वे मुख्यत ठ्‌ 
प्रकारे थे । प्रहि प्रकार के उपनिेद वे उषपनिवेश्चये, जो राजकीय या (१4 
के उपनमिधेदा (९०४। 0 0०० (गमप८३) कहे जाते ये 1 दरूमरे भकार के उपति 
बेन वे उपतिवेदा थे, = स्वमिव पर आवारित ये तथा जिदं स्वामित्व उप सवेष 
(एाणपलाका४ (जणा) कहा जाता या । उपतिवेनौ का तौससा प्रकर 
उपनिवेनो का या, जि-ह्‌ अपय उपनिवेया (लषन ८००८५) महा जाता या 
दुन मव प्रकार दे उपनिवनो कै स्तर म यद्यपि याडा वहत तरथा, परत्य श 
सामा-य वात यह्‌धीपिःवे अपन आन्तदिव मामलोमपर्यप्ठरूप पे स्यकयये 
आर उनके पररष्टर सम्ययी मामलो वसे सम्बधी मामलो का चातन दगतण्ड 
यै सरकार द्ाराहाताया। ८ 


अमेरिका के सविधान का विकलस्य स्वस्य २३६ 


स्वत-त्रता को ओद 


मेये स्थान पर जाकर वसने की नयी समस्माौ को हृल करने वैः याद साधा- 
रण भरण पोवण कौ समस्याओा स॒ उपनिवक्ञो वे निवाकतिया का जतं जपते द्ुःकारा 
मिलता गया, उनम सामाजिक व॒ राजनतिक वेतनता चती यई तथा वहा दे लोग 
भावनात्मक दृष्टि सं इगलण्डमे दूर होत गये । उनमे पृण स्वतत्रता पर आधारित 
पूण स्वशास्न की इच्या प्रवत टोते गी तथा इग्लण्ड का नाममात्र का नाधिपत्य 
भी उह खटक्न लगा) जित्त इगलण्ड के अधिकार पतो द्वारा उपनिवेशो कौ स्थापना 
इई थी, वे ही उपनिवदा उसकी सत्ता की उपक्षा कर, यह वात इगलण्ड के लिय अद्य 
हाता स्राभाविक था । परिणामस्वर्प एक आर यदि उपनिवं्ो नं जपन को इगलण्ड 
को सत्ता से अलग करनं का प्रयतत किया तो दसरा गोर इगलेण्ड की राजमत्ताने 
खमे जपनी भर खीचक्र अपने अधिपत्य को ओर अधिक दशानि का प्रयत्ने किया । 
उदाहरणाय, सन्‌ १७६३ मे इमर्लंण्ड व फास के सातवर्पयि युद्ध के समाप्त हनि षर 
दगलषण्ड की सरकारने दस वात कवा प्रयत्न किया कि भधीनस्थ उपिव होने कं 
कारण अमदिका के उपनिपिश् मी इस युद्ध का व्यय वहेनक्रने मेभागीवननौ- 
-उपनिवनो की रक्षा व रासन प्रवधमपर होन वाल व्ययक्राभी कुेभारस्वय 
-उठाय । व्यापार सम्बधी कानूनाकोमी कडा वरन के प्रयत्न किय गयं । परिणाम 
यह्‌ हना कि जितनी जधिक कठोरता इगलण्ड वे भ।र से वरती गइ, उतन हौ अधिक 
अमेरिवा के उपनिवदा दगर्वण्नसे दर होत गय तथा इगलण्ड कौ नार सकी गरड 
कठोरता की प्रततित्रिया के मारण अमरिवा ब नवीन राष्ट का उदय स्पष्ट होता 
गया । 


~ --ष्गलेष्डे वीरस वरती गर्ई केडोरता का विरोधचेढा । उन भ; तरून गा 
गुधार वरन केलिये या उठे समाप्त करने के लिये उपत्विनो छौ भोरे मावाज 
उडी नीर म्पि उस समय इगलण्ड से पूण सम्ब चिच्छेद कयो चात क्यी षत्पनाभरी 
-नरीषौ जा सक्ती थी तथापि उस थावाज फे माध्यम मेव्यक्ति षै स्वतवतायव 
मनुष्य बै अधिकारों परैः विचार को अत्यधिक यल भिना ! इगलण्ड वै कठोर ानूमो 
का विरोध जनताकी नवाज यन गया तथा मेसाचुमेद्म मे साम (500) व ननि 
द्म (10) हप) मौर वर्जीनिया म पैष्टिषि हेनरी (९५।१० प्तप+) व 
यामस जफ़र्सन (1075 तशद ऽ०) जके ऋन्तिकास्यि न उम भयान कौ 
ओर युलद बनाया । परिणाम यह हा कि अवाछनीय बानूनो ब॒ आना) कषा 
विरोध जानवर वर्‌ हुमा ! दयलण्ड कौ सरवार क्य मोर से यह स्वामाचिक था 
दि जमरीवावे लोयोके द्वारा विपे हए धिरोध को कटोरतापूदर दवाया जाय । 
जव जाजे टृतीय ने सन्‌ १७६० भअ ॒राजमिटासन संभाला, तो पिनध दौ दवाने भ 
उसने बौर भी अपिक कठोरता दिखाई तया उसक्य यह कठोरता दही नभैरिकाप 
इगलण्ड वै सम्बध प्च्देद बा कारण सिद्ध हुई । दोना पलोमे ममभ्पैनेके नव 


स४० चिश्वके प्रमुख संविधान 


भमेप्न अक्तफयं सिद्ध हुए तवा सन्‌ १७७६ तर एली परिस्थित्ति या गह कि उपतिवेश 
कै लोगो क समक्त केवल यही विकल्प रह गया वरियातावे इगनण्डकी सरकार 
समत पूर्णत अपन धुटन टक देया फिर सुलवर उसरबं पिष ्राम्ति बेर भमखि 
फे उपनिवेोके लोगो ने इगलतण्डके विष्डधघ्रािति का ही निश्चय तिया तवाजाज 
वाद्विगटन (6९०६० \४०७१ग९४०) के योग्य ततेव म वे अपनी स्वनक्रता क तिय 
जडे मौरअतम ड जुलाई सन्‌ १७७६ कौ उनकी जोर मे वह दुधोपणा वौ गई 
जिसे स्वनग्रता कौ उदुघापणा कहा जाता है 1 इस धापणा का भाधार्‌ यह्‌ विध्वा 
थांवि सव व्यक्ति स्वन उत्पन होत ह तथा उह उसी प्रकार स्मेतत्र रहकर जीद 
रहन का, अपनी स्वनत्रता का उपभाग करन दा जीर अपने सुख कौ साधना करे 
का अधिकार है) घापणाद्वारा लोकतन कं टम मिदाते को स्पष्ट मा-यतादीमई 
कि मनुष्यं वै भधिवार प्राङृतिकं ह ओर उह मनूष्य कृत छत्रिम व्यवस्या द्रा 
दीना नहीं जा सकता \ व्यत्तिः के राजनत्तिक दामित्यो का अचार्‌ बेयसल उसा 
स्वीङतिदही दहो सकती है तया यदि कोर सरकार अत्याचार करती है, तो जनता को 
इस वातका पुरा धिकार है कि वह उसवै विरुद कान्ति करके उम वदत दै। 
स्वतघ्रता की इस दतिहामिः उदुधोपणा मे यह स्पष्ट कर दिया मया कि अम 
के सत्र उपनिवस्च अपने मे पूण स्वनत्र है तय। इगलंण्ड के राजभूकुट का उन प 
नाममात्र का भी आधिपर्य नही है 1 इमके अतिरिक्त वे परस्मर भी एव ईर 
आधौन म हाकर पूं स्वत्तन है, यह्‌ वान भौ उस घोपणा मे स्पष्ट कर दी गई । 


सवर्गं व्यवस्था कौ स्यापनां 
स्वन्रता के इस आ दोलन कै प्रारम्भिक चरणो य सामान्य विषयो का अक 

महाढीपीयं काग्रेस {6 6०98८६६) दारा किया जाता रहा का, ता 
उसके अधिकार का फोई सवपानिक आधार नहीथा१ पर कादम् जब युद 
सम्भावनां बहती ही गई, तो यह्‌ आवश्यक समकागया किएक रेस सम्मित 
संस्वार वनाई जाय, जिसका माकार स्या ह तथा जिसकी शक्ति ब जिपके 
आओर अधिक व्यापक हो 1 १२ जुन सन्‌ १७७६ को प्रत्येक उपनिवेश से एकर्ण 
सदस्थ लेकर ण्क नई समिति का निर्माण कयि गथा, जिसका काम एवे स्वध 
(८००९१७१७.०८) के सविघान पर विचार करना था, जिसके अतगत एक | 
स्रभी उपनिवेदा स्वननता सप्राम को चता सक तथा आा-त्तरिकं व्यवस्या कना ख 
सके । नवम्बर १७७७ मे महाद्रीपीय काग्रेष न (जा उस समय तेस्ह नवीन उपिवेणीष 
दाज्यो की सम्मिलित सरस्य थो तथा निसवे द्वारा उस ममय सामाय रि य 
प्रद वा सचाने क्रिया जत्ताथा) सवग वस्था सधके निर्माण द 
क्ये स्वीकार क्र लिया तथा यहं निस्वय किया गया मि जवं सव यजय पथः र 
उनम पृष्ठि करदे, ता उपे वायन्पदेदियाजाय। सन्‌ ७८ तक सरण 


अमेरिका के सविधान फा चिकास व स्वल्प २४१ 


उनी पुष्टि वर्दी} इम प्रकार निभि धाराओं अमरीका के सयुक्त राज्यो 
(ए१५९० §।५८६५ ०१ € ८१] क प्ल लिसित सविधान वा निर्माण हा ¶ष 
सवग तै सविधान व ज-तगन एक एसी कन्द्रीय सरकार की स्थापनानी गई, 
{जिसयी सक्ति वे जिसव अधिकार निद्वय व सीषित ये । प्रभु सत्ता राज्या म निहित 
रषी गह तथाकेद्रीय सरकारकी शक्ति व उसके अधिकार सीमित रसे गय । सवग 
के नविधानका उदटेदय युक्त पस राज्यो की सम्मितित प्रतिरक्षा (0र्घत०९), 
उनकी सुरक्षा (ऽता) उनकी स्वतव्रता (1069) वे पारम्परिक वत्याणकी 
साधना की व्यवेम्था क्रा था। नयुक्त राज्याके समापितो कौ साधना के 
उट पूर्ति कं लिय नरह्‌ राज्या के प्रतिनिधिया कौ णक प्रतिनिधि काग्रेस 
(८०४ ६१८५5 ० 02182165} कौ स्यापना कौ व्यवस्या कौ गई, जिसकी वटक वार्धिक 
कयि जनिका निश्चय किया गया । प्रतिनिधि काग्रेसङे लिये प्रस्णक राज्यवक्म से 
क्मदो व अधिकं म अधिक सात प्रतििधि भेजने का अधिकारी वनाय गया, यद्यपि 
व्यवस्था एसी की गई कि प्रत्यकं राज्य वे प्रतिनिधि मण्डल कामतएकही भगिना 
जयि । यह भी व्यवस्था वी गवि किसी प्रस्नाव की स्वीषतिके लिये तेरह राज्यो 
मेमेनौ का वहूमत आवदयक होगा । वाग्रे का रूप एक सदनीय (एपल्कालथा) 
रा गया तया दाक्ति के पृथक्करण कं सिद्धात का पालन उसके भ-तेगतनदौ किया गया! 
स्वग की व्यवस्पाके यतम्तकेद्रीयसरवारने राप्टदै सासनको सुमम्‌ 

स्ति वनानेकी ष्टि से महष्वेूण काय किया तथा उसे त्रिया-क्लाप स सीय 
प्रनासन के विचार कावडा दल भिला। महाद्रीपीय बाग्रेस के विपरीत मवग की 
कब्र के नक्तियौ व उसके अधिकार नि्वित व स्पष्ट थै । उस उन सब विषयोके 
भरवधका कार प्राप्त था, जो सव राग्योकेसामायहितिकेये। उमे युढकी 
चोपणा क्रन्त वर्साधघक्रनका दोत्यसम्वधो की स्थापना के लिये अपने राज- 
दूतो कौ भेजने षा व अन्य दहा के राजदूतो को अफे यहा स्थान देनैका भयदो 
नै साथ समोते करने का, मुद्राजारी करने का, भारतीमो कै साथ विये जानि वाते 
व्यार पर निय्रण स्वने का, ऋण लेने वा, समुद्री सेना वनाने का, डाकखाति की 
व्यवस्था करने का त्तथा राज्यो की पयैजो से मिलकर वनी हृद सना के बडे नफसरो 
की नियुक्ति का निचत्त अधिकार प्राप्त था} पर इन सव्र अधिवारोके होतेहृण्भी 
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२४२ विव कषे प्रमुख सविधान 


केद्रौय सरकार का यह अविकार नही दियागयाथा दिवे करलमा स्परे नौर्‌ 
तरित्रिघ राज्यो वे वीच होन वात व्यापार का निय॒नन वरस्व । सरग यस्वा 
मम्यनीघारालामस्मदवात्तको भी कोर व्यञन्ना नहीकीमरईू गी विरसद्याम्‌ 
जय काट राज्य कद्रवे तादो का पन्लन नकर, जथवादेद् द्रवाय -यललाव 
सायक हू सधियोके दायिवोकय पालन नक, ता वैद उसवे साव एन्तिकाय 
ही करसक। स~म की व्यवस्वामे राप्नीय क्ायपाततका का थापय विधय 
म भी पराई व्यवस्वा नही की मई बी जागर न उसवे ८ तगत पिमा येष्ययातिकाका 
प्रवचही विया गयाथा) -यायकेक्षेनमके7लप्कण्मे अपाल -यायन्तयक्ा 
स्थापना दी च्यवस्वादी गयी, जा देवल उन मामला की सुनवाई षर मबताथ्‌ 
जिनका सम्बव यृदकालमेसमृद्रमेकी गट निरता्यासेद्यै1 
सवर्गौय व्यवस्था की अमफलता 

जिसप्रकारकेकद्र की स्थापना सवा कौ व्यवसा सम्यत धारानोमत्रा 
ग, उने युद्ध कै पूव क समम म जपना काय वर्ने म अतिक कलनाद ही ह्। 
युद्ध कौ भापत्तिके कार्ण राज्योमदेद्रका जाव यक वित्तीय सहायता प्रसि टर्् 
रही भौर वैद्र उसके द्वारा अपना काव करता गहा । पर युदधोततेर बाल मे उमम 
कायक्ठिनलो गया) कर जगाने ले जधिच्तर तेन हनने देर वै पाय यपन चर्ण 
कने पूगा करत कै लिय इसे अतिरिक्त काद विकतप त वावि ह राज्यो स सहना 
माये । सहायता दनायान दना राष्योदे हाय की व्रात्तथी ओौरबैदर कौ उव 
का कोद अधिकार नहीथा कि ञ्ह सहायता देने षौ निय अथवानय दाधिलाका 
परा करते के लिये राज्यो को विवा कर सवे 1 परिणाम यष्ट हता वि अर्व रर्ज्या 
नेव को वह सहायता नदीनां उदी चाहिथी। कुद राज्या नस 
साधो के दाविप्वोकानिवहभीनवििा लिल्क्द्रनअयदगोसवियाथा ॥ 
विनिमयक्य सामायव्यदरथाकेनंहानमे ज तर्य व्यापार मा ट्प होगा| 
वाह्य व अन्तर्सग्यीय व्यापार बे विषयमे प्रप्यकं राज्य अपन कोणके अ्रलग रा 
ममभर्ता या त्था जमे चाहता था अपन राज्य व्यापार्‌ वौ चलता था। मा 
कमी धारानो के अनुसार ब-तररषटरीय सम्ब-घा का सचालन बेद्रकावाय थ" (६ 
अनक राज्यो ने बाहरी नेनो से मलग से वात्तचीत वरना प्रारम्मे वर दिया था + य॑ 
राज्यान अलगस्े अयनीजेनावारमीयी नौरदृुद्धनता अपनीनी एवा री 


ति केम वि ॥ 
मगस्नभीक्याथा) जनक प्रकार वे भिक्क चल न्ट 4 जोर विध ५ 

जहे विविध दग मे मान्यता प्राप्त यो । प्रत्यव राज्य अपन भपन यका शरणा 
णामन्यल 


अपने अपने राज्य बे हिता वौ सराधनाकी ष्टिम चतानाया॥ प्रि 
पारस्परिक प्रतिस्पद्ढा, एव दूमरे बै प्रति जनन उ राष्टीयता वे स्याने पर 
निक्ता का वालवानां हो चला था। सव राज्य अपने क्यो जपने मे स्यतत क 
समम्ते ये तथा मवग की सत्ता का मस्तित्व प्राये बनते माहोरहाया)+ सवय 
यागरेम दम ह्विनि या शोर मी उपचार करने म मस्मययो। 


रप्र 


अमेरिका के संदिधान का विकात्त व स्वर्प २४३ 


फिलाडेलफिया सम्मे्तन तथा नये सविधान का निर्माण 
स्थिति का सुधार करने कं लिय सवग षौ धाराम सुतार के प्रवल विये 
गयु । प्रवे सय प्रयप्न सपल रह तया {यत्ति एमी आ गईकि राज्योमे ब्रहम 
टिठन्‌ वा थय उष्पय दला गया ( र्मबा परिणाम यह हुजा तिक का ग्तिाी 
वनान रे लिय नावाज उठी । इस तवाज वो सव्रश्नी वा्िगट, हमिन्टा व मटिसन 
न नौर उचा खाया । धीरधोर रमद्वातव षम तोवमत वत्ता गयारिगेद्र 
क ज्यो सं क्म रक्ता गी नही होना चाहिय 1 लाग गम्भीरतापुवक दस वात पर 
विचार कर लगे किरेद्धका लक्तिासी वानकी कोड व्यतरसथा की नी 
चाहिय । जाज वािगठा ग इस सम्यवम निखायावि त्व राप्टवं प्पभमलह्म 
जपि दिना तक तय तक जीदित नकी रह्‌ सत्ने जय तक किसी स्थान पर हम एव 
पमौ सत्ता कं। स्यापना न कर, जो उतनी ही शक्ति मे साय मम्पूण सधम वायकरे, 
गितनी शक्ति के साथ राज्याकी सरकार विविध राज्यो म बायकरती ह" 
माज वाक्चिगटन का मत वार वीरे जवताका मनटो गया तथा यह गिःयय हनानि 
सय राज्ा चे प्रतिनिवियां षा एक सम्मेलन वुताया जाय, जो सरग की धारा 
का द्म प्रकार मोपित कर कि णक्‌ पूण।गत्तिनाली राष्टीय चरवार शी स्थापना 
का उष्य परूराहोमरे। 
रोर द्वीप (1र1०त० 19170} का याड वर सभी राज्यासं ८३ प्रतिनिवि 
मतीत किय गय, जिद फिताडेव्या म हानं वास सम्मलन ममभागलेना था+ 
सम्मेलन १८ मद्‌ सन्‌ ७८७ का हला नौर उमम केवल ५३ प्रतिगिधियो भाग 
निया । जाज वा्निगरन न सम्मतन का समापतित त्रिया । काय प्रणाली के त्रिषय 
म सम्मलने ने निश्वय स्यि वि प्रम्तायो पर निणय मतदान द्वारा कयि जाये, जिस्म 
प्रत्येष राज्य ता ण्व मत देने का अधिक्रार हो तथा वहुमत्त द्वारा समर्थित प्रस्ताव 
वरिधिपत्‌ पारित समभ ज्ये । निचय यह्‌ नी दिया गया गरि सम्मेलन की बाययाही 
गृप्त रप्री जाप । 
मम्मलन का भायोजन मूत इमतिय वियागयाथायि वनेमा मवगकी 
व्यपरस्था से सम्यघत धाराओो को मगाचित क्सये एसा वनाया जाय क्रि प्रस्तुत 
कडिनाग्यो वा समाधान हो सके { पर सम्मलन महु तरिचार लिनिमय से प्रति 
तिभियो वै समक्ष णीघ्नही यहस्पष्टहौ गया वि सवर्गीय दवि प सुधारमत्रप 
याम नहु चनेशा तथा यह्‌ आवन्यक् समभा यया कि णक पणत नवीनं सवधानिक 
चा तैयार विया जाय, निममे म्यानितत गभ्यो की रक्ति वे नक्तियानी केकी 
शक्ति वा उचित सामजम्य टौ । सभी न सिन्त यह स्वीकार वियाि !राष्टरीस 


५ (0८016 १४वशाकाह(०प प्०।८१ नृ ठवापा०। ८०ाष्दाण्ट {113१ ५७८ लता ८०1३६ 
णप पपी वोप्रणातहु 1006 50वाह पणालट 2 एकषटः प्रणोलो श्रा 
एता ४५0९ श*< _५कण्र प्राणा 10 95 दवा ठ व्रत्रात्रला ३५ 16 
वप्राणां ण 96 एनान ललाते ०४८ शात 56, लव 51916 ' 


ट विश्वके प्रमुख सचिधान 


सरकार री शक्तिया व उसके कनव्य चकि नवीन, सामा-य त्तया व्यापव हान, 
सावधानी से उना पुण निट्वय व उणन होना आददयक है, जच कि दो स कतव्यो 
व 7क्तियो कौ राज्यो शा समभा जाना चाच्यि।" इसप्रकार फपि राज्योकौ 
स्थिति के महत्य का भौनित्य सभी ने स्वीकार विया फिर भी जसा कार (८) 
नकृहा है, यह सभी ने आवदयके सम्मा कि वद्र को “मुद्रा बनाने, नोट जासे कर 
ऋण लेने, डाकं व्यवस्था की स्थापना करने, माप तोल की व्यवस्था घरे, मास्तीव 
मामनो तरा सचालन करन, प्रासन क -यय के लिय धन का उपयोग रन, सपितर 
समभौत करने, राजदूत की नियुक्ति करने, मेना व नौरना का निर्माण करत, सकि 
अधिकायो कौ नियुक्ति क्ग्ने व युद्धे कौ घोपणा कंग्नेः का अधिकार न्प जाब 
सम्मनने लगभग ८ माह चना) जत म १७ सितम्यर सन्‌ १७८्७बो 
ममरिका के मुक्त राच्या के ये शासने के स्पष्प क़ा निकशत्वय हुं तथा सवधन 
का्राह्प, जिपम नये दासन मे ठचे का वणन किया गया था, सभी उपस्मित 
राज्यो द्वारा सीकर किया गया । इसके साय साय सम्मेलने ने यह भी निकचय्रिया 
किसविधातकोलागू क्रि जाने के लिय यह आवश्यक होगा कि १३ मतेव्मष 
कम ६ राज्याकै सम्मनन उम अनग-अनग स्वीकार वरे। पर जिस उपाह वरैः साय 
फिनाडल्ा सम्पलन ने सविघान वनाया या, उभौ उत्साह ये उसकी स्वीठी 
अलग-जनग राजतो द्वारा नही हद । सन्‌ १७८७ के अन्त तक्र केवल ३ राज्यो के 
सम्मेलनो ने उपे स्वीकार किथा । सथिधान मे कौ गई प्रशासनिक व्यवस्था करा लर 
वडा गम्भीर मतभेद चल पडा नथा देश दो दलो म विभक्तदहो गया। एक दजन 
सोगोकाथा जोसधके विगोधौ (प ह्तिलभाऽाऽो ये । येलोगकैद्रका भि 
दाक्तिमाली वनान के पक्षपात्ती नटी ये मौर चाहते थे कि सष राज्य अधिकसभ धक 
पृथवे व स्व्रतत्र रह्‌ ओर वेद म उनका एक दीला मय वन जपि । हृवस व्ल ५ 
सोगाकाया, जो सव कै ममर्थक (एण्वना59) ये! चे सोग एक एमे सथन 
स्थापना बः पक्षपाती ये जिसमे राज्य को स्यदासन का अधिकार हौ, पर निर्म 
देद्र मी पर्याप्त दाक्तिाली हो 1 उक्त सप्रिधाने कौ पिरे दम आधार पर भीरि 
गथा वि उसम अधिकार पत्र (१ ० इरा) को व्यवस्या नहो कौ गह वी तर्फ 
शम कारण यह्‌ सम्भवथाक्ि लोपा की स्वतःत्रता सुरभित न रह्‌ सके! 
मघ विरोपिषो ब सघ समथक्टो का यह विवाद काफी समय तक चरतत 
५ 4 खा 10 [15 कलाल एलफठ्लण्ल त 706०9 चत ९2८1 00. 
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अमेरिका के सविधानं शा विकास च स्वप ५; 


रा । सावेजनिक खो व समाचार पत्रो द्वारा दोनो आर की वाताको अनतातक 
पहाने के लिये धूञाघार प्रचारपियागया। अत मसधके ममवकोन डम वातत 
कतो स्वीकार किया किसविधान म अधिकार पत्र (ए ०१ रिषटा9) की व्यवस्था हाना 
नावश्यक है । इमे निय उ हनि यह्‌ घोषणा का कि अधिक्यर पत्र की व्यवन्वा नई 
सरकार की स्यापनाके वान तुरत क्र दी जायगी ! अपनी इस घौपणा कौ उहानं 
सर्विधान म १० नप सोधन व्ग्नै श्रिपािवल भी कर दिया । परिणामस्वरूप कुछ 
मौर राज्यानेमी यप्रीय मवियान कोस्प्रीकार कर तिया नौर २९१ जून सन्‌ १७ 
काडउम राज्या गी अवश्यक यनयाद्वारा स्वीकार क्र तिया गया। मकेग की 
कायेन न यह्‌ निश्चय क्था कि नये सविधान के अनुसार निवाचनहोकर नई मरकार 
ॐ माच, १७८६ से काय करना प्रारम्भ वर देगी । परिणामस्वन्प निर्वाचन हए 
सथा जाज वा्िगटन कै राष्टृपतित्व म नयं विधान कै अ-तगतनरईसरकारद्वारा 
चायसार संमालने पर पुराना सवग समाप्त हा गया 1 आजकल नमरिका के मगुक्त 
-एन्यमे ५१ राव्य सुम्पिलित हे, जिना क्षेनफल लगभग ३० लाख वगमीलषहैतथा 
च मभी उसी सविधानं द्वारा वरेषे हए है, जिके सन्‌ १७८६ वा मविधान कहा जत्ति 
दै 1 जभेरिकन लोग अपने इम मविधानं कौ वहे आदर कीरष्टिसं दंखतेटैतथा 
उनकी ष्टि म वह एक एसा नातेखं है, जिसमं मवम लनर (9 [-लफला) कै दाब्दो 
म॒ “नीव डालने वत्ति पूवजो न अपनी बुद्धिमत्ता षो हस प्रवार भरदिया 
दै जमे वह फिसी पाच्रममभरदी गरहौ तथाजौ उनके लिय एमे सिद्धातोका 
ममन है, नो शादवत रूप से सत्य व मावभोभिक स्पसेलागरू होन वलि टै ।'" 
श्रमेरिका के सविधान का स्वरूप 
अमेरिका के स विधान क महत्व 
इगलण्ड के मविधान की तरह्‌ ही अमरिका के मविधानि कौ स्थिनि भीमसार 

कै मविधानोमे विच्विष्टहै। इगलष्ड चै सतिधानिकीत्रह पहमभीकृद्ध॑द्ष्टियो 
मे मसारके सविधानोका अग्रणी सवगप्रथम यह विधान तनिखित्त सविधान होन 
की दणि से ससार वे सविधानो का अग्रणी है, केयोकि लिखित सविधानकेस्पमे 
यही मतिधात सवश्रयम मसार वै समक्ष जया। लिखित सविधान होत हुए भी 
अपने लचीतेपन कै निये भी यह सविधानं अग्रणी क्हाजतादहै। सविधानमदेन 
की शासन म्यवस्थाके ठचि काही रूपदियागयारहै फिरमभी सविधाननी यह्‌ 
विोपता रही टै किण्क पमे देन व राष्ट की सम्पूण नावश्यकतानो कै साथ उसका 
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२९६ विश्य #ं प्रमुख सवथिधान 


मामच्जस्ययता म्ह, जा नमानार श्रनि फी तर जग्रयर हानि दाति टपिप्रनान 
शमे जपे उचायप्रवारदाहागयाह्‌ तथा दम वात कमै आदयकता कमाता 
प्रतीत गहीहूुर रपि उस समिधान स काम नहा चल सक्ता यौर र्मतिय स्म 
वदन न्यिः जादा चाहिय } जमरिका तं सविधान 1 महत्व दम प्रबार न्त वात 
है कि पित साग्ानद्ात हृ भौ यह इतना लीला सिवान स्टार्‌ तिष्ट 
सरनेतापूवतर उमीं प्रकार वरि्रमित हाता रहा है, जिम प्रकार यमरिका क तोग विक 
सितति गये है) इगलण्ड का मप्रिधात जमिन्वित होन कै रारण मरत 
विक्ासमीन रट पाया जत्रि जमेरिका वा मधिधाने लिधित होने हू भो पूण 
सरम्ताम व्रिकात्तनीत वनाग्हाद्ै। 

भके अनिरिक्त गासन के सघीयस्पके प्रपोगकोटष्टिम नौ जमरिवावा 
सत्रितरान समार क सप्रिधानो बा भग्रणीहै। जम मै सथीय नासन कं सपन 
प्रयोगम॑ पहतेप्राय नह मममत जाताथारि दासा की यह्‌ व्यरतस्या भ्रा चत्व 
सगक्त व्यवस्वरा हतीहै 1 पर अभेरितराके लगाने सवप्रथम, मफ़ततापुव्र इसका 
प्रपा व्याह तर ससार का यह दिनता दिया है कि मघीय व्यसनाय परिपपिम 
यहे कटा जाना कि तह नामन कौ एक अशक्त व्यवस्था है, टीके नही दै त्तथा वत्त 
परिव इसे सम्प वमे यहि इमवरे मा-यमतते पवि राष्टीपेताचाफे लोगमौ 
एक राष्ट केल्पमवेववरण्क साय व्ये मेता मिलाकर जपत कन्याया 
सावताक्र रवेन 

ण्वयटृष्टिम भो भमरिका वा सविधान समार वे सविधनो का ग्ण 
है । फ़्सीमी पिचारक मौ टेरक (णा ८०वृप्यहय) ने इगनण्ड के सविधा क निय 
भ्रमय यदेक्ठाथाक्गि उसक्‌ जतगत गक्ति कं पृथपकरण के मिदात का व्यव्हार 
भे ताया गया हे । उसके वाद किसी देन म यदि उसके दवारा प्रतिपादित उक्त सित 
क्ये प्रयोपमे लान का प्रयत्न क्रिया गपाडै तो वह अमेरिका है। दमम सन्द नटी 
किकाक्रि के पृयाकस्णवे निद्धात्त का प्रयोग जमेरकि ममी उसरूपमे सपा 
नही हमै जिसस्पकौ वत्यनामो-टन्क नकी थी, परकर भयहर्यै ध 
पयाप्तत र्पम्‌ वहा मका प्रयाग हज हे । वस्तुत अमरिका न जपन यहाँ स्वा 
प्रयोग करके यद्‌ रपष्टसिद्धक्रन्यिहैवि इस सिद्धात क प्रयोग उस रपम नः 
हा मना, जिस स्पकौ कल्पना कमी मौ टस्वनेकी थोत्तथा दस दप्टिसमी ण्य 
सिका सविधा विव कं सविधाना वा बग्रणी दै । 
आलेख रूथ मे अमेरिका का सविधान ¢ 

अपनी उक्त भिनिष्टताज कै कारण अमरिका कं सवधान की स्थिति 4 ४ 
म सव्रिधानो म विक्षिप्टता कौ है नवा उसका अध्ययने भो सवव्र विलप रिष प 
चियाजानाहै। यागका पक्तियाम टम उसवं स्नम्प वी प्रमूल नःप) ब 
चध्पयन करग । भेरि कं सविधानेका जध्ययन हम निम्न गीपकामकर स्व 1 

सक्षिस्त य लित स्विषान--जमरिजा के सविधानं का अध्या चव 


अमेरिका फे सविधान का विकास व स्वस्प २४७ 


जआचिन स्मे करन ह, ता उसकी सगरसे जमुप विदोपता जो हमे दिषाई दती र यह 
हि वह ण्क मभिष्न लिवित विगाह 1 जमा ज्पर कटा गया है अमेरिका वै 
सिवान का निमाण लिखित मवि पानो के जगत्तं का पहला प्रयोग है । पर इसका 
तात्य मह नही है वि चूर यह गिसित हं, परम्पराओ का इसम कोट स्थान नही 
ह्‌! वस्तुत किमी सिवान वै लिवितया जतिखित कहे जान का तात्पय यह्‌ नही 
होना करि उह पूत लिखित ला सित्ित दै जोर लिवित मे परम्परामोषाव 
ज्तिभिन म सव रानिक ऋानूना त कोई स्पान नही टे । गिस्ती सविधान के लिचित 
कठेन क्रा ताय वस्तुन यह ङोता टै कि उमक्रा अधिका लिसित्तहै जीर किमी 
सविधान कै अनिणिन कह उान का नाप्पय यह होता है कि उसका जधिकाञ् अलि 
पिततदै। अभरिा का सविधा दनी नवम रिखित व इगनण्ड का सविधान दसी 
जवम जतिनित कडा जाताहै) 
निखित हान के साथ साय अमरिविा का सविधान चक्षिप्त नी है। उमव॑ 
सनिप्तहोन कवा कारण यहदह्‌ ति सतविधान निमनिमो न यह यावेदयक नो समभन 
पि प्रणयत क ठचि करी सम्पूण भावदयक व्यदस्या कावणन मविधानमे किया जाय, 
वरन्‌ उ हनि जावनयक केवल यटा समभ कि मविधान मप्रलामन कै टचे कौ मुम्य- 
मुत्पवान हार तथां परिवरणकी वाताकायाता परम्पराद्वाराया ्रनासनिक्‌ 
जानाना द्वासा निणव किय जान कं लिय छोड न्या जाय । परिणामग्यल्प सविधान 
निमाताना नजो मर्विवान बनाया है उमम प्र्ासननै दात्रे कीकेयत मुस्यमुरय 
प्रतता कही व्यवस्थादी ग्द । यी कारणदहं कि नमरिका क सविधानका 
मेलेवर कवल दतना है ।क उस कवल तगभग वीस मिनट मपटाजास्वतारै ओग 
भारतीय सविवान की तुलना म अकार की दष्टिसे बह ण्वः जत्यत छोटा समि 
धानटै। 
सतिधान की इतत मक्षिप्तता का प्रभाव हम क्ट दिदाता म स्पष्टं दिखाई देता 
दै । सविषान की सनिप्तता वा प्रहता प्रभावे नवधानिक टचे पर यह दैवि कानूनो 
य परम्परासोदानामही उस्वै न्पक्ा निरूपण हाता है । लिदित विधान होन क 
कारण सप्रिधान ठ न्पके अयिकान का निष्पण जहां प्रूव सविधान या उसने 
अतगत निमित्त विविध कानूनोके हारा हता है वा उसे स्वस्प क्य अनेकं वानो 
या निरूपण विविध परम्परा कै द्वाराभीलोतादै) सीनट की सौटा्रता (5८ 
कवाछपना तणा ८९४), मघ्या तरीव नियुक्तियां (९०८55 47001161} तया 
कायपालिक्धाके समनी (हलटणाा८ नैषष्टललााऽ) स सम्बनियत वुद्ध ेमौ प्रमुख 
परम्पराय ह ज्निवा जमरिवा कं सवधानिक टाचेम वडा महेत्वपूणस्यानहै। पर 
स्म मम्य उ मघ्यानदेनक्ी वात यहटै वि अमरिका वे सवधानिक दाच म परस्प 
राता ना कलयर कम तया कानूना कावलयर अधिवहै । यही भ्रारणरैति 
परम्पराया क तद्य बे जस्तित्व कहत ट्म भी हम चमरिक्{क मविघान वा लिति 
सषानक्हनद्‌। [ 


२थ्द विश्च के प्रमुख सचिधान 


सविधा की सक्षिप्तता का एक मय प्रमुख प्रभाष यहमीहै कि मविवानम 
वहत सी आवयेक वात्तो कौ व्यवस्था के विषय म कृद्य भीन्ही दिया मयाहै। 
उदाहरणाय मकिान मे पेको के विषयमे, वज्ट निमाणके विपयमे, द्रप के पिपय 
भे, श्रम के विषयमे, उद्योग मचालन वै विपयम, सिक्ते विषयमे कुद्भी 
च्यवस्या नही कौ गर्ह इसी प्रकार व्मत्िपयमे मी स्तविधान म बुदधनीनदी 
दियादै कि व्यरस्थापिका के भवना दे अयक्लोक्धे क्या श््तिमा्तेगीया दना 
भवनो म विवाद उत्पन होने प्र निणय क्य होगा अथवा अवधामिक स्पमेकाय 
करन पर मघ वै पदायिकारिथो को कसे पदच्युत क्रिया जा सवगा { दस प्रकार देम 
देखते ह नि सविधान म नेकं रेसी वानं दू गर्ह, भिनका उसमे लिय नाना 
अयथा आवक्ष्यवे था। 


सविधान की सनिप्तता का प्रभाव उसके आयामा विकासिपरमी पदाहै 
तथा उम प्रभाव के तीन परिणाम हम स्पष्ट दिखाई दत है 1 समविन सनिष्त है 
भौर उसमे अनेकं वातां की व्यवस्या के विषयमे कुछ भी नरी दिया है, इसका परता 
परिणाम यह हज है कि यायपालिका का महत्व वद गथा है । अनेक उन वाता 
विपपमे जिनके विषयमे सचिधान मौन है समय समय पर यायपानिका का निणय 
देने षडे ह तथा उसके वे -याथिक निणय सदिधान कैः अग दन मयह्‌ । सन्धान की 
दृष्टिमे दून पाके निणयो का इता महत्व दै, किः उनके कारण सन्धान को 
लोग -यायाधोगो द्वारा निमित सविधान कह दत ह । सविधान की सनिप्तयाका 
दूसरा परिणाम निहति शक्तियो बै सिद्धान (0८(पप९ ० [78166 एणा) 
का जाविर्भाकि ट। तनित होन के कारण नासन को अनेक नक्तिया केविपयम 
सविधानमयटनहीदियागयाहंकि वे निया द्रीयसरवारची हागी यो रग्वि 
कशे सरकार क हागी । परिणामस्वसूप यह प्रदन उढा वि एेमी गक्तियो वो, जिने 
विपयमस्त्रिवान मौतहै कैद्र अथवा राज्योका देने कै लिण वया मिद्ध त अपं 
नाया जाना चारिए्‌ । ठस प्रशन समाघानकेम्पम उस सिद्धात क्य उदय दूरमा 
जिस निहित यनियो का मिद्धात कट्‌। जाता है । इन मिद्धात का ताप्य यह हैन 
मविान वौ व्यवस्या स द्ये शक्तिं कैद्र जयवा राज्या वा यहं वकर ९ 
जानी चाहिय किं उनक्ती पूव निघारित दाक्तियो के आधार प्रवे विधम निहित) 
इम मिद्धा-त कवा उदय मुस्य -पायाधील मादान द्वारा सन्‌ १८०६९ मन्यिह 1९ 
निणय कै पर््पिमस्यहप हज था । विधान व सिषप्त हान वा कबरा एरिणनि 
उम प्रणाली का उदय है, चित्ते लाभे प्रदाने को प्रणाली (ऽना दण बहा 
जाना दवै 1 अमेरिका वा सविघान इस धिपयम मौनहै मि सच के सधिकारिदो क, 
नौवरोजेदिनदेनाभोमेद्टायाजा सक्नाट 1 इम न्विति मे लाम उठत हण 
ाष्टरुपलिया न यह्‌ अय लगाया रि इम मम्प्रथ म -ष्टर्यनि जयने परिवक म वक्नि रः 
मक्त) जत एमी परिपाटो चक पद्री ङि प्रयक् नय निर्वाचन वे वाल रुप ¢ 
पुरानि रण्टुषनि मे समये उन सोय अधिकारिया का ट्टान तगा जो उपक # 


अमेरिका के सविधानं का विकास च स्वरूप २४६ 


यवन दहो तथा उनवं स्यान पर उन नये व्यक्तियौ कौ नियुक्त करने लगा, जौ उमके 
समयक्‌ हो 1 इस प्रकार वह्‌ प्रणाली चल पडी, जिस हम राजनत्तिक लाम प्रदान की 
प्रणाली {3001 551८7} कहत है । दसम सदेह नही ति काय-वुदनता की दृष्टि 
मे यह प्रणानी हानिकारक धी, पर इस सम्य म सविघान म वृद्धतदियटोनमै 
कारण यह प्रणाली चतर पडी । लोके सेवा आयय की स्थापना कै कारण अव स्थिति 
चलन गर है ओर अधपिकादया मघी जधिक्ारियो की निपृक्ति ताक सेश्रा आयाग द्वारा 
सचालित प्रतिपोणिनासरे परीष्ममा व परिणामम्बस्प हाती है एव उदं उन 
निद्र्वित नियमो मे अनृमार ही नौकरी मै हटाया जा सक्ता है जिनका निमाण लोक 
सेवा आयोग द्वारा क्रिया जाता तथापि ्माव्रमण्न्ल वै मरस्थां य कुठ उच्च 
जेधिकारियो कौ नियुक्ति वे पिपयम अभी राजनतिङग लाभ प्ररानकी प्रणानी 
ह्ीकाममतायी जती नौर इन पदा पर राष्टूपति के भ्तावे उमकैःदत के 
समथको षी ही नियुक्तिटातीदै। 
निधि सविधान- आलेख कै चूप मे जमेदिवा बै मव्रिधानक्ी दूकरी 
विलपन यह्‌ है कि वह्‌ एक निमित सत्रिधनि है । निर्नित सविधान सं हमारा तात्य 
उम सविधानसेटोतादहै जो मूलरूपसमे दिमी सवरिधननिमाती रभा न किमी 
निश्चि समथ पर वनाया हा तथा ओ केवल विक्ामद्वाग ही अन्तित मन आया 
हा । जसा हेम पहते वंह आय है अमरविा कवा वमा मविधान गाज्याक्‌ प्रति 
निधिपा कौ एक्‌ समित्ति द्वारा फिविडवफिया म सन्‌ ९७८७ म वनाया गया धा। 
अन उस टम निमित सविधान कह्तं है। 
इम ष्टि से अमेरिका क] मव्रिधान इगलण्ड के सविधानसमभिनेह्‌ पया 
इगलण्ड का सविधान विकसित सविवानौ कीश्ेणीमे अता । पर इस सम्बेषमे 
हम यह स्मरण रवना चाहिय कि निमित व॒ विकनित सविधानौ का यह अतर 
प्राकारिव न होकर आदिक है, कयोवि काई भी सप्निधान नतो दूत निमित होता 
है ओौर ने पूणत विकत्तिति। िद्नित मविधानाम परिकाम का तथा विकमिन सवि 
भधानोमं निर्माण का तत्व जवदयक रूप से रहना है । इगलण्ड का सविधान विकसित 
सविधान कटा जताटै क्योकि गरिसी सविधान निमात्री सभाने उसं किसी निदिचत 
समय पर नही बनाया तथा व्ह देश की राजननिक् चेतना के साधम्यय विकसित 
हुभा दै भौर उसमे बहत दुद ॒वैवल परम्पराआ परी चाधारित ह । पर उसका 
तालय यह नही दै षि उसम निम्राण का तप्वदी नही टै । ये अनेक मसदीय कानून 
भी जिनके द्वारा सविघान क्रूपका निधरिण होतार सविवानकेदही नगहै नौर 
ष्म कारण यह नही कमजा सक्ना तरि इगलण्ड बे सविधनिम निमाणदे तेवा 
पणत जमावरहै। 
ष्मक यिपरीत अमेरिका के मविधान को निमित सविवान कहा जता है 
वथोक्रि उसका निमाण मूच से किमी निस्वित्त समय पर णक विधान निमात्री 
समितिदारा किया गया था। पर दइमका यहु तात्पय नहीहै कि उसमे त्रिकाम 


२५० विश्व कै प्रमुख सविधान 


तत्व परिल्तुल नही है 1 णक समय पर निमित हनि के पश्चातु सभेस मे मविधान 
भे भी समय क्री जावद्यक्नानो वे जनुसार पिकाम अवय हमा तथाः उसममा 
सी अनेक परम्यराय निकमिन हो गई है जिनम यविगरान के स्यल्पका निधि 
ताहै। जेरा वे सविधान वा यह्‌ विकाम परम्सयजावे कारणं ह्मी हीह 
है वरन्‌ काग्रेस के न्यवस्थापन, सचिवान के सगायना तथा -यापिक निणया कदस 
भी हुनाहे। दस प्रकार यहु स्पप्ट ट कि -मेर्किके सपिधानके विकास मभा 
प्राय उन्ही कारणोनक्ाय त्याह, भि टोने इगलण्डकै सपिधानके धिकरामम 
काय क्रिया हे ्योकि वटा भी सविवान का विक्षम ससदीय कानरुनो, -गयित निणया 
क परम्पराओोके हाराहीटाहै) पर दोनो देशाके मविधानाके विक्स का 
प्रिया मणक मरप्यपुण अनर यहरहादै क्रि अननेदिवा म विकाम परम्परा वा 
अपेक्षा पिमित कानुनो वे माध्यम मे अधिक तथा टगलण्ड म विकास लिलित कुना 
की उपेक्षा परम्पररायो के माच्यममे अपिकहूभाहै। पर इय अत्ररके हान्‌ हूए भी 
हे निदचेय कि दाना टी सतरिवान विकासक्तीतदहैभौरदानो ही अपनी वदि 
परिम्यितिया के जनुदून उमी प्रार्‌ विवामनील हं, जसं वो प्राणि रीर हका 
है। अमेस्कि वै विधान की इम विराससीलता न प्राय सभी लवका का ध्यान 
अपनी जार आर्कापित किया ठ 1 उलाहूरणाय विल्सत म जेस क एविधनर्ग 
चिपयम व्हाहैतिः इमास मविव्रान दगलण्डके सप्रिधान से क्म्‌ तीना जात 
कही दै । " मनये अनुमार न्रिधान उतना ही लीला है, जितनी लचीती र 
यौ कायप्रणाली है \ वह स्याडन होकर प्रगनिरील टै वह -मूटन के मिद्धातका 
वस्तु नटाक्रर डा्िन के प्िदातकी वस्नु है) उसे विपयमे यहक्टा ना सर्गता 
हैक प्रयक सोमार का प्रात फाल, जव सवाच्च तवयलय अपना नणय दता 
उमम मगन हो जाहा ट) रब्रादसनमी एमा टी विवार व्यक्त वरिया रे जीर 
कटा नि "सविषानवै प्रति रष्क जो भावना है उमे परिवनन क सा 
साय जमरिका के मविधान म भी जावस्यक सूपस पररिवतन हृवाहै। $ 
स्वल सविघान--जानेप स्यम जमेरिकाकमविधान गी एकमय 
यह्‌ हैत रमत र्य जनत संविधान चपर) जच सदविघान स दरा व्य ॥॥ 
सरविधानम होना है जिसपर परिथ्रनन व साधन के लिय साधारण व्धवम्था 1 
विधि समिन णक्‌ विनेपप्रभिया की च्यवस्या हानो ह 1 अमरा का सर्वि 
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अमेरिका के सविधान का विकास व स्वरूप २५१ 


याही एक सपिधान जिनमे धतरिधान म साधन वे लिये उमपरत्रियासे भिन 
प्रक्रिया प्रयागम लाद जानी है, जिने द्वारा सातारण कानुन उनाय जत्ति है) 
चस्ुन सीय सत्रिवान वै लिय यत चलता आक्यक हाती हं । साधारणत संव 
विविध राज्या ते मिलकर यनताहै। विपरिध राज्यो के मिलने ये राज्या कौ सत्तासे 
भिन एक दूसरी कै रीय चत्ताका उदूमवटाता है 1 यत सघौय मविपान राज्यौव 
कद्र वै पारस्परिक सम्य-यका निस्पण वरन वाला जातषे हाना है । ~स प्रकारके 
आलेव को स्वभावत मवाच्च व पवित्र ममभा जाता ओर उनमे मगाोघन करने 
कौ प्त्निा साव।रणत णसी री रसी जाती कि जल्यधिक् सरनता तर मनमानद्गस 
उसभ साधन करलिय जायं व्याकर तमी सधीय मरकारवं राज्यौकी सरफ्यरा 
ह्वारा उमे जादर प्रान्त रहताहै। यहीकारणदहै ङि सतरायटोन क॑ नान उगर्किाक 
सविधातका भा जचल सविधान य्वा गथा रै ल्मम्‌ सख्याठ्न करनकी प्रक्रिया 
सारण व्यवस्थापन कौ प्रत्रिया सनि है! 
जहानेक बहाके मधिघान के सोचल की प्रिया कासम्बधरहै, उसकेदा 
भागं नौरखदोनोकीदहीप्रत्रिया ण्सीटहै वि उनक दवारा सरोषन सग्लतास 
नरी कियजा सक्त । 
सदोवन की प्रक्रिया का पटना भाग सक्चोधन कौ व्रस्तावना (1711000) 
णा कपालावताला) का है । मशोवन का प्रन्ताव प्रस्तुत करन कै निय नविधातम 
दौ विधियोकी न्यन्प्नाह । मनाोधन वा प्रस्तावित करन की पट्लो विधिकर नत~ 
गत्त काग्रेस का यह अधिक्ारहै कि वह साधत काप्रस्नाव रय सक । सगाधनका 
परस्तात वाग्रेन वै विसी भी सन्न म प्रस्तुत किया जा सक्ता ह पर उमक् ण्ारित 
होन क लिये यह्‌ जाक्द्यक हं क्रि प्रस्ताव दाना सन्ना वं दा निहा व्हुमतसे 
पारित । सदावन प्रस्नाप्रिति करन की दूसरी परिधि केग्रस द्वारा बुलाय हण उत्त 
सम्मेतन (८०ष्लण0)) दवारा सनातन का प्रस्तावित करनकीहै जिस उम मष 
इवाद् राञ्याकीसस्याके क्म से क्म दा तिहाई राज्या कै विधान मण्डलोकी 
प्राथना पर बरुनाना चाहिय । 
मगोधनं कौ प्रक्रिया का दूसरा भाव सशोधन के पृष्टिकरण (1र2110601107 
9 धपाद्यार्वपालणा) कार) इम सम्य म सत्रियान की प्राचवी धायाम जेमी 
व्यवस्यादी हृडहै ^“सनोधने सय प्रवारस द्म सचिवान काभाग वन जायग, जवर 
उनका पुष्टिविर्ण याता विविध रज्या के तीन चौयादवै प्रिधात मण्डलो दाग 
या उसके पीन चौथाई वं सम्मेलन द्वारा कर दिया जायगा 12 दस प्रकार जघना स्पष्ट 
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२४५२ विश्वके प्रमुख सविषान 


४ सयोधन वै पृष्टिकरण दे क्तिथे भो दो विधियो वी व्यवम्याहै1 पृह्ी धिधिके 
अनुसार प्रस्तावित होने वे उद मशोधनं सय राज्यो कौ उने विधान मण्डलो दवारा 
युष्टिवरण मै लिये भेन दिया जाता रै तया जय तीन चौयाई राज्या कं धिधानं 
मण्डलो ठारा उमका पष्टिविर हो जाना है, बहु सविधान बा अग वन जाता टै। 
दूमरी विचि वै अनुमार सशोधन का पुष्टिकरण उन विक्षेप सम्पेलना द्वाराभौहे 
सकतादहै, जो प्रिधिध राज्यो मे इमके तिये युतायै जाये 1 जय विविध रन्यो कै 
नीन चौथा सम्मेननो दाया सनोधन का पुच्टिबिरणहो जातारै, वहे सपरियात वा 
अगे वन जाताहै। इस मम्बधम यहभीस्मगणीयहै दि किसी मक्षोधनं प्रस्नावक 
पुष्िविरण के लिय उपर्युक्त दा विधिया म मे क्गैन सती विधि प्रयागमे नाई जय 
दमषा निणय करना काप्रेतदे हाये ह तथा वित सनोधनके पृष्टिविरणके तिये 
बही परिधि प्रमोग म ना जानौ है, जिसके प्रयोग का निद्वय कातरे करती है। 


संशोधन ङौ परतरिया कै प्रसगमे यह जान तेना भी अत्यन्त आक्यव है दि 
सविधान क प्रथम धाराकी नगरी उपधाय वै पहूते च चौये उषो पर किमी 
सववानिक मदोधन का प्रभाय नहो पर मक्ता आौरन मर्म्वाधत्त राज्य को अनुमति 
दे विनाकिमौराज्यव ही सौनट मे प्राप्त उमके ममान मताधिकार से वचित का 
जामवनाहै। दूसरेदाब्दो मे रेते सभौ सनोवन मवधानिक दृष्टि व 
जिनसे सविषान के उपयुक्त उपव-घो की व्यवस्था प्र मभाव पडता हो अथवा मिनके 
परिणामम्बन्प राज्योको श्राप्त उनवं मीनेदकै ममान मताधिकार पर प्रभाव 
पडताद्ो। 

मौवा कै प्रत्रियाके विषयमे जो ब्रु ऊपर कहा गया है, उसमे एकं वात 
स्पष्टहै कि उनकी व्ययन्थामे सवे इवाई राज्यो का उचित महत्य प्रदान विषा 
गथाहे तथा रस प्रकार उपे मधिकं से अधिक सथोय बनाने का प्रय निपा मषा दहै 
जसा ऊपर कहा गया ह, राज्यो को यह्‌ अविकार प्राप्त कि व॑ सविधान के मो 
धनो करौ प्रस्तावित कर मक्तेरहै ओौर कोई न संद्ोवन तव तक पारित तदी समभा 
जा सक्ता, जव तक राज्या द्वास उसे जातम र्प से स्वीकार नकर लियाजय। 
यही नदी, मविधान मे कोई एेमा सोधन नही किया जा मक्ता, जिसे द्वार गो 
कौ सीनिटसे पराप्त समाने भ्रतिनिचित्व स वचित कथि जानि की यतम्थाको गई दौ! 
इम प्रक्र मनोघन सम्बध व्यवस्या म राज्यां को उचित महत्य प्रदान किया गया 
है ततया उनके समान प्रनिनिधितय कं अधिक्रार को सुरित रखा गया है नौर सीप 
स्विघान के सशोधन कौ प्रत्रिया सी मघौयही रखी गर्ह) 

प्र द्सस्सम्बवम गह स्मरणीयदै ङि साधन की प्रका कोजोव्यक्न्णा 
दै, उमे सद्धोधन कौ विधि उतनी लम्बी व पचीदगीपूण है कि सविघानम साधन 
सररलतापूवक नही थि जा सक्त । परिणामस्वरूप यह्‌ मौ सम्भवे किकी कम 
उन परिस्यितियामे मी जन सनौधन अत्यावद्येक हो, सशोधन सम्भव मदी 
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सक्ता 1 सोधन की प्रक्रिया के इम दाप का अनुभय ओर भी विक इसलियहतादै 
कि राज्यो द्वारा सश्चोवन क्‌ पुष्टिकरण के तिय कोड समय निदिचत नही किया गया 
है तथा राज्यो पर दस वात का कोरः जाग न्हीदै कि उरसमयकी क्रिी 
निशित अवधि कै भीतर मशशायन वा पुष्टिकिरण कर दना चाहिय 1 यदि भव राज्यो 
की एक चौथा मस्या भी किसी मद्यावन का पुष्टिकिरण न कर, अववा किसी सशा- 
धनदो चिना दिसी कायवराही कं डाले ग्ह,ता बह सोधन वकारहा सक्तादहै। 
यही कारणहै कि आनाचक सनायन की प्रत्रियाक् विपयम यह कहत हं कि उमकी 
य्ववस्या म अत्पमत का वहुमत सं जयिव महत्व दिया है यपि सद्धाणतकि स्प 
सोपत्रक्या जथ वहुमत का शामन हाना हे। चकि सशाधन की प्रस्तायना काम्रम 
दवारादो तिहाई बहुमत सं क्रिय जान की व्यवस्या है अथवा उसका प्रस्तावनादो 
निहा राज्याद्वारा क्रिय जनि की व्यत्रस्था है, अन यह सम्भगहैकियदि काग्रेसकं 
सस्या की सप्या१००्हा, तो ३८ मदस्य कसी भी कितिनही अपरिक महत्वकेः 
सशौोवन कौ प्रस्तादना पर रोक लगा सवतं है अथवा सयुक्त राज्ये + राज्या म 
से केवल १८ राज्य टेरे सनाधन कै प्रस्ताव का रकि राक्तेर्ह। इमौ प्रवार चूकि 
सशोयन कं स्वदत प्रस्ताय वै पुष्टिकरण वं लिय यद्‌ आवद्यक्र है रिं वह तीन 
चयार राजथो द्वारा या तीन चौवाई राज्यो कै विशय सम्मन^ द्वारा क्रिया जाय, 
पुष्डिविरण ॐ लियं भी अतपमत का महथ वहुमत की अपक्षा अथिर टै व्यानि किमी 
भरश्ताव कै पुष्टिकर क} यदि केवत तरश रज्यन वाहत, वह नहीहा सक्ता। 
इगवः «तिरिक्त सदोधन की प्रक्रिया काणक दोपयहमभी वताय जताटहैकि 
नता सदोधन कौ प्रस्तावनामे भौरन उसके पुष्टिकरणं मे जनताकाकोर्द प्रत्यत 
हायदै1 
अमेरिका वे लेखक फिर भौ अपने टौ की सशोवन प्रणाली फा पने तेते 
है । उनका मत्त है क्रि थमेरिया वे मच्रिधान नौ सपन प्रणालौन तो अधिय पठार 
है ओरन अधिक सरत 1 जमरिकन सविधावत्ताभा का विचारदहै मरि सपीय सत्रि 
धाने की सोधन प्रणान एमी हानौ चाहिय जिसम सनोधनन त्त अल्यधिक मरतना 
महास भौर न उपम अत्यधिङ कणिनार्द टीहा। जमा महिमननक्हाहै 
अनेरिवा वे सोगाका मनति “भमरिका म सविषान म मशोधा फाढगदडम 
अत्यधिक सरलता बे त्रिरु भौ रेत है, जिसके कारण मविधान पो अत्यधिग शर 
सासे नष्ट त्रिया जा म्ना है जीर उन अत्यधिक कटिके विष्द भौ रायन है 
जिम पारण जात ए दोप भो दरूरनवियजा मव 1 
राजनतिष़ प्रणासो रे स्प पे परमेरिदा का घविधान 
1 
यहरटै मि यह जनताकः ययन भद्ध 1 
ममा पहुल कटा गया है अमरिका का सविपान जता क्रति दवाय वनाया 
गयाहै वपा जनता उम सदियोतते स्वोकार कग्मो व्यु 1 गविपानि की 


४. 4 
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भूभ्िकामयहम्पष्टग्हागयाहै मि शट्‌ यदत्त सज्य जमरिविा त तधि सत्रिवान 
का निमाण करा व उम प्रतिष्ट्तिक-न्‌ दं! 
उमरिकाव्मागवान वो जत्टम जनताका पिधा कहत, ता उमका 
ताय तोत याता ग होना 2 । पल, उति जिम कारण चमेरिका मै सविप्रान क 
जनना का मत्रिधात वहा जाना, य ~ कि उमस निर्मम -न आवार पर्षा 
करि जता का जस्स निणय वा जाधकार प्रप्तहं। दूमर शब्दाम यह पुणत स्वराः 
कियाद वि सयुक्त राज्य जमराय जागा क( पना सिवाय यनान कपू 
दकार हे ततया ~मी कारण ~न प्रतिनिधियान जाम निण्ये वै सप्किरी व पूण 
स्यतेत्र लागाके प्रतिर्नि्याकै रूपम तचिघान माका काय प्रिया । ग्सप्रकार 
अमरस्किा का मदिधान स्वतस्तातर ना-मरिणिय फा प्रनीकर, तथा -न्माडाण 
टात्रयृषिली न कहा ह-- भेरिका वे रा नतिव जगतमसाय च्म प्ररार रभ्य 
करत जम विदयम दवता राग्यक्ग्तरहै। 
टूसरी वात जिसके चारण जमरिपरा कै मविधान यो जनना क्य सिधि 
कट्‌ न्ताहै, यहद वि उमम प्भ्रुना दश की जनत्ताम निहितिटि। तनताने हीदष 
दे नासन के टचे का निर्धारित क्था है तणा वही लकत-्ात्मव दस यट्‌ निणय 
करताह वि उसमे प्रणासव कान होगः। मत्तम प्र्रुना विसम निद्टतरै, इन 
मयहरमरणीयटै वि प्रभुना पृथक पृथक राजो वु जनता म गिरिततिन ट्व 
मर्पूण सच की जनताम निहति हं 1 इस विषय मणक वार पवाद नी उढाथा 
नीर यह प्रतिपादित कग्न का ध्रयलक्तियागयाथा वि ूगक सुत न्पम गज 
पृथवः पृथक ये ओर उ होन स्वेच्छा मे सयुक्त राज्य का निमाण क्विपि नत प्रगत 
मूल स्प म पुथकपृनकं राञ्यो की जनताम निहित दै। स्मतथ्य की मात्यताका 
तापय यह भी हो सक्तताथा कि्र्ुत्व सम्पन राज्य यदिचाः तो युक्त रागय 
मे अपनेको अलगमभी कर्‌ सक्ते त्र । पर दासताकै प्ररन पर हूए गृह युद (क 
यह धिराद द्रावः प्थित क्र दिया गया आौर अव यट समी निपरिवाद स्कार 
बरत रै नि प्रगत पृथक पृथक गज्यो की जनता म निहितनदछयेङर समष्टि स्य श 
सयुक्त राजञ्यकरी जनत्तामे पिहित] दमतथ्य पर वलदेतहृए्‌ ही मूमनय 
हग्यीन का दै वि “याज यतता सव विविध राज्यो की जनताके समष्टिमय स्प ५ 
निहित दहै! 
तीससै वातत, जिसके कारण अमेरिका वै सविधान का जनता क्ता संविधान 
कहा जाता दै, यह्‌ है कि प्ररुतावान हाने के कति जनता वो यहे विकार है सिज 
यह यह देखे किं सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रह है, वह उसे वद द। 


५ 
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साधारणत्त सरकार क वदल का काय जनना उन सरकारक्या एन विदचिविन 
करवै क~ सवती है सिसन जपनी गक्तिकादु-प्याग त्यि, टा! पर जमग्किकौी 
जनता न यह्‌ जध्व्िर भी जपन तिय सुरभित -ष्वराटै कि यदि वधरद््गसे 
नवान्दनीय सरकार त व्ल नसम्मवहो तोक्टप्मी सका का गव्रयनिक 
पिद्वाह द्वारा दल दया उम समाम्तक्रदे। जमेरिकादी स्वन्तः सषोपता 


म जिसका ताधार मान कर जमरिका के सदिधान निमतिाया म यमात के नयुक्त 





नवित्र्षटैवि ह उस उदल द जयता समाप्त कर द न्य न= 
प्स सिद्धाताके नाधार प करदतवा स्सकी निज ठन प्ल न्द रश 
कि जनतावौ मुराभा नधि स अपिक रट जीर = -विनतक्नन्नदम्द श्चन 
अग्रसरलोस्के। › जेना पगुक्तमस्पष्टहषोया > न्न ननन प म्यक 
यल द्विया गया है) पती धात तिन पर धापा 
जनता क्ली सुरक्षा त उसकी मृदि सकार काम्मन्न्ल 
पर पापगामन्ननद्वियाग्या> यटि क दन्न सनन 
सरकारको पदान्न कतीह । तोन ग्रान ग 5----= =टद -=# त्ता 
एमी सस्मार बा वदल सक्ती ट्‌,या ठन ननद न न = = 
पूरनिनवक्ग्याजा उसकी जदन्यरनाक्-! ५ 
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प्रतनिरै 1 पर सत मन्ता सानिरस्यमङ मि उमा तुता न्विरिजण्नस कं 
प्रत्यप ततनत्रम साका जागर्ता नया सलोक्ोग्य षरि यमति क सपतप 
फो हम प्रतिकस्यासमक सतन दह 
धरगििष्यान्यक्र साङायिता सो द्रार एमन साप [एय 
पा्१81४ +> पण्ता १6, ) य यघ्ये प सारतर ( गि ८९ पलत 01०८५) ॥ 
मयृत्त राग्पअमतिविा प पहलाद ह जित्‌ नस्य दाद चामर प्रतता का जवनारा 
। यरो राष्ट्रपति (हिम पद) वयदवािक्ामं सेव म तया प्रम (6०१६९५१) 
स्वयस्यापत त देव म प्व दूगरमप्रावि म्यते उनदनमिा हीषा मनन 
प्रह्यदम्ठमे वायि परवा?। परम्प जत्रा अघ्यं पि नासन प्रलाताम हना 
है, जमति म पतातत दस्मा गमनोप नास व्रणाती फो त्हदनन हकर 
एव टै । दवमण्ड म यदि राता सर्पा कस्म प्रमृपरै ताप्रनमती य उनका 
मम्रिमण्डल यास्नपिष शामन प्रसणहै । पठ अमरकि मरष्टूपनि ते दानो प्रकर 
प्रगुण 1 जमा अस्त यदह व्वहो रजा तवा वही प्रषानमवरी दै1 
षनपैः अतिरि अम्काम दाठदातिका य दयवम्याविका मपन अपनक्षवरमपूण 
स्वनत्ररै मौर य दगनण्ड्रया समशो नामन प्रमाता क तरट्‌ एव दमे परर आधित 
नेरी रै। दगलण्डयो ममनेय नागन प्रणाली म ससद या सोवमदन प्रन पृदक 
मामसौ प्रस्ताव प्रस्तुतकरक्‌ अनुरान्य म कटौती म प्रस्ताव व्रस्ुनयर कः निणव 
अविः्याम व प्रस्ताय प्रस्तु यर म वायि पर्‌ प्रत्यत नियतन कर्ता है वरा 
कयदातिक्रा विविध विधेयता ता प्रस्तु इर्ये व्यवस्यापन कय म ममद कामगं 
दशन परतीटहै परर अमसिकिा म॒ अप्यणौय नामन प्रणनाम एमा नही हति) 
वहांन तोपग्रेराही वायपतिवा पर कई प्रत्यन्‌ नियव्रणस्पमबतीहै भौरन 
कायपालिक्ा हीप्रत्पपस्पम प्रेत के मागन्शन कर सवनी है । इसे जतित्ति 
कायदा या कायात अमेरिका की मध्य रीय दासन प्रणानो मे दगलण्ड कौ 
ससदीय शाषन प्रणाली की तरहु निश्चिन नही ह) इगलण्ड को सक्तदीय नासि 
प्रणाली मे पायपालिया बा वाययाल ममदये सोक्रसदन के विश्वास पर निभ 
रटत दै जये तरि जमेरिका कौ अच्यतीय लाखन प्रणाली म कातरेस वै विवास भवा 
अवित्वास का व्हा कौ कायपालिकावे कायकाल पर कोर धभाव नही पडता । व 
राष्ट्रपति एकं निर्चित अवधि पै लिये चना जाता है तथा केम्रेसे वेः विश्वाम्‌ अथवा 
अविश्वासं से उपवे बायंकाल पर वा प्रभाव नही पठता । इस प्रभार अमेरिका 
लाकलत्र का सासन कौ उन प्रणान के दारा मियय निया गया दै जी इग 
की मदीय यायन प्रणाल हे भित है तथा जिते अभ्यमीव दसन प्रणाली (२,<१ 
> 181,. 2.1; 0णण्लापााह) कहा जाता 1 क 
सघीयस्वह्व--राजनतिमः प्रणाली बे स्प भ अमेरिका के सविन की ४ 
अय विशेपत्ता उसका स्थीय स्वख्प ह 1 जमा पहले कहा गया है भमेयिव{ के न 
राज्य म इस समय ५१ राण्य ह, जो स्थाई रूप चे अमेरिका बे. सथ मे छम्तित ट 
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दन कारण अमेरिकन मे सयुक्त राघ्यवा स्यार राज्या वा स्थाई सथ कहा जाताहै। 
किमी सघ वै वनने म लिय मुग्य स्प म यह आवदयक ह कि उसका सवधा हाच 
म प्रषारना दहो मि उस्म सविधान की सर्वोज्विता वो मायता प्राप्त रहं, केद्रव 
राज्मो कं मभ्य क्ति का वितरण दहा तथा -यायपालिका फा सासनकेभयमागो 
स उच्चतर स्थान प्राप्तहो। गौणस्म स मधीय व्यवस्यामः लिये यह्‌ भी आवदयव 
टतादेतरि सघ मी विविध व्वा-या का व्यवस्थापिवा फ उपरी सदन म समान प्रत्र 
निधिरप्रप्त हो तथा सविधातम सगोधनक्राको प्रिया एसी हाकि उसम 
सप कौ इकाद्या का भी उचित टाय रह। नमरिका वे सवधानिव अंचामेयसवे 
दान विद्यमान ह! मत उसका स्व्प सधीय सविधान्‌ का है! जसा पहुलन्टा गया 
है, अमरिवा वा सविधाने वहं वे तागा लिय एक सर्वोस्ति व अव्यत पत्रि वस्तु 
है \ मदिधानकाष्टीधासक दूर्‌ उपदधमवहागयारैषि "सह्‌ सविधानं तथा 
समक्तं राज्यके कानून जा सक अनुमार वनाय जायग, वं सव सधियी जा सयुक्त 
राज्य के अधिकारके गतगतवी गद्भर्है माकी रायगी, दश के साच्च कानून हग 
तथा तिसा राज्य क सविधान या बानरुनो म उने विस्द्ध वख भी व्यवस्था ह्‌, प्रत्यक 
राज्ये -मायाघीना क लियव माय होग ।' ' दसकेअतिरिक्तक्दव सघष विविध 
इवादयाम रज्यकी शक्तिथापे वितरण कौ व्यवस्याभी सविधानं मवी गर 
है? सविधान म कौ गड व्यवस्था के जुसार वृध निं चत शक्तय क्द्रकोप्रदनिकी 
गहु तथाः शेप शक्तिां राज्याकौ सरकारोम निहित मानी गड है । इसके अतिरिक्त 
सपिधानमद्स वातकी भी व्यत्रस्था ह्‌ कि एमन के तीन जगा मे सर्वास्व व्यए्य 

पालिका की रहे। व्यवरथपिक्रा कै ऊपरी सदन सीनटमे सथके स्वराञ्याका 
समाने प्रतिनिधि प्रप्त है तया यह्‌ सद्वा एसा ही वना रह्‌, उस्षक लिय सविधानम 
यह व्ववस्या दहै क्िष्स व्यवस्याका गडवड बेरने वाला सविधा कारकोर्दभी 
सोधन वध नही समा जायया । सदयाधन क प्रत्रियाषे विपयमं जसाटम ऊपर 
दख जाये है, सध की विविध दकादयो का सथ्ाधन षी प्रस्तावना केरनेमभीतथा 
उसका पुष्टिकरण करन मे भी अत्यधिरर मधिवार प्राप्त है। इस प्रकार हम देलते है 
कि अमेरिका वे सवधा इढचिमव सये विदेपताय विद्यमानैः जो एके स्थीय 

सविधानि मे हानी चाहिय तथा यही कारणदहै बि भमर षे सविधान फो सीय 
संविधान का आन्न मानाजातादहै) 
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शशय विश्व के प्रमुख सचिधान 


शक्ति क पंयदकरण त्था नियन्य्रण व सतलन की प्रणाली राजनैतिक प्रणान 
करूप मे उभेरिका बै मविधान कौ ण्क जय प्रमुख विषेषता शक्ति का पृयगकसण 
तया नियत्रण व सतुलन की प्रणाली है 1 मेनका के मयिधान निमाता सोक (०६०) 
के उस राजनतिके दशन से अत्यधिक प्रभाचित ये, जिसका सार व्यक्ति फी स्वेतत्रनाव 
उसकी सर्वौच्चता है । व्यक्ति की स्वतयता को उ अत्यधिकं महत्वपूण समभतं े। 
मत लोग शासन के रेसे किसी भी प्रगारके पिर्द्ध थे, जिसका स्प निरकुग हे 
आर जा व्यक्ति वै पर हावी होकर उसकी स्वतद्रताको ही नष्ट करदे। मा 
सैम्त वैकने कहा है “अमेरिका वै मविधान के निर्माति अयाने की गक्ति के्रति 
अत्यधिक ईप्यावान ये । उनका विदवाम या पिः जितनी अधिक यहे शक्ति होनी टै 
उतना ही अधिक उसके दुग्पयोग का भय हाता है) वे यह मी सममततेयेकि गति 
का दुरुपयोग वे उसकी निरवुःना तव ओर अधिक वेद जाती है, ठव धासन सम्बध 
सव प्रकार कौ शक्तिया बिसी एकं स्थान पर केनत लो जाती ह । जेम्स मेशेन चा 
मत था कि व्यवस्थापन, कायपालन च -याय सम्बधी सव प्रकार की रतियाका 
एकनरीवरण हो अत्याचार की उचित परिभाषा है । 2 एमी दा मे यह स्वामापिक 
थाति भभेरिका के मविघान निमा न यह्‌ निरय किया फि सासन के तीना क 
अलभ जनग काय करे, जिससे शक्ति वा जस्यधिक एमीवरण न ने प ठा 
व्यक्ति की स्वत्रता पर भवातन होने पाये । अत सविघान क पहती धार 
व्यवस्था की मई कि “सविधानं म प्रदान को गह सव व्यवस्थापन सभ्यघी गतिया 
एक कापर भ निदटित रागी 13 उसकी दूरी धारा मे यह स्येवस्था क षि 
श्वायकारिणी सयुक्त राज्य के एक राषटूपतति म निहित होगी 1५ इसी प्रवर दी 
धायामे यह व्यवस्था की गह वि “याय स्म्बधो क्ति एक सर्वोच्च "यामास ५ 
उन नीचे के -यायातयौ म निहित होगी, जिह वोग्रेस समय ममय पर प्रतिप्प्तिय 
स्थापित फरेमो । ४ द्रम प्रकार उत्त तीन धामो मेको गहै व्यवस्याकेद्राप मि 
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अमेरिका रे सविधानं का विकास व स्वप २५६. 


भ्रत्य स्पते नदी, पर परोक्षरूपसे मौटेस्व द्याया प्रतिपादित शक्तिके ¶ृथक्नरण 
कै सिद्धात को अपनाया यया है तथा सविधान कै मरक्षकेकेस्पमे देश का स्वोच्च 
न्यायालय सदा इसके लिये प्रयटनक्लील रहा है कि इसकी मायता घा रहे । क्ति के 
परेयक्वरण भे सर्म्वा धत सविधान की उक्त व्यवस्था की चचा करते हृएु विलेपन 
अनाम थोम्मन दे मामले मे सर्वोच्च -यायालथ नं अपने निणय मे सकी वडी प्रशमा 
कीरै ओरकहया है ङ्गि “अमेरिका की लिखित सवधानिक कानून की व्यवस्थाका 

यह एक प्रमु गुण माना जता है कििराज्योकौ यारष्टर की सर्कार को प्रदान 
की हृद सारो शक्तिं कायगलिका, व्यदस्यापिका व -यायपाणिका नाम वे तीन भहान्‌ 
विमागामेवेदी हुई है । सनक्तरके हन तीप निभागो मे से प्रत्येक्बे जा उचित का 
ह वे लीक्सव्का पै स्तण अलगं समूहो म निहित होग तथा व्यवस्था कौ पणता वै 
निय यहु आवश्यक है वि इन विभागों का पृथवकःरण व विभाजन वरे वाली रेवं 
पणव स्पष्ट हणी । इम व्यवस्था के सफल क्रियावय क लिय यह भी सनिगयदहैकि 
विसीभी विभाग के अधिकारी किसी सय विभाग के अधिकारियों के जधिकारो पर 
आघात वही करगे, वरन्‌ अपने ही द्वारा निमित कलने कै द्वारा प्रत्येक -परन~वपने टी 
निमास सक्‌ सीमित रहमा भौर दूसरे विमौ पर नावां नही करेगा # ' इस प्रार्‌ 
हेम देखते है बि दासन की सम्पूण शकक्तिएक ही स्थति पर केदितिनहो जायता 
उसकै हारा व्यक्ति की स्वतत्रताही खतरेम 7 पड नाय, दससम्भावतासे वचतवै 
लियं जमरिकिा कै सविधन मे गाषनकी शक्तिकौो कायपािका, व्यस्थापिकाव 
न्यायपातिक्ा म जलग-भलग विभाजित कर दिया गपा है । 

जमेरिका वै सविधान म शासनकैे तीन्मे विभागो को प्रधक पथक्‌ ही नही 

केर दिया गया है, वर्‌ उदं अविक मे अधिक एक दूसरे से स्वतत्र करन पी व्यवस्था 

भीकी ग्रहै} राष्टृपति जनता का प्रत्य ग्प से निवाचित प्रनिनिपयि है नौर उषे 

अपनी स्थिति को वनाये रलनं के लियं वाग्रे का मुट्‌ नही ताषेना षट्ता। वाग्रे 

उम उकं पदसं माधारणत नही दना सवत्ती, क्योकि एेसा करने के तिये कायेम का 
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२६० विश्च के भ्रमुख सविधा 


उमके विरुढ महाभियोग चलाना पडता हे जिसका चलाना सरल काम नहे दै। 
काक्ेस कौ अपनो स्थिनि भो स्वनन्‌ हे, वर्यो राष्टपरतति उसका विषटन नरीरर 
मक्ता } -यायपालिकः कती स्थिनि भौ प्रायं स्वनत्रता कौ है, बयोरिः यचपि सर्वो 
न्यायालय के -यायाधीनो की सस्या का निर्धारण क्रेस वरती है तथा उनकी निपुनि 
राष्ट्रपति द्वारा होती है, पन प्क वार यदासीत होन के पञ्चात्‌ सर्वोच्च -यायर्म 
-यायाधीरो को महाभियोग कयै कठिन पत्निया का महागा लियं विना ह्या महीजा 
सकता । इम प्रकार जपता स्पष्ट है, अमेरिका वे सविन कौ व्यवस्य के अनुग्रार 
गाम विभाग पयत्‌ पुयकं ही नहो है, वरन्‌ वे परस्पर स्यतत्र भी दै । 

पर अमरिका बे सिथिल वनानि वाने एक मोर जहा इस वात के भरति मना 
चवि शाक्तन कौ शक्ति क अत्यसिक एक्रकरण के कारण व्यक्ति री स्वतत्रता [8 
मवप्डजाय,चहाव दसं वात के प्रति भो सजगयेवि सासिनिकौ गिक 
पृथकवरण इतना अधिक भी नहा जायङति उसका प्रयाग वरन वाति गापनम्‌ 
तीना विभाग गुणत मम्ब ही हो जायें भौर सवधागिक्‌ अवरोधे के कारण गमत 
क्यषा चलना ही कठिनं हा जाय । यही कारणहैङरिउरोन सिन्‌ सन 
म वह व्यदस्था की जिस नियव्रण त सतुलन की प्रणानी (इञा ८८०४४ 
णात्‌ 821०१९८6) कहा जाता दै । 

इम व्यतस्या कं अनुसार दासन वे तीनो अगो की नक्तियात तिमर एमा 
प्रवधक्रदिया गवाह कि तीना आपसमे एक दूसरे पर सा नियत्रण वापर 
वि शत्ति बा सतुलग वना रहे ! उदाहरणाय, र्पति द का प्रमुल कृववान्प 
ह 1 उमे पिपयमे यह क्हाजाताहै वि ममार मे वह्‌ सवमे अधिव नक्तिाना 
कंप्यपारकष्ट। अगर दह्‌ सपन जयिवार होत्र म मनमनी करन तम, तो 
सरलता से मुमालिनी या हिटनर की तरह तानाह वन सरना दै) इमनि (4 
आतश्यक समभा गयाहै कि उमफेङ्पर पएम्राअवुगरट ति वहु तानायातन #॥ 
सङ दम यदुर की व्यवस्य काग्रमका वुछुतेम अविकार दर की मई, क 
हारा यह्‌ सष्टुपनि बा अपन धिकारः का दुष्पपोग करन ते रोकं सवती ईका 
पा य अधिकार विः चह प्रनिवप देवा वजटस्वीयार कगेतया राष्टि ध 
यह वतव्यरै श्रि यह्‌ उन यजट के अनुसार रष्टरवे घन का उपयो मरे { स प 
यद्धिमोर्‌ समानो कग्ना चार योर वाग्रेम यदि उम धने व्यय शी 5 
मद, सा सादटुपनिरेना ही कर म 1 रष्टरषै वित्ते षर्‌ का मा अरि 
हतवः दारण काग घ्य स्विति महै दि वट रष्टरपति वा सतमानी ष्ण (क 
मेः । मतै अकिति गदरल ल्व की सनामा मध्यमा चवा (0 न 
परमष्टु बलि कामासक शता ह 1 अत यटि वट्‌ चाहता यरी षात्‌ 

स्वकाय वाञायम काक मक्का पर दिना आयय ध ८; 

भम दमक स्वस्या टन मम्यन्पम द्वेन ना वुदर८्त न्ि षबर्‌ 1 


= ~ ध) पि ॐ 
ह लि दष्य यद्दयलि कय सयानो परख र्हा ६1 मब्रिषा (श. । 


| 


ममेरिका के सविधानं फा विकास व स्वरूप २६१ 


यह आवदयर्क है कि युद्ध की धोयण्ण का पुष्टिकरण काम्रेन करे! इमौ प्रकार मविधान 
के अनुसार यह भी जावद्यक है कि सधियो उ समभातोका पृष्टिविग्ण सीनरके ड 
बहुमत दारा हौ अयथा राष्टपति को अपनद्ारा वियहृएर्खाध या समभीतासे 
उमी प्रवार विमुख टाना पडता है, जिन भ्रकार राष्ट्रपति त्रित्मन कयै राष्ट्ध 
(1.648० ०८ कवव्य०ा5} सम्बधी सममीते मे अपन कौ जलग बरना पडावा, 
यारि तत्कालीन सीन मे यह्‌ स्मीकार नही वियाथा करि जमरीका राष्टूनधमे 
सभ्मिजित हौ । राष्ट्रपति को यह्‌ भी अधिकारहै वि वह उरेवडे पदो को निटक्ति 
स्मय वर, पर जपन वस अधिक्रार के प्रयोग मे नह जनौचिरय न वरते, दमक तियं यह्‌ 
व्यवस्था कि उमम दाग कटी हू नियुक्तियां बै वियथमं मीनेट सपनी स्वीतरनि 
प्रदान क्रे । 
काग्रेस जिस प्रकार राष्टपति की कायपा्तिका शक्ति पर नियत्रण रती है, 
राष्ट्रपति उमी प्रकार काप्रेस की विधायिगी शक्ति पर नियत्रण रता । कप्रेष 
द्वात पारित सभी विधेयौ कै तिये यह आवश्यक ह कि कानून वनने म पतै र 
राष्टृपति की स्वीत्रति प्राप्त हो । विघेयको वौ स्वीटृति के विपयम राष्टूपतिकान 
प्रकार के निधैायिक्ार--वथानिक निपिवाधिक्रार (51410101 +610} व प्रग्र 
गत निषेधायिकार ((€०ण९ा०ावा ४८।०}--प्राप्त है । वधान निचेवदिद्- 
निलम्बन फा विदेपाधिकार (8०९०७1०९ ४८०) है । टस अनन --च्टमदन्ने 
जधिक्ारहैङि वह्‌ किसीभी पथिक को स्वी्रारक्गद। प्र म्न्य 
सदयो भौ यह्‌ अधिकारदै करि राष्ट्रपति दारा अस्पष्ट ट्नष्रटर द दिद्थ्यन् 
पून पारित करदे। प्रणेमी-नामेसमदर काफि व्रिधगद छजन = 
यहम मे पारित करना पडता है मौर तव पिर राष्टरपमि दा ठट > न्य 


> 
प्रदान भवव्य करनी पडनौ है । इस प्रकार मपे दम नव~ = टन यी 
विधयकं की स्वति मकेवत दर करस्कतारै, न्वे ददर वन्न न्या 
रोक नही मक्ता फिर भी राष्टूपति के इम न्पिपापरिर- = रय ~= > >> 
राषटृपति को भस्वीति मे विग्दकव्रेव मदा निनद उन 
राष्ट्रपति बरा दूसरा निपवाधिकार पग्र ~ 

गल व्यि धी 
निचेधाचिकार (7००1६९१ ४८1०} मी कटू ® ॥ इन्त ~ अ 
जधिवेणन वै अन्तिम दम दिनमा गर न्कल १ = ध 
राष्टरपति वरिमी विधेयककोदमन्निदधं व्यक 2 
व्यवस्था का वाम उयात हण वदेत द जलनल अदन 12 न्न 
स्न विया को विना म्वा वा न्म्य न्द, # नि 
कानून नही चनन दना चाचा == इ~ 1 
9 ज्वा अर च्कड्नन्न्य न श ग्भ र्न 

[व क 1 गक न्न न्न = ® 1 य~ शरन्--क 

केः अगिवगन क अन्ठिनि नन निन न = 
दे स्वयमेव समाप ट याव स 


=-~ छः 


न्त्य 


न सम्नद् नन ग्वा) दन 


॥\ 
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२६२ विष्व के प्रमुख सविधान 


विक्षर (ए००ूत्भ ४८५०) कहा जाता है । व्यवस्यापिका कै व्यवस्थापन वै अयिता 
पर यह्‌ एव एसा निययथ है, जिसका वडा महत्व है, षयो उन समी विपेयका रौ 
स्वीष्ति कै लिये काग्रेस को राष्टूपत्ति पर निभर करा पडता है, निट वह्‌ अपन 
अधिवेश्षन वे भितिम दसं दिनो मे पारिते करती है । 

इम प्रकार राष्टृपति व क्ग्रेस दोना एवं दूसरे वै अधिकारो कै मनमान 
उपयोग पर नियत्रण रखते हँ भीर्‌ दोनो मपनं अपने अधिकारो फा उचित प्रि 
करने के लिये वाध्य रहे हैँ तथा शक्ति का सतुलन वना रहता है । 

व्यवस्यायिका व वायपालिका षर -पायपालिका कवा भी नियत्रम रहता है । 
अमेरिका का मविधान सेषोय सविधान ठ्‌ ठया यायपालिका की मर्वोच्चता श्वा 
एक प्रमुख विक्ञिपता है, जिसवे कारण सपिधान की सर्वोपिरिता की रमा वना रहता 
ह । अभेरिका दे मविधान म यायपालिका को -यायिक्‌ सर्वेक्षण (1प्तनभा रिक) 
फा अधिकार है जिसके कारण -यागपालिका व्यवस्थापिका अर्थातु काम्ेस तथा कप 
पालिका अथात्‌ राप्टपति दोनो के ही कार्यो का सर्वेक्षण कर सकती है भौर यदि वे 
कंगये सविधान चौ व्यवस्थाके प्रतिदरून हा तौ उट भवध घोषित वर सक्ती टै 
इस प्रकार काग्रतया राष्टपति को काय सविधान कै प्रत्दूल न वर स, ६ 
लिपि -यायपालिक्ना सदा सचेत रती है ओर इस प्रकार नासन के तीनो अरयो 
नियत्रण व सतुलन (०८५८ यव ९३1०८९९३) की प्रणाली कै ट्वाया शतिक 
भततुलन यना रहता है । 

निपत्रण च सतुलन की प्रणाली की असफलता व उसके कारण--ष द्म 
प्रणाली भे वुदण्ते दाप भी ह्‌, जिनके कारण यद्‌ प्रणाली काय्प मे पूत स्न 
नहीहोस्कीहैतगाद्स कारण दाति के पृथकेकरण कसिदढधातकी अव्यावहासिता 
भो कि हो गह है) जिन निय्रणो कौ व्यवस्या इस प्रणालौ के अनुसार कौ ग 
उनका प्रयोग नक्ति के मनुननके उदर्य को पूरा करने के लियं नही, वस्‌ स 
प्रधोजनो के लिये किया जाता है। जिन बातो कं कारण यह प्रणाली असफल पदै 
वे निम्न प्रकार है 

१ परम्परर्ये--प्र्ासन कै सम्बघम्‌जो परम्पराये चल पडी है छेन 
प्रणाली द्वारा पूरे होने वाने उदक्य को पूरा नही होने दिया है। उदाहर्ण ए 
हम उस परम्परा को ते म्तेरहै जिसे सीनेटका सदृमाव (56210119) (त्प) 
कदत ह? दस परम्परा े अनुसार सनेट राष्टपत्नि दारा करौ हुवे द्वीप निगु 
सोचकर स्थीकनर बर लता कि राषटूषति राज्यो की नियुक्तिया गे समथ 
मं उनकी इच्छाया का आदर करेगा \ राजकीय नियुक्तियो के पम प्रकार क वटवे ह 
ञे कारण नियत्य व सतुलन के मिद्रा-त न सौदेवाजी क्व रूप धरिण कर त 
सौर परिणाम यहटहै कि चियाल्पमे नियतण व सन्तुलन वे मिद्धात सै ४ श 
समुग नहो रोता, वरन्‌ उसने सीनट व राष्ट्रपति क वीच अपने 
पदामीन करनं कावेटवाराहोतारैष 


कायट्‌ 


अमेरिका फ सविधानं कां विकात व स्वल्प २६ 


कायपाक्निका द्वारा कयि गये समकौतो के विपयमेमी एक परम्परा 
कि रा्टरपतिद्ारयाकी हुई सयो के विषयमे ही सीनेट कौ स्वीकृति भावदयकृ है, 
उसके द्वारा कथि हुए समन्ता कै विषय म नही । इस परम्पदा के अनुसार राष्ट्रपति 
यदि चहेतो किसी भी समकीतको गुप्त रखसकतारहै भौर उसके लिये यह 
आवरयक नही वि वह॒ उसं सीनेट वे समन उसकी स्पीति के लिय रदे दस 
परम्पराक्ा परिणामं यहहातादहै कि सीनटका जो नियत्रण परराष्टर नीति पर 
रहना चाहिये, नही रह पाता ओर सीनट के नियुत्रण के परिणामम्बर्प राष्ट्रपति 
की दाक्ति का सतुलन नही दौता । 


अ-तकलीन नियुक्तियो के विषय म भौ एक एसी परम्परा है, जिसके कारण 
राष्टपति द्वारा की हक नियुक्तियो पर सीनट का गियत्रण टीला होता जारहाहै। 
षस परम्परा पै अनुसार राष्ट्रपति उस अ-तर्कालि मे जव सीनंट का अधिवेदान नही 
हो रहा होता, नियुक्तियां कर लेता है भौर सीनैट को उन नियुक्तियो बो अस्वीष्रूत 
करने का अवसर न मिले, इमलिय उसके अधिवेशन कै प्रारम्भ होन से पहले उह 
समाप करदेताहै। इसप्रकार सौीनट की स्वीषतिके चिना भी राष्टृपति भपनी 
इन्छास लोगो की नियुक्तियां कर तेता है तथा इससे सर्म्बा धत उसकी दाक्ति परे 
सीनेट का वह्‌ नियत्रण नही रहने पाता, जो रहना चाहिये । इस दोप से वचनं के 
नियं मव दमा नियम वनादियागयाहै कि इसप्रकार की नियुक्तियो के पदा- 
धिक्रारियो क्यौ तम तक्‌ वेतन नही भिलगा, जव तक उनकी निगुक्तियो को सीनटने 
अपनी स्पीति प्रदान नषरदीदहो। 


२ काप्रेस के सदस्यो की स्वाय सिदि-काव्रेसनो बै सदस्यो वी भपनी 
स्वायसिद्धि भी नियत्रण व संतुलन की नीति वौ पूणत सफल नही होने देती । काग्रेस क 
सदस्य स्वम यह्‌ चाहते हैँ कि उनकं लोगो क॑ राष्ट्रपति द्वारा अच्छं पँ पर नियुक्तं 
किया जाये । इसके लिये वं स्वय राष्टरपति का प्रसन्न रखना चाहत है भौर उमकी 
जोमौंहोतो है उह पूरौ करत रहतहै तथा उसे द्वाराजरियहृएकायौका व 
उनवे लिय अविदयव उमकी धन की मोगा का समयन करते रहन है । परिणाम 
स्बन्प वप्रे षा नियश्रण कारा दिखावा रह्‌ जाता है तया रष्टरपति गो नपनी इन्या 
की नीति ने तिये समयन प्राप्त हो जाताहै। 


३ शननत्िक दल--राजनतिक्‌ दला वा सवया भी नियव्रण व सतुता चै 
मीति कौ प्रणते सफल नही हान दता। प्राय ठेमाहोतारैदि षाप्रेस म जिन राज 
नत्तिक दल का बहमन हता है, उमी का नता रष्टूपति टाना है । परिणामस्यन्प व्राप्रेस 
सष्टृपति प्र नियकरण दरे वे स्यान पर उसका सवश्रवार वा ममधन कतीह) 
यदि किसीरमयदेसाभीहाङि रष्टरपनि उमीदय वानरो, तिमृवा बटूमत भप्रेस 
मेटो,तोमी रष्टरपत्ति के ममयङ् कृदण्न नन्स्य काप्रेम मेटोत हीर जरते 
परेन क समयन प्रप्त वनाय ग्हहै। व्म प्रकार कप्रेमषक्ी नोरम ग्टरपनिषर 


पथ विश्व के घ्रमुख सविघान 


जौ नियत्रण र्ना चादधिवे, वह ढीला टो जाता है भौर उसकी दाक्ति का मनुतन न्ती 
ह्यन पाता 1 

४ राष्टरूपति द्वारा बाह्य साधनो का प्रयोग--केग्रनकै विराध वादुरवं-न 
कैलिय कभी कभी राष्टपत्ति वाह्यसादनोकाभी प्रयोगकर्ता है 1 यपनी किसी नाति 
व जपने मरिसी वित्त सम्बधी प्रस्ताव के समथनम वह्‌ उसवे काग्रेस म प्रस्तुत क्वि 
जानिसे पहल सही प्रेस, मच, रेडियो जादि दार प्रचार करना प्रारम्भकर दना 
है1 परिणाम यह होतार वि तोकमत उसकी नीति व उस प्रस्ताव के अनुबरून वन 
जाता जीर काग्रूसका भी लोक्मतवे मथन के कारम उह म्बीकार कला 
पडता है 1 इस प्रकार भौ राष्ट्रपति की यक्ति का सतुलन रने म वा्रेस घी आर 
सैद्टीलदहो जातौ रै शौर नियच्रण व सनुलन वी नीति पणत सफल नरी रभ पाता। 

पर इम सवम ह्म यहं नही समभना चाहिय कि अमेरिका की शासने 
प्रणाली मे नियत्रण व स्रतुतनके मिद्धात्तवा काह प्पयागनहीदहै। व्य म्थापिकि 
व कायपालिकाके निपयभ्भतेदही यहक्टा जासवताहै क्वे प्के {र ॥ 
मिल कर चनती है, पर -यायषालिका वे विपयम एमा ही बहा जा सकता 1 गाय 
पालिता कायपातिवा व व्यदस्थापिका दोनो पर ही अपना निमत्रण रलती हनौर 
खमके प्रिणामस्वल्प शक्ति वा स-तुलन वना ग्टता ह \ दृसमे सदेह नहा मि कमी 
कभी जव -यायपालिका के यायाधीद्ा भी दीय लगावम आ जाये, यहे निवत्रण 
मी दता पड सकता है, पर फिर भी नियत्रण व स नुलन कौ प्रणाली का नमरिक। 
कै विधानमे कद महत्वहीन हो, यह्‌ नही कहा जा सकता । 
अधिकार पनकेरूपमे अमेरिका का सविवान र 

अमेरिका के लोगो कै लिय अमरिका के सचिवान का महूप्व व्यक्तिवे अधिकाय 
कीरपाकौद््टि स्ते भीदै। दसम सदेह नही बिः भारतीय सविधाने की तष्ट 
समेरिवा के मविघान मे व्यक्तिके मूल अधिकारो के विषयमे कौं प्रथ भवम्‌ 
नही ह, फिर भी सविधान तथा जपिकार पत्र (एण एषा) मे एमी अनक 
व्यव्रथाय है जिनेकै दाग व्यक्ति कै अधिक्नारं की रक्ताटोतौदहै! जिन व्यवस्थान 
क द्वारा रमिति कै अधिकारो व उसरी स्वतताकौ रकषाकी गदे, च निम्न 
प्रकार दहै ध ध 
१ मविघानकै अनुसार सघीय सरकार -यक्तिके हैतरियस कोषस (9० 
(णप) के अधिकार दे प्रयोग पर कई राक नही -लगा सक्ती 1 सर "ब 
वपन्ति की -यक्तिगत स्वरत-वता पर मीय सरकार कोई नायात नही कर सवती भौर 
सभिनान की व्यवम्या के अनुप्तार वह्‌ पणत सुरक्षित दै! 

२ मधीयमरकारकीो बोरे मम्मान की उपाधियोका 
ह म्यो तेसा होने ये व्यक्ति वै समानता पै अधिकप्र वा हन हीत, टै । त 
सरकार सम्मानमू चक उपाधिया का विचग्णन वरे एसी व्यवस्था क्रे स, 
दवाय व्यक्ति के ममानता वे अधिकारकी रक्षाकीगर्ईहैष 


वितर निविद्ध 
मीय 
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३ सीय सरकार भापण, प्रेव धमकी स्वततता पर भाषत नहीं 


कर सक्ती। 

४ राज्यदा प्रया नही रख सक्त, वयाकि दसस व्यक्ति की व्यनिंगतें 
स्वत-तेता का इनन हाताद। 

+ सज्यो द्वारा जाति व रगदे मेदे आधार पर यया प्राचीन दानत्य 
के वारण व्यक्तिकी नागरिक धिकारो से वचित नही विया जा सक्ता नौरन डस 
आवार पर किमी -यक्ति कां मताधिकारमे ही वचित विया जा मक्न( टै। 

पर व्यक्ति के अधिकारा की जमेरिवन व्यवस्था कै विषयम्‌ यट स्मरणीय 
विं वह रूष अथत्रा चीन की व्यक्तिके अधिकारांकी व्यट्स्थासे मौगिक श्प मे 
भिन्त हि) अमेरिका के मविधान मे अधिकागे की व्यस्था का दृष्टिकोण साम्यवारी 
न होकर व्यक्तिवादीदै। यही कारण है वि व्हा व्यक्ति कै अधिकारा भरन र्न 
की आर से कौई जाघात्त न होमं पयि, रसकी व्यतस्याकी गर्टहै भौर दमा न्प 
स्प्रीकाराप्मक (०५१५६) नही वरन्‌ निवेवाल्क (कप९४वा८) रसा गया तैन 
यह वहा गयादहैकि राज्यवे काय नही करेगा, जिनमव्यनिवे गत्र प्रिद्यारा धर 
कुठाराघात होताहो, जवकिस्मव चीन वे सविधानम व्यदन्याटरमे प्रत्रा की 
रमी ग्ईहैक्ि राज्य वे काय करे, जिन व्यक्तिके ज्यिकागा छा पौष दता नी} 
अभेरिका वैः सविधान की व्यक्ति कै अधिकारो श्री चन्या ग्न्य श्यनि 

([रताणवण्शा5ात) व उदारवादी (ष्वम्‌) र जी छन्नी नुदना द्रम य 
भारतीय जधिकारौ की व्यस्यामेकीवान्न् न्नदनोनद् विच्य 
कौ व्यश्स्यास्े नही । अमरिका के विधान प्निन्न् मे व्यदन्या £, त्मम्‌ 
उनका प्रयास बहौ रहारैक्तिराज्यकी वा= 7 स्न््वर्यरमे व करभ 
मेकेमहो जिसमे व्यक्तिस्वतयन्प्ने 7 न्ट) । 
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+क्ति देशका सविधान सधोयदो सकता है, पर्‌ व्यवहारमे बहु उस 
सविधान क्रो इस प्रकार कियाद कर सकता है, कि उसका श्षासन सोयं 
नह भथना कोई देश, जिसका सविधान सधीय न हो, उसे दस प्रकार 
सिथानिवित कर सकता है किं उसका श्षासन सघोय श्ञासम फा उदाहरणं 
वन जये ।* --व्दैयर 
मघीय सचिधान की ष्ठि से नमेरिका के सिधान कौ सवसे पुराना सविधानं 
माना जाता है । उसके विपणे मे यह भी कहा जति है कि वह सवे अधिक सपन 
सथीम सविघान भौ है । कु विचारक के मतानुसार तो बह पेखा सधी मविषनि है 
जिसका अनुकरण अय सौय सविधान वाले देयो द्वारा किया मया है तथा जिसके भाघ 
पर उनके सथोय सुविधानो बे गुण-लेपो का विवेचन किया जा सकता है। यह 
निस्सदेह सस्य दै कि सीय रप अमेरिका बे सविधान कौ एक जत्य धत 
विशेषता है तथां अमेरिका के निवाभियौ कौ दृष्टि म उसका बडा महूत दै । भर्धा 
जंम्स ब्रादस न कहा 2 “अत्य त प्राचीन काल ये अमेरिका के सब सो इस वति षर 
एक मत ह कि उनके देश भ शासन का केवल सीय स्पटी सम्मव ई सव बह 
समभने ह विः इतने वडे भूखण्ड के लिय के री व्यवस्या य॒दि असम्भव नही, तो भा 
वहारिकं तो मव्य हे होगी ।\^1 
सघौय व्यवस्था के श्रावश्यक तत्वे 
अमेरिका को मभीय व्यवस्था का विवेचन करने से पहते यह आवश्यक ६ 
वि हम उने तत्वो पर विचार वर से, जिनसे मघीय व्यवस्य का निर्माग हाता है 
राग्पों की स्तधरता च राष्टीप एकता फा सामन्जस्य 
बिसी भौ सधीय व्यवस्या व स्यापना वे लिय प्रवत यह्‌ भावण्यव दा 
षिण स्वत रकाद्रयां हा, जो जपनं का अलग अलग रवत हृष भी यह्‌ ४ 
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कि उनका एक सम्मिलितं सघ वने । दूसरे शब्दौ म यदि दुद स्वतत्र इकाइयां मिल 
कर एक नये राज्य की स्थापना करे ओर अपने स्वतत्र अस्तित्व को पूणतत॒ समाप्त 
करदे, तौदेसो दशाम सथ का निर्माण न होकर, एक नये राज्य का निर्माण होगा । 
इस प्रकार टम देखते हैँ कि एेसौ वु राजनंतिक इकाइयो का अस्तित्व, जौ एक 
हान की इच्छा रखते हण भी, अपना अपना अस्तित्व स्वतत्र बनाये रखना चाहती 
हा, सध के बनने की प्रयम आवश्यकता है । मक्षेप म, राज्या कौ स्वतत्रता व रष्टय 
एकता कै सामजस्य होन सं सघका निर्माण होता है। 
शक्ति वितरणं 
सघ वनन कौ रथम जावश्यक्तासे ही सथ उनने कौ एक दूसरो आवरयवता 
स्पष्टं हो जाती ६ै। जव सथ निर्माण करन वाली इकादूयो को पिलक्ररसधमभी 
वनानादहै ओर उह अपना अपना अलग अस्तित्व भी वनाय र्वना रहै, ता यह्‌ 
स्वाभाविक हि कि शासन सचालन दो स्थाना स होगा ) दूसरे दान्दा मे सघमे सरकार 
दो प्रकार की होगी, एक सघ की सरकार ओर दूसरी राज्यो की सरकारे भौर शासन 
कै कर्यो व तत्सम्ब धी शक्तियो का वितरण भी उक्तदो प्रकार की सरकारोके वीच 
मोना आवश्यक होगा, जिससे विना गत्यावरोध वै शासनकाय चलसके। सपव 
राज्या की द्कादयोके वीच दाक्ति का वितरण, इसं प्रकार सध निर्माण की दूसरी 
आवश्यकता है । 
बहरी नागरिकता 
सघ भी धन जाय ओर इकादयो का अलग-अलग अस्तित्वमी वना रह्‌, 
हसक परिणाम यह भी होता है कि नागरिकता दुहरौ रहती है । राज्यों के निवासी 
जो पर्वे से राज्योके नागरि होत है, सध वननेसे सधकै नागरिकिभमीहौी जति 
है ओर इस ्रकार नागरिको की नागरिकता दुटरी हौ जाती है! 
सधिधान कौ सर्वोपरिता 
इक्यो क! सघ भौ वनाना है ओर भषना अस्तित्व अनय भी वनि रसना 
है, इसी कारणसे सधे निर्माण को एवः अ-य आवर्यक्ना--सविधान की सर्वौ 
परिता--भी अनिवायहो जाती है, क्योकि विविध पृथक्‌ पृथक्‌ राज्यो का सन्तोष 
जनके ठग से सघम वना रहना तभी सम्भवो सकता, जवं राज्यव मदाना 
ष्टी उष सविघान षौ सर्वोपरि माने, जिसे अतगतराध वा निर्माण हृजहा भौर 
उमम निर्चित्त षी गई व्यवस्था षा वे उचित नादर करे । मविधान की सर्वोपरिता, 
ह्म प्रार्‌ शष निर्माण की चौयो याव"यकताटै। 
स्वत्र -यापपालिका 
सथ वै निमाग क्ये अन्तिम आवश्यकता णक स्वप्र सर्वोच्च -यादालय कण 
अस्तित्व है, वेधाकि उसै विना सविधान का सराय सम्भव नदीहा स्क्ता। जिम 
सविधा क्य व्यवस्याबे अतगत सधवा निमणि होना है, उसा परिपालन ठीकम 
ह्य ग्हा है, इसके सततत दंखत रहन षै लिय एक सर्वोच्च न्यायाय दा अस्तित्व 


२६५ विश्व के प्रमुख सविधान्‌ 


आवद्यक है 1 स्िप्रान के अन्तगत सथ व राज्योकी सर्कार कोनामूनकी गौ 
शक्तियाँ श्रलान की जातत है, उनका उत्तघन कोई भौ सरकार 7 करे तथा प्क दरम 
चे दाक्ति ये वायक्षेतर का अतिक्मण न होने पाये, इसके लिय एकं सर्वोच्चं "याया 
खय का अस्तितर अपरिहाय है, वयोवि इसमे सम्ब^वत विवानेो का निमय वही 
न्यायातय केर सक्तारहै। 


पस प्रवाद हम इवते करि रेसौ विविध उदयो फा अस्मित्व जो सष 
उनान वी इच्छा रखे हय भी अपना आध्ित्व अजग वनाये रना नाहा ठे, 
सच च द्रकाद्यो कीसरवारोके मय गासन की शक्तियो का वितरण, दहर नाय 
सिकता, सविघान कौ सर्वोपरिता तथा एक सर्वोच्च यायानय, पर तत्व है जिन किमी 
सेषकानिर्माण होता हं । प्रवत प्रकरण म हम येह देखना है कि भमि का सीय 
व्यवस्था कटा तक उक्तं तत्यो पर आधास्ति रै । 


अमेरिका की सधीय व्यवस्था का विहलेषण 
राज्यों की स्वतन्रता तथा राष्टोय एकता का सामजस्य 
अमेरिका फे वनमान सविधानके मिर्माण कौ पृष्ठभूमि क प्रस मे जपा 

ञ्पगकहा याह, भूमेष वै पिव्रिव देशो से आनि घाने लोग अमेरिना के महष्ीष 
मे विविघ उपनिवेशो म वसे । ब्रहूत निनो तक अलग उल रहते हण उन उपनिवगी 
मे अपने पृथक अम्तित्व कै प्रति एक थर जहा मोद उत्प-न हभ, वहा वाह्य दवाव 
फा मुकाविला करये के भिथेवे इस वातकेलिये भौ वाव्य हृषु विवे मिलकर पक 
ह्ये । परिभगाम यहं हृ कि वहा सचीम व्यवस्था की स्यापना हई, वयोः उनके 
अ नगत्त ही दोनो वा्ते--राज्यो फे पृयक अस्तित्व कौ मा-यता तया सव की एकता 
पूरो हो सकती थी, तथा उसवे अनयत ठी राज्यो की रवननता व रषी एका 
का सामञ्जस्यं हो मक्ताथा। राष्टीय पकता प्राप्त वरो का एक ढग यहभो ध 
मक्ता था फस विविध राज्य मिलकर एक रज्यिकी स्थापना कर तेत 1 
-उमवा परिणाम यद टोत्ता कि राच्यो क्न पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता । परु 
चमः राज्य अपना अपना पृथक अम्तित्व रलना चाहने ये ओर माधदीमाव्‌ प 
गत्तिताली केर कौ स्थापना भी करना चाहने ये, जत यह सम्भव टभा मि अर्म 
के मयुक्त राज्य (एलण ऽ1१65 ग र कलाातय कैनामसे एक सधीय राभ्य 
स्थापना हुई) दस धकार हम दलनं है कि यमेस्कि। का सघ णव एमां सीप प्य 
है, जिमकी स्थापना एसे विविध राज्यो के एक टोने से हर्द है, जौ अपना पृथक नित्त 
वनाय हृए ह गौरः जो अपने म परूणत्त स्वतवर्है1 जसा वेयडनेक्ट है "यदद 
अ्ृष्ण वन रहने वाने राज्यो का सधदहै। 
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हत शाक्तन व श्षक्तियो का वितरण 
सघ निर्माय का दूरा तत, दुहरा कासन वे सासन की रत्ति क्ा दोनो 
प्रत्र की सरकाराके वीच व्रित्तरण, भौ अमेरिका के सप म विद्यमान दह । अभेस्कि 
के सघमद्रैत ्ाप्तन की व्यवस्यादहै जौरवैद्रीय सस्कारव राञ्याकी सरकार अपन 
अपनक्षेनमकायक्गन के लियस्वत्तत ह्‌ । दोना प्रकार की सरकारी का सविधान 
द्वारा पूण मा यता प्राप्त हं नौर उसके जमुत्रार उह अलग अलग इवादयोवेस्पम 
माना जाता है । सविधानम दानो प्रकार की सरकाराकं वीच शासन वी शक्तियावै 
वित्तरण क व्यवस्था को गहै । शक्तिया के वितरणम अमेरिकाम उस सिदधन्तकौ 
कामम लाया गया ह्‌, जिस गणना व अवहप का सिद्धात (श्ल16 ० एप्प 
फलमा वतत रिर्ञावपव्ा) कठा जाता है तथा जिसकं नन्तगतदा प्रकारक 
सरकारोमसे क्सीणएक की दाक्तिया की गणना केरके उद्‌ निदिचत कर दिया जाता 
ह नीर "कतिया का अवकेप दूसरी प्रार्‌ का सरकार का समभा जाताहं। 
शक्तिया वैः वितरण स सम्वधत्त व्यवस्था सविधान म एके मनोधने क्र्कैक 

गर्हे । उस मपोधन मक्हागयारैकि “वसय दाक्तिया जा सविषान दाय सयुक्त 
राञ्य (सघ) काप्रदान नहौकीी गहं तथाजौ उक्तवे द्वारा राप्यो कलिय निषिद्धे 
नहा कौ मर्ईहै, क्रम राग्योके नियया जनताके लिय सुर्गातहै। ` सदोधनवै 
उक्त कथन का विश्लषण करवै अमरिका की सीय व्यवस्था की शक्तया कै वितरण 
कौ योजना का जच्छी तरह समभा जासक्ताटहै। जसा सवाधन की भापात्त स्पष्ट 
है, शासन क्य बुद्ध शक्तिया एमी ह्‌, जिह सविधान द्वारा सष की सरकार का द्विया 
गयादहैजौर यहीकारणदहै टि सशोधन म यहक्टा गयाहकिवंराक्तियौ रान्याक्षे 
या जनताकौ होगी, जो समिधान द्वारासधको प्रदान नहीकी गर्ह । इम प्रयारं 
गक्तियो के वितरण की याजना की पहली वात यहरै कि कुद शक्तियां एसी है, ज 
सन्न द्वारा सकी सरकार का प्रदान की गई! दरूषरे “व्नेम सपक्नौगगग 
की शक्तियौकी गणनाक्रदीगर्हहै ओररोप काराज्यकी सरवारो की शर 
मान तिया गया है। पर राज्य की नक्ियो पर भी कृ प्रतिरव नगायाभणा $ न 
शासन कौ दुखं दमितदौ राज्यो कौ सखारो वे लिय शष्ट [दद्दर 
गहे । यदी कारण हे कि सोधन म यहक्दागयादटै किव "दन >, 7 0 
या जनता की होगी, जिन्द रज्या बी सरकारावे विष पिद नश्य 11 
दै । इम प्रकार हम देखत है कि गणना वे निदाना शु ह शण कमद 
सौसरकारकोदेदियागयाह यौरवृद्धंका गज 4, ज 4 [विद = 
दिया मयारहै।सथकौ सरार विपयम निक ~ + सगामष्रद- > 
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क्यागयादहै सौर सज्यो की सग्काराके विषयं मे उमकां प्रयोग नकारक दशस 
किया गया है । अवञ्ेव शक्तियाँ केव राज्य यी सयकारोमेटी नही, वरन्‌ जगाम 
भी निहित मानी गई नौर इस प्रकार शक्तियो का त्रिमुखी दितरण सथ की मरफार, 
राज्यो की सरकारो व जनत( कै मघ्यकिया गया! 
अमेरिका दी धाक्तियो के वितरण कौ योजना कै चिपय से यह कहा मया दलि 
शुक सघकौ सरकार की शक्तियो कौ गिनती क्र दी गर ह नौर र्यो शी सस्दासे 
व जनता को नत्ति का अयक्ष प्राप्तहै, सव की सरकार की दाक्तिया प्रदत्त 
(१०९४०1९९) है, तथा राज्या व जनता कौ शक्तिया मौलिक हु ) पर योजना की दम 
प्रक्र को आलोचना म अधिक सार नहीहै कयादि सव्र राज्य दोनाही प्रकारका 
मकारो कौ दाक्ति्णां सविधा द्वारा दी गट) सध को गणना द्वारा तथा राज्याका 
अव्रगेपकेषरूषप मे शक्तियां दी गर्ह । एसी दशाम मौलिक व प्रदत्त यतियाक 
नतर को प्रश्न नही उट्ता 1 यस्तुत सध की दाक्तियावे प्रदे दोन कौ वतरन 
व्यक्तिवादियो कौ विचारयारा को सन्तुष्ट करने केलिये कही जातीदहे, जौ अर्माका 
कै सविधान्‌ को व्यत्तिवाद पर आधारित मानत ह \ इस टष्टिसे यदि विचार कन्ना 
हीह, तो अधिक से अधिक यह कटा जा सकताहै विं रजतम प्रथुमत्ताजनताम्‌ निति 
दै भौर वह मौलिक है, 
अमेरिका मे शक्तियो के वास्तविक वितरण का अध्ययन हुम निम्न नीपो म 
कर सक्मेहै। 
सोय सरकार की शक्तियां--सचोय सरकार कौ शक्तियो क निधरिण करन 
मप्राय मा किया गया है कि राष्ट्रीय महव क तरिपय सते की सरकार के कयक्षेतम 
स्मे गये ह्‌, वयाकि उनकै विषय मे सारे देश कै लिये एक सी नीति कयौ जावश्यरत 
हती है 1 उदाहरण के लिये करो की वभूलयावी, राष्टीय सुरक्षा की -यवस्वा, विदय 
के सायव राज्यो म परस्पर उथोग व व्यवसाय वा सचातन, मुदा निर्माण मादिएपे विप 
ह्‌, नो राष्टरीय महत्व बे ह, बयोकि उनके पिपय मे सम्पूण देश मे एक सी नीति टीना 
आवश्यकं ह 1 इस भ्रवार कै सय चिषयं केद्रीव सस्कारके पासं र्ते गैर) कष 
सम्ब भे कु आसोचको का कहना नि सथ को मरकार कौ बिया मी पूवी 
पूण नहो है ! उनका मत है कि जिन शक्तियो कौ गणना की ग है, वे बडी समाय ई 
चीर उनक प्रयोग पै साधना सं सम्यथत शक्तियो का कोर विवरण नही दिया गया 
ह 1 उदाहरणाय उद्याग व व्यापार का सचाला चकौ वै मगन पर नियव्रण क 
गक्ति वे विना नही हा सकना 1 पर सव को धक्तियो.की सुचौ मे उद्योग व व्यापार ॥ 
मचातन कपी चचादै सौर वैके के सगठनके नियत्रणकी वाते हो क्टी भह है। 
दम खाोचनां वै जायार पर कु दिना वडा चिग्राद च्चा! णक मरने यह्‌ कटी 
गयाच सूचीमे दी हुई यक्तिया क॑ उपभोग > लियं जाचस्यव्‌ साधनो ते सम्बध 
क्ति भी सष कौ सरकार को ्रप्त समयी जवं तया दूमरी मोरमे यह व्हा या 
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भिरसाक्से का अथय सपवी सरकार को भवधदक्तिका भागौ वेनादेना होमा) 
परि्ामस्वरूप निहित क्क्तिया वे सिद्धात (१००४०९८ 9 पणत ए०णलऽ) 
का उदय हआ भौर यह्‌ भाना जान लगा मिवे सव रक्तियां भी सधक्ौसरकारमे 
निहित मानी जानी चाहिये, जो उसकी मौलिक शक्तियो बै प्रयोग के लिये आव्यव 
हो । निहित शक्त्या कै सिद्धान्त पर इसी प्रवरण म॒भयत्र विचार व्वा जगा 
फिर भौ यहां इतना ही ममम लेना आवदयकहैकिग्स सिद्धात की मा-यताके 
कारण सघ कयै सरकार का यह अवसरमिल गया कि वह अपने धक्तिवेष्ेत्रका 
वहत कुदं वढा सकती रै । नै द्र वस्तुत जो भव इतना गक्तिगाली हौ गया है, उरवा 
कारण ही इत सिद्धात का नाचरिभाव ह। 
सीय सरकार फ लिये निषिद्ध शक्तिथा--मविघान द्वारा बुद्ध गक्तियौ सधीय 
सरकारकै लिय विनेपशूपमे निषिद्ध वरद्ीगरटै। उदाहुरभाय सधीय सरकार 
लोगो कै वदी प्रत्यक्षीकरण (1199605 ०५5) के अधिवार पर राव महीला 
सक्ती वह सम्मान सूचक उपाधिया का वितरण नही कर सक्ती, वह्‌ भापणकी 
स्वत रना पर आधात नद कर रक्ती नौर न वहु तोगोको मताधिकारसे ही दचित्त 
वर सक्तीरहै। यं जयिकार जनता मस्यत निहित मान जा रहँ तथा सोक 
(१०९०९) जज व्यक्तिवादियो की विचारधारा बौ उस मा-यता मै अनुसार, जौ व्यक्ति 
वेनु अधिकारा कोप्रा्ेतिक मानत। है, जमेरिका क सविधान ने भी यह्‌ व्यवस्या 
फीहै कि सीय सरकार व्यक्ति के उक्त नधिकारो म हस्तक्षेप न करे। 
राज्यो फे लिये निषिद्ध श्ाक्तियां- रुख शक्तियाँ राज्यो कौ सरकारो धै धिये 
निपिद्धकरदी गर्ह । उदाह्रणके लियराज्याकी यह्‌ नधिकारनहीषैग्रि मर 
विदशा के साथ र्साध या स्मभत वर तके, सरति वै समयमवसनावे वृट-पात 
नही रख सक्तेभौरनवेतवेत्तक युद्धमे ही प्रवद क्रसवतर्ै, यय तष्टनषर्‌ 
जाक्रमणन किया जाय । राज्योकलियि की गई उक्तं निवेध व्यदस्याका यद्धि म 
ध्यानपूवक देखे, तो हम उसके लिये एक वज्ञानिष गौवियरमितता +$ न्ने 
सुरक्षा का काय स्घीय सरकार कारै, अत्त यहस्वामाव्रितर ठ च्वि षम्‌ 
सम्बधत दत्तया राज्यो के लिये निपिद्धहातथा वे यदीतरं को व्रान । 
इसके अतिरिक्त राज्य की सरवारे दास प्रया की ग्व सकरी र न्यौ व्र्यीरण 
(पिणत एणः), यम, विचार-अनिः्यन्ि र व न्य नागरम्‌ दधिं 
कानन दी कर सक्ती है । जाति अथवा र्मन्न > दग 
व्यवित बौ उसके मतायिकार स्ते मी ववि न्द नर न्क द 
मे निहित मानी जाती है तथा ग्य 
भाधार्‌ भी व्यितिवाददही दहै! 
गहरी नागरिकता 
कमरिया कौ मघाय ज्व £ ~ 5 र 
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स्पमव तथा उन्वरे निवामी उनके नागरिकये । सधक स्थाता हानं समव राज्या 
कै निवामी सघ क भी नागरिक यन यय । परिणाम यह्‌ दूजा हक्गि भमरिकाम्‌ गव 
दहरो नाग्स्किता हतया बहाके निसो राज्छाक् मी नागरिक है नौर स्परे नी 
नागरिक है। 


सिधान फी सर्वोपिरिता 
जमरिका की मघीय व्य्रवस्याम्‌ सथ निमाण व्व चौथा तत्व, सविधानेका 


सवेपिरिता भी त्रिद्यमान टै) सविधानं कौोट्टो्राकी दुसरी उपधासं मस्म 
सम्बभम लिला यह मस्धिन आर इसके सतयन वनाय गयनर्माकातर 
सयुक्त राज्यो व कातरून तथाव मय सधां जौ सयुक्त राज्य की सतत्ताक सतयत 
कीगरहहोयाक्मौीजय, दकं मवरपिरि कानून हाय सौर प्रत्येयः राज्य के पाय 
घश्च उनको माःन्तादेलक्र कयि आवली, चाह कितौ राज्यके फएविषनिया 
कनन म उनके विस्डवुय > -यपरस्माह्य।) 

सवि्धान की उपयुक्त धारा स यह्‌ पणत स्पष्टह क्रिस का सविधा, सथ 
के कानून सघीय शायने द्वारा की जान वाली सविया राज्या कै सयिधाने तथा राया 
के कनन सं ऊपरहं तथा सव यायानीशाके किय समिधानकायह भादनटैरि 
व अपन करै उट माथता दन क {नयः वाध्यः यम नथा वदि रान्या दै विधन 
सा उने कानून म सधक मविधान या उसके कातून का कोटं विरोध पाया जति है 
ता एसी दशामे सीय सपरित उ मधोय कानून का स्वोपिरि मानि क्र उम 
साभू क्रे) 

स्सप्रकारहमदेखतह ङि अमरिका की स्थीय व्यव्स्या मे सन्धिन गी 
सर्वोषरिता की रक्षा पूण स्थन की शई ई { मषीव सविधान राज्यो कै उदिध 
ऊपर है ) वही सथीय वं राज्यो की सरकारा की शक्तियो काक्लोत रै, वही प 
चातका निधारकटै कि दाना प्रकार की सरसाराकावक्याकायष्षेष व वथा उन 
शक्तियां 8 ) सविधान की न्यवस्था दानो ही प्रकार की सरवासे के किय पथ्य कलु 
हैओरदानाटी के लिय यह्‌ नावयक्‌ ह्‌ करि व उसके अनुसार चलती रह्‌ । 1 
धान का परिपालन पूरी तरह मे हाता रहं यहं नेखने के निये न्यायपातिका का ५ 
सरण का नाय सौपा गया है । सविधान की पवित्रता वनी रह गौर उसके सैर 
व्यवम्यापिका मित्रया न कर सके, उसके निय उमम साधन हरय कौ प्रत्रिया को 
कटार रखा गया है) जना जभेरिकि? फ सपरिषात यी दिननेपतासी वै प्रवरण मा 


गया द, सधन के प्रया साधारण व्य<स्यापन शते यत्रिया स भिन्न भ्र 4 
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मधवे राज्यो दीगोहा का उवितरूपसं जगीदार वनाया गयारहै, जिह्मे कोरईभी 
उम सम्बधमे मनमानी नक्र स्के! इस प्रकार यहुस्पष्टहै कि अभेरिका की 
सधीय व्यवस्थामेर्सा धान की सर्वोपिरिता पूणस्पमे पाईजातीह्‌। 
सर्वोच्च -यायालप 
अमग्कि की सघौय व्यत्स्था म मघ निर्माण का पाचर्वां तत्व---एक स्वच्चि 
-यायालय--भी विद्यमान है । जसा मश्धिनि की सर्वेपिरिताके प्रसगम कहा गयाहै, 
स्रोपिरि मवधानिक कानूनकेष्पम दवै विधान कादर हता रह्‌ भौर 
तिमी वै द्वारा उसका उल्लधन या उसकी जयहलनाः म हानि पाय, इसफै लिये नमे- 
रिकामग्क्स्वतन ष सर्वोन्वि -ययातयकी व्यवस्याकी गर्हहै, जिम याथिक 
सर्वेक्षण (२0तालन) १०५८५) का अधिक्रार प्राप्त है । अपने -यायिक सर्वेक्षण के 
अयिकार कै अतगत मर्वोच्च -यायालय सधीय ¬ राज्यो कीसरकारो कैकार्यो व 
आदेशो तथा सघीय च राज्याक्तो व्यवस्यापिकाओके कानूनो का परीक्षण कर सक्ताहै 
ओर उनकी वर्धता जथवा अवधता पर विचार क्रकं उन कार्यो, आदौ व कानूनो 
का अवव घोपित क्र सक्ताहै, जिह वहपएसासमभतादहो। टससम्बधम यह्‌ 
स्मरणीय किं ्यायिक् सर्वेक्षण सम्म धी सर्वोच्च -यापालय का धिकार राज्योके 
सम्यधम कानूनी व सघीयसरकारवैसम्रथ म परम्परागतदै! पर व्यवहारम्‌ 
दोनाकै ही सम्बध म सर्वोच्वि यावालथ का यापिक सर्वेक्षण सम्बधौ अधिकार 
समान टै नौर वह दोग ही सरकार केकरस्थो, अददा व कानूणका सर्वेक्षण करता 
है) सर्वाच्चि -ययालयं कं अव तक वं त्रिवा कलाप का इतिहास यहं वेतातादहै करि वह 
अपनी -यायिक सर्वेण सम्ब्रधा शक्ति बा उपयोग वडे प्रमावशालीढग से क्रता 
र्या है । उम निणयो से मिध वे रूप का परिमाजन व उसका विस हु है 
तया यहा कारण ह कि वयडने उते “सीय व्यवस्था की सवसे प्रमु विरेपता” 
मानाहै तथा जम्स वक न उसकी यह्‌ कहकर प्रशसाकीरहै कि “वह्‌ सविधानना 
सतोलक चक्र ट 1“ 
न्यायिक सर्वेक्षण के विपय म यह्‌ स्मरणीय है कि सर्वोच्च -यायालय स्वय ही 
दम दिशा काय नही कर सक्ता । वह अपनाकाय तभी क्रमवतां जव 
उसे लिये कोई पक्ष उसके समक्न आवेदन करे । उदाहरणाय जव कह पक्ष सर्वोच्च 
-पायालय के सम्य इस विपय का आवदन प्रस्तुत करता है ङि राजकीय नयवा 
मधीय सरकार का कई इत्य विनेप अथवा वानून विशेष अवध है, ततो सर्वोच्च 
-पायलिय आवेदन करन वतते पक्ष व विपक्ष कः चुनकर वधतता अथवा मवधता मै 
विपय मं निणय देता है} इस प्रवार हम देषत्त है वि सर्वोच्च -यायालय कै -यायिक 
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रज विश्वके प्रषु सविधान 


सर्वेक्षण सम्बधी घधिकार का प्रयोग केवल सीमितस्प मेही हो सक्ताहै भौर वह्‌ 
तभी द्धे सकता है, जव कोई पक्न उसके लिये -यायालय के समश्च विदन कर । 


सहायक प्तत्व 
दस प्रकार यह स्पष्ट है कि अमेरिका कीः सीय व्यवस्थां वे सव तल 
नि्मान है, जनते णक सघ का निर्माण होता है । उपरक्त प्रमुख तत्वो के अतिरक्त 
दोय सहायक तव भी अमेरिका की सघीय व्यवस्था मे विचयमानिर। सष की 
व्यवस्था मे मध निर्माण कंरन वासी. टुकाइया को उचित मर्व प्राप्त रै, इसकं तिष 
भराय दो व्यवस्था क जाती है । पटली व्यवभ्था यह कौ जाती है कि व्यवस्थापिका 
के ऊपरौ सदन मे राज्यो को समान प्रतिनिधित्व प्रदात किय जाता ह, पाकि एमा 
करने से सम वनाने घाली इमादो मे परस्पर समानता की भावना वनी रहती ६1 
दरस सम्ब च मे दूसरी व्यवस्या प्राय यह कौ जाती है कि सघ वनानं वाली इकर 
के सविधान के सशोधन मे उचित भागी दार वनाया जाता है जिससे उन् इछ वात 
का आदवासन ट्‌ बि उनकी स्वीर्ति के विना सिवान म सशोधन नही होन पाम । 
अमेरिका के सघ की व्यवन्या मेये दोना ही व्यवस्थाये विद्यमान दै । वहार म 
सम्मिलित सभो राज्यो को वागरेस के ऊपरी सदन मीनेट मे समान प्रतिनिधित्व प्रा 
है मौर व समी उसके लिये अपने दो-दा प्रतिनिधि मेजते है । सविधान बै मदाधिन ¶ 
मिषयभे मी राज्यो क धिकार है कि वे अपने ड वहुमत से सशोधन भरसतावितं क 
स्फे) दसी प्रकार कोई भो सोधन तव तक पारित नही समभा जाता, जव त्र 
राज्योकी ई सख्या वारा उसका पुष्टिक्रणनहो जाय 
जसा उपयुक्त से हमन देखा अमेग्कि की सव व्यवस्यामे सषके रुव 
सामक दोनो हौ प्रकार के तत्व पूरी तरह से विद्यमान है भौर यही कारण है १ 
सी° वेयर 0९ © ५१८०) जते लेखको ने जमेरिका के सथ धो आदश सघ मागा ह। 


मरमेरिका की सघीय व्यवस्था तथा निहित शक्तियो कौ नीति 

सथीय व्यवस्था के अन्तगतत की गई श्लासन सम्बधी शक्तियो ने वितरण 
प्रकरण मे जसा कहा गया था, सधीय शक्तियो कौ सूची वडी सामान्यं है । उसमे ठे 
अनेक चक्तियो की बनोई चर्चा गही है, भिनको विना प्रयाय किमे कषघ अपनी < 
शक्तिं का उपयोग भौ पूरी तरह नही कर सवता, जिनकी चर्था संघीय मूवी 
की गई है) उदाहरणाय, द्योगर व व्यापार का सचालन सौय सवार कौ ्ि 
पैः म-वमत ह, पर मीय सूचो मे वेनो मै सगव्न सम्यधी शक्ति षी भो ४ 
नही है, जिसदे विना सथ-सरकार जपने उद्योग व व्यापार के सचाला () 
शक्ति क्य प्रयोग नदी कर सक्ती \ एेसी स्थिति का परिणाम यह्‌ हमा, दैक ५ 
समय परर मपनी म्य दक्तिया रे उपयोग दै लिय मावदयक्‌ अन्य दति को * 
सीय मरकर सपने हाय मे इस आधार पर चेती गद है वि वे पक्तियांमी ध 
मेदी हुई सूल शक्तियो मे निदित ह तथा इस आधार पर गमेरिवा मे उर प 


अमेरिका को सध व्यवस्था २७१ 


का प्रदुभावि हुभा है" जितने निहित गक्तियोका सिद्धात (एि०्लपाल त [फाल 
2०68) कहते है । 


स सिद्धान्त के प्रादुर्भाव के विपयम यह स्मरणीय है कि यह्‌ किती कानून 
कै अन्तगत नही हभ है, वरन्‌ उसका उदय एव देसी परम्परा के सूप मे हमा है, जिसे 
वाद मे सर्वोच्च -यायालय मै निणय के अनुसार मान्यता भराप्त हो गई अरजो अब 
अमेरिका की सवधानिक् व्यवस्या का गभिन्न अग वन ग्रहै) 


सिद्धाते के उवय का आधार 


निहित ननियो के सिद्धान्त वे उदय के आधार को यदिहम्‌ देखना चाह,तो 
हम सधिघान की उग विहेपता की ओर ध्यान देना होगा, जिसे सविधान की सनिप्तता 
यीसजादी शई टै । समिधान वै भत्यत सक्षिप्तहोने कै कारण उसके जनगत 
राधीयसरकारकी जो शक्तिं दी गर्द है, उनका रूप वडा-नस्पष्ट व स्थूल दै भौर 
सद्‌ प्रयोग करने का विधि सम्व-धो कोई विवरण उनमे नहीन्िा ग्याहै। अत 
यह स्थामाविक रहै करि अण्वश्यकनानुमार मूल शक्तियो कै प्रयोगव लिये जिन अय 
गक्तिया की चावश्यकता सघीय सरकार पो प्रतीतं हो उह बह उने श्क्तियाम 
पिहिते भानकर अपने हाणमेत्तेते। इम प्रकार परम्परगित आधार पर निहित 
नक्तियो कै खिद्धात का उदय हुमा! इसके मतिरिक्त सव्रिधान कमैीधाग ध्वधाय 
म सविधानद्वारा दी हई शक्ति कौ कायसूप मे लाय जाते से सम्बाीवित शक्तिके 
काग्रेस म निहित माना गमयाहि। इसका भौ परिणाम यही हमा है किं भूल शक्तियो 
यैः प्रयोग वै लियः जिन अ-प शक्तिया की आवदयक्ता बागे का प्रतीत हर्द, उमन उह 
निहित गक्तिया>े स्पमअपरीहायमे ले क्िया। इसप्रकार सवधानिक याधार 
पर निहित रार्तियो कै सिद्धान्त का जम हुभआा। जोँनसनने इमी तथ्यको ओर 
स्केल कियाद नौर कहाहै कि “निहित गक्तियाँ षे दाक्तियाह जो सविधानं कंचि 
कै" परिणामस्वरूपं विकसित हई है ॥** निहित शक्तियो कं सिद्धान्त को कात्रुनी भवार 
-यायाधीदा माह्यल कै निणय ने प्रदान क्वि भौर तभी मे यह बिदन्त सविधान 
भू अभिग्रअग माना जाने लगा है । इसं प्रकार हम देखते है करि इस सिद्धा-त पै उदय 
द आधर परम्परागत, सवधपनिक्‌ व -पापिक तीनो ही प्रद्र कार! 
सिद्धात का इतिह 


निदि नक्ता का सिद्धाते अभेरिका वे राजनैतिक मच पर सन्‌ १७९० म 
जाया । इस समय है्िल्टन वित्त मघी ये । उन्होने जव यह्‌ प्रस्ताव रखा कि 
विदो के साथ य राज्यो बे पारस्परिक व्यापार का प्रवय करने कै सिये सयुक्त 
राज्य का एकर तरक होना चाहिये, तौ इस वातत को लेकर काप्रेम म विवाद उट खडा 
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२७४ विश्वके प्रधुख सचिषान 


वह 


मर्वक्षण सम्ब घी यधिकार का प्रयोग देवत सौभितसन्प मही हौ सक्ता है मौर वहं 
प्रमी हो सकता है जच कार पक्ष उसकै लिये -पायालय के समदा आवेदन करे । 


सह्ष्यके सत्व 

दस प्रकार यहे स्पष्ट है कि अमेरिवा की सीय व्यवस्था मे वै स्व नत्व 
विद्यमान है, {नसते णक सव का निर्माण होता है । उपयुक्त भमुख तत्वो के नतिरिरः 
दो गय सहायक तवभो अमेरिका की सघीय व्यवस्था मे विद्यमान! ष की 
व्यवस्था म सघ निर्माण करने वाली दकाइया को उचित हत्व प्राप्त रह, इसे तिथं 
प्राय दो व्यवम्थाये कौ जाती ह । पटली व्यवस्था यह्‌ की जत्तीटै कि व्यवस्थापक 
के उपरी सदन मे राज्यो फो समान प्रतिनिधित्व प्रदान क्या जाता है, षयोकि पमा 
करने से सम वनाने वाली इकाहया मे परस्पर समानता कौ भावा वनी र्ती ६। 
दस सम्बध मे दुमरो व्यवस्या प्राय यह की जातीहै कि सघ वनाने वाली दकाया 
को सविधान फे मनोधन मे उचित नागीदार बनाया जाता जिते उह इषवान 
या भादवासन रै वि उनकी स्वीृति वैः विना सविधान म सशोधन नही होन पामेणा । 
अमेरिका के सघ की व्यवम्था भेये दोनो हौ व्यवस्था विद्यमान है) वंहाप्णम 
सम्मिलित सभी राज्या को काग्रेस के ऊपरी सदन सीनैट मे समान प्रतिनिधित्व पराप्त 
है मौर वे सभी उसके लिये भपन दो-दो प्रतिनिधि भेजते हँ 1 मविघान के सशौवनर्ग 
विपयम मौ राज्यो का अधिकारदटै क्वे अपने २ बहुमत से सशोधन प्रस्तावित कर 
से । इती भ्रवार कोई भी सशोधन तव तव पारित नही समभा जाता, जवे त्क 
राज्यो की ३ सस्या दारा उत्का पुष्टिकिरणनहोजाय। 

जंसा उपरक्त से मने देखा जमरिका कौ सध व्यवस्या मे घषक व 
सहायकं दोमो ही भ्रवार फे तत्व पूरी तरह से विद्यमान है ओर यही कारण है % 
सी° व्देयर (६ € ४7९०९) जसे लेखको ने अमेरिका वे सध को खादर सथ माना द 


भरमेरिका कौ सीय व्यवस्था तया निटित शक्तियो की नीति 

सीय व्यवस्था के गन्तगत का गदं शासन सम्ब यी दकतियो मे षितस्य 
प्रकरण म जप्ता कहा मया था, सीय शक्तियो क सू वदी सामान्य है । उनम 
जनेम शक्तियो की कोह चचा ही है, जिनफो विना प्रयोग किये सध मयनी 
शक्तियो का उपयोग भी परर तरह नही कर सकता, जिनकी चर्चा सथीम सूवीग 
की गई है । उदाहरणाय, उद्योग व व्यापार का सचालन सीय सरकार कीनि 
के य तगत है, पर सीय सूची मे वको डेः सगठ्न सम्बभौ पक्ति की बी क 
नही है, जिसके विना सप-सरकार सपो उद्योग च व्यापार वै मचालन 
शक्ति बा प्रयोग नही वर मवततौ 1 देसी स्विति का परिणाम यह्‌ हमा है नि ध 
समय प्र अपनी मत्य दक्तियो वे उपयोग कै लियं आवश्यके भन्य न्तियो का 
स्थीय सरकार अपे हयम दरम मापार षर लेती गद है नि वे पत्तियां भी सविधर्न 


मे दौ हृ भूल शक्तियों म न्दत ह तथा इस आधार पर अमेस्कि म॒ उछ धि 


अमेरिका कौ सध व्यवस्या २७१ 


की प्रादुरभावि हमा है, निमे निहित शक्तयोक्ा मिद्धात (एणा ग [पणात्‌ 
०८5) कहने है। 


इस सिद्धान्त कै प्रदर्माव के चिथ म यहं स्मरणीयहै वि यह्‌ किसी कानून 
कै अन्तगत नही हमा है, चरन्‌ उसका उदय एक एेसी परम्परा के ल्प मे हुआ है, जिसे 
वाद मे सर्वोच्च -यायालय के निणय दै मनुसार मायता प्राप्त हो गई शौर जो थव 
अमेरिका की सवधानिके व्यवस्या का भमित जग वन शद्रहै। 


तिद्धात के उदय का जाधार 


निहित शक्तियो कै सिद्धान्त के उदय के आधार वो यदि ट्म देखना चाहे, तो 

हम सविधान कौ उ धिशेपता को ओर ध्यान देना होगा, जिते सविधान की सक्षिप्तता 
कीसनादी गरईहै । सविधान के अल्य-त सक्षिप्तहोने के कारण उसके अ-नगत 
सघीय सरकारको जौ दक्तिया दौ गई हँ उनका रूप वडामस्पष्ट वस्थुलहै नौर 
उह प्रयोग करवै का विधि सम्बधी कोई विवरण उनमे नही स्यि गयाहै। जत 
यह स्वाभाविक रै रि जावदयक्तानुमार मूल्‌ द्यक्त्यो कै प्रथागके क्तिय जिन ज-य 
गक्तियो की अविद्यकता सीय सरकार कं प्रतत हो उह वह उने गक्तियौम 
निहि मानकर जपने हाथमे लेते! इम्‌ प्रकार परम्परागत आधार पर निहित 
शक्तियो कै सिद्धात का उदय भा! इयके भतिरिक्त सविधान कीधारा १्वधारा 
स्मसविधानद्वारादी हुई शक्तिथा को कायरूपमे तयि जाने मे सम्बन्धित शक्तिके 
काप्रे्मे निटित माना गया दै । इसका भी परिणाम यही हभ है कि मूल शक्तियो 
के प्रथोगकेक्लिमै जिन अप शक्तियो की नावदयकंता काग्रेस कौ प्रतीत हर्द, उसने उट्‌ 
निहित्त शक्तियामे स्पम जपने हाथमे ले त्तिया। इसप्रकार सवधानिक गाधार 
पर निहित धक्तिाके तिद्धन्तका जम हआ । जौनसनने इसी तभ्यवधै आर 
सकेन क्रिया है नौर कहा रै कि “निहि शक्तिया वे शक्तियाँ हु, जो सविधान क ठचि 
करै परिणामस्वखूप विरचित हुई है 1" निहित दाक्तिया के सिद्धान्त श्यै कानूनी आधार 

यायाधीदा मारत कै निणय ने प्रदान विया भौरतभीसे यहु मिद्धान्न सविघान 
घा अभिन अग माना जाने लगा है । इस प्रकार हम देवते ह कि इम मिद्धान कै उदय 
का आधार परम्परगत, सवेधानिक व -यायिक तोनाहीप्रकारक्याहै। 

सिद्धा-त का इतिहास 


निहित गक्तिया का प्षिदधातत अमेरिका के राजनतिक मच षर सन्‌ १७६९० मे 
आया। इपर समय हैमित्टा वित्त मवी ये । उन्हाने जव यह प्रस्तप रवा 7 
विदे के स्यथ व राज्यो वेः पारस्परिक व्यापार का प्रचय करने कै किये मुक्त 
राज्य वा एक्‌ तरव हाना चादिये, तो इम वत कौ सवर काप्रेमम्‌ विवाद उट 
य [प्तं एणा पष्ट पणत णोदः वषवष्ठ एष्ण्सत्र १७ न उर्ग्णम 
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२७६ विश्व के प्रमुख सविधान 


हुभआ। एक पक्ष उदार सविधानवादियो (ण्न (०णऽ{पपाणाशाऽऽ) काया 
जिनका कहना था कि सविधान कीव्यान्या उदार दृष्टिकोणसे कौ जानी चदि 
अओर मूल नक्तियो के उपयाय केलिये जिन अय दाक्तियो की भविश्यकेता सममी 
जाय, वे सघीय सरकार की मूल बाक्तियो मे मिहत समभी जानी चाहिय । दूय 
मौर जफरसन जसे पनकै सविधानवादियो का क्हनाथा करि सविधानना अक्षर 
पासन विया जाना चाहिय ओर उसफ कोई नया अथ नही लगाया जाना चाह । 
उका मतथाक्िव्यापार काप्रमवक्रेके तिये वैक कौ स्थापना करन की 
शक्ति सघीय सरकार की निहित शक्ति नही समी जानी चाहिय । विवाद वा निण्य 
हैमिल्टम के प्म हज ओर उक कौ स्यापना हई । उस समय निणथ यद्यपि केवत 
वक की स्थापना के विपयम हुभा। पर उस निणयसे निटित कक्तियो षा सिदत 
स्पष्टर्पसे सवव समन जा गया) क्र द्वारा यह स्वौकार विय जनिय 
व्यापार सचावन सम्बधी शक्तिम टी चक की स्थापना करने की शक्ति निहित ई, 
एक एस मिद्ात कौ स्वाति मिल गई, जिसके अन्तगत काप्रसं असीभित शक्ति अपने 
हायमं ले सक्ती धी । विवादमे जफरसन नैक्हाथा कि ्वाप्रेस फी वाकतियो फी 
जो मोमाय दक्षते सोधन द्वारा विदोष सूपसषे निधारित कौ ग है, उनसे एक | 

भी आगे वदन का अथ दक्तिके एक रेस असीमित क्षेत्र षर अधिकार जमा त्ता 

हागा, जिसकी कोड परिभाषा नही की जा सकती । श तक की स्यापना दी सति की 

व्यापार सचालन की शक्ति मे निहित मान वरवग्रेस ने वट पय उठा दिया था, 

जिमका अथ जफरम के मतानुसार सघ को काग्रेस द्वारा शक्तिवै असीमित क्षेत्र पर 

अधिकार जमा लेनाया। 


पर वक की स्थापना की क्ति से सर्म्वा घत उक्त निणय विषय विशेष के 
सम्बन्धमेही या ओर वह कई नोति सम्बधी निणय नही था॥अत निहित णि 
कधी चत्त का सिद्धातसूपमस्वीकार क्रिषा जाय या नही यह बात किरी 
स्त वनी रही 1 अ-त मे सन्‌ १८१६ म मक वलौच वनाम मरीलण्डके गुक्हम भे अ 
न्यायाधीद माशल न पना निणय दकर्‌ निहित "क्त्ये सिद्धात्त षो ॥ 
मा-यता प्रदान कर दी! मस्य -यायाोड माशल न मपन निणय भकहाकि' धार 
की शक्त्यां सीमित हं भौर उनकी दक्तिया का अतिक्रमण नही क्या सर्क्ा 
परर इमास विचार ह पि मविधान कै स्वस्य दाचे म राष्ट्रीय व्यवन्थापिका गौ ॐ 
साधनो व विषय म विचक स कामेत कौ अनुमति अवश्य तनी चाहिय, भिव 
उन दात्तिया का प्रियािकत विया जाना दै, जो उसने (मविघान ने) उवे (वः 





[1 
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पिका कय) प्रदान दी है, जिससे वह्‌ सस्था अपने न्ये निधारित महान कतव्य को 
रसे ठ्यसे पूरा कर सक, जो जन-साधारण के त्तिये सयसे अधिक लाभकारोहो। 
निहित शक्तियों कौ परिभाषा 


मरय -यायाधीद्च माश वे उक्त निणय से यह्‌ पूणत स्पष्ट हा जाता दैकि 
निहित शक्तया का वया तात्प है । मागस्त के निणय के आधार प्र निहित शक्त्यो की 
चरिभाषा उन न्तियो के ल्पमेषटीजास्कतीद, जो सघीयसरकारकी मून न्तियो 
को भनियावित करने कै उष्य से उनमे निहित मानी जाये । घ्यान दने कौ वत्ति इन 
सम्बरमे यहूटैकि सघीय मरार क इन शक्तियो का रूप नड शक्तियावा नही 
है, वलये वे नक्िया है जो मौलिक शक्तियो काही अग >, क्योकि वेमूत दाक्तियो 
ब ल्ि्या(वत वरन के साधन्‌ मवि है 1 सक्षेपम हम कहु सक्त वि सविधानद्वारा 
सथोष सरवार पदी गरह्मून शक्त्या यदि साध्य है, तौ निहित शक्तियाँ उनवै 
पयन्‌ वेः म्प रै \ 
पिरि भी इत सम्पवमे यह्‌ स्मरणीय कि प्रत्येक चक्ति, जिस्ै विषयमे 
वाग्रेम यह निणयकरदे कि वह सधय सरकार कय निहित शक्तिटै चिना ईस बत 
का निश्चय हुए करि वह किमी मूल शक्ति बे वार्थावय दै लिये आवश्यक दै, निदित 
गक्ति गेही मानी जा सकती । किसी भी शक्ति को निहित ^क्तिकौश्रेणीम समे 
जाने के लिये यह आवदयक है कि वह निश्चय कूप से एसी हा, जिसका सम्बध ्िमी 
भूल नक्तिे कायावयमे हा } यदि दसा नही है, तो उम शक्ति का निहित न्ति नदी 
माना जा सकता । मुरस्य -यायाधोश्च मादालनं दस सम्बध मेस्वयमीक्हादहै कि 
'उदश्य वथ हो, वह सविधान की सोमा ने अतगत हा, नौर फिरयवं सय साधन 
जी उचितहो, जो स्पष्ट स्पसे उषी उदश्यको साधना कै लिये श्रयोग तिय जार्यै 
सौर जौ वजजितन होकर सव्रिधान वै शब्दो व उसकी यात्मा के अनुदरूत हा वध रहै ।* 
यस्तूत निस "क्तिके विपयमे कप्रेस यह्‌ निणय करे षि वह निदित शक्ति द, उमक्े 
विषय मे न्यायपालिका को यह्‌ अधिकार है षि उसके विषय म यदि कोई बाद उसके 
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२७८ विय के प्रमुख सविधान 


समभ बिसी पन दरा प्रस्नुते विया जाय, तां वहु उमये विषय म अपना तिणय द। 
देस दशा मे -यायपालिका वा गणय सभी पक्षो यैः लिये मा-य होगा तथा उसी फे 
निणय प्रर उस क्क्ति विद्रे वै विय मे यह्‌ निद्चय हागा व्रि यहु निहित ग्ट 
यानही 

षस प्रकार यटस्पष्टहैवि निहित शक्तियां केवलवे ही श्क्तियांदै, गा 
सविधान वारा सधीय सरकार का प्रदाठकी हई सूम शक्त्यावे साय साधनार्क 
श्प ममम्यद् र्‌) निहित दाक्तियः कै निम्न उदाहरणो से ये वात पूणत सपान श 
जायिगी 

१ संविधान न वाग्रेस का विदशाके साय व परम्पर राञ्याके व्यापा 
या श्रयवव्ग्न की दक्तिदीहै। पर व्यापार शब्दे वडा व्यापव द । उम्के प्रवय 
बै लिय नक प्रणाली, यातायात, संचार आदि जये भनयं जय चरिपया का प्रव भी 
उसे अपने हाथम लेना नावश्यक है । जत दनसे मम्बधन शक्तिया के लिय यह उव 
हैवि उत्व्यापारकेप्रययवरकी शक्तिम निहित शक्ति माना जाय) व्सी माधा 
परकाग्रे्त का रल व मडक के यानायात, टेलीग्राफव टलीफानवी कम्पनिपो 
चायुयान भापयान, रडिया, उक प्रणाली, विनिमयकैद्र व तेल गिकालनकं प्रवय 
ज्ञे सम्बावत शक्ति प्राप्त है, क्योकि ये मव व्यापार के प्रव की शक्तिके अगन 
निहित शक्त्या है । 

२ युद्धकेसमयदशकीरक्षा वामारमभीकप्नेसवाही है 1 भपन 
शक्ति के अ-तयत कागेम कौ अन्य अनक निहित दित्या प्राप्त है] उद्हिरणय, 
कामरेसम सेना की भर्ती कर सक्ती दै, उससे सर्मा त॒ व्यय कर सक्ती ई, गुद 
लिय आवश्यकः मनि सामगो जुटा सकती है भौर यहा तक मि दन की सना 
भोजन जरान फे लिये जनता के खानपानमे कमी करने का नातून पान ष 
सक्ती है। 
३ स्िधान के अनुसार राष्ट गे सामान्य क्त्याण की सावनाका वागि 
काग्रेस का है। सामान्य कल्याण की साधना एक पेमा दायित्व है कि उसके चेनत 
अस्यत व्यापक रुप की निहित दावितयाभी कम्रिसको प्राप्यो सक्ती हं। 
कारणेति सामाय कल्याण की घाधना की दाविति के अतगत काग्रस न रोजगार 
वद्धावस्था पनन कौ व्यवस्या जज्ञे काय अपन हायमेलेलियिहै। 

४ सविधान के जनुमार काग्रेस को यह अधिकार है बिः वह मुत श 
कीभोरसते ऋण वे सके । पने इस अधिकार के अतगत केपग्रेस ने सीय व 
स्थायना करने की, सहयो ऋण समितिमो की स्थावया करन की भौर राट 
कऋणोषी देखभाल वरन की शक्ति भी जपनहायमेलेलीहै। 
निहित शक्तियो के प्रतिवि घ मन 

उपर जो कुद कहा गया दै उस्म यहं पणत स्पष्ट है कि उमिषकि कौ 
भ्रणालोभे निहित शक्तियो वै सिद्धान्त का क्या महत्व है तथा वह बहा 


नी रसं 
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करता है । पर इससे यह नदी समा जाना चाहिये कि उसके क्रिया ल्प पर कोई 
प्रतिव-ध मही है। व्यावहारिकिरूपमे काप्रेस को उस सिद्टन्तवे' आधार पर किसी 
शक्ति क प्राति वहत आसनी से ओर उसी की इच्छाके अनुसार नही दहदौ जती । 
इस सम्बध मेध्यान देने की वत यहहैकि कोई शक्ति निहित शितिहै यानी 
इसका अन्तिम गिणय करना काग्रेत के हाय कौ बात न होकर सर्वोच्च यायालयकै 
हाय की वात द ! इसलिये यदि.वद्रीय सरकारने कभी मनमानी निहित "क्तियो 
कर्मा वकी है, तौ सर्वेच्चि -य।यालय ने उसे अस्वीकार कर दिया है 1 उदाहरणाय, 
केद्रीय सरकारने व्यापार सम्बधी दाक्ति के साय वीमा सम्बधी शक्तिवो नी अपने 
हाथ म तेना चाहा । उचोर्गो वै नातरिके प्रव ध पर नियत्रण करनं कै लिये उसने 
कामवरै घण्टोकोनै करने की, वतन की दरत करनं की तथा श्नमिक्रा के सामूहिक 
वाता कै अधिक्रार का नियमन करने की क्तियो का अपन हाथमेलेना चाहा!पर 
सस्व -यायालय न निणय क्था कि यह शक्तिया राज्या की रहनी चाहिय भौर 
यह्‌ नहो माना कि दते केद्रोय सरकार की पिहित दक्तियोकीश्रेणी मरवा जाय । 
काग्ेम कै उपर मर्योच्वि -यायालयवा दृष्टाके रूप गे बैठा रहना, एक णमा निरिचत 
प्रतिव-घ है, जिसके अतगत ही निहित चक्तियो का सिद्धात काय कर सक्तादहै। 
सर्वो्य न्यायालय यदि किसी शक्ति को निहित शक्ति नही मानता, ता वह निहित शक्ति 
नटी हो सक्ती मौरन उसकाभोगहीकैद्रीय सरक्ारकर सकती दै । जसा मुनरोन 
कहा है "मपनी निहित शक्तियो की निणोयक काग्रस नहीहै। सर्वोच्च -यायातय रते 
विषयो म अन्तिम निणायक् है ओर अनक नवसरो पर निहित शक्ति सम्बधी काप्रष 
के दाव को उसन अस्वीकारभी करदियारै।' 
निहित शक्तियो के सिद्धात का प्रभाव 
उपयुक्त प्रतिवःय के हृति हए भी नमरिका कैः सविधाने प्र निहित शक्तया 
कै सिद्धान्त का एक निदिचत प्रमाव है, जिसे हम निम्न दिशा म दव सक्ते 
१ इमसिद्धातवे कारण सवीय सरकार का सविधान द्वारा दियगरय 
अपनं कतव्यो के पूरा करनं म वडी सहायता भिलती है । सीय सरकार के अनेक भूत 
मन्य एसे है, जिनके निहित शक्तिया कै विना पूरा नही किया जा सक्ता सघीष 
सरकारने निहित क्तियोके रूप म अनेक एसे अधिकार प्राप्त कर लिये है, जिनकी 
सहायता से बहु अपने मूल कनव्यो को सरलता से पूरा कर सक्ती है । 
२ इस सिद्धातसं सविधानके विकासमे वडी सहायता मिलोहै। जिस 
समर अमरिका षे मविधान वा निर्माण दभा था, उस समय कौ भाव्यक्ताओव 
परि ्यितियो ओर बाद को आवश्यक्ताभां व परिस्थितियो म नतर होना स्वाभाविक 
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२८० विश्व के प्रसुव सविघान 


या, वयाकि उम समय के जमरिकमे मौर वाद के अमेरिका मे बरावर अन्तर रीता 
चेला आया है । पर्वितन के अनुसार सरकार को नर्द नई शक्तियां की नावद्यकता 
हनी भी स्वाभाविक वी 1 स्दि निहित सक्तियोके निद्धात का प्रादुर्भाव न हुंञा हता, 
तो नवीन परिस्थिक्तियो क अनुदरुल सविधान भम विधिवद्‌ सशोधन करम पडे हात 1 पर 
स सिद्धात के कारण आवदयक्नाुमार सधिधान का धिकास सरलता से होता ग्या 
भौर सके लिये देन का मभ्ववान का सदाधन करने के पचडे म नही पडनापद्म। 
वस्तुत निहित दात्तियो कौ परम्परा के कारण दह सविधान, जां वित्सन के अनृमार 
ष्वाडि बम्धिमा कै समय मे बनाया गयाया, कमत्तेक्म मनोधनोते ही ऱ्ेशके 
समयममभीकामदरहाहै। 

३ दषभिद्धात वा प्रभाव सीयरौ दिका म यह हया दै रि वामनक पनि 
कापैद्रीयक्रण हुमा टं । सविधान कवा ठ्यवस्याने जनुमारराज्जाकौ गक्तियां अवप 
केखूपभदहै नौर वमजिय वे अस्पष्ट है। राज्य जपनी शक्तियो के विपयम बभौ 
निद्ययपुवक साच भौ नही सक्त । परिणामस्वन्प वैद्रका दम सिद्धातव चटा 
सदा से पह भवसर मरलनापूवर मिलना रहा है वि वह निहित शक्तिया वै नाम सं 
जिन पक्तियो को प्राप्त वरना आयदयक समके, प्राप्त वरस } शामन का ग्तवा ६8 
भरकार लगातार कै द्रीयरण होता गया है जीर राज्यो व रवदासन क अधिगार षर 
नापत्ति हज है । 

४ इस सद्धात के कारण -यायपालिका का महत्व भी वहत कु वडा १। 
नमक नत्ति निट्ति शक्ति हैया नटी उमका अतम निणय सर्ोस्वि न्यायालय क्ता 
1 भषमे दम निणयवर कीप्रत्रिया वेदाय मर्गोन्चि यायालयन अमेरिका 
सतिान म अनन एमी व्यवस्याय सोड दी है, भिना मविधान मे बडा महव ६1 
यही कारणहै वि नमेरिका ने मविघान बो -ययाधीया द्वारा वाया गवा विपा 
वहाजातादहै मौर यहक्टाजाना है ति -यायपातिका वहा की अतिरि वथा 
मर्बोन्नि व्यदस्यापिका भी है । इसम कोई मेह नदी रि स्नोघना तया परम्पराभ 
नेभौ सविधा का यकाम विया रहै पर यागुपानिका कनिणयानेमी सिधा बा 
यटूत गृद्ध { फाम हा दै \ मविधान कै सम्य म भवाच्च -पायातय पाष्या म 
, पह य.जम गे षस षयन मस्पष्टटो जानादै वि "हम मविधान मे अनगे 
यर मध्रिपा यही जौ -यायाधीन यनात । ‡ मवियान कौ ब्यास्या वर्ण ध, 
माय यम्नुल गर्ोस्च -पायालपहो मायामरैतया वियादम्ी दाम व फ 
निय रताद मि सविधानं कौ विमो व्यतस्या भाषया जय है । मुनरो का ताप 
मम्य-पम यट) तक कल्या दि ' अमेरिका वे मपियान मे गिमीशस्लशा कि 
श यै जनके लिय भात पिमो नम कोपको हो यरन्‌ -याषिन तिनन्प 
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विसि पुस्तक कै देखते है ।* 1 निहित शक्तियो के मामलौ मयाअय देते ही अवसरो 
पर सर्वोच्च -यायालय न अपन अनेक न्यायिक निण्य दिये है मीर सा कसतेकरतेः 
जसा फण सन नेक्हा है “सर्वोच्च -यायालय ने अपना अधिकार क्षेत्र इतना बेहालिया 
है कि वहं एक अनिवाचित उच्च व्यवस्यापिका वन मया टै 


सघीयकेद्रीकरण 

जिन परिषियत्तिया म मूतत्पस्े तेरह राज्योने मिलकर सघ बनाया भथाञौर 
एक राष्ट्रीय सरवार कौ स्थापना की यी, व समय वै स।य वदलती गहै नौर उनके 
साया राष्टीय शासन का व्यावहारिक स्प भी वदलता गया है। परिणाम यह 
हुआ है ङ्कि जमरिका का मघीय व्यवस्था वाअव का सूप उस समय की सधीय 
व्यवस्थावैरूपसे बहुत कुद मिनदहां गया है । जिम समय सीय व्यवस्था की स्थापना 
कै गई थी, उस समय सप की सरकारक्ासीमित दक्तियाँं प्रदानक्धीग्ईवी नौर 
इम वात वा विनेप ध्यान रखा गयायां वैद अप्यधिक राक्तिशिालीन दहो जायं । 
पर म्यिति स्थाई ल्पे वह्‌ नही रहसकीहै जिम सविधाने निमतिाभोने रसना 
चाहम था । वस्तुत दश की आ तरिक स्थिति व विदशो के सम्बधमे देश की स्थिति 
दस प्रकार वद्लीटहै करि केद्र की स्थिति जपिकायिक महत्वपूण हाती गरदहै नौर 
सधोय सरकार अधिकाधिक शक्तिशाली हाती गई है। लियौनाडका तो इस सम्नव 
मे यहांत-क्हनारै कि "भविष्य ग चौवाई शतान्नी म राज्य खाली सौते वन 
जार्येग, गो मुख्यते सधीय विमाय के ग्रामीण जिलो कं स्पमकायकरेतयाजो 
सपने भरण पोपण बै लिये सधीय कोप पर निमरक्रगे। ऽ देसी दशा मे स्वाभाव 
स्स यह प्रदन उघ्तादै श्रि "क्तिके दसवेद्रीक्रण का कारण व्याह? निहित 
दाक्तिया के सिद्धातवै प्रकरणम इस वात पर विचारक्रिगराजाद्धकादहै कि मिरहितं 
गक्तिया के सिद्धात के आविर्भाव कै कारण दाक्तिका कैद्राकरण वहत कु हृभा है । 
पर निहित शक्तियो कै सिद्धात वै अतिरिक्त कृद अयकारणमभी है जिन पद्‌ विचार 
करना आवदयक है । स्रधीय सरकार कौ शक्ति की वृद्धि भौर नत्ति के कैद्रीकरणके 
सभी कारणा पर प्रस्तुत प्रकरण मे समष्टि रूप से विचारं किया जायगा । 

भौतिक भआाचिक व सामाजिक परिदतन-केद्र की शक्ति उतने का पहला 
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२८२ विश्वे के प्रमुख सावधाने 


कारण वह्‌ महान परिवतन है जो अमेरिका कौ मौततिक, माथिक वे सामाभिक परिस्थिति 
मे आया है । सध बनने फे समय सघ मे केवल १३ राज्य सम्मिलित हूय थे 1 पर धीरे 
धीरे राज्यो कौ सग्या वडती गई है बौर अब वहे ५१ हो गर्दै! मत बह स्वाभाविक 
थाकरि इतने अधिक वदे दएक्षेत्र के शासन प्रव के लिये उत समयसे अधिक 
शक्तिशाली यै-द की भावर्यकता थी, जिस समय उनकी स्यापना ह थौ } ल्श के 
आतरिक उद्योग का इतना विस्तार हुभा, यातायात्त व सचार कै तमे शीघ्रममि 
साधना का आविष्वार हरुभा कि व्थापारव उद्योगो का रूप स्थानीय न हीवर रषटीय 
हो गया तथा राज्यो की वह म्थितिन रही रिवे रषटवयापी उद्योगो का नियनृण कर्‌ 
सक्ते । परिणामस्वह्प सोगा जोर मे उन सेवाओं की माम वदी जिह राज 
अदान नही कर मकरते थे भौर धीरे धीरे वै द्र उन नवाज कव रया करने से सर्वान 
शक्तियाँ अपने हाथ म तेता गया) सष की स्थापना के वाद सामायिव परिस्थितियां 
भी वदती घौर लोगो वा दृष्टिकोण मी वदल! 1 प्रारम्भ म लामा की यस्वा जहौ 
राज्या के प्रति अधिक धी, वादम वट केके प्रति अधिक होती गद तथाकेद्र हण 
शक्ति प्राप्ति का विरोधभी क्म दहता यमा) इम प्रकार जा मौत्तिक, आ्यिक त्ता 
सामाजिकं परिवत्तन अभेरिकामे दए, उनके कारण सक्तिके कंद्रीकरण का वद्य 
प्रोत्माहनं मिला । 
सर्वेच्चि "यायालय के निर्णय 
कद्र षी शक्ति वेढन कः दूमरा कारण स्वच्वि -यायालये के व अनक निगय 
है जो उसने मघ्य-समय पर दिये है 1 निरिक्त शषक्तिया वे सिद्धात कै प्रकरणम जा 
कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय ने निहित शक्तियो के विपयममजो निणय निपा टै 
उससे कैर की शक्ति मे बहुत मु वृद्ध हई है । निहित शक्तियो कै विषय म पर्व 
न्यायालय के दस निणयस्‌ नि ' सविधान के स्वस्थ टाचे मे राटी व्यवस्यापिका का 
उन साधनो कै विषय से विवक म काम ततने कौ अनुमति यवदय ह गी चाहिम, निर 
डरा उन शक्तियो फो भियाप्वित किया जाना दै, जो उमन (सविधानने) म 
(व्यचस्यापिका को) प्रदान की षै," वे द्रीय सरकारषय निहित लक्तिपार् नाम षर 
अपनी शक्ति वो वदान वा जवमर्‌ मिल गया मौर इम प्रकार वै नीकस्य का 
यावा भिता है । सर्वोस्व -यायातय को एसी धोपथायो म केद्रीय सपवथ 
मट्त्व वदा है त्या यह बान तामा के ममक स्पप्टहो गर्ह कि सवे राजा 
अपक्षा सप अधिक महत्वपूण ए । मङ़ बलोच वनाम मेरीलण्ड वे वादम्‌ सर्वा 
"मायानय 7 यदं स्पष्टक्टारहै कि “सयुक्त राज्य जना कराएर्व सध दैभीर कीर 
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ममेरिका की तध व्यवस्वा एण 


राष्ट्रीय सरकार दै ।"" दस प्रकार हम देखते है कि सरवेच्चि न्यायालय के निणयो ज 
निहित शक्तिया के सिद्धात केप्रादुर्माव वै कारण भी शक्तिकेकैद्रीकरणकी 
भवृत्ति को बढावा मिला है । 

वित्तीय सहायता 

केद्रकी शक्ति वढन का तीसरा प्रमुख कारण केद्रका वह अधिकार है, 

जिसके अ तगत केद्रक्ीी नर से राप्या का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती दे। 
वित्तवैसम्बेवमेकेद्र को प्राप्त रस प्रमुखता का परिणाम यह हाकि राज्या 
को अपने भनक कतध्यो कां पूरा करने कै लिक द्र का मुह्‌ ताकना पडता ह । पते 
समयमदवैद्रकीभओरसे दी जनि वाली सहायताय वहत कम होती थी । रज्य 
लपनी भावदयकताओ की पूति क लिय प्राय आप्मनिभर होत थ । जो सहायता दी 
जाक्ती थी, वह चिना विसी शतकेभी दी जाती थी । प्र अवकैद्रद्वासा रार्ज्याका 
दी जाने बालौ सहायता को मात्रा व उसका क्षेत्र बहत बढ गयाहै भौरपएसाभीहै 
दि यद्‌ सहायना कृद शर्ता क॑ साथ दी जान लभी है । उदाहरणाय, अव सहायता दस 
शते परदीजातीहै कि राज्य किसी सहायता कौ उसी विपय कं लिय व्यय करे, 
जिसे लिये उस्र धह सहायता दी गई हा । दी हई सहायता कै प्रयोग के लिय राज्या 
कैः लिये यह भी आवश्यकं हाताहै कि वे उमकै प्रयाग की व्यवस्था करने के लिये 
कुरत प्रयासनिक यचा स्थापित करे । बे द्रीय सहायता की प्राप्ति कै बदलेम राग्यौ 
कैः तिये यहु भीशतरैकरिवेकेद्रके इसं अधिकार को मानें कि वह्‌कायक्रने के 
स्तर व नियम निर्धारित बर सवं जौर अपनी नौर से राज्या के कार्यौ बा निरीक्षण 
वे उनम हिषाव की जांच क्रास्के। केका यह अधिकारभी रहतारैदिकेद्र 
मैः देशा कै अनुसार यदि राग्यने चलें तो वह॒ सधीय सहायता पर रोर लगादे। 
दस प्रकार जसा हम देखते है, जव राव्य करद्रसे वित्तीय सहायता स्तीकार करते 
है, तो वदले मं उह क्सीनकिसी रूपम अपनी स्वता का त्यागकमसेवम 
उसक्षेप्रमेतो करना ही पडता है, जिसमे कद्र की सहायता दी जातीदहै। षेद्रीय 
सहायता का विरतार चूवि लगातार बल्ताही जारहाहै, अत राज्यौ कैः क्रिया- 
वलापपरकेद्रकेा नियत्रण भी वढताजा रहादै। अके वताते कि जितनी 
सहायता सन्‌ १६०१ मे दौ गद थो, उसको एक हजार गुनी सहायता तौ सन्‌ १६५२ 
तकही दौ मई थी 1" इससे यह अ-दाज सरलतास लगायाजा सक्ताहैवि र्त 
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एप् चिदेवषे प्रमु सविधान 


समय दम सेटायत्ता म पिम्नार व परिमाण पितता वहेग्याहोगा तया ज्य मह्य 
यना का परिमाण वतना अपिकषहै तो ज्या कफ पै द्रीय मभीनत्ताभी पित्त मधित 
परिमाणम्‌ हागी । लियोनादने षग मम््रथमप्टाष ति "जहौ धनहीना है, रा 
शरत होती है मौर जह तने यधिव परिमाण म पा दै, वर्ह नक्तिः भी वटू बधि 
होनी चारिये 1 वित्तीय निभग्ता द्म परमार पौीभीहागन्तीहै, पिन्तं का 
सवैधानि7 विभाजन ममाप्त हो जपे 1 ' उने मह्‌ मयन यटूत मीमा तवं दीषदही 
हे जौर मेद्रीय सहापताफौीप्राम्ति वै ति यूत सीमा तय गज्यो का अपना 
स्वतत्रतागात्यागदेनद्रवे पलमयगा पल्तारै। 

अन्तररष्ट्रौय स्िति-भतर्खष्टीम रियिनि षे वारण भी जमगिवा मणि 
वैवेद्रीकग्णयोवमयेमिवारै। द्वितीप विदयनदवै वादने जमरी दिक्‌ 
नेतापेसू्पम उदय हूनाहै। पिन्व + राजनतिक्मनकेदो महत पएलामम 
वह्‌ ण्फकाण्क मरात्रनेताहै) अणु शक्ति के जनैपण पे कारण नव अमरख 
बाह्य नागमण कौ सम्मावता से भी नदरूना नही र्हगयाहै। दम प्रकार के 
संभावित आक्रमण का मुत्रावलाषर्न भे निय दण सनमरहु स्मै, दमे तिय 
मह अविद्यय टै वि देल कौ वै्रीय मरवार्‌ धूण गक्तिानी हो ओर व्हव् 
स्ित्तिमेहाकि देण के ममी साधना क प्रयोग उने भधिार की वस्तु हा । बाह्म 
ञप्रमणका भयदुमप्रकार बद्र कौ नधिकाधिष ग्तिाती यनाता जा र्हा 
दै। लियोनाडम ठीक्हौ वहादेवि "ल्मी मसूदी म्पथ्ट सपमे वह राम दै 
जाहमेकेद् कीर व्छार्हाहै। 2 स्थापो चूपसे चलने वालि शीत युका ष्रि 
नाम यहहृजआह वि मक्टकात स्थाई हाने के कारण गक्तिका मैद्रीकेरण भी स्थाई 
हिता जार्हाहै। 

केर के प्रति जनता का सम्मान--षेद्र पर्‌ दक्तिकाके्रौकरण इतिय 
भी हमा है, क्यादि लामो मे रणष्टरीय सरफारके प्रति मम्मान वदताजा रहा ै। 
सन्‌ १६३० मे जो विश्वव्यापी आशव मकट आया, उसम अमेरिका के राज्य तोगा की 
आवक्यक्त(जा का पुरा नही कर सवे 1 ये उम वरोजगारी की समस्या को मरना 
मेहन रने भे मममथ रह, जो उस समय फली । अय अनेक ठेती समस्याभौ 
को भी राज्य हल नही कर सके, जिनवे हल को लोगो का उनन्ते आला घी 1 ण्ठी 
कठिना के समयमे राष्ट्रीय सरकारने ही नोगो क सहायता की नीर तत्का 
सूजवैल्ट सरकार कभी नाहमपूण नति के वार्ण देश आधिक सकट से निकल कर 
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अमेरिका कौ सध व्यवस्य २८५ 


पुननिर्मण कै माम पर अाह्ढ इभा । इसका परिणाम यह्‌ हया है कि लोगो कौ आस्था 
राज्यो की सग्कारोकी तुलना मकेद्रकी सरकार वै प्रति अधिक दै ओर उस्र जन- 
आस्याके आधार परकेद्रम गक्तिकाकेद्वीकरण होनाजारहाहै) 
संघीय व्यवस्था वया समाप्त हो चुकोहै? 
उपरजो वु -हा गया है उससे यह स्पष्टहै कि अमेरिा की वैद्रीय सर 
कार अधिकाविक शक्तिदाली हाती जारहीहै। एेसौ दना म यहु प्र्न उठनास्वा- 
भाविक है कि क्या स्वतिरेमीहो गर्हं वि सवात्मक्ताको व्रिल्ुल समाप्त समम 
जाना चाहिय ¡ जिस तजीनेङेद्रका त्रियाकलाप वद्ताजारहारै, उते दक्र 
कख लाय निस्सदह एसा परिचार करने लहै करि भभेरिका मे अव सवीय व्यवस्था 
नेही है नौर न उमे अव पुन वापस लनेषौ भो कोड सम्भावनाहे । रोसे उमण्डने 
इस सम्यवमेदेसाही विचारव्यक्तवियाहे नौर क्हाहै करि धवास्तविकर्पम 
हमारी सघीय व्यवस्था ज्वं अस्तित्वमे नही है नौर उम पुन अस्तिष्वम लान नी 
भी अव का सम्भावना नही है ।' ` यद्यपि णसा विचार पणत सत्य नहीक्हाजा 
सक्ता ओर जहां तक सवधानिक स्थिति का वात दै वह्‌ निद्चयस्पस्े मघीयरहै, 
पिरभी इमम सदहनहीदहैसि कै द्र की शक्ति व इसका महत्वे अधिकाधिक वढ रहा 
है तथा राज्याकी शक्ति व उनका महत्य क्महानाजा रहादहै। जसा पहले दशाया 
जाश्रुका दहै, विविध कारणा से, जिनमे वित्तीय गियव्रण अव्यत प्रमुखै कैद्रकी 
शक्ति व उसक। महत्व अधिकाधिक बल रहा है ओौरवेैद्रीकरण की प्रवृत्ति वल पक्डती 
जारहीहै। 
पर दससते यह्‌ नही समभा जपता चाद्टिपे वि संयुत राज्य अव एक एवात्मक 
राज्य दै मीर दाज्य बैवल उसके प्रदसगिक प्रदश है, जिनकी मपनी वार "विति नही 
दै । यह्‌ टीकर कि अनवक्षेवोमराज्योकोकेद्रपर निमरहाना पठा कफरिरमभी 
मका यह्‌ भध नहीदहैकि सीय इवाद्रयाके न्पम राज्याका योर महुत्रही न 
रहा हो । घस्तुत अमेरिका षा सघ मव उसयुगम भा यया है, जिते सहकारितापुण 
सधं व्यवस्या मा युग कहा जा राक्ता है तथा जिसम रज्याववेद्रषा सम्ब-धद्स 
वात्र पर नही चलता कि दौन विस्वे अधीन टै वरन्‌ वहे इस पर चलनताहैवि राष्ट 
बे दिततमद्नाम साग विस्र प्रकार चल सक्ता । यही वारणहै वि उन राज्या 
षो, जिने एवं समय म सथ का निर्माण क्वि था, इस वातकी अधिक चितानही 
दैवि सप व्ितना दात्तिालीहाताजा रहार, कवयामि पारस्मरिक महयोगम राष्ट्र 
का ष्ल्याणहोर्हाहै। राष्टरवे वत्याणमनव दोनाटही रहपोगीर्है, ववि उन 
सहयो म सामान्य पय भ्रन्शन य नियत्रणकैद्रका अवरव रहता है। 
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जहा तक शासन के पूण एकारमक रूप का धरन है, वह्‌ अमेरिका जते विरद 
वं अधिक जनसच्यए वलि देश मे कभी सम्मयनदीहो सकता । सन्‌ १८३० म एज्या 
कये शक्तिशाली वनयि रल के पक्षम माटिपरू ने जो यह कहा था विं “सयुक्त रार्य 
कीकेनद्रीप सरकार को यदि अपनी समस्त सीमा के लिये व्यवस्थापन व प्रहसन का 
भ्रव-घ करना पडे, तो वह्‌ साल भर भी सव को कठिनता से ही इवद्ा रख सकेगी । यह 
अव भी सिद्धातत सही है तथा जव तक्‌ राज्य स्थानीय महत्व फे कार्यो का प्रशासन स्वय 
नही चला्भेगे, इते बडे देश का प्रासन नही चल सक्ता 1 भेरिका जम वडी जन 
म्या व विस्तारे वलि देश का शासन प्रव ध वरतुत चत ही तव रहा है, जव रान्य 
पर्याप्त रूप से स्वदयासित है तथा जन-जीवन कै एकं वड़े भाग से सस्यधत गसिन कार्य 
का मम्पादन वे स्वय क्रते । इम तथ्यस कोई दकार नही कर सक्ता विं राज्य अव 
भी नागरिका को अनेक अति आवश्यक सेवाय प्रदाने करत ह । उदाहुरणाथ, रज्य ही 
निर्वाचिनो का सचालन कमते हि) पुलिसकाप्रवधभीखउहीकेहथमेरै। दीवानी 
वे फीजदारी दीनो प्रकारके कानरूनाकौकि्याव्त्त करनाभीदहीका दापितदै। 
वही दिक्षा कौ व्यवस्था करते ठै । वे ही स्यानीय नासन सस्थान पर्‌ नियत्रण कल 
है 1 सुसगठित राजनैतिक दलो को जडे राज्यो मही है । वस्तुत जसा पुनो नं 
काद "राज्य अयभी वे धुरी दै जिनके आसपास शमेरिका का सम्पूण रातनीरति 
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" पयवेक्षण एव वित्त सम्य-धी अपनी शक्त्यो के कारण, प्रशासनं सम्ब धौ 
अन्तिम शवित राष्टृपति से भो अधिक क्रेत को प्राप्त है, क्या महा 
भियोय सम्ब घो अपनी श्षवित के कारण वह देश को सवसे-- सर्योच्चि 
-यायालय से भो--उच्चतर -यायालय है ।“ --फौरटेलार 


अभिरिका की व्यदस्पापिका गो दो सदना--सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा-से 
मिलकर वनी है, सम्मिलित सूप से काप्रेस कही जात्ती है! द्विसदनीय व्यवस्थापिका 
वाते अघिकराश देशो मे व्यवस्थापक कां नीचे का सदन अधिक शक्तिशाली तथा 
उपर का सदने कम शक्तिशाली है } पर अभरिका की व्यवस्था इसवे विपरीत है } वहाँ 
नीचे का सदन भर्याव्‌ प्रतिनिधि सभा चुलनात्मक ष्टि से ऊपर षै सदन भर्थातु सीनेट 
से कमं शक्तिदाली है ओर सीनेट के विपयम यह क्हाजतताहैकरि वह संसारके 
सव दूरे सदनौ कषे अधिक गक्तिाली है। सीनेट को सविधान निमतिभोनेही 
वस्तुत अधिकं दाक्तिशाली बनाया है षयोनि वे चाहते ये कफिशक्तिशालौ सस्थाङे 
पम वह्‌ राष्टृपति को अधिनायक वनन से रोकतां रहेगा । इसका परिणाम यह्‌ 
हृभादहिकि प्रारम्मसे ही सीनेट एक महत्वप्रूुण व शक्तिदालौ सस्या षेसूपमे रषा 
है ओर अवजबखयदेगो कै दूसरे सदनो की रक्तियो का वास दहो रा है, अमेरिका 
चै दूसरे सदन केा महत्व व उसकी दाक्ति वढ रही दै मौर प्रतिनिधि समा करा मंहुत्व 
भेम होता जा रहा है 1 प्रस्तुत सघ्यायमे हम दोनो सदनो पर मल॒ग-अलग विचार 
करेगे । 

सीनिट (5816) 

सीनेद फी रचना 

अमेरिका के सोनेट का निर्माण राज्यो की समानता म सीय सिद्धान्त ये 
आधार पर हुमा दै । उसमे प्रत्यक राज्य बो समान प्रतिनिधित्व भिला दमा 
ओर सभी अपने पने यटौ से दो प्रतिनिधि छन कर सीनेट के लिये भजते ह। प्य 
समय अमेरिका के सधमे ५० राज्य दहै, जिनके १०० प्रतिनिधि सीनेद वै गररम्य 1 
सीनेट का सदस्य बनने के लिय भत्मक व्यक्ति के लिये यह्‌ भावदयम ह ति उपनी 
भाग ३० वपसेक्मनहो। वहक्मने क्म € चय तक सयुक्त राज्य य्‌ गरि 

२८७ 


पपठ विद्व के प्रघुव सविधान 


स्हाह भौर उ राज्य क्निवामी हो, जिस वह निर्वाचित हो । सन्‌ १९१३ 
से पहले तक सीनट के सदस्या का तिर्वाचिन अप्रत्यक्ष रोति से होता था, प्रभव 
उनका नि्वत्वन प्रप्यक्ष रीति नहाना ह, यदपि मृत्यु या किमी बय प्रकारस हद 
अ-तरिम जगष्टाा भरन के तिय राज्यो की परिधान सभाय उम समय तक्के तिय 
सदस्यो की नियुक्ति कर सती ह्‌, जव तर अधयामी प्रत्यन निवाचर हो) उ्रह्यन 
निर्वाच की व्यवस्था होन कै स्थान पर्‌ प्र्वक्ष निर्वाचन कौ व्यवस्था होन वं कारम 
दस सम्यवम जय सोनटव प्रतिनिवि सभा दाना का स्तरएक्साहोगयाहै 
चोकं दनोके ही निवन नय प्रत्यक्ष रीतिसं होत है! इस प्रकार ज्हातन 
प्रतिनिष्यात्मकना प्रन दै दोनो दही सदन उर्व भागीदार है, यद्यपि सक्तिव 
महत्व वधे ह्ठि स सीनेट का स्थान उच्चतर टै) 
सीनेट की शदितया व उसके काय 

जसा उपर कहा गया ह 1 सीनट को शक्तिया जल्यन्त व्यापक है तथा व व्यत 
स्थापने सम्बधी कायपानन सम्वधी त्था -यायपालन सम्ब-यी सीना ही प्रकार की 
दै! उमकौ शक्तियो का विवचन हुम निम्न शौपकां मकर मक्तेहै 

व्यवस्थापन सम्बन्यौ शक्तिया-सीनट की मूल शक्तिया व्यवस्थापन सम्ब धी 
है । अमेषकि म न्यवस्थापिका बे दोना सदा समानपदी है सौर उसकं भवितार 
व्यवस्वापन के सम्वरधमसमानर्है। सौनेट म जयिकारो का विवचन हम वित्ति 
विधेथकः्‌, साधारण विधेवका व सवधानिक निेयवा का पृथक्‌ पृथक्‌ लेकर कर सक्तं | 

जहा तक वितत विधेथका वा मम्ब्रथ ‡, उनम लिये यह्‌ मादद्यक है कि 

उदं प्रतिनिधि समभा मे प्रस्तुत शिया जाय । पर केवल प्रस्तुतीकरण का छलक 

जम सव वाता म सीनेन फिमी मौ वित्त चिपेधक को पणत शोधित कर ठका 
ह 1 इममे मनदेह्‌ नहो है कि व्ह उसकी प्रारम्भिक चारा (भाप्णगह त०९) म 
काई मी सोधन नही कर सकती, पर क्षेप विधेयक म वह्‌ इतने सशोधन तेव कट 
सक्तारहैकि विषेयककारूपही बदल जाय! सीनेट कौ यह शक्तिकेवय ८ 
दाक्तिद्ी कही है, वरन्‌ उसने उसका अनेक वार उपयोग भी कथाह । वनु १५ 
विधेमक तव तक काग्रेस द्वारा पारिते नदी समभा{जाता, जद तक सीनेट उस 
मेकरदे) 

साधारण पियेयवा। बै विषय म दोना दनो की नक्ता सप्रकार स सम 
है\ म विषयं दानो दो मदनो मे प्रन्तुन बिं जा सक्ते हं नौर ये तव तक पर्णि 
नही समभे; जाते, जव तक दोनों सदत उह स्दीकारनमेरलें। सीनेटक्ा नियम 
पि उसका परत्यक सदस्य इस वात का अधिकारी क्रि वहं समितिमोसे लौटे (9 
सिसी भी. वियेयक्‌ पर सोनटम विचार क्रिमि जाने दा प्रस्ताव रत के + 
उसका घट्‌ प्रस्ताव बहुमत हाराम्बीश्नरहौीजाताटै ता सीट उस प्‌ पिचारर्क 
गता \ द्म व्रिधि से चियेयक पर पिचार कराय जानम लिये °. 
जतत है, उन पर्‌ चूवि वाद होता दै, जत उनके विषय म ठेा भी सम्भर ५ 


! 
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है कि वियेधक कं पिरोधौ लोग उम विधिके प्रथो द्रा जितने फिलौवस्टर (ए 
एत) कडा जाता है सौनट म विधेयक पर विचार होना अक्षम्भव करदे । सीनट 
क नियमो ठे अतमत किमी विषय पर विवाद तव तवं चलता रह सकेनादहै, जव 
तप सव सदस्य इस यातके निय राजीनहा जाये कि वित्राद वद करकैः प्रस्तावे 
पर मत लिय जायें! अत॒ फिलीवस्टर विधि कै अतयत यदि सदस्य कसी 
विपय पर वोनत ही रह्‌ आर उस समय तक सदन कौ समाप्तिका समय जाये, 
तो दिदादग्रस्त विधेयक या प्रस्ताव स्वय ही समन्त हा जातादै। जो विधेधक 
विवादग्रस्त नही हीते, वं मासिक कायत्म के अनुसार लियं जति है। यह काय 
निधारितः समय के जनुसार त्वयमेव होता है भौर इस विधि से लिये जनि वाते विधे 
यत्रा पर सीनट के प्रत्यक सदस्य का ५ मिनट वालने का जधिकार होता 1 
सवन्‌।निके विधेको वै विषय म दोऽ सदनो की स्थिनि पणत समानहै। 
दानाही मनी मे सविधान कै सशोधन सम्बधी विधेयक प्रस्तुत कियजा सक्ते 
ओर प्रप्येक एस विधेषक कौ पारित समेजाने कै लिये यह्‌ आवश्यक हैकरि उसे 
दोना सदन अपने अपन ड वहुमत स स्वीकार करे} 
सीने कै व्यवस्थापन सम्बधी शक्तियो के प्र्तग मे यदि उसङी तुलना ह्म 
इगलण्ड की लाड सभा (६०४६८ ग 1.0105} मे क्र तो यहु स्पष्ट हा जयिगाकि 
अमेरिका बै सीनेट की शक्तियां इगलण्ड कौ लाड सभा की तुना मे अत्य त वास्नविन्‌ 
वे जद्यधिकर बल्करदै। 
जंहा तक प्रस्तुतीकरण का प्रन है, वित्त विधेयक नतो ताड सभा भे 
भ्रसतुत किय जा सक्ते है ओर न सौीनेट म पर जहा लाड समभा उनमे का 
महुव्वपूण परिवतन नही कर॒ सकती, सीनेट केवल' प्रारम्भिके धारा को छोडकर 
विधेयको वै सम्धरुण स्ल्पको ही बदल सती है 1 इसके अतिरिक्त जां परिवतन लाड 
सभा किसी वित्त विधेयक मे करती दै, उनके विपय म यह अवेदयक नही है कि लोक 
समा उहेस्वोकारक्रहीले। पर सीनेट द्वाराकतियि हण परिवननो के विपयमे यह 
लोवस्यकदै कियातोवे प्रतिनिधि समा द्वारा स्वीकार कर लियं जे या सीनैट 
उह थापस्रले वै । अमेरिकामे जव तक दोनो सदन कसी विधेयक विषयमे एवः 
मतनहो ले, तव तक यह सम्भव नही दहै दि वह विधेयक काग्रेख से पारितसमभाजा 
सवै ) दगतण्ड म एमी वत्ति नही है 1 वहां लाड समा को कैवलं इतना मधिकार है कि 
वह वित्त चिधेयका को केवल एक महीने कै लिये रोक सक्ती दै । अपने सदयोधना को 
स्पीकारक्रनेके भिये वह्‌ लोक मभा वो वध्य नही कर सक्ती, क्योकि एक महीन 
की रोक वे समयके वाद लोकं समारा पारित वित्त विधेयकं ससद दाया पारित 
समभ लिया जाता दहै भौर वहं दाजाक्ी स्वीडृति रै लिये भेज दिया यक्ता है। इस 
प्रकार हम देखते कि पित्त विधेयक कै सम्बध मे लाड समा का अधिकार विलम्ब 
निपेषाधिक्तार का है, जव कि मीनट का अधिकतर दूण निपेधाधिवार वा है, 


साधारण विधेयक के सम्बघम भी सीनेटकी स्थिति टी जधिक्त शक्तिनाती 
१६ 


२६० विश्व के प्रमुख सविधानं 


है! जहां तक विधेयक के प्रस्तुतीकरण करा प्रन है, देनोहो की स्थिति एकी है,क्या 
कि सीनेट मौर क्षाडस्तमादोनोमे ही साधारण विधेयको का प्ररतुत्तीकरण हो सकता 
है 1 पर उससे आगे कौ स्थिति मे सीनेट ही अधिक दक्तिशाती है । सीनट की स्वीकृति 
के विना अभेरिका मे जहा कोई विधेयक वारित नह हां सकता, वहा इगलण्ड दी लाड 
सभा किसी साधारण विधेयक को केवल एक वषके छिये रोके सक्ती है भौर उफ 
याद बहु तिधेयक राजा क॑ः स्वीकृतिके वाद कानून वन जातादहै भौर लाडप्तभाक्ा 
सस्वीकृत्ि का कोई महत्व नही होता 1 
जहा तक सवधानिक विधेयकाका प्रदन रै, लाड सभाकौ स्थिति साधारण 
विधेयको जैसी दी है । विधेयको का परसतुतीकरण लाड सभा व लोक सदन दोनो म ठी 
हो सकता है, पर अत्तिम निणय लोक सभाकेही हाय म रहता है, क्योकि लाड नमा 
को केवल एक वय का विलम्ब निपेधाधिकार प्राप्त है! इसके विपरीत सीनेट का 
स्थित्ति लाड सभा की तुलना मे अधिक चक्तिशाली है, वयोि सवधानिक विधेयक 
विषय मे उसे सव तरह से प्रतिनिि-सभा के समान अधिक्रार प्राप्त ह । सीनटव प्रति 
निधि सभादोना ही म सववानिकं विधेयक प्रस्तुत कथि जा सक्ते दै नौर णवत 
दोना ही सदन किसी सवघानिक विधेयक पर एक मतन दा जायं, वह काप्र्त द्य 
पारित नही हा सक्ता! इस प्रकार सवधानिक विधयक के विवयमेभी सीगेटकां 
स्थिति सथिकं शक्तिकाली है वयाकि उसे उनके विपये म पुणः निवेवाधिकार माप्त 
है, जब कि लाड समा को केवल एक वप का विलम्ब निवेधाधिकार्‌ प्राप्त है। 
पायपालन सम्ब घो शक्तिर्या --ग्यवस्यापन फै क्षम मे ही नही कागपालनं कै 
क्षेमे भौ सीनेट कती शक्तिया वडी महत्वपूण है । दस क्षेत मे तो उसकी दाक्ति ष 
की प्रतिनिधिसमासे मी वढकर है, 
सीनेट कौ स्वस्ते महत्वपरूण शक्ति सनवियो के विषयमे है । सयिघयोके विपय 
मे व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा विदेक्लौ के सायकौ गई साधया तवर तक धूण नही 
समभ जधयेगी, जव तक उ-ह सौनट जपने ई वहुमत से स्वौकारन करते सौरत्मी 
वे सीधियादेश परक्तागू होगी । सीनेट की यहे दाक्ति बडे महत्व की टै, ववाक्नि 
सीनेट धिदेशच नौति के स्षम्बध म राष्ट्रपति कौ शक्ति की भामीदार वन जाती दै। 
सीनेट अपनी इस याक्तिके प्रयोग मे सदा क्रियाशील रही है अर अवसर पड पर्‌ 
उसने राष्ट्रपति द्वारा की हुई सवयो को धस्वोकार भी किया है1 लोग र्भोकनाम 
फे विषय मे लो समभौता हुमा था तथा लिसमे तत्कालीन राष्ट्रपति विल्सन नै नपा 
पये सहमति दी यी, उससे राघ्टृपनि को केवल इसीलिय विमुख होना पडा या, क्योहि 
सोनेट ने यह स्नोकार नही किया या कि यमेरिका राष्ट सव (एच्ण्य्टर्भ पाण) 
म सम्मितित्त हो । सीनट का इति्टास वताता है कि सन्‌ १७०६ से १६३५ तव 
सन्धियां सीनेट मै समस स्वीडन कै लिये भरस्तव फी गई, जिनम से ६०२ वि 
उसमे स्वीटृत की, १६२ मे यशोधन कयि गौर १५ अस्वोष्त करदी1 
मीनेटकौ द्म शक्तिषे विपयमेक्हा जतादैनि प्रयासकीव 
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भ्रथाके कारण उसका महत्व कम हो मया है, क्याकि इस प्रथा फे अतगत राष्ट्रपति 
प्रयासकीय रामभौता को गुप्त रख सकता है, तया ईसङे कारण राष्टपति के विदेय 
सम्ययी विया-कलापो प्रर सीनट क्रा नियव्रग ढीला हाजातादहै। षर ग्रह॒ विचार 
अतिश्रगक्तिपूण दै, बाकि राष्ट्रपति यदि इत्र प्रथा के कारण विदेशा से एमे सममौते 
केरन सग, जिद्‌ सीनैट म चाहता हो, तो राष्टूपति एसा वहत दिना नक नही करः 
सकता भौर सौ दशा मे सीनट उस प्रयाकौ दही कानून दारा समाप्त कर सकनी दहं । 
वस्तुत मीनट अपनी. प्रराष्ट्‌ समिति (ए०ष्टा्प 4 विपऽ (पापात) कै माघ्यम्‌ 
मे राष्टरपति कै विदेश सम्बधी रिया व्लाप पर नियत्रण रखती रै! इस प्रकार की 
यग शक्ति प्रतिनिधि सभा का प्राप्त नही है तथा इम प्रकार जमरिना का मीनट वह 
ची प्रतिनिधि सभा से जपित्र चक्ति्लाती दहै) 
सीनिट की दूमरी प्रमुख कायपातन मम्बधी शक्ति राप्टपति इारा की हूर 
निगुक्तियौ के पृष्टिकरण कीट । दस पृष्टिकिरण क लिय ३ बहुमत कौ नापश्यक्तान 
हकर, कैवेन साधारण वहुमत कौ आवयवता हाती है। सीनट की दस शक्तिका 
भी चडा महत्य है वमोमि इमक्रे द्वग भी मौनेट रष्टरूपत्ति पर॒ अपना अबू चनाय 
रण्वा है । जसा हरमन फादनर न वहा है *दोनो समा तथा सीनट व राष्टरूपति कै 
यच गक्तिके जिस सतुलन की स्थापना होती है, उसमे सीनट वी इम शपित मै 
हारा केवल यही निधारित नही होता कि कौन कानून कौ सागर करेगा, यरन्‌ वह उस 
लेनदेन वै वीच उस मृहरका क्म मीकरती है जिससेनीति कानिघार्णहयताहै॥" 
इगलण्ट की लाइ सभाका एमी कोई शक्ति प्राप्त गही दै। 
सीनट कौ तीसरी कायपालन सम्बधी शक्ति विविय विभागांके विर्द् 
शिकायत कौ जांच ससर्म्यावतदै। इस पिपय भ उसका निणय अतम्‌ हेता 
है 1 इस धाक्तिवेः कारण सीनेट की स्वित्तिण्सीहै कि बहे प्रासा ठं केत्रमेभी 
अपना नियभण रखती ह । प्रशसा कै विभाग इमदे कारण चौतमने गहने रै वयाकि 
सीनेट बौ जाच दा भय सदा उनके सर पर सवार रहता द । इगतण्न की लाड सभा 
क! एसी कौ शित भ्राप्तनहीहै) 
सीनेदे की अत्तिम कायपालन सम्यघी शक्ति युद्धकी घोपणा केसम्यथमे 
है। इस विपय म प्रतिनिवि सभावे साथ सीनेटभी युद्धकी घोपणा क्ति जानेस 
पह उसे अपनी रवीति दान करती है। इस सम्बध म सिद्धा-तन उयकयै विति 
यद्यपि प्रतिनिधि सभावे समानही है, पर साधया कै पुष्टिकरण की शनित के साय, 
मीनैट का महूत इस शविति क सगर म प्रतिनिधि समामे अधिक दो ततता दै। 
इगलण्ड क्त लाड समा का रेस कोड अधिकार प्राप्त नही है । 


ॐ 
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२६ विश्व के भ्रमु सविधान 


न्यापपालन सम्बधी श्रितय-- यायपालन के तर मे भी सीनेट की शक्ति 
पर्याप्त महत्वपूण है ) इस क्षेत्र मे सीनेट को सरकार वे अव्य त उच्च अधिकारियावे 
विरुद महामियोग (वणल्यनप्पला() कौ जाच करने क नधिकार प्राप्त है, यदपि 
अभियाग लगाने का काय प्रतिनिचि-समा करती है। न्यायपानन वे क्ैत्रमे यदि 
सीनेट व इगसण्ड ही लाड सभा कौ तूनना को नाय तो ताड समा कौ स्थिति मपि 
मह्त्वपुण है 1 लाड समा दगलण्ड की ससद का ऊपरी सदन हाने के अतिित षहा 
सवते ऊँचा पील -यायाचिकरण शयी है, वर अमेरिकपके सीनेट कौ हेमा काट स्त 
प्राप्तनहीहै। 
स्ीनेट की धावित के आघार 

सीनेट कौ दावितयो वे उपयु वत विवेचन से जसा हमने दगवा, उसकी दी्तिष 
यडी महस्पूण च महान है ओौर अय व्यवरयापिकाओ के उपरो सद से वही अभिक 
वदवर है । इस ध्रमग म स्वभावत यह्‌ प्रश्न उठा है कि समेट इतना मधिकं 
शक्तिगाली षया है 7 उमके इतने दा्तिशाली होने के आधारो का भवयत हुम निमा 
प्रकार कर सक्तेहै 

१ सीनेट कै दनं नक्तिशाली होने का सवसं पहला भचार वह्‌ स्थान द, 
जो उपने अमरिका कै सविघान निर्माताओं न प्रदान किया है । सविघान क विक्र 
वे प्रकरणम जसा नहा गयाहै जिम समय सविधानका निमाण हौरहाथा उस 
सम उभेरिका के लोगो कौ सये जिव भय दस वात का थाति शातन मा शौ 
भी जग इतना शक्तिगण्ती न दो जाय दि वह्‌ अधिनायक वन त्रेठे ) परिणामस्वक्प, 
शप्टृपति द्वस उदकी दावितयो क्ल मलमाला प्रयोग क हो, दमे लिये सविधानं 
निमाताआ नं सीनट को कृश सो शितया प्रदात कोह कि वह राष्टरपति की शर्तिषग 
रोक लगा से ओर दाक्ति का सतुलन वना रह । इम भकार एवः मीर साषषि 
क शवित चा सतुम वरन के लिये सीनेट बो स्थियो व ऊँची निपुितया गा 
पुष्टिकरण बरन को विनि प्रदान की गर्हे, तो द्री नोर प्रतिनिधि समा ¶। 
मनमारौ सनन मै लिये व्यवस्थापन कं कैत्रमे मौ सीनेद के प्रतिनिधि स्मा 
समानपदी वनाय मधाहे भौर रेस व्यवस्याकौ गहै क्रि सभी प्रकारे विधेय, 
क] कानून यनाय जाल वे निय यह्‌ मायद्यकहै दि उनपर दानो सदना की सट 
हो) दम प्रकार जये सविधान निमानाजानदही सीनट्‌ वौ रष्टृपत्ति व प्रतिति 
सभा दोना मे सतुलनूचत्देस्पम ज-मद्वियाहै, तां यह्‌ स्वाभावि है विष 
जगत पै सव दवितीय सदनो से बधिर शारवितनाती है] 

२ सोनिट पर दतन अयव नमिनदाती होन का णवः म-य आधार उम 
भायपातत सम्बधी शशचितां ह कायपासतर शितया तै सम्ब वूदि व 
रप्टुपति ष समानी रै, नमन नच म उमर स्यान वदे मदत का ह गया । 
परिथामम्यस् वे राङननिक कता, जो यषा को दन फे राजर्नभिक जीवाम ॥ 
मे अभिम नश्निनाक्तो बनना वाटत हु, ययिकान सौनट सीहो मर वक्षि त 
१। मीनिट को नक्ति हप प्रकार जय योम्य ह्यो मर्तो है, सो उक्षा उप 
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यच्छा ह्येता है । इसके परिणामस्वरूप लोगो कौ तेवा अच्छी होती टै ओर राष्ट्रका 
नाम भौ उज्ज्वन होता है । इसे सीनेट की क्रित व प्रासा दोनौमे ही बृद्धि लेती 
दै! सौनेट कितनी प्रणता की पावै, यह इस वात से पणत स्पष्ट हो जाता करि 
विदेक्षियो तक ने इसकी प्रशसा की है । फास के प्रसिद्ध विचारक टानसरूुविती ने दोनी 
सदनो वैः विषय मे विचार व्यक्त वरते हुए कहा टै कि "वािगटन कौ प्रतिनिधि 
सभाम घुसते ही व्यवित का ध्यान उस वडी समा के स्तर की ओर माधारणत्तया 
-ष्कष्ट हण चिना नही रहता । उसकी दीवालौ के भीतर पाय कराई मी प्रतिभा करा 
स्यकरिनि नही दिखाई देता । उसके श्राय सभी सदस्य साधारण व्यक्ति होते हे। 
उससे थोडी ्ी दूरी पर सीनेट का द्वार है जिसे अपन थोडे से स्थान 
स अमेरिका वै प्रत्तिमानासी च्यकिनियो का अधिङाश्च समाया रहता दै \'1 

सीनेट कै इतने अधिक शक्तिशाली होन का एक अ-य आधार उसकी रवेना 
व उमकै त्रिया प्रणान है । मौनेट केवल १०० सदस्यो की एक्दछयोटी सौ संभार, 
जो उम समस्याओ परर, जो उसके समक्ष रखी जाती रै, लगभग ४५० सदस्थाकी 
प्रतिनिषि सभा से अधिक अच्छी तरह विचार कर सक्ती है। चूविः प्रस्तुत समस्यायो 
पर वह अच्छी तरह विचार करती है मत उसके दवारा निके हुए समस्यानाके 
समाधान भी जच्छ होते है । परिणामस्वरूपं जनता की ष्टि मे उमक्य सम्मान वदता 
है भौर वहु दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती जाती है। रसके अतिरिक्त सीनेट की 
रचना प्राय अद्धस्थायीसरूपसे होती है । उसकै सदस्यं उमम ६ वप के तिय जाति है 
ओर उनम से एक तिहाई प्रति दर्रे वप अवकाशा प्राप्त कर लते है। इसके विपरीत 
प्रतिनिधि सभा का कायकालकेयल र्‌ वप क्रा होता है भौर उसवे प्रत्येक सदस्य कये 
भरति तीसरे वप छनाव लडना पडता है) मत यह स्वाभाविक है कि प्रतिभाशाली 
साग प्रतिनिधि सभामेन जाकर सीनेटमे ही जति! योग्य ही शक्तिवान होता है, 

अत योग्यं व्यक्तियो की सस्या सीनेट का शत्तिदाली हाना स्वानाविके है। 
रचना बः नतिरिक्त सीनेट कौ क्रिया प्रणानी भी उसकी धक्तिका भौत है। 
सीनेटं की क्ायविधि रसीद कि उसमे सदस्यो के योत्तने का समय नि्दिचत नही 
दिया जाता । प्ररिणामस्वरूप यहां विपयो पर विचार अधिक पूणता के साय रोना 
है ओर किसी निक्चय पर पटवन से पुव उसमे सभी पहलुभो पर अच्छी तरह विचार 
कर लिया जाता है 1 भच्छी तरह विचार वे वाद किय गयेनिणय दग के लिये अधिक 
लाभकारी हति हमर उनके कारण सीनट कौ मटत्तामे ओौरमी चार चाँदलग जाति! 
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सीनेट की शक्ति का अतम स्रोत उसके सदस्यो के प्रत्यक्ष निर्वाचन का 
व्यवस्था है! सन्‌ १६१३ से जो व्यवस्था कौ गई है, उसके अनुसार अव प्रतिनिधि 
सभा वमीनेट दोनाके हौ निवन प्रत्यक्ष होति है तथा अव दोनो सस्थाआ के सन्त 
अपने को उम जनता का प्रत्तिनिधि कने के अधिकारी है, जिसे लोगनत्रकी देवी कहा 
जता! सीनेट के सदस्या घो इस भावना से पीडित नही दोना पडता कि यदिव 
प्रतिनिधि सभा वै मदस्य हाते, तो जनताके प्रतिनिधि सदस्य कहै जति } ऊपर वै सन्न 
के सदस्य होने हण भी वे जनता के प्र्िनिवि होते है! यत यहां इगक्षण्ट जसा नहा 
होता कि लाड कजन> की तरह स जनता का प्रतिनिधि हानेकेलियि सयान 
सीनट की सदस्यता दछाडनी पडे । यहा योग्य से योग्य व्यक्ति स्वेच्छा सं सीनटका 
सदस्यना ग्रहण करत है जिनके कारण सीनेट दात्तिदाती वनती है) 

सीने का मूल्याक्न 

सीनटवै बिपपमेजा वृध ऊपर कटा मा टै उपे यह बच्यी तरह 
स्पष्टदहै कि अमरिका के प्रदासनिक टाचे म उसव पर्याप्तं महप्व व उपयाय है 1 पर्‌ 
इससे यह्‌ नही समभा जाना चाहिये कि सीनट का अितत्व केवल उपथागी दही 

उपयोगी है वस्तुत चहकिही दृष्टयो से उपयोगी तथा बिही दृष्टयो च 

जनुपयोगी भी दै । उसके पक्ष व विपक्ष फा निवेचन हम निम्न प्रकार कर सक्त 8 

सीनिट का पक्ष--जहा तक सीनटके पक्षक प्रश्न, उसके पक्ष मे बृ 
रूपमे दावाते कही जा सक्तो है। पहली वातत जो उसके पक्षम कही न्ता दै 
यह है कि शक्तियो दै दुस्पयोग करने पर वह राटरृयति पर रोक लगन का कि 

करती है । -भेरिका फा सविघान सम्पूण कायपालक- शक्ति वहां के रष्टृषति म 

निहित करता है । कायपालनकेक्षेतने एकमात्र अधिकारी होन के कारण राष्टि 

के लिय यह्‌ सम्मेव ह्वै कि वह्‌ अपनी शक्तियो का दुस्पयोग करके अधिताय् #\॥ 
जायं । सौनेत राष्टरपत्तिको एसा क्रनसे रोक्तीषहै ओौर शक्ति का सत्ुलन बनाये 
रहती है । सीनट कौ शक्ति इस सम्बध मे यद्यति सीनेर की सदभावना (चणाण) 

(ण्ण) न तरिमि नियुक्तया (ल) वमक), प्रनासनिक सम 

मत्त (८५९०५।१५८९ वहाट्टाा९८६), जसी परम्परा के कारण वु क्षीण होम रै 

परकर भी “मङडीसनंकेदष्दोमे वह्‌ अपं दयासकौ से जनताकी रक्षा करती“ 
“उने कानूनो मे जनत्ता क रक्षा करती दै त्था "अवनी स्वेय की कुमाता 

जनता कौ रमा करती दहै 1" 
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सीनेट की दुसरी उपयागिता व्यवस्थापन के सम्बधमे है। व्यवस्थापन के 
क्षेत्र म वह एसी म्याके रूपमे काम करती है, जो सदा व्यवस्थापन का परिष्कार 
करती रहती है1 पतिनिधि सभा प्राय राजनतिक नौमिखियो की सस्थाहै। 
उसवे- दारा व्यवस्थापन सम्ब-घी जा भी निणय कयि जाते है, उन पर किरी विचार 
नील सस्था हारा पुनविचार होना अत्यत आवदयक दै । यह काय सीनेट हारा क्या 
जातादहै। जिस तेजी से प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापन का काय करती है सीनट उसम 
राष्ट को सास सेने का अवप्तर प्रदान करती दहै ता जनताकाद्रस वात का समय 
भित जाता है कि वह्‌ फिमी विधेयक विशेष की अच्छारवुरा््को देखे मकरे । 
दसं प्रकार हम देखते हं ति सीनेट एक ओर प्रतिनिधि सभा की व्यवस्थापन 
सम्ब-षी जल्ल्प्राजी कौ नही पनपने दती, तो दूसरी ओर वह्‌ राष्टपत्ति की अधिना 
यकीय महत्वावोक्षाभो पर गेव लगागर रहती है । वस्तुत उसकी सफलता इसी वात 
मेहै कि वह अपने इस काय को अधिकं से अधिक पूणता से करती रहं । यद्यपि 
सीनट कौ सदभावना, अ-तरिम नियुक्तियां तथा प्रहासनिक समभोत्तो आदि 
सेम्बधित कुछ एेसी परम्पराय चल पडी है, जिनके कारण सीनेट कृ अपने उक्त वाय 
कै सम्पादनमं दील वरततनी पठती है, पिर भी सविधारनिर्माताआ। न जिस उदश्यसे 
सीनट की स्थापनाकी थी, उसे पुराक्रेमे यह्‌ अक्षफल रहीद्ो ठेस बात नही 
है। वस्तुत जसा ब्राइम मै कहा है “हसनं शासन सूत्र मे गम्भीरताके एककेद्रव 
एक एेसौ सता कौ स्थापना करन वै सविधान निर्मातताओी के मुख्य उद्य कौ पूरा 
कर्मे मं सफलता प्राप्त की है, जौ एक भोर प्रतिनिधि सभा के लोक्तत्र की बेनी 
को भौर दूरी ओर राष्टपति कौ राजगाही महत्वाकाक्षाओौ कौ ठीकरकर सक्ती 
है मौर उन पर रोक लगा स्वती है ।" 
सौनेट का विपक्ष--अपनी उक्त सफलता के होते हृ भी सीनेट वै अस्तित्व, 
उसकी क्रिया प्रणाली, व उसकै इतने शक्तिशाली होने मे वख हानिया मी दहै, जिह 
सममः लेना आवदयक है । सीनट की क्रिया प्रणाची कै धन्तगत किसी भी सदस्य पर 
पणते विषय म कोई राक नही दै । वह जितनं समय तक सीनंटम विचार होने 
वान्ते विषम पर बौलना चाहे बोल सक्ताहै। मापण की इस स्वतप्रतापै कारण 
एकं ठेसी प्रथा का प्रचलन हो यया दै, जित्ते फिलीवस्टरिगि (पाए४५८1६) कते 
है मौर जिसके सहारे लाग कभी-कभी अवश्यक से आव्यक विधेयक को मौ पारित 
हौनस रोक देते है । सीनेटर राद्िन्मन के शन्नो मे (एक वार जव कीर्दसीनेट 
सदस्थ भाषण करना प्रारम्भ क्र देता है फिर स्वे श्क्तिवान भगवान के मतिरक्ति 
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२६६ विश्व के प्रमुख सविधानं 


अय कोर हस्तक्षेप नही कर मक्ता 1 परिणामस्वरूप जय कु सीनेट सदस्य किमी 
विधयकं के अत्यधिक विगेधी होते है ओर यह्‌ चाहते है कि वह्‌ विधेयक पारितम 
होने पये, तो बे एक एक करके तव तक उम पर वोलते रहते ह, अव तक सदन क 
विचार का समयस्मप्ठलोजाताहै खौर विधेयक पारित नही हो णता। यह 
स्वाभाविकेहकिजो भाण केवल समय व्यतीत क्सनकीदष्टिसेदिि नतह 
उनमे कोड गम्मीर विचार व्यक्त नही विये जाते ओर्‌ न उनका कोद मद्व ही हेता 
है पर चूकि मापण की स्प्तत्रताहै, अत माधारणत उमे सैका नही जा सता 
सीनेटकी इन प्रकार की त्रिया प्रणाली के कारण यह हो सनताटै ङि कभी कभी 
अति आवदयक विधेयकं भी पारित होने से रह्‌ जये । 

सनेट की कायविधि का यह्‌ दोप वस्तुत देखाहै, जिसने स्वेय सीनट कै 
सदस्यो का ध्यान अपनी ओर आवपितत किया है ओौर उन्हानं स्वय बुंख एते प्रतिबिध 
लमापि ह, जिममे भाषण के स्वत वता का दुर्पयोग सेका जा मके) च्स सम्वधम्‌ 
लगाये गये प्रमुखं प्रतिव घ निम्न प्रकार हैँ 

१ कोशष्भी सदस्य एके विपय पर एक दिनिमेदो वार सं जधिकनहा 
चोन सक्ता है। 

२ दिनकेअतमे विचारस्यगित करने के सान पर थोडा अवकाश सर्वर 
सीनैट फिर भनिरहिवित समय तक काय कर सक्तीटहै। 

३ यदि कोई १६९ सीनेट सदस्य इम बात का प्रस्ताव रखे पि कि विचार 
धीन विधेयव पर्‌ विचार करना समाप्त कर दिया जाय ओर यदि उनवा यह्‌ प्रस्ताव 
सीनेट द्वारा ड वदूमत मे स्वीकार फर लिया जाय, सो उमकरे वाद उस विधेयक भर 
भयवा उसके सनोयनो पर कोई भी सीनट सदस्य णव घटे से भविक नही बीन 
सक्ता। 
४ प्रमुख विषेपको पर अवदेमाभी किया जाता किपटलसं ही सव 
सम्मति से किमो विधेम पर धिवादय-द करने वा समय निदिवित ब्र लिया जाता 
है ओर उसके याद उस परमते लिय जतेहै, 

सीनटर का एक अय दोप उसकी रचनासे मम्यरधिन रै 1 जस 
भयाहै, सौद म समी गज्पाके दो-दो प्रतिनियि है ) परच्सप्रकारवा प्रतिनिभ्रिठ 
सोकतेष को भावना क ननुषूल नही टै शयोक दम प्रकार मीनट राग्यौ कौ प्रतिनिधि 
मत्या जाती, जताकौ नही । उसके जनक निद्वय ण्ये मीही मब 
जिनम रेस राज्या मरतां म निणय लिया गया हा, जिनकी जननस्या उन राज्य 
कमह, जि-हीन उन पियो वे पिरद मततान किपाहा। अत देते निदचवा ९1 
साकत्रात्मङ निगय नी कटाजा मर्ता कादि व गन्ूुण उनमस्या म अनम 
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कापर २६९७ 


प्र नाधाहिति हेते ह। इखीलिये आलोचको का कहना है कि सीने मेभी 
प्रतिनिधित्व जनसस्या के आधार पर होना चाहिये । 
प्रतिनिधि सभां के समानपदौके रूप मे सीनेट के अस्तित्व केवारण एर्व वेदी 
कषटिनाई उस्र समयं उपस्थितं हो सक्ती है, जव दोनो सदनो मे किसी विधेयक प्र 
गल्यावरोध उत्पन्न हो जाय, वयोकिं सविधानमे एसी दशा के लिये कोई व्यवस्था 
नहीदीगर्ईूहै। सन्‌ श६४्६ म काप्रेन की सम्मेलन समिति ((6्ालऽऽ०ा 
(गणलिना८८ (०71९९) की स्थापना दवाय ग्स किना क्रादरूरक्रनेका 
भ्रपल् त्रिमा गया धा, पर यह सम्भव नही हो पराया क्याक्रि यह्‌ निञ्चय नहीहो 
पाया कि किस सदन को समिति मदरूसरं सं अधिक पतिनिधित्व दिया जाय जार एक 
सदन को अधिक प्रतिनिधित्व दिय तिना गत्पावराष गत्या्ररीध ही वना रह सकता 
था, क्योकि समान मता क स्थितिम्‌ किधिरको भी निर्णायक निश्चय नही लिया 
जा स्केताया तथा दोन ही सदन उन बालकौ कौ तरह्‌ अपनी अपनी जिद्‌ पर अ 
रह पक्तयथे, जिनमेसेण्कमा का ओर दूसरा पिताकाल।डला दहो । 
प्रतिनिधि सभा ( प्र०णऽ€ ० एल ९७९1१॥५८) 


अमेरिका की व्यवस्यापिकामे यदि सीनट सघीय सदन है, तौ भतिनिधि 
सभा जनता का सदनहै,जो समष्टिरूपसे रष्टरका प्रतिनिधित्व करता टै जोर 
लोकसतता का प्रतीक है । इस टष् मे सिद्धान्त प्रतिनिधि सभाकी स्थिति इगलण्ड 
ये लौकक्तदन जसी है, पर यदि वास्तविकता देखी जाय तो जनता का सदन भौर 
लोकसत्ता का प्रतीक होते हण भी उसकी स्थिति इगलण्ड के लोक्सदन (०४७८ ण 
(०77०७) जसी नही है । इगलण्ड का लोक्सदने जनता क्य प्रतिनिधि होने 
यै फ।रण जहां सर्वच्चि सत्तावान है, अमेरिका कौ प्रतिनिधि सभा रेसा प्रथम सन्नहै, 
भो ससारकफे भय सव प्रथम सदनों को तुलना मे बन शक्तिशालो है। प्रस्तुत 
प्रकरण म यही देखना है कि जनता का प्रतिनिधि सदन होते हुए भी अमेरिका की 
प्र्िनिधि समा वयो इतनी कम शक्तिदातती है ओर स्तनी कम शक्तिशाली हति हण 
भी अमेरिका कै हासन तत्रमे क्या उसा कोई उपयोग वे महत्व है। 
प्रतिनिधि सभाको रचना 

प्रतिनिधि सभाकी रचना कं विपयम सविधान म्ला गयारै दि प्रतिनिधि 
सभा का प्रत्येक प्रतिनिधि क्मसे वम ३०,००० तोगो वा प्रतिनिधित्व करेगा भौर 
प्रत्येक राज्यसे कभसकमएक्र प्रतिनिधि अवश्य दोगा, चहि उनकी जनसष्मा ३०,००० 
मेकमंमतेदहीहो ) प्रतिनिधि समाकेसन्स्यो कौ वास्तविक सस्या ददी आधायापर 
निद्विचत्त कौ जत्ती रही है! सविधान की हष्टिसे मह्‌ भी मावद्यक है यिः प्रत्यय 
जनगणना कै वाद प्रत्येक राज्य मै लि प्रतिनिधि सभा के सदस्यो की सस्या निरिचत 
क्ये भाय। प्रारम्भ म प्रतिनिधि सभाके सदस्योकी सख्या ६५ थी, पर वादमं 
जनस्तस्या कै अनुसार वह्‌ यदत मई) सन्‌ १६२६ मे काग्रेस ने यह्‌ निद्चय विया 
थाक प्रतिनिधि मभाकी सदस्य सम्या स्थाई स्पसं ४३५ करदीजाय। पर यन्‌ 


श्म चिस्बके प्रमु सविभान 


१६५६ मे जन धलास्का व हवाई राज्य मधभे सम्मिलित हुए, उसकी स्या ४३७ 
करदी गह ध, पर जन सन्‌ १६६० क जनगणना अनसार वह फिर ४३५ निस्चित 
कर दी ग ह । सदस्यो का निर्वाचन प्रत्यक्ष होताहैगौरयेदो वप के लिपि जात 
है सदस्य वनने फे लिये व्यक्ति के लिये यह आवश्यक है कि बह्‌राज्यका नागरिकव्‌ 
उस क्षेव क निवासी हयेना चाहिये, जिससे वह्‌ नाव लड रहा हो। 
प्रतिनिधि समा की क्षक्तियां व उसके काय 
जसा उपर क्टा गया प्रतिनिधि समा की शक्तिया उतनी व्यापक नही रै 
जितनी सीनेटकीह। बुखक्षत्रामे यद्यपि वह सीनेट की समानपदी है, तथापि भमो 
मे वह उससे कम शक्तिदाली है 1 उसकी शक्तियो व उनके क्यो का विवेचन हम 
निम्न शीपकलो म कर सक्ते है 
व्यवस्थापन सम्ब-वी श्क्तिया--जहा तक व्यवस्थापन काय का सम्य है 
प्रतिनिधि सभा सीनिट कौ समानपदी है, यद्यपि वित्त वियेयको के विषय म वह्‌ सीनैट 
स उच्चतर है, क्योकि उनका प्रस्तुतीकरण केवल प्रतिनिधि समाम दही हो सर्वता 
ह 1 वित्त विधेये के प्रसतुतीकरण कीवातको छोडकर अय सवं प्रकारे प्रतिनिधि 
सभा कने व्यवस्थापन सम्बधी क्ति सीने के वराथर है । इसमे सब परदार के विधेया 
का ्रस्तुतीकरण किया जा सक्ता हैनीर कोईभी विधेयक तव तक काग दरार 
पारित नही समभा जा सकता, जव तक उमे सीनिटकी तरह दही प्रतिनिधि समा की 
स्वौष्टूति भी प्राप्तन हो जाप 1 षर्‌ प्रतिनिधि समा कौ तुलना यदि इष सम्बधमे 
सैण्ड वे लाक सदनमेषी जाय, तो लोक सदन अधिक शक्तिशाली है, क्योकि व्यवस्यः 
पन वै सम्बध मे लोकसदन को जहा भतम निणय का अधिकार प्राप्ति, 
प्रतिनिधि सभा को ठेवा अधिकार प्राप्त नही दै चूवि अभरिका दोनो सदनार्क 
उ्थवस्य।पन सम्ब-यी अधिकार समान है, अत व्हा किसी भी सदन वो निर्णायक अनि 
कार प्राप्त नही मौर प्रतिनिधि समा कोसीनेटकी स्वीहृति पर तमी सीनट 
अरतिनिधि समा की स्वीकृति पर निभर सहना पडता है । 
सवधानिक वियेयको वै सम्बव मे भी प्रतिनिधि सभा को शक्ति मी 
समान है । सीनेट की ही तरह प्रतिनिधि समामेभी सवधानिक विधेयक ह 
जा सवते ह भौर परत्यक रेते विधेयः को कारे हारा पासति सममे जनि केति य 
आवश्यक होता है कि दोनो ही सदन अपने मपने ३ वहुमत से उसे स्वीकार कर । ॥ 
प्रकार हमदेखते है कि मदधानिक विधेयको वे विपय मे भी प्रतिनिधि समासीनः 
समान दही नक्तिकी अधिकारिणी दहै। म 
धर इस सम्बध म यदि हम अमेरिका ङो प्रतिनिधि समा की तुलना इयत क 
बे साक्सदन (घण्टा (जण्ण) से करेण तो हम प्रतिनिधि सर्मा कौ श 
द्मवितशासी पति है । इगलण्ड मे सवधानिव कानून भी साचारण व्यवस्थापन न 
प्रभ्चिपासेद्ी पास्ते लिसन अतगत श्रत्यक ननू के विषये निम 
दानिन लोक सदन कौ ही प्राप्त दै \ परिणामस्वस्प सवधानिक विषयक के 
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भी जतिम अधिकार वहां लोकसदन वो ही है, जयि अमेरिका कौ प्रतिनिधि समा 
षो दरस सम्वय मे निर्णायक अधिवार प्रात नही है । यहाँ सवधानिक कानून इगलण्ड 
फी तरह उपरी सदन के विरोधबे होते हुए मौ पास नही हौ सकते मौर यदि ऊपरी 
सदन चाहं तो प्रतिनिषि सभा की इच्छामा पर अपन निवेधाधिकार का प्रयोग कर 
सकनादहै। 

फायपालन सम्बन्यी क्षदितयां--व्यवस्यापिका का अग होने के नति प्रतिनिधि 
समाक काय जहाँ व्यवस्यापन सम्बधी है वहां उसके बु काय कायपालन सम्बन्धी 
भी है, यथपि उसके य वाय सीनेटदक्ती तुलना म॑ नगष्यह! सीनट की नरितयाके 
प्रवरण म जसा कहा शया है, साधयो दे पुष्टिकरण, राष्ट्रपति द्वारा कौ गई नियुक्तियां 
की स्वीकृति, विविध विभागो वै विरद जच करने जरे कोद कायपालन सम्बपी 
अधिकार तो प्रनिनिधि सभाको प्राप्त नही ह, पर उसे एक अय महत्वपुण अधिकार 
प्राप्त दै, जिसका सम्ब-धस्य्य राष्टृपति की नियुवितिन है} राष्टपत्ति कै निवाचन 
का परिणाम कथी यदिप्सादोवि तीन प्रत्यादियोमसेभी यदि कोई स्पष्ट 
बहुमत प्राप्त 7 वर स्के, ती रेसौ दशा मे प्रतिनिधि सभाका यह अधिकारटै कि 
वेह उनत्तीन प्रत्मारियामस विसी एक फो राष्टपति कै षद का अधिकारी घापित 
करदे। इसे भतिरियत णक भय अधिवार जो प्रतिनिधि समाकोप्राप्तहै, युद्ध 
बी पौपणास सम्बीधत है! सीनट बै साय प्रतिनिधि समाको भी यह अधिकरारदै 
कि युद्ध कौ धापणा किर जान से पदे वह्‌ उपे स्वीकार करे ! 

-यायपालन सम्ब धौ क्षर्तियां--न्यायपातन ने क्षेत्र मे प्रतिनिधि सभा की 
केवल एक ही अधिकार प्राप्त ह मौर वह्‌ महामियोगकेसम्बधमे टै। सीनध्मी 
शत्ितियो के प्रसगमक्हागयाथा कि सीन॑ट महाभियोगौ (107८00006015) की 
सुनवाई करता है । पर इस सम्बध मयहध्यानदने कीवातहै कि महार्भिोग 
लगाने का काय प्रतिनिधि स्भाकाहीदहै। राज्य के त्यत उच्च अधिकारीव 
रा्टूपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार प्रतिनिधि स्भाकाहै मौर जव वह 
भभियौग लगाती है, तभी सीनेट उस्सवी सुनवाई बर सक्तीदहै। 
प्रतिनिधि सभाक कम शक्तिशाली होने फे आधार 


जनता की प्रतिनिधि सस्था होते हृष भी अमेरिका कौ प्रतिनिधि सभा इतनी 
अशकत है, इसकै कद आधारभूत षारण दै, जिनका विवेचन हम निम्न प्रक्र कर 
सक्ते दै 

१ प्रतिनिपि समा कौ नक्ता क्रा सनसे प्रमुख कारण शासन की अध्य 
षीय प्रणाली (एलशतलपााव णपा ० 00ण्लाणयाल)६) का त्तित्व है । शासन की 
अच्यज्ञीय प्रणाली म कायपात्तिकान तो ष्यवस्थापिकामेसेलीजातीदहैभौरन वह्‌ 
उमके भ्रति उत्तरदायी ही होती है। परिणामस्वरूपं व्यघस्यापिका को कायपालिका 
पर्‌ नियत्रण करने का कोई अधिकार प्राप्त नही हौता । ससदौय श्चास व्यवत्यामे 


२०० धिश्वके प्रमु सविधान 


कायवालिका मसखदम मेही नी जाती है नौर वह उसके प्रति उत्तरदाी हनी दै! 
अत॒ ससदका अहन के तात मसदीय दामन व्यवस्था के अ-तमतत सचे पै मत 
कौ कायपाक्लिका पर नियय्रण ग्यते का मधिकार प्राप्त हात्राह्‌) चूकि समसि र 
रासन की प्रणानी अध्यणीयदहै, अत वटौ की प्रतिनिति सभा कामपासिकाके सम्य 
मध्राय नक्त है) 


२ प्रतिनिधि सथा कौ अराक्तना कष मरा कारण धसी द्विसदरीय वववरण 
क अन्तित्व दै जिम दाना सदना को व्यवस्थापन वै सम्बध म समान भपित 
प्रप्त है । नमेरिकासकाग्रेसकेजोदो मदन रै, वे दोनों ही अल्यक्ष निर्वाचन र 
निवात सदस्थौ के है । अत्त जनता क प्रतिनिधि हेन वे आाधारपर को | 
सदन भप का णव दूस मे ऊपर नही कह सवना । इगलण्ड म उसके स्वह्प $ 
परतिनिष्यत्मक होने क कारण सोकसदन बरा स्तर साट समभा की तुलनाम नी ऊ 
माना जाताहै! इसकं अतिरिक्त यहां कौ व्यवस्थापन कीव्यवष्याभी एमी 
जिसम उपरी मदन हर तरहसे नीचे कं सदन कै वरावर दै} षहा दोनो सा 
की सहमति मे ही कोई विधेयक पारित हौ सक्ता दै, जय वि द्रगलण्डर तौव 
दरा पारित विधेयक लाड सभाक विरोध वै होत हण भौ अन्त मे पारित हो भर 
है) वहां ताडसभा पिसी साधारण विधेयक कये णक चप नै तिषे सौर पित्त विध 
क णक्‌ महीने कै निप रोक सक्ती है, अ यया उसकं वार वह्‌ विधेणकं सामा 
स्वाति पाकर कानून के रूप म परिवाहित हो जाता है) पर अमेदिका म परतििरि 
भभा द्वारा पारित विधेयक पर सोनेट पण निपेषाधिकार का भयाय कः सर्वता ह 
सरवे नव तक कानून नही वन सकते जय तक सीनिर दारा भौ वेस्वीकारनरः 
चियत्रपे। 

३ प्रतिमिभि सभा की अशनता का मतिम कारण मौनेट कपी वह्‌ विमि 
स्थिति जो उसे सविधानं दारा प्रदान कौ गरईहै । सविघान ने रीनटकी उति 
राषटयतति की परामगदा्री समिति केखू्पम कौ रै) अत व्पवस्यापत मर 
अधिकयरो के सतित उमे कायपालन के सम्बधी वु अन्यत महम 
अधिकार प्राप्त है! सा पयो फा पुच्टिकरण, उच्च निगुक्तिया कौ स्रीष्ति, विमा 
जच आदि के अधिकार ण्यं ही मधितार है! पूषि एसे बाई सविकार परिषि 
समा यो प्राप्त नही ह, मत उसको स्विति सीनेट क चुलना भ भवत्ता कौ 


जनतीदहै। य्टीकारणदहै पिः सधिवान प्र व्यक्ति प्रतिनिधि तमा 
सल्स्यन होकर, सोनेद, बे सदस्य होना चङि प्रतिमान 
व्यनिः अधिकाय प्रति मेही अत्त, ॥ पूर भो वत जाह 

पर इस सय जका +} क अमर 
के गापनततव मे भष नधि क प्रपि 


मस्या रै सौर वही तक? वमि 
५ 


2 


कात्रेत ३०१ 


गढ की घोपणा हो स्ीेत्ति भादि से सर्म्वा धत उमके एेसे प्रमुख काय रहै, जिनके 
महत्व को कम नही नाका जा सक्ता) 


जमेरिका की व्यवस्थापन भर्या 
दगलण्ड की तरह्‌ अमेरिका ममौ विचि निमणिकीप्रत्रिया पूण विकसित 
है मर उस पर इगलण्ट कौ दिधि निमाण कौ परत्रिया यधिस्पष्ट द्धापमभी है । द्गलण्ड 
की प्रफियासे प्रभावित होन के कारण यह्‌ भी स्वाभाविक है वि उस्म बहुत सी वाते 
दगलण्ड की प्रक्रिया सो मिलती जुलती है । प्रर इयस यट नही समना चाहिये कि 
दोनादसो कौ प्रियाय पणत एक मौह । उंस्तुन उनमे जनकं समानताय भौ 
मौर अनेकं अमभानताय भो 2 यद्यपि जसतमानताना कौ सरया अधिव च उनकारूप 
अधिके स्पष्ट है । एसा होना स्वाभाविक भी है, वयि जव दोना देशो की शासन 
प्रणाली हौ अलग-अलग है, तो उनकी विधि निमणि बौ प्रक्रिया म असमानतायही 
अधिक होनी चाहिय ) इगलषण्ड म ससदीय दासन प्रणाली है, जिमम व्यरस्थापत मा 
नेतृ कायपालिक्रा करती है भीर बही प्राय सव प्रमूख विधेयक क्र¡ वनातौ दै मौर 
ससद म॑ उनका सचालन करती ह्‌ । दूसरी नर अमेरिका मे शासन की प्रणाली 
अध्यनीय दै, जिसम कायपालिका व्यवस्थापिक्ा सं पूणत अलग है । परदिणाम- 
स्वषूप वह न तो व्यवस्थापन कानेवृत्वही कर सक्ती, न उमकौ प्रघ्यक्षसत्प से 
वनादहौ सक्ती है ओर न व्यवस्थापिका मे विचार हाते समय वह्‌ उसका सचालनही 
केर सकेती दै} इस प्रकारं शासन की व्यवस्यामोम जव इम अकारका मौलिक 
अतर, तो वहा की व्यवस्थापन की प्रत्रियाभो ममी अतर होना स्वाभाविक है। 
आगमे विवेचनम हम यह देखेग कि अमेरिका मं व्यपरस्थापन कौ प्रकियाक्याहै 
भौर किस प्रकार वह्‌ दइगलण्ड की व्यवस्यापन प्रक्रिमासेभिनदह। 

विपेयको का प्रस्तुतोकरण-- अमेरिका को व्यवस्थापन प्रत्रिया का पहला 

चरण विधेयक क प्रस्तुतीकरण है । विधेयक के जीवन वा यह चरण अयतत सरल 
हताहै। वित्त विधेयका को छोडकर अयं सवे विधेयक दोनोमंसे किती सदनं म 
प्रस्तुत कयि जा सक्ते ह जौ सदस्य विधेथक क प्रस्तुत करना चाहुता है, विधेयक 
पर भपना नाम ततिखकर उसं सदन वे निपिक कधी मेज पर रसे दए सन्दूक मे डाल 
देतह) बेवल दुतने घ टी विधेयव का प्रस्तुतीकरण हौ जात्तारै तथा यही 
मारणदहैवि मुनयो ने इसके विपयमेक्टा दैवि “विधेयक दै प्म्तुनीकरण ची 
परततिया स्वय सरलता कौ प्रतिमूति है, क्याविः काप्रेस सदस्य विधेयक पर कैत्रलं अपना 


नाम लिखतादहै मौर उ उ बडे सदूव मडालदतारै, जो तिषिकं कर डेश्व धर 
उनकी प्रतोक्षाम रखा रहतारहै। 
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३०२ विद्य के प्रमुख सविधान 


भपनौ उक्तं सरलता वे कारण अमेरिका की व्यवस्यापन की प्रत्रिया इगलण् 
की प्रक्रिया से भिन्न है, बयोदि वर्ह दी प्रक्रिया इतनी सरल नहोरै1 इगलैण्ड म 
विधेयक फा प्रस्तृतीकरण दौ विधियासमेदह्ोदा दै, जिनम एक साधारण प्रस्तुतीक्रण 
(फिपपफाफा४ [पतठतवप्लष्छ) व दूसरी दस मिनट के प्रस्तुतीकरण (1प्८०वपताा0 
पतल {लय फात्रणरऽ णाल) को विधि कटलाती ई 1 अमेरिका की प्रस्तुतीकरण षी 
विधि इगलण्ड कौ पहेली प्रकार को विधिप्ते मिलती जुलती रै, भिमके अतगत 
विधेयक भे प्रस्तुनक्ता को विधेयक पर केवल अपने हम्तालर करने पडत है भर 
उम पर एक शब्द भी कहन वी भवक्यवता नही हाती । 
्स्तुतीकरण के प्रसग मही अमरिका व दगलड षी व्यवस्वापन प्रणाली की 
चुलना मे यह्‌ जानना भी अवदयङ् दैविं अमेरिका म सभी विधेयक गर सरवर 
अथात्‌ सदस्योवेः ही होते ह ओर वहाँ के चिपेयकौ मे सरकारी 7 गर सरकारी प्रषार 
मही होति द) प्रकारके मदस्य अभेरिविा मव्यवस्थापिवा वै मदस्य ही होन गीर 
नवे विधिनिर्माणमे मारी तेते ह । वहा वेवल काप्रेम वे सदस्यौ विधि निर्माण 
काकायकरते है भोर चूकिखठी वे दवाय सय विधेव प्रस्तुत पिय जात है, अन सभी 
विधेयक गर सरकारी होते 1 
छाट व प्रयस्‌ वाचन--व्यवस्थापन प्रक्रिया के अ तगन विषेयक फे जीवनका 
दूमरा चरण छट व प्रयम्‌ वाचन (§०पणह 9० 106 पऽ दरव) हाता है ॥ 
्र्युतीकरण कैः वादं सदन का लिपिकः विधेयका बो विपयवार दार नेता है । उसके 
याद व्हउहं सरकारी मूचना के स्पमद्यपवाक्तेताह गौर इसप्रकार तिधेयक का 
प्रथमः याचन समाप्न हो जाता है। 
इस सम्बय मे यदि बमेसिका कौ व्यवस्थापन प्रक्रिया की तुना दगलण्ड की 
व्यवस्थापन दी प्रक्रियासकी जाय, तो कई अतर मिलते 1 प्रक्रियानो मे पहना 
अतरयहदै कि इगलण्ड मे विधेयक लिपिकद्वारा विपयवार नही छदे जति । व्हा 
विपयवार छाट इसलिए नहीं की जाती, क्योविः वहा समित्तियो का निर्माण विपयवार्‌ 
नही रोता । अमेरिका मे छट विपयवार कौ जानी है गौर वह वहा के लिपिकार 
कीजातीहै! दुखा भतसर हावी प्रक्रियाओम यहहै कि दगरलैण्ड मे विधेयक की 
छदं वमी होक्ती है, जव प्रस्तुतेकठः का ण्ठ प्रस्ताव नि विधेयक के भव प्रथम वार 
पढा जाय ओर उसे दपरवाने को जाना प्रदान कौ जाय, सदन द्वारा स्वीकार कर तिया 
जाता है) पर अमेरिका मे विधेयक वे प्रस्तुतकतौ को कुद मी वोसना नही पता । 
लपने स्वय ही विपयवार ऊट क्रे विधेयको को यपवा देता है गौर छपवाने कोही 
विधेय का प्रधम वाचन वहा जाता है! दूसरे शब्दा मे यह्‌ कहा जा सक्ता ङि 
इमकण्ड मे दि प्रथम वाचन फे वाद चष होती है चतो यमेरिकिा मे छपाई ही स्वय 
ग्रथम बराचन होती है + एक तोमरा अतर यहभी दहै कि इगलण्ड म प्रस्तुतीकरण ष 
अयम वाचन दोनों सम्मिलित दनि ह, जवमि- समुक्त ग्य अमेरिका म समय की द 
सेवे दोना अलग सलग होने है 


कापर ३०३ 


मिहि स्तर-- विधेयक फे जीवन का तीसरा चरण समिति स्तर हौोतादै। 
प्रथमं वाचन के वाद विधेयक उम विषय कौ स्मिति कौ भेज दिया जाता है, जिस 
विपय स सर्म्बाघतं वहं विधेयक होता है, क्योकि जसा पहले कहा गया है, अमेरिका 
मे समितियां विपयवार बनाई जाती हँ | समिति विध॑पक के सिद्धान्तो पर विचार 
करती है भौर यह देखती है कि विधेयक रष्टरीयहित बौदष्टिस्े वाद्धनीयहै या 
नही । यदि समिति का निणय यह्‌होनादहै कि विधेयक राष्टरवैः हितक्ी दृष्टि 
वाद्यनीय नही है, तो बह्‌ उस पर मिना आगे विचार कयि उसे दछोड देती है । समिति 
दारा देखा कयि जने का निधेथक को कतूतर के दरवे मे डाल देना (?&००प गप} 
फहा जता) एसा होने मे समिति दारा विधेयक पर पध या विपक्ष का प्रतिवेदन 
दना वच जता है मौर इस प्रकार समित्तिकाममण बच जाना है । अभेरिका म॑ चूत 
सभी विधेयक साधारण सदस्या द्वारा प्रस्तुत होते दै वे प्राय सव तरहसं पूण नही 
होते \ भत परिणाम यह्‌ होता है कि वहां लगमगर ६५ प्रतिरत विधेपवा के जीवन 
काभ दरसी प्रकारहो जाता) काप्रेस वो यह्‌ अपिकार अवद्य हैक इस तरह 
से यदि थे विधेयक मे मसी षो पन विचारय पुन अममे समक्ष परस्नुत करा 
से, पर व्यवहार मे काप्ेस जपने दम अधिकार का प्रोग वहुत कम करती दै। इस 
भ्रव हम देखते है नि व्यवहार म समितिया विधेयको के विपय मे सर्वेसवा होती है। 
लिन विपेको का य उपयोगी समभती दे, उह वे परिमाजित करतीषहै भौर दन्द 
भ्रति शब्द व वाक्य प्रति वावय उनवी जांच करम भागे प्रतिवेदन सहित पुन प्राप्रे 
यै विचारय सौदा देती ह । कभी-कभो रसा भी हातादै कि समितिवे सव सदस्य 
विधेषक पर्‌ एव मतत नहो हाने पते । एेसो दा म बहुमत व अत्पमत दौनोकेही 
मरतिवेदन मे साय विधेयक काप्रेस का लोटाय जाते है । समिति मै प्रतिवेदन भी छापे 
जबर विधेयक बै साथ सदस्यो को दिये जाते ₹। 
दस सम्बप मं यदि गभेरिका वौ व्यवस्था, 
की व्यवस्थापन प्रक्षियास्त करती 
मे चिथेयक समिति को द्वितीय वा 


पन अक्रिया की तुलना ट्म इगसण्ड 
हम कई अन्तर दिखाई द॑ते ह 1 दाह्रणाथे, द्मलड 
॥ चन वे वाद दिये जति द, जवि अभेरिकामे विधेयक 
द्रतीय वाचन से पय समित्ति कौ दिए जाते है 1 इवे यतिरक्त इणलण्ड म विधेयव 
1 1 विचार एव तत्मम्ब-घी निणय ससद रती है नवमि नमेरिकामं 
वधप ₹ निद्धन्तम थ उसकी उपयोगिता म धिय म चि निणय मे 
ण वचार व निणय सभितिमेही 


र विचार्‌ बरने षा अवसर छमकगे याद मित्ता है!णक्‌ 
भयजत्रदोतादेनो की व्यवन्यापन प्रणासोम पहभीदैकि इगसलण्ट मे समिनि 
पिमी मिधेय पो मिद्धातत अनुपयोगी सममव गयवा मयकि जापारपर र्दी 
कौ दावरी म नही डास मती । षगलष्ड म ममिति बे त्तिय यह्‌ यावद्यकदै पि 
जो पिथियक उसको दिये जाये, यह्‌ उह गपने प्रतिवेदन सहित सदन नो टदे)! 
सिति का पाय दगलण्ड म देयेल इतना दै रि वह उमकस्पमभर मनोथन करषै उमे 
सकर । वह्‌ उसे निद्धान्तो म षा पररिवतन नदी कर सवती ¦ नपसि मे मदे 


३०४ पिश्वके प्रमुख सविधान 


विपरीत स्थिति यह्‌ ह कि चदय समितिथो कौ शत्ति दगलण्ड की समितियो से अधित 
ट तथावे दे किसी भी विधेक को समाप्त गर सक्ती है, जि-ह्‌ वे ठीक ने समभ। 
दस प्रकार अमेरिका मे विधेयकाके भाम्यका गातम फला करना ममित्तियोके 
हाथकी वत्ति) यही कारण दै क्रि गनौवे जसे विचारक यह हते है कि ' व्यवस्था 
पन सम्बधी वास्तविक दक्ति काकैद्रसभाया मीनेटमेनदीषहै, वरन्‌ वह्‌ उमकी 
समित्तिणा महै ("1 दोनो दशो क व्यवस्यापन प्रणाली का जनितम्‌ अन्तर समितियो 
के निर्माण कै विपयम हे । इगलण्डमे समिनिमो का निर्माण विपयवार व पुण स्या 
त होकर आावस्यक्तानुसार होना है ! वहा कु समितिं रोती है, जिनमे विपेध' 
बै विषय के अनुसार डु विशिपन्ञ ओग जाद दिये जत्ति है । अमेरिका म मभितिया 
क निर्माण विपयवार उ स्थारकूप से किया जात्तारै ओर वहा दगलण्ड की तरह 
विशेषज्ञो का जोडने की आवश्यकता नही पडती 1 

सुचीकरण ओर्‌ द्वितीय वाचन--ममिति स्तर के वाद विधेधक वै जीवन का 
जो चौथा स्तर आता है, उसमे विधेयक को किसी सवौ मेडाला जाता है मौर उमवा 
द्वितीय वाचन होता है । मभितिगो से वापस जानि के पाद विधेषक वो किमी उपयुक्त 
सुची मे डाला जाता दै नौर्‌ फिर निदितं दिनाक को उम पर विवार दो है! 
यमदिका मे करू प्रकार की मूचिया है 1 एक सूची सपीय सूच (पा (वालव) 
कटनाती है, जिसमे वे विधव सम्मिनित कि जति ह, जो आय, व्यय व सावजनिक 
सम्पत्ति से सर्वा धतत होत है ) दमस सूची सभा की सूची (कण्ण (भला) 
कंहलात्ती है, जिसमे वे विधेयक सम्मिलित क्रिये जाति है, जिनका सम्ब-धघ धित्त मे 
नही होत्ता है ) तौसरी मूची सम्युण सत्न की ममित्ति की सुची (८मलवना ण 
८€णाक 14८८ 9 #6 गह प्र०४७८) कलाती है जिसमे स्यानीय विपयोव 
निजी निगमी आति के विधेयक सम्मिलित कथि जाते है । चौयी मची उन विषधर 
क्यौ होती दै, जो रष्टय महत्व के हाते है भौर जि-ह सवसम्मत्ति से पारिति या 
जाना होता है 1 पाचवो सूचौ मे वे विथेयक सम्मिलित कथि जते, जिट्‌ सध 
दुगास विशव वादो कै माय समितियो को लौटालता है, जिसमे उन पर सपितिमो 


मेफिरविचारहो सवे; 

चिधेषको का वर्गीकरण होकर मोर उचित मूवी मे रते जान के वाद नियत 
दिनके को सदन उन परर विचार वरता है । इमे लिये सदन सम्पण सदन की पमिति 
(८०० ज पत पन पत०्छञट) कं स्यम परिवतिन हो जाता दै भौर 
अध्यक्ष (5०२\.८८)} उठ जाता है ! टसा प्रसेक द्िधेयक दे विषयः मे दाना दै) 
सम्पूण सदन कौ समिति विधेयक कं सिद्धातो य उसवै स्वरूप पर पुण विचार कसी 
है} प्रत्येक धारो, उपयाण व न पर्‌ चिचार्‌ होते है बीर यदि आशय हीत 4 


= 

1 0६ ल्वा 1नन्फ5 ग (वल 16हा9ोदता१ल ए 1 {€ 11०५८४८ £ 
5८731€ 85 इप्रठ]+ 1६45 णो प्लत इ्ठण्त 

॥ - ८001० 


काग्रेत ३०५ 


ता उनम सशाधन भी कयि जाता है 1 विक्रार के समय प्रतिनिधि समाम प्रत्येक 
मलम्ध कैवत्त णक पार ओर कदल एकं धण्ट बोल सक्ता) पर सीनट मदम भ्रकार 
भ क प्रत्तिव ध नही है) वहा कोरर भी सदस्य कितनी हौ बार व कितन ही समय 
तक धोल सक्ताहै! अत म विवेयक क्री स्वरीहृति अथवा अस्वी्ृति मतं लेकर 
निरवयव जाती है। 
विधेयक कै द्वितीय वाचन कै विषयम मी अमेरिका व इगलण्ड की व्यवस्या- 
पन प्रणाली मजर है । अमरिकामे द्वितीय वाचन से पहले समिति स्तरटोताहै, 
जव नि इगलैण्ड म द्वितीय वाचन के वाद विधेयक समिति का भेजा जाताहै। भमे- 
स्किमेद्विसीय वचनमे विधेयक के सिद्धात स्मीङार कथि जति ह भौर फिर केवल 
उमसक। सपर ठीके करन के पिय भिषक समितिको दिया जातताहै, तव्रिं अमरिक्ा 
मे पटने वाचने वादही विधेप्रक समितिको भेज दिया जाता है भौर समिनि उसकैः 
निद्धातामेभी च उसके स्पम मी परिवनन कर मक्तीहै। इसके अतिरिक्त इगलद 
मे प्रिधेगका कौ मूचोवद्ध नही क्रिया जाता टै । इगलण्ड मे सम्पुण सदन की समित्तिमे 
कैवने वि विधेयको पर ही विवार क्यि जाताहै, जव र्वि अ-थ विधेयो पर सदन 
मेही वियिवत विचार किशरा जाता रै जिममे अध्यक्ष मीभागतेताटै। इस सम्बध 
मयहभी ध्यान देने योग्यै कि्गलण्ड म सम्पूण सदन को ममिति का कयं समिति 
स्तरम समभा जातादहै, जव ङि अमरिका म उसक्रा काय द्वितोय वाचन बै भगके 
खूपमे होता दै, जिषमे वहां समी विषेकवा परर विचार क्रिया जातादहै। एक अय 
अन्तर दोनो देनो कौ ल्यवस्थापन प्रणालीमं यहद कि दगलण्ड मे मसदके नीचेषे 
सदने दै सदस्यौ पर भाषण मम्दयी धे श्रतिरध नही है, जा गमेरिका की काग्रेमके 
नीचेके सदव सन्स्योपर लगेहृएह। दसी प्रकार इगरलष्डमे कपरी सदनं गै 
सदस्यो का मापण भम्बधी वह स्वतेत्रतानदीदै, जो अमेरिका के ऊपरी सर्दन के 
सदस्यो को पराप्त है । इगलण्ड मे दूसरे वान्नन मे विधेयक बै सिद्धान्तो भर ही विचार 
होता है जवि उभिरिका म विधेयक के सिद्धान्ता य उसकैषूपपर भी विचार 
होनारै 1 
भरृतोथ बाचन--विधेयम के जीवन कवा पांचवां स्नर तृनीय वाचन काटाता 
दै! द्मे अन्तत विधेयक बे सिद्धान्तो पर केवल मोट. ख्पसे ही विचार क्रिया जाति 
है 1 उसकी धाओ, उपघारानी व्या व इन्दो पर श्मैई्‌ विचार नही प्या जाता) 
अतेमे मतदान लेकर विधेयक षा अन्तिम निणय विया जता दहै । हस हृष्टि ते इग 
लण्ड व जमेरिका दोना को व्यवस्यापएन प्रभाती का तीदा वाचनप्राय ण्क्साहै। 
पर मनद्वान के दगो के विषयमे दानोदेाकौ प्रणामे भतरहै। इगलण्डम 
मनदरान भ्रायं वतानि वातां बे हारा अथवा सडेहोवरहोताहै पर यमेरिनामे वह्‌ 
अवाती, खे होकर, ताने वाली कद्वारातथाष्टौ चना कहकर होनहार 
प्राय दूसरा व चौया द्य श्रयोगमनलाया जत्र! 
२९ 


३५६ चिद्व के प्रमुख सविधान 


विधेयक दूसरे सदन मे--विसी एक सदन मे तीमरा वाचन हाने मै पचात 
विधेयव दुसरे सदन म भेजा जाता ह \ दरखरा सदन उस्म आवदयक्तानुसार्‌ साधन 
कर सक्ता, उसे पटने सदन को पुन विचारार्थं भेज मक्ता है, तया उस विता 
समिति को भेज सवता है, जहा विधेयक पूणत्त समाप्त हो सवता है 1 किसौ विधैयक 
के विषयमे दीनो मदनो मे सत्तभेद यदि एसाहो, जौ सुल न सके, ता दोनो मदन 
कै वराबर व्रावर प्रतिनिषियो का णक सम्मेलन बलाया जा सकता है नौर यदि उम 
सम्मेलन से भी मतभेददुरनदहो सके, छो विधेयक कामे द्वारा पारित नही सममा 
जा सकता है। इस सम्ब घ मे इगरलण्ड तौ प्रणाली व अमेरिका की प्रणाली म मिनत 
है । भेरिका म काद्‌ भी विधेयक दोना षदनो के मनषय प्रिता पारिति नही हो सकत, 
जवि दगलण्ड मे लाड सभाव लोकं मदन मे मतवयने होन पर्‌ लाडस्तमा वित्त 
विपेथका को एक माह तक तथा अय विधेयक का एक साल तकवे तिये रोक 
समती है, अ-पया दाना मदना कैः मनभेद की दसाम भी वहां लोकसदन प स्वी 
मे विचैपक पारित दहा जातादहै। 
विधेयक वेः जीवने का अन्तिम चरण राष्टृपनि की स्वीकृति वा हाताहै।जां 
विभेयवः कप्रेस से पारित होकर राष्ट्रपति के पाच स्वीकृति के लिय मेने जति रै 
उनके लिय उसकै पाम तीन विवत्प हात हं । पहला विकत्प उमके सम यह हेग 
कि वह दत दिन दै भीत्तर विधेयकं पर अपनी म्वीषटृतददे) दघरा विक््प यहु 
छेत्ता टै पि दहे विधेयक को अस्थीक्ागकेरदे नौर जपन ए्ताक्रने का कारण देत 
हृ उत्ते काग्रस को पुन विचाराय भज दे । वाग्रे यदि राष्टूपति की स्वीकृति क 
होते हण भी उस विधेयक पर पून विचार करना आवश्यव ममत है ता चहं उष 
पर पुने विचार करती है तथा यदि वह विधेयक ्रघयेव नदन द्वारा अपन ई बह्न्त 
्ञिपुन पारिति क्र दिया जाता है, तो रटूपतति को उसे नवद्यकः शूप से स्वीवपर 
करना पडता है ) दख प्रकार हम दखते है वि राष्टपति को विधेयक क स्वीकृति ¶ 
तरिषय म केवल विलम्ब केरा का निपेवाचिकार प्राप्त है । पर्‌ यह वात केवल सिद्धा क्त 
है 1 व्यदार म राष्टूपति द्वारा अस्वीङृत विये हए विधेयकं वे पक्ष भे प्रत्यक सदन 
का बहुमत होगा चकि मरलल नदी होता, अत राष्टपति का यह निवेधाधिकार 
केव विलम्यक्ररमे बालान हकर, दृण निवेवाषिकार का हा जता दै) एक (५ 
अ्रसार का नियेयाधिकार्‌ भी राष्टृपत्ति का प्राप्त है, जिमे जेवौ निपेषापिकार (एण्णन 
५९०} कहा जाता है । यह्‌ अधिकार देसा है, जो वधानिकं न होकर कवल परम्परया 
मत हे 1 इसे भतगत राष्ट्रपति काग्रेस के मतर के भगितिम दस दिनो ध रि 
विदेयकने क्वे मस्वीकार्‌ करना चाहता है, उट्‌ वह दम दिनो तक विना स 
अमवा अस्वीकार विये परा रहन देता दै मौर चू दस दिनमभ्ण्रेस गा म्र 
समप्त टो जानना दै, रटति द्वारा चिना अस्वीकार म्रिये ही विधेयः अस्पीषत हं 
जति हप रष्ट्रप्ति वे इस प्रकार के निपेधापिकार व टा महत्व है, मादि जा 
चिधेयम वाग्रे के स्रवे अन्तिम दम दिना म पारित हौनेहै--गोर प्रधि 


काप्रेस ३०७ 
विपेथवं दानो सदी से मेप्रिसवै रात्रे बतिमदिनामदही पारितिहो परति है-- 
उ-ट राष्ट्रपति विधिवत्‌ यिना अस्वीकार वियही अस्वीकार करसक्ता ?ै। ट 
प्रवार हम देने है कि विधेयक के भाग्य कार्जतिम निणय करना रप्टरषति वै हाथ 
कपैयानदहै। 

मभेरिका कौ समिति प्रणाली 
(गणा 5४56 17 (6 § ^) 


इगलण्ड की ससदनकीही तरह अमरिका की कप्रेसमे भी एक पूण तरिकरसित 
समिति व्यव्या विद्यमान है। विवरण वी वातो म यद्यपि दोनो देना गी समिति 
व्यप्रस्थानां म पयप्ति भिन्नताणे है, तथापि यनि उत्पत्ति की ष्टिसे व उवं ढविवे 
सगटन कीटष्टिमेदेवा जाय ता अमेरिका की व्ययस्था पर मावृदेण इगलण्डकी 
व्यवस्था की स्पष्टद्धापटै। जहाँ तव समिति प्रणाली वी उत्पत्ति षा प्रश्न, 
दोतादेदोमवहण्कमेही कारणासेवण्कशीही परिस्थितियामह्है। जसा 
इगलण्डम हुमा है, अमरिकामभी समित्य की उत्पत्ति व्यवस्थापतं वाय की वद्धि 
वकाग्रम कै पास उवे लिय पयाप्न समयन कं कारण हुई है । इतरे भनिर 
इम कारणस भी समिति प्रणाती का विवासहृजाहै कि इतने अधिपे वे साधारण 
स्तर ब सन्स्मा के सस्थान के करण वग्रेस इम स्वित्तिमेनहीदहै नि वह्‌ गासन 
की पेचीदगियौी कौ समभ्तं हुण व्यवन्धपिन्‌ व्य क्र मवे । दस प्रवर जहाँते 
उलत्ति का प्रर, दाना देनो म ममिति प्रणाली कौ उपत्ति प्रय णवी 
कारणा म॒ व परिम्यितियोसे हुई दै उसके चतिरिक्त दोना देना की समितियोका 
ढाचाथ मगन भी बहुत कुदं समनता तिण्हृएु है, क्योकि दोगी दशाम समि 
तियाप्राय एकहीसेप्रकारकीदहै। 

परक्षेना देशाकी मभितियो तौव्यरवस्थामेजोभतर दहै वहु समितिया 
की स्थित्तिव काय मम्बधी दै । जसा क्षि व्यवस्वापनप्रतनियाके प्रसगम ट्मने देवा 
नमेरिका की समितिया की शक्ति इगलण्ड दी यमित्तियो से अधिव व व्यवस्थापक 
परक्षिया म उनकी स्थिति मधिकं मटप्पूणदहै। उलाहरणके लिये हुम यहदेमद्मेहै 
पिं अमेरिका म समित्ति्यां किसी भी विधेयक का पडा द्धोड सक्तीहं नौर दम प्रषार 
वे विधेयक को समाप्त कर सक्ती पर एमा इगनण्ड म नही ह्य सवता । चह 
समित्तिय वौ सभी विपेयन्‌ अपने प्रतिवदन के साय ससद म्र लौटने पडन है । 
इगलण्ड कौ तुलना म अमेरिका की समित्ियी के जधिव दक्तिगाली होनक्ा कारण 
अमेरिका की शाप्त प्रणाली है। इगलण्ड म दासनि की शअरणाती रसदीय 
{एातलपणय 9) है जिस्म ममण्डन के सलस्य सदम 4टते है भौर व्यवस्थां 
पन कामका सचोातन करते है) परिणामस्वरूपं व्यवस्थापन कौ जच्छ बुराई बा 
दायित्व उन पर रहता है । वं विधेयक केपरिमाजन आदि बा वाय व्रत रहर ट्‌, 
वेयोवि व्यवस्थापन के दापप्रूण हाने पर उद्‌ थपने पतन वा प्रय रहता है { अमरिषै 
शासन का कूप अव्यसीय (फठापल्यतात) ह जिसम व्यवल्यापन वाय स वाय 


11. (बश > भुल 66 व्यः ~ 
(\ मतथ गही हता ! रिणामतवरप व्यवल्थाप पे बन्धु 


गीथा च पे 
शतिक नोर ध शप्र शा होगा ह / इतति व्यवस्थापन क सम्बधम्‌ जं 
होर शा दपि करता है भगस म्‌ वह काय समितियां करती है भौर 
कापा व्यनष्डम मत्रि स्यात क तेत म भमरिका म समितियाका महत्व इतना 


(५; 
यही रारण है कि भ्यव 


अधिक ९। पनः 
चनितिमो षय तिया तण्ड कीतरहहीभमरिकाममभौ स्थाई प्मित्तिपोका 
ध माता है! सव १६९४६ तक ता उनकी सस्या ४५ यी, पर उषे 
उनकी सव्या क्मक्रदी गईहै। भतिनिधि सभाम १६ वसीनटम १५ 
के हेती है भर प्रत्येक अपन अपने सदनं म व्यवस्थापन के निश्चित 
(4 कै दकवरेव रलती' है । साधारणत एक्‌ सीनट सदस्थ दा समितिथोकावणएक 
सभा सदस्य एक समिति का सदस्य हाता है! इनम ते बहुत-सी समितियां उप 
सभिततिमो स मी काम लती है, जिनम से दु स्थाई दाती है जीर सम्भ स्यां 
समितिय! का उन पर प्राप कोई नियत्रेण नही रहता । 
स्थाई समितिया वै सदस्या की सरथा भाय १२स ३० त्क होती है, कचपि 
दध समितिय की सरया कभी कमी ५० तक रही है । सिद्धातत स्थाई समितो 
का चयन सदन करते है, पर व्यवहार भे समिततियो के सदस्यौ के( चयन रागेनत्तिकि 


शरू त्रणोग 


लेता है। इस प्रकार सभिनियोका स्पण्क्छोटेसदनक्ा हो जाता 


दलौ कौ उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त रहता है। 
अमरिका मे सरमितियो का सगठन विषेयवार होता है सोर प्रासन कै विपा 


के अनुसार समितियौ का गन क्रिया जात्ताहै। इस प्रकार अमेरिकाम्‌ जिन समि- 


तिया का गलठ्न होता है, वे निम्न प्रकार है 
१ इषि समिति (गा णा 48पलणाणण्ट) जिसके ३० सन्त्य 


हाते । 
२ अनुदान समिति (८णणणा1{१८्ट ०0 शएाणृतवाषणाऽ), जिते ५० 
सदस्य होते है। 
२ सनिक समिति (८०16 ०१ (ल्व 5९५१०९8) जितक ३६ 
सदम्य होतहै। 
47117 वाठ (णाल) 


४ वक्व मुद्रा समिति (०००११६८ ०1 8 


जिसके २७ सदस्य हात है। 
५ क्िभादेश्रम समिति (८ण्यापा{ल्टताा हकपल्वण कठं 46०४) 


निणके २५ सदस्य हात ६1 


स्त्र ३०६ 


६ कायपालिकामे वरिभागोके व्यय मे सर्म्या घत समिति (दण्ट 
का ठदाताापाल ण एटा १८ एककपाला 15) जिसवै' २४ सदस्य होति है । 

७ प्ररराषटर हमिति (८०1९८ ० णलद्टा कपिश), जिसके २७ 
सदस्य हातिरै। 

द सभा द्यी प्रतय समिति (णपा ०ण प्र०6 रका 15174+ 
107), जिम २४ मदस्य होत है! 

& ध्यापारिक जहाजो उ मुभा वाय समिति (लग ॥1९6 0 कलना 
201 7106 37 5701165), जिसके २६ सदस्य हति है । 

१० नतर्गाज्यीय व पररष्टर्‌ व्याप।र समिति ((0ष्णाा1८८ ०॥ प्रलय 
51416 धतु एला (००१८१०९), जिसके ३० सदस्य हति है । 

११ -सयपार्निका समिति (८०पापा1 (१९६ ०0 1७०।८21#), जिसके २६ 
सदस्य हत है। 

१२ पास्ट आफिमं व लोके सेवा समिति {(णाा111८८ 91 7051 ०0८८ 
10 ©1\11 56५८८), जिसवे २५ सदस्य हति है ! 

१२३ सावेजनिव भूमि समिति (णा) \1८८ ०१ एणणा९ 1.0105) जिन्तके 
२८ सदस्य हानं हं 1 

१४ नियम निर्मात्री समिति (८णणापध८ ग पो), जिसकै' १२ सदस्य 
होत द। 

१५ अमरिका विराधी क्रियाकलाप सम्बधी समिति ((0ापल्ट णा 
या (^ फदाल््वा 661011८5), जिसकै € सन्स्य हात है। 

१६ मनिक देत्याण समिति (01१९८ गा $दालदाना 5 49175) 
जिसके २७ सदेस्प्र हीत है। 

१७ साधन समिति (00111166 ० ५५४२४ छतं 7०15), जिसके २५ 
सन्स्यदनिरहू। 

८ क्रौतम्वियाके जिते से सम्बिधिन समित्ति (00८९८ ०१ 116 
एजत्‌ ग (गणाय), जिस्सवे २५ सदस्य होत है । 

१५ नोक काय समित्ति ((०प्पप{८८ छप एषण ५००९७) , जिम्रके 
२७ मदम्य होति है| 
अमेरिका व द्गवंण्ड की पमित्तिमो फो तुलना 

अभेरिका की स्थाई ममितियो कौ तुलना यदि हम इगवैण्ड की स्थाई समि- 
तियोसे कर, तो हमे अनक महत्वपूरणे अतर दिखा देते है । सवते पहना अतर 
जौहमलोतो देनो की स्थाई समितियो की व्यवध्या म दिवा दता है उनकी सरमा 
से सम्प्रधतदहै, जो इगलण्ड मकेवल व म्रमरिकामे १६ है! उसके अतिरिक्त 
इगलण्ड म जहां मभौ स्याई ममितियां महत्व की हँ मौर वे सदा क्रियानील रहती दै 
अमेरिका मवु समितियां महत्वपुण व क्रियाक्ची्न तथा कुछ समितियां मदु 


काप्रे ३११ 


का अध्यन वहुमत दलक्तलही हो। यदि अत्पमत दल का काई योग्य व्यक्तिदै, तो 
वह्‌ भी समित्तियो का अधघ्यभहोसक्ताहै। 
चिक्षिष्ट समित्तियां 


स्थाई समित्तियो के वाद महत्व कौ दृष्टि से दूसरा स्थान विक्शिष्ट सभितियो 
(§शन्न (०ापप11१६65) का अता है । इगलण्ड की तरह अभेरिका मे भी विदिष्ट 
समितिया व्यवस्थापन के क्षेव मे अव्यत मरहप्वपूण काय क्रतीहै। जघानामसेही 
स्पष्ट है, य समितिमा विनिष्ट उदटश्य से वनाई जातौ है ओर उनका जीवन तमी तक 
चलता दै, अव तके व अपने उदय को पूरा करती है । इनका निर्माण तिमी विदोप 
विधेयक पर अथवा विधेयका की किसी विशेष वात पर विचारकलेके लिये किया 
जाता है ओर विधेयक अथवा उसकी विरेष बात पर विचार क्रकैव समाप्तहो 
जात्तीदहै। 
अमेरिका व ्गलण्ड फी विश्जिष्ट समितियो कौ वुलना--अमरिकाकी विशिष्ट 
समिनियो की तुना यदि हम इगलण्ड की विशिष्ट समितियासे क्र, तो हम समान 
ताये व असमानताये दानो ही मिलती है । जहाँ तक समानताभा का प्रशनटै, हम 
दैवतरहकरि दोनो देशौ म इन समित्तियो म विदापज्ञ कामक्रतेहै। दोनोदही दशो 
म यह्‌ समितिथां विनेप भवस्रो पर विज्ञेष विधयका पर अथवाङिही विषेयकोकी 
विदचेप बातो पर विचार केरे व लियही वनाई जती है ओर दौनोही देशो म चपा 
काय समाप्त करके य समितिया समाप्तो जातीहै)} परदोनो टेशो की तरिशिष्ट 
ममित्तिय। मे असमानतारये भी है । इगलण्ड म विनिष्ट समित्तियो का प्रयोग नमेरिका 
बी तुलना मे अधिक होतार क्योदिः वहां स्थाई समितियो का निर्माण विषयकार 
नदी हति भर विरिष्टं मामला पर विचार करने के लिये वहाँ विशिष्ट समितियोका 
निर्माण अधिक करना पडता है । अमेरिका म स्थाई समितिया कानिर्माण ही विषय 
वार हति है । अत उनेमे काम करनं वालं मदस्य अपनी अपनी समिनिदे विपयके 
विनोपक्ष केन जति हैँ । परिणामत वह चि्चिष्ट स्रमितियो के निमणि की उतनी नाव 
श्यक्ना नही होती, जितनी इगलण्ड म होती दै अहा समितियो का निर्माण विपयवार 
नही हाता इसके अतिरिक्त इगरलण्ड म विशिष्ट समित्ियां दो प्रकार की होती है-- 
सत्राःतक विशिष्ट सर्मिनिया (§6851019 5ना९{ (0फागा711८९इ} व॒ अस्थाई 
विनिष्ट समितिमा (41०6 ऽना ८०11१665}, पर्‌ अमरिक्ा मे इन्‌ समितियौ 
केदोप्रक्रार नही देते । 
नियम निर्मात्री समिति 
नियम निम्र समित्ति (८06 ग णऽ) अमस्कि मएक थय 
भकार की समिति हती है जिका स्यान वहा कौ सभितियौ की व्यवस्था म बहत हीः 
मटष्व काह । इम समितिके १२ सदस्य हात ह । सन्‌ १६१२ १३ तक इस समिति 
का ज-वक्ष सदन का अध्यन {एत्यप्ल) हाता था ओर वह समित्ति के अय सदस्या 


३१२ विश्वके प्रमुख सविवान 


कौ नियुक्ति किया वरता था) पर उसने अपनी दस स्थिति का दृरूपयोग देम प्रकार 
किया कि उसके पके तोम ही समिति के सदस्यो मे जाय, छिसस उसकी इच्छाव 
पुविधा के नियमो का निर्माण हो, तो उसे ज-वक्षतासेभी वचित क्रद्िया गया 
भौर सदम्यो को नियुक्त करने षौ उसकी शक्ति मी समाप्त कर दी ग 1 अव दरमकी 
नियुक्ति सदन द्वारा एक स्या समित्ति के रूप्रमे की जक्ती है । पिद्धा तत्त इस प्रकार 
यह सदन कौ एक समिति होती है, पर व्यवहार म॑ इसकी शक्त अत्यधिकं होता है, 
कयोकि सदा मे काय कसं होमा, इमके विवय म नियमा का निर्माण यही करताहै। 
सदा के प्रत्येक कायकालके प्रारम्भ म यह्‌ कायविधि सम्प घी नियमो क प्रस्तावित 
केर्तीहै पर मदन के अध्यक्ष को थह अयिक्रहोताहै कि विदे परिस्थितिषो 
म॑वेह्‌उननियमोषौोनभी माने । ये नियम प्रत्येक नये सदन बं निमाणवे साथ 
वदल जाति, याकि नियम निमात्री ममित्ति पर वहमत दन वा अधिकार रीता 
मौर वेह सदा एेमे नियम रखना चाहता है पि सदन का काय उनकी भूवा के भनु 
सार चलता रह नौर उसकी राजनैतिक मह्त्वाकानाय पूरी हो सवे । पर इगलण्ड 
मेएमानहीहै) उहा को नियत निर्मोत्री मभिति नहीदहै। व्गरतण्ड मे समद की 
कामविधिके कुठ निरिवत नियम जो परम्परा के अनुसार विक्मित्तहो यट । 
ससद उहौ के अनुमार काय करती है ओर सदेह की दा म आवश्यकतानुसार उनका 
व्यारया व स्पष्टीकरण स्वय अध्यध कर्ता रहता है! 
सम्मेलन समिति 
दानो सदरनो मे मत्तभेद की ददा भे उमे घुलमानि मे लिये जिस ममिति रा 
निमाण रिया जाना है उत्ते सम्मेलन समिति (पलित (0वातणतो वहा 
जाता है) दम समिति मे दोना मदनो के चरावर यरावर दम्य हते है । यह मनिनि 
अस्थाई होती है क्योकि जव मत्तभेन सम्मुख आता है, तभी इसकी नियुक्ति हनी र 
ओर मतभेद को मूलभाने कै अपने प्रयलनो की समाप्ति के याद वह्‌ स्वय भरी ममन 
हो जातौ है 1 समिति की नढ्के गृप्त होती है ओर उमकी कायवाही ना कोई तछा 
सही रखा जाता 1 मिद्धा-तन यद समिति वपरिपेयको के कैवल उही भागो षर ककार 
भरती है, जिनके विषय म॑ दोर्नो सदनो मे मतभेद रोता हे, परं व्यवहारमे जय भाणे 
पटभी विवार करे ह्‌ सवात का प्रयत्न करती है कि विसी प्रकार दोना सत्यो 
बा मतभेद समाध्न टो सदे { जपनो कायवाहौ म इम ममिति द्वारा यापनीयता वरता 
जानी है तया आदयक्ना पड़ने पर यह समिति विधेथक वै उन भागौ पर भी विचार 
रग लगदो है, जिनके विषय म मतभेद नही होता, इम आवार पर इमङी नावो 
चना जनी है, पर आनोचना ङे हाति हण मी इमकी उपादेवता ते रनक ् 
किया जा मक्ता, क्योकि मत्तभेद दुर्‌ करन बे मितनितरे म यह्‌ वडा महवपूण ता 
यतीह! ममण्ड म ण्स सनेम मिलि नही है भरन दमक यहा भावपक्ना 2 
है सयोवि सतथर षी दना म चर अन्तिम निणव लोक सन्नवे हायभ दहता दैभीर 
मार समा विपेयकपै को बेयत्‌ बु समय बै तिये रोक भर मव्ती रै 1 


शपेत ३११ 


सभ्युणं मदन की पमिति 


मम्नूण मदन श्यै समिति (लणाकणह्ल् ग ८ ग< प्र०्४८} क मय 
भिति र, जिका प्रपोग भमरिका कौ व्यषम्थापद प्रणामी म अधिकात क्या जाना 
‡। पहं समिनि दन्नृत मल्मके सज मल्म्योकाहोनी टै । सदा व ममित्तिम मतर 
गेयदष्ननाहोहोताहैरिमहा को यैटम म सदन या अध्यक्ष मृमापत्तित्वे वरना है 
भर गमिनि प्य वट म यहनी वटना 1 उये स्यान प्र ममितिवे द्वारा धरुनाटूजा 
माई व्यक्ति मभापर्निव करना $ जीर मग (1८८) जा उसका नधिद्ार निट होता 
र, मबक तीरे रम द्विया जाना है । ममितिक्रा वारम १०० सदस्याकाटोनारै। 
पिव मं तिय नियमयहदहै रि णन विधेय पर ण्व ्यक्ति देवत ५ मिनट योत्र, 
जयति भल्नकषौ वटक मयेन है पणर्टतप वाते मव्नारै। 


अमरिकावेद्रमवेण्डरदा) मलो यह्‌ मिनि चित्त दिधयक पर त। चिचार 
करनी टै अमरिका तयद समिनिभय सापारण रिधेयका पर भी विगरार करती 
है । द्यतण्ड मर द्िषेयको बा द्रूसया वाचन नियमित मदन म होता है, जयकि अमरिका 
मे द्विलोपे वान भम्पूण मनन कौ मपित्तिम हतारटै। पिरभी शनाहीलन्याम 
समिति म विषादे नियता मद्र यर्तौ जानी है, जिणम विचाराधीन व्रिधेपक पर 
सल्स्य सुतकरर विचार वर मरे । भमरम पिय मप्र मी यह म्मरणीयटैनि 
सम्पूण सन्न कौ गमिति मा प्रयाय अधिवान प्रतिनिधि समामहीहाताट भौरमीनंट 
उसका प्रयाग वटूत म वरती रै! न्तिहाग यताताङै निगन्‌ १६३०गेभवेतव 
सीनट न विधेयक ये प्ररतायो प्रर व्रिचार करन कै तिय सम्पूण मदन्‌ की समितिमा 
उपयोग नष्र्ियाहै। मौनटम वस्तुत सम्पूण सदन कय समितिका प्रयाग देवल 
मपा आदि परर विार बरन षै तियं विया जात। है, 
सघालन समिति 


अमरिकाम एक अ-य प्रकार कौ मभिति वट समिति हती है, जिसवानि्मणि 
सल्न म व्यवस्थापन कयिवा सत्रालन करना हाता हैत्तथा जित्ते सचान रमिति 
(ना 60१11९८) कहा जाता ह । दस्रा चय सदन कै वहुमन दल द्रास 
अपने दलये सदस्मामेमे कियाजानाहै ओौर सतन वै चहूमत न्न क्या तता इमवा 
अध्यन हाताहै। बहूमत्त दतं की अर स यदी समिनि विधेयका का सल्नकै 
समश भ्न्तत करती है भौर अपने दल वे समथन दै आधार ¶र उसे सदन मे पारित 
करातीहै । इगलण्डम णस वराद समिति नही है भौर वह्‌ व्यवस्थापन बै सचालन 
का काय मनिमण्डल हारा विया जतिाहै। 
समितियो का काय व उनका महत्व 


हगलण्ड मं समित्तियो कौ स्थिति णक प्रकार क्य छारी व्यबस्थापिकाओौंकी 
सीदै।वेही वम्नुत कादून उनाने वाली सस्थायरहँ, वयाकि विधेयकोकेन्पकौैही 
मही, उनके सिद्धानौत्तक मौ वे विचार क्रे ठीक क्र ममतीहै। ये विधेधको पर 


३१४ विवव धरमु सेविपान 


शब्द प्रति शब्द य॒ वाक्य प्रति वाग्य विचार बरवे दनवा सुथार करती ह 
विधेयक कौ वानीयेता भयवा अवाद्धनोयता के विपय मे निदचय करने षा उनका 
अधिकार सर्वोच्च है । जिस विधेयक का वै चाहे सदन वौ अपने प्रतिवेदन के साय 
नौटा सक्ती है भौर जिते पे चाह विना अपना प्रतिवेदन दिये पडा ~व दे सकती 
है! इवम सदेह ्हीकरि सिद्धातत बात्रेस विसीभी टेम विधेयक कौ सदनक 
विचाराथ मेगवा सक्ती है, जिमे किसी समिति ¬ व्यथ केर दिया हो, पर व्यवहारम 
चहु भपने दम अधिकार को वहुत वम प्रयोग वर पाती है! इम प्रकार व्यवहारम्‌ 
म्थिनि यहरहैकि विधेयक के जीवन मरण का अनित्िम अधिकार सभितियां के 
हाभमेहै) 
सभितियो का नना महेन हाते हए भोवे दोपे क्त नहो है सवसं 

भमुख दोप अमेरिका की समिति व्यवस्थाक्ायहहै क्रि वहाँ समित्तया सदनके स्तव 
मतो कां प्रतिनिधित्व नही करती । यद्यपि समी समितिं प्राय द्विदलीय होनी टै 

तथापि यह कहना भ्रूल होगी पिं वे रोटी प्रतिनिधि ममा मथवा द्योटी सोनेट हाती है, 

क्याफि वं प्राय विनिष्ट हिताकौ साधना करने वाली वन जाती हँ 1 अल्टमनन 

एमा ही मतत व्यक्त कथाह जौर कहा दै कि “सावजनिक हित-माघन कमै सरकषता पूर 

सदन तथा कयपातिका परर छोडत हए केवन व्रिनिष्ट हिता का प्रतिनिधित्व करते का 

णवे प्रवत्ति समितियो मे पाई जाती 2)" " इस प्रकार हम दखतते है कि सपमिनियो कौ 

इतना अयिक शक्तिशाली वना केर भौ सदन का दायिष्वं कम नही होतो भौर उ 

सदा इस वात कै लिये सजय गहना पडता है कि समितया अपना काय सुचारस्पत 

कसरतीरहे। 

इगलण्ड ने समितिया कौ शक्ति इननी अधिक नही दै, जितनी वह्‌ भेरिका 

मे! वहा समितिया मदन के अघीनस्थ होती र ओर विधेयक वेः जिन सिनता का 

सदन स्वीकार कर वेका है उनम विना फेर बदलत क्षिय ही वै विधेयक) के स्प का पततत 
यनात्ती दहै 1 अमेरिका की तग्हवे विमी भी वियेयवः को विना अपना प्रतिवेदन दे 
रोक नी सक्तो है, चाह उनकी दृष्टि स वह्‌ विधेयक कितवा ही व्यथ वयो न टै । 
उन सव विधेथको को, जो उनके परमं व्रिचाराथ भेजे जाति है उह अपने प्रतिद् 
केः साय सदन को वापस करना होना) वस्तुत जसा के०सीष्हपरमे क्ट है 
पडुयलण्ड क्ये यदि मदीय व्यवस्यापन परगव टै ता सथुक्त राज्य भमेरिदारम 
व्यवस्थापन समितया काहै!? 
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कातरे ३१५ 


समितियो के अध्यक्ष 
समित्तियो के नव्यभकापद भी वडे महत्व का हाता है समित्ति का सवसे 

वरिष्ठ सदस्य भध्यक्ष बनता है । समिति की बठ्क बुलाने का काय व समितिकै 
अय कमचारियाकै चयनवा काय उसौ का होता है! कटी समितिके भतगत 
मियुक्त की गद उप समितिया के व्यत्तियो की भौ नियुक्ति करता है। सदनम वही 
विधेयक का मचालन करता है । मिद्धा तत व्यवस्था यह है कि अध्यक्ष जिस प्रतार 
ष्रन शक्तियो का प्रयोग केर, उसका पयवक्षण करन का अधिकार समि्तिकोटै पर 
श्यवहार म वहते कम समितिर्या एेसी होती है जो जपने नष्यक्ष पर नियत्रण करने 
का काय करती ट। ममितियो के जध्यक्ष अपनी-अपनी समितियो म॒ अपनी अपनी 
स्तिया का स्यतत प्रयाग तो करतदहीहै, वे परस्पर भी एक दुसरे म स्वव्र रहकर 
काय करते है । मत्तर वप पहते जसा राष्ट्रपति विल्तन नै कहा था “स्थाई समिनतिया 
कै अध्यक्षाके समूह्म का सत्प किसी सहकारी सस्थान का नही हाता, जमा णक मत्रा 

लय का होता है । परस्पर लाभप्रद व एक गायद्धक दानून को स्वीकार क्रनकै तियं 
विनता परश्परमम्पक्करतेटैओरन एके मतहोतेदहै। एक हौकर कायमकरन 
काता कौर प्रिचार ही नही होता ।' जहा तक समितियो कै कमचारियो का भ्रदन 
है वै अधिकाश दलगत आधार पर नियुक्त करि जाते हि, यद्यपि बुद्ध प्दोपरलोग 
यीग्यता के आधार पर भी नियुक्तं किये जति है। 

अध्य 7०।८6) 
अध्यन के पद की स्थापना अमरिकाके सविधान निमतिाभओने इगलण्ड की 

ही परम्परा परकै दहै। निस प्रकार इगलण्ड मे नीचे वै सदन कानध्यन 

स्पौकर कहलाता रै, उसी प्रकार अभैरिका मे भो नीचे के सदन का अध्यक्ष स्पीक्र 
कह्लाता है । पर इसस् यह नही समभ्षना चारिये कि दोनो स्थानक अघ्यभसव 

तेरहसेएकसंदहीरै 1 इगलण्ड का भअघ्यक्ष यदिकमसे कम बालतादहै तो अमस्कि 

का अध्यक्ष अयक्‌ सं अधिक बोलता रै! इगर्तण्ड काअध्यक्च निदलीय व्यक्ति टौता दै, 

जवि अमेरिका का अध्यक्ष सदन वे बहुमत दल का व्यक्ति होता टै । इगयलण्डवा 

अध्यक्ष सव सम्मानित व्यक्ति हातादहै, ता अभेरिका का अध्यक्ष दल वि्ेप का व्यक्ति 

हने वे कारण, केवल अपने दल के सम्मान क्य ही पात्र होता है 1 निष्पक्षता व 

सम्मान क्री दृष्टि स अमेरिका का अव्यक्ष इगलण्ड के नध्यक्ष कौ वरुलनाम भतदही 

ह्य हो, फिरमभी भमरिकाके सवधानिक चि म उसका वडा महत्व है भौर जना 

मूनरोनेकहादहै "उस्सका पदप्रतीनमभी है ओर सम्मानवीयमीदहै।2 
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३१६ चिद्वक प्रषु सविधान 


अध्ये का निर्वाचन 


शिद्धातत अन्यक्ष का निर्वाचन यद द्वारा छोता है ! पर व्यवहार म उमस 
सि्वाचिन दच कौ नठ्कमे होता है! प्रतिनियि सभाकी उस वठकमे पृहे, जिनमे 
अघ्यभ का निवाचन होना होता है, विवि राजनतिक दल अपने मपे दल ती वघ 
म अयम पद कै लिये अपने अपन प्रत्याली चन नेते द 1 जय परत्तिनियि समा कौ वक 
अध्यन का निचाचन क्लेवे लिय टोत्ती है, तो सय दल अपने-अपने प्रप्मागी का 
नाम प्रस्नावित करते है । चूवि निर्वाचन मतदान दवारा होता है, अतत स्वभावत पटू 
मतदलका प्रप्यानी अव्यक्ष चुन जाना है । इस प्रकार अभ्य का नाव पयि 
प्रनिनिपि मभा की नियमित वलठ्कमलेता है तथापि उमका परिणाम प्रह्तेमही 
माम पडे जताहै अयो जित दव का वहत प्रतिनिधि ममाप्रेतारै 
उमो दत बा व्यक्ति प्रतिनिधि माका अध्यन दुता जताहै। यी कारणदहैरि 
मुनगोने यहक्हाहैरि “वहूमत दन वौ वटव मदनमी ओर मे चयन परती हमीर 
सदने बैवयर उमका पृष्टिकरण करता है ! ५ 
अमेरिका पे मध्या कै निर्वाचन -हे प्रणाली कयो तुतना यनि ठम दगलम्न ढे 
मध्वक्षकौ प्रणःनीस वर, तो दोनो एक दूमरे वै विपरीत ह । मण्ड मे हौ 
नोर दम वात पर दिवा जाना है पि अध्य का निर्वाचन सवमम्मत टो, अभिरिवा 
मेडम दरात कौ प्रवाह नह क्री जातो । वहां निवाचिन दवीय भावार पर होता 
1 चाय मवमम्मनहो सके, नमवे विय इगलण्ड मरे वहूमन दत व न्यमत्त दवं क 
नेता आपम म॒ मिलकर रेमे व्यक्ति को मदन की अष्यनताबे निथये टतरै, भौ 
मभी स्सा कोमा-प हा} उमनौ निग्पदता वो भौर स्पष्ट यनानेकै लिये मनाम 
उरे माम व प्र्तावमत्रिमण्डत कारं मदस्य प्रुत नहीं परत, बल उमे ह्मी 
मापाग्ण मद्य क दवा परस्तु मगया जना है 1 परिणामम्वरूप अध्यन ववे निय 
हगलण्डम साधारनं कमी सपव नही लेता मौर मवशम्मत निवावन बे धा" 
प्रघानमघौ, ज्ये बहूमनदतका 7नाहाता हतया विपनमैतता उगो भवन 
मापा द्राया मम्पानित परल तया अध्यण ब आमन वर्‌ बावत है भमरतभ 
धमे विपरीत अभ्यण पड वे य्यक्ति म चयन दा कमी अपनी अपनो वटशामहाा 
है भौर सलपर मभोदत भपन अपन प्रपानियो कं नाम द्ररतादिनि कम्म {1 
भनलद वे आषाग वर जा प्रन्वाणो गहपततस्यमा दाता, वही मत्तक 9 
निवाय माता है! ५ 
दग प्रराद श्य दला है हि जनेरा म यप्यलङे निर्वान का प्रन 
श्यत्मु 9 रत्मस्ल्मे य िदवीय य गद्ये 1 अमेव म कता ष्ट ५५ 
क्षाचःरभरहानाहै दगसण्लम कत रदुव्व आयार बदरा 1 


2 {1१ पीट व्साठतक तव्चत्धर प कवल कल लनम १ 
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काग्रेत ३१७५ 


अध्यक्ष की शक्तियाँ 
अध्यक्ष कौ शक्तियो दै विषय म भविधानमे यद्यपि वहत कम वहागयारै, 
तयापि व्यबहारम उसकी शक्तया पराफी वदी चदोहैँ। सविधानं द्वारा दीगर 
शक्तियो म उसकी प्रमुख शक्तयीं सदन म व्यवस्था वनाय रखना, व्रिेयकी वं अय 
कागज पर हस्ताक्षर करना तथा विविध विया व प्रश्नो पर मतदान लनाहै पर 
दरतने सनिप्तमनी हूर उक्त शतरितया वां जव वह व्यवटारमं प्रयाग कग्तादहै, तौ 
उमके कारण वह अमेग्कि कै दासनतव का एक अयन्त महत्वपूण ध्यित वन जाता 
ह| उसकी क्रियौ व उमवे कार्थो का विवचनं हम निम्न प्रकार केर मक्तहै 
भदन को अध्यक्षता व वक्ताओ षे बोलने की व्यदस्था-जध्यभ का पटला 
के सदन की अध्यक्षता करना व ववैताभ! कै बोलने कौ यवस्थाकरनारहै। सलन्‌ 
कै अध्यक्षकेन्णम उसका जधिकार है कि वट उन व्यप्रितयो का, तौ व्रिचाराधौीन 
भरस्गाव अवा विधेयके पर वोलना चाट, तालन की अनुमति दे। कौन व्यति बोले 
या कौनै न पोते, इसका निणय करना पणत अध्य कै टाथ की वात हातीःहै भौर 
चेह यदि विस व्यवितः को बोलनन दना घाट तो वह्‌ उसे वोतन का अवसरनहीभी 
द सक्ता । नमेरिकाम अध्यन चूत यहूमत दव का व्यपित होता है, अत स्वभा 
वेत वहे लागा को बौलनेदेने के अवसर कौ व्यवस्थासे क्रताष्टैकि दल क 
हिता कौ साधा ही सवे) जिस किसी व्यव्तिके धोतनस यदिञम दले हितां 
कीः हानि होन की सम्भावेनाहो जित दलका ष्यवित अयक्ष होता ह, ता यह 
अध्यक्ष की दात्रिति की वातिदै वि वेह वोक्षन का अनेसगमदे। इगसैण्डम अष्यक्ष 
एसा नही करता भौर वह्‌ सभी तोगौ को बोलने का अवसरे निष्पक्षता ठै साय 
देता! 
अनुशासन व व्यवेस्या बनापे रसैना--अव्यभे का दूसरा महत्वषण फाय सदन 
भे दाति व व्यवस्था बनायें रखना है । सदने के जष्यक्ष हैने क भति तदन कै सद्यो 
मे अनुशासन यनाये रख कर सर्दन कैग शालीनता बनाये रखने का उसका प्रमुख 
दायित्व है1 अपने इस दायित्व का निवि फले के लिये उसे अथिकारदै मिच्‌ 
सदस्यो को जवानी चतावनी दे सके, यदि बेह यहे देखे कि सदने के सोग भर्यादा का 
पासन नही फर रटे । इसके अतिरिक्त यदि वह यट दषं वि मदमे अधा्तिष 
भव्यवस्याहारहीरहैः ता वह अपना गधत (षट) लटकाष्ररप्तोभौको अनु- 
शास्ति हाने के लिये सकैत कर सकता है । यदि अब्यवैस्था-मत्यधिकं होती दिलाई च, 
तो ग्यविति विरोष का नाम लेकर उसे अनुदासित होने बे धिये कहे सक्ता है 1 
अत्यपिक अव्यवस्था बी ददा मे केह सदन कौ कायवाही स्थगित कर सक्ताहै भौर 
सारन-ट से अनुशासन व न्यवस्या स्यापित करने कै तिये कठ्‌ सकृता है । यह सव 
कुख करने भा अधिकारे होते हए भौ अध्यक्षको यष मविकारनहीषहैकिकसि 
सदस्य को सदन से निकाल दै । अमेरिका के अध्यक्ष की यहं सज द्वितया प्राया 
दगक्ण्ड के अध्यक्ष जैतीही रहै, पर दोनो मे अन्तर इतनादहीदैवि इगन्ैष्टका 


1 


काग्रेस ३९१६ 


जतिद्य या पक्ष विपक्लके सतोमेण्क काञतरहौ, वहं अपना निर्णायक मत 
(धथ ४०१९) दे सके 1 

द्गलैण्ड के मध्यक्षक्ाभनीयहौ सब अविकार प्राप्त द) वही यहु मिणय 
कसता है कि अमुक विधेयक वित्त विधेयक हैया नही । परर दरस मम्बधमेभी दानो 
देष के अध्यक्षा मे अन्तर यहीदहै कि इगलण्ड का अध्यक्षे सदनं की कायवाही षा 
सचालन निदलीय व निष्पक्ष व्यक्रित की तरहं करता है, जव करि अभमैरिका का अध्यध 
पूणत्‌ दनय व्यकरिति की त्रह्‌ रय करता है । 
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१४ 
राष्ट्रपति 


गोह भी सहल सस्या भदा भसौ हो नहं रहतो जस्रा कानून सते 
र ॥ ह 7 उसके धिय मे अनेक देस परस्परापे, परया च च्पवहार्‌ की 
म एकत्रित को ज्पतोरह निहे पद्यपि कमी भोकवारिकि काटून 
क्षा स्तर प्राप्त नहं होता, पर जिनका प्रभाव कानून के प्रभाव से कम 


शक्तिशाली नही होता } --लास्की 


अमेरिका वै सविवान म राषटूपतिके विपयम एवं द्योटसं वात्य मर केनत 
महकः गयाहैिरि स शक्ति एक राषटपति म निहित होगी ।५६स 
घचीटेसे वाक्य केनौश्ब्दापरही यदि व्रिचार कि जाय, तो रातति की वास्तविक 
क्ति का परिचय प्राप्त हो होना । जमरिका के मविधाने निर्माताभो न भी कदा 
चित यह नदी सोचा होगा कि रपति के विषम म उनके द्वारा कहं हु यतौ शल 
उ शक्तिशाली वेनान म इतना चमत्कार दिखायम्‌ । उ टे उस समय दषवातिका 
भामामभीन हुमा होगा कि राषटूपति को उहान एवौ शक्तिया प्रदान कर दी हैमो 
सदां भमय कं साय वदती हौ जायगी । अमेरिका कम सदधानिष भ्यवस्था लिखित व 
कठोर दै, किर भी राषटूपत्ति के पद की शक्तियां समय वे साथ लगातार ्दधिकीमोद 
त्रिवसित हती गई है तथा यह्‌ समभ्याकि राषटरपति की शक्तियां कितनी व्याणक हो, 
अभव भी अमरीकी राष्ट के समक्ष उसौ प्रकार विद्यमान है जिघप्रकार वहु सविधा 
क निर्माण के समय विद्यमान थो । राषटूपति कौ क्या शक्तया है, वे कितनी व्याप 
+ उनकी इतनी अधिक -यापत्रता वाद्यनीय है या यकादनीय, भ्रस्त प्रकरण मे रष 
पतिष्दकीभयवातोके साय इन उत्तोषरभरी हेम विचार करणे । 
राष्टृपति क्{ निर्वाचन 
रटूपतति का निवाचिन अव यभेरिक्ा के राजनतिक्‌ जीवन की एक अस्य 
यहत्वपुण वाते बन ग है } "चात्सं बिग के शब्दो मरे यह्‌ णक कृतो ऊंवाक 


--------------- 
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३९० 


राष्टृपनि श्ट 


दै, जिशषमे व्पक्तिप्रो की महत्वाकाक्षाना, विविध वर्मक हित्नेकष्न्यूदददथनदङी 
बाजी लग जाती दहै ।" व्हाइट हाऊस म रहन वप्रे राषटपतरि मेतेङ्र मतिर््ोक 
ग्यक्ति तक ममी इसम वडी गहरी दिलचम्पी लते टै 1 यह एकं वटर जोग णसममय 
होता है, जिसम रषषटटयापी प्रचारकाय क्या जाता रै बौर कटां दानद धने प्रका 
शनो, बठ्को व प्रतिनिधिया का मनृकूल वनानक् विन्यय क्रित जात्राहटैतच्मा 
कोई अय दश शायद ही होगा, जित्षे्रतिद्ली मपन यपन कायन्य ग्नी दद द्ध भ्न 
कराने तक पहचान के लिय इतन जोर का प्रचारकायबन्ठलो न्थ्य निन्द 
अधिक शक्तिशाली पद कं चुनाव कै तिय इतनी वदी उव्या रिन्ट् सव्टव्न ज् 
हां ! अभेरिकामे वहा की जनता राष्ट्रपति के छनाव रे न्निति क ठ तम स् 
इसका अनुमान केवल सनिक्र सवात्र मनातार्नोनै न न्य सद न्य् 
सकता है जितने पिच्ले निर्वाचन म मतदान द्धि" न्न २५५ ‡ 
के अक्र बताते है किकेवल मेनिक मेवा दन्य ङ स्ज्ट अ क 
व्यक्तियो की सरथा ही ६८८,३०,७.न शी, विन = दद दन द 
बेनी कौ ३४२,२१,५३१ अर्यात्‌ ८६ . दन्न लर ~= द ि 
३४१०८ ८७४ अर्थात्‌ ४९ ५ प्रतिः म्ल 0 


इरे विष्व के धरमु सविधान 


कै सदभ्यो की सस्या वे वरावर होगी तया इस प्रकार विविध राज्यो के प्रतितिधिया 
से मिलकर उतत निवाचक मण्डलक निर्माण हीगा, जो राटपतिं का निर्वाचन करेगा। 
इ प्रकार सविधानि म राट्ूपति कै निवचिन की जो म्यवस्थाकी गई है, उसके भनु 
सार राष्टि पद क निर्वाचिके अपने अपन राज्यो कौ राजधानियोमे एक निरिवित 
दिनाक प्र इक्टठे हते हैँ तथा मतपन्रो द्वारा राषटूयत्ति पद व उपराष्ूपति द क 
भरत्यारियो को मतदेते है । मतदान के बाद मतपत्र सीनेटके अध्यक्ष के प्क गिनती 
यै लिय भेज दिय जति है। मत गणना सीनेट वे सभा दोना के सदस्यो के सामने कौ 
जाती है । सम्ृण मतां का बहुमत प्रान्तं करने वाला प्रत्यानी सफल समभा जाता है। 
मतगणना क प्रिणामस्वरूप यदि किसी मी प्रत्यादी को भवद्यक वटुमत प्रप नही 
होता, तो राषटूपति कं निर्वेचन का प्रदन फिर प्रतिनिधि समामे भेज दिया जाता है, 
जो सवस अधिक मत पान वाले उन तीन प्रप्याक्िया मं मृ राष्ट्रपति का चयन वरती 
है जिन म सीनट बृं भष्यक्ष द्वारा उनके प्रास भेजे जति दै । प्रतिरतिधि समाद्स 
भकार जव रषटूपति का दुनाव करती है, तव समा के सदस्य रज्यवार मतदान 
करते है भौर उनके मतो की गणना एक राज्य एक मत दे भषार पर होती दै 
उपराटूपति बे विपय म आवश्यक पडत पर एेमा ही मीनेट म निया नता दै। 
सविधान निर्माताओो वा विचार था ङि राषटूपति का निर्वाचन एक तातिप्न 
कायहो मौर उसमे यह हलचल न होने पाय, जो जनतः के निर्वचना मेप्राय हात 
है। पर उनया ज्ुमान निदिनत स्पते निरागाएूण रहा है ।° व्यवहार भ रानि 
भा निर्याचिन भव भप्रत्यक्ष निवचिन नही रहाहै । उसे सम्बध म॑, जसा प्रिपप 
नकराहै प्रयामो का एक ठेसा ढाँचा वन गया है, जिसका सविधान स कोई खवप 
महीं है, पर जिसमं कारण भूल उदस्य बहून परु वदन गया है 1” राषटूति गा 
निवचिन मय मवत सिद्धा-तत अप्रत्यक्ष नियचिन है, अयथा स्यवहार म वह प्रुत 
गरत्यह निर्वाचन र पामि रपति पद पै निवचि मण्डल क सदस्या करा धनाय तै 
राज्य कौ ध्ययस्पापिकाओदरान होकर सौर्या जनताद्वारा होताहैत्षा अ 
जिमश्त षेः सोया यो राषटति पदमे नियचिक मण्डलक लिय दुन दती टै ४ ष्म 
का प्र्यानो राषटपति होना है यर जवदनम द) शक्तिदाती राजनतिषर दत द 
मान ह, दोना दल राषटूएति पद मे लिदे मपने नपन रत्यागी महे क्न है तपा जी 
निदपिक गष्डव दे मर्या दा गुनाद बरक हो यह मिद्िवत प्राय दरदेती है रि 
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रष्टृपति ३२३ 


विसदल का प्रप्याशी राष्ट्रपति होगा । इस प्रकार हम देखते है कि सविधान निमि 
राषूपति के निर्वचन को जिस दलीय दलदल से मलग रखना चाहते थ,नतो वह्‌ 
उसी मे अलग रह्‌ सका है, भौर न उसका निवाचन ही व्यवहार मे भप्रत्यक्ष रह सकारे । 

परत्यानियो का मनोनयन--राएूपति कै निर्वाचन का पहला चरण दंश के 
विविध राजततिर दलो दारा राषटूयतिं पद बै प्रत्याय का मनोनयन है ! यह मनोनयन 
विवि राजनक्षिक दलौ के अब्ठिल देदीय सम्मेलनोम किया जाता { इन मलिल 
दनीय सम्मेलनो कै लिए प्र्िनिधिथो का चुनाव दल क प्रारस्मिक इकायो द्वार 
किया जाता है ! इनका नाव कही राज्यां के सम्मेलमो (51816 (०ाणला11075) मे 
होता, कटी राज्य की प्रारम्भिक इवा्यी (5116 एापवा 5) म होता है 
तथाक्ही राज्यकीकेद्रीय सभित्तियो (5146 (एलाय) (गात्णान्छः) म होता 
2 इस प्रक्र सं निर्वाचित प्रत्येक दल का रा्ट्ीय सम्मेलन राषटूपति पद व उपराष्टर- 
यत्ति पददोनोक तिए्‌ एक एक प्रव्यानी मनोनीत करताहै। 

उषराषटूपति पद कं प्रत्याश बै चयन कै" विय मे साधारणतया नियम यहटै 
कि उक्षे लिष्‌ प्राप वह व्पक्ति लिया जात्तादै जो राष्ट्रपति पदके प्रत्याशी के निवास 
के राज्यम भिन्न राज्यका निवामीहो! प्राय दैसामी कयां जाताहै कि यदि 
राषटूपत्ति पद का प्रव्यानी देश बे णक भाग वा रहन वाला हो तो उपराषटूपति पद 
काप्रत्यागी देके टूसरे भाग क्रा रहन बाला ही । प्रत्याशियो के चयन म सम्मेलन 
इस बति कामीध्यान रसतादै कि कौनसे राज्ये है, जो मतमख्याकीटष्टिसे 
वडे है तथा जिनमं दूसरे राजनत्तिक दलका भी पयप्ति पभावरै । दुसरे दल बे 
प्रमवि षा निराकरण करने वै लिए वह्‌ प्राय ठेसाक्रतारहै किमी राज्यकेब्यक्ति 
कौ प्रस्यानी वनाता है जिसमे उम राज्य के लो उस्त दल वे प्रति अक्यित हौकर 
उक्षीकै पक्षम मतदान करे ! उदाहरण के लिए हम ओहिपा तथा यूया कै राज्यो 
कोले सक्तं है, ज। मतसम्याकीदष्टिसे व्डे राज्य है तथा जिनमे दोनौ राजनतिक 
दलोकी ताकत की क्मक्य चलती रहती है जीर इस कारण सन श्रद्द ये १६५६ 
तक्के द्ध वपके समयके ४६ मनीनयनोमेमसं इन राज्यो के प्रत्यारियो वै २७ 
म॒नोनवन हुये ढै । 


प्रचार अभियान-राषटूपति के निर्वाचन कौ प्रतियामे दसरा चरण प्रचार 
काय का होता है । राष्टपत्ति के निवचिन के सम्बधमे जो प्रचार काय विया जाता 
है, वह बडा धुजधार होता है । इतना अधिक समय, शक्तिव धनकाव्ययक्दा 
चित भौर निस कायक्रम म नही होता! प्रचार सम्बधी साहित्य, रेडियो व टली- 
विजन के कायश्रमो, राजनतिक उत्सवो व मरचार समागोकोयाढसी म जाती है। 
विविध दलो का करायक्रम लोगो कै मस्तिष्कोपर द्यामा नातारै! प्रचार काय 
वस्तुन वडा मावपुण तथा उत्तेजक होता है 1 वह मत्तदाताभो कै भधिक्रान को प्रभा 
वित्त करिये व्रिना नही रहता । वरित्मन (छशल्‌ऽ०7) व॒चै-वट (6919८) द्वारा 


३२४ दिद केप्रमुण सदिधान 


लिसित्त पीपुल्स चौईइस' (षएल्णारऽ ©१०८९} मे दिये गये सन्‌ १६४८० कै राषटूपतिके 
तिर्बाचन के अको के भव्ययनसे प्रतीत होता है किकसि प्रकार व कितने पहलेसे 
प्रवार्‌ मभियान लोगाके मस्तिष्को को प्रभावित करके उ-हं मतदान वे निए प्रसि 
करता है । केवन ओहो (00९0) राज्य के मनदाताभौ के विषय ते उतमे गिला 
है कि लगभग ५० प्रतिशन मतदात्ताभो के मस्तिष्के मई वे महीन तक ही षह 
निचय दहो जातादौ कि वे नवभ्वरम होने वासे निर्वाचन मे किस दलकेप्रद्याशिधो 
कोमतदगे। शेपम से आधे भवान्‌ २५ प्रतिक्शत मतदाता राजनतिक दलो कै सम्म 

लनो के तुरत वाद अपना मत निर्धारित कर मेते है कि आगामी निर्वाचनमेवे किमि 
दल के प्रप्याश्ियो को मत देगे । इस प्रह्मर मतदातामो ममे केवल एक चौयाईसोग 
षे होते दहै जो दोना ओर कै प्र्याशियो कै वंयक्तकि गुण दोषो को समकर तथा 
उनके पथ विपक्ष मकही गह बातो पर विचार करके मत दने का निष्वय क्सेहै। 


निर्वाचक सण्डल का निर्वाचन निर्वाचन श्रतिया का तीसरा चरण राष्टि 

के निर्वाचके मण्डल के सदस्यो का निर्वाचन होता है) यह निर्वाचने के वेष कं नवम्बर्‌ 
मासम होता है । प्रत्यक्‌ राज्य से उननं व्यक्ति राषटूपति के निर्वाचक मण्डल के लिये 
चुने जातत ह, जिन सदस्य उस राज्यकीी मोर से सौनेट व प्रतिनिधि समाकेनिवे 
चुनजातेहै! इस सम्यधम पहष्यानदेनेकीवातहै करि निवविक मण्टलके 
सदस्या वा निर्वाचन व्यक्तिणन न॑ होकर सामूहिक होता है ) इसका परिणाम य 
होता है मि जिस दल को किसी राज्य मे जनताके मलोका बहुमत प्राप्त हो नाहा 
है, उसी दल के सव प्रप्याशी राटूपत्ति बे निर्वाचक यण्डल कै सदरय छेन जविर्है। 
दूरं शब्दो म निर्वाचक मण्डल दै सदस्यो के लिये जो मतदान हाता दै बह परो 
र्पकषे गष्टपति पदे लिपेही होवा दै, स्योकिं जिस दलके लोगो को जना 
निर्वाचक मण्डल के लिये चुनती है, वे स्वभावत उप्री दल के राषटूपतिषदके अ्त्पश्ी 
को अपने मत्त देतेटै। पाँच सप्ताह बाद निर्वचिक मण्डल मेये सदस्य सपने अपने 
राञ्योकौ राजघानियोमे एकत्रित होते हँ ओर राष्ट्रपति व उपराष्रपति १द के 
भरत्याषियो के लिये मतपत् वारा मतदान करते ह । जिस राज्य मे जिस दत के लष 
राषटूपतति पद मे निर्वाचिक मण्डल के सदस्य होति ह, उस राज्य के उसी दल के प्रत्या 

क्षियो कै पक्ष म मत्तदान होतादहै। 

मतगणना व परिणाम --राषटूपति के मिर्वाचिन की प्रत्निया काचा चण 

भतत पतो को सीनट के अध्यन केः पास भजन का. होता है । मतदान दने कै बाद मठ 
पत्रो को प्रमाणित्त कसे सील लगे हुयं लिफाफो मे सीनेट के अयक्ष के पास १) 

गरन भन निया जाता है । वहा शषीनेट के बच्यक्ष हारा वे लिफाफे कपरे्के ८ 
सदन के सदस्यो वे सामने खोते जात्त ह, मतगणना की जात्तीहै ओर परिणाम # 
घोपणा की जातौ 1 यदि ठगणना का परिणाम सा निकसता दै, जिसने किसी ५ 
ह्यासी कौ भावश्यक बहुमत प्राप्त नही होता, तो राषटपति के निर्वाचन का क र 
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निधि समामरती दै । वहु उन तीन सवसे अधिक मत पान बले प्रप्यादिधोमेसे 
राषटपत्ति का निर्वाचन करती है, जिनके नाम सीनेट का अध्यक्ष उक्तके पास भजता 
है । प्रतिनिधि समा जव इस प्रकार राषटूपति का चुनाव करती है" तव समा के सदस्य 
सज्यवार मतदान करतं है ओर उनके मत "एक राज्य एक मत! वं आधार प्र गिनि 
जाति ह । उपराषटूपति पद के विषय म भवदयकना पडन पर नाही मीनटदारा 
तरिथाजातादहै। एर यदि निवाचन मण्डल के मता कौ गणनासे ही राष्ट्रपति व उप 
राटूयति पद क परिणाम निक्त भातारै, तो उसकी घापणा तो तत्काल भवदयकर 
दी जाती है, पर उमे विधिवत तभी स्वीकाय समभा जाता, जव जनवरी मानमे 
नई काग्रेस का अधिवशन होता है जीर मीनेट व मभा टोनो कै पम्मिकलित अधिवेशन 
मे मतगणना होन के पदचति उम परिणाम कमी धोपणाकी जत्तीहै। 
इस प्रकार निर्वाचन होने के पडचात्‌ राषटूपति अपनं पद कर शपथ २० जनवरी 
कोचेतारै ओर अषनेषदका कायभार संभालतःदहै। एेसी व्यवस्था सविधान वे 
२० वें सगोधननेवादसकी गरूहै, अ-मथा उसस पहले वह ४ माच कापदकी 
गथ लेता ओर कायभार सेभातताया। 
राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली कौ आलोचना 
राटूपति के निवचिन की जो प्रणानी काम मे लाई जानी है, उसकी आलोचना 
क्ट आधारो पर वी जाती है। ससे पहला आधार उस व्यवस्या की आनोचनाका 
यहदहैकिण्क वार साधारण जनता द्वारा निर्वाचिकं मण्डतनके लियेद्धनेजानेकेवाद 
निर्वाचिकं मण्डल के सदस्य इम वपति के लिये स्वतवररहैक्तिवे किसी भी प्रप्यादी को 
मत दे! उन गिये यह्‌ आवक्यकनहीहैकि वे उमीन्ल वै प्रत्याशी के लिये मत 
दे,जिमदलकेव्यक्ति कै न्पमे साघारण जनताने उह चुन हो । परिणामः 
स्वश्प अनक वारदेतामीहुभाहै कि क्िसी दल कै निर्वाचक मण्डलके सदस्यने' 
किमी दल के राटेपति पदके प्रप्याशौ क्रो मते दिया है । १६४८ वे निवाचन मे डमो 
श्रटिक दल के टेनीसी रज्यिकं एव नि्वचिक 1 रिपन्लिकन दल के प्रप्याश्ती स्दटोम 
मण्ड (50) 4077010} को मत दिया, जबकि उम राज्य की जनता नेजषना 
वषटूमत डमौप्रोटिक न्तव पक्षमे दियाथा भौर उसके प्रप्यानी हैनरी दमन (पर 
प्रप्रफरथा) ये । इमी प्रकार मप्र १६५२ के निवचिन मे टेक्सास राज्य के गवनेरव 
अप डेमात्रटिक दल के नेत।ओ ने अपने दल कै प्रप्याक्ी स्टीवेसन वसत्मन ये 
मतन देकर दूसरे दल के प्रव्याी नाइजनहौवर व निवषनं को मतद्ियेथे। 
राषटपति वै निर्वाचन की भ्रणालौ कौ अलिोचना का दुसरा आधार यहहै कि 
विजयी प्रत्थानी दसा भौ हो सक्ता है, जिसे सम्दुण मतो का यहुमत न प्राप्त हमा हो 
ओर योगम हारे हय प्रत्यारीमे भी क्म मत भिले टा 1 एेसी सम्भावना वस्तुत 
इसतिये होती है कि प्रयक राज्य मे जीतने वाते प्रत्याशी को उस राज्य कै निर्वाचिक 
मण्डल के सभी भत मिल जाति है मौर हारे हय प्रत्यानी को जनना कै क्तत मन 


२२६ विश्वके प्रमुख सधिघने 


मिते इसका कोहं महत्व नही रहता । सशरं १८७६ घ १८०८८ के निवोचिनि के कीतर 
दपि हुये अको स्र यह्‌ बातत मौरभीस्पष्टहो जायेगी 


निर्वाचन वप भ्रत्याश्ली जता के मत तिर्वोचिफ मण्डले मत 
१८७६ हज (रिषन्लिकन ] ४०,२३,७६ग १८५ 
टिन्डन (डेमोक्रेटिक) ४२,८५,६६२ श्त 
१८८८ दहैरीसन (रिपन्लिकन) ५४,३६.८५३ २३३ 
क्लोवलण्ड (डमोक्रटिक) ५४,४०.३२६ १६८ 


राषटूपति के निर्घाचन की प्रणानी की आलोचना का तीसरा भाधार ह हैक 
निर्वाचक भण्डल ते मतदान के परिणामस्वरूप किसी भौ प्रप्पाक्षी को आवश्यक बहुः 
मतप्राप्तनहा मोर एसी दला मे जव निवाचनकाञत प्रतिनिधि सभाद्वारातिपा 
जाय, तो परिणाम उससे भिन हो, जौ साधारणत हीना चाहियेथा।ष१र देसी 
सम्भावना बहुत कम होती है भौर अब तक्के इतिहासमे केवल एः बार स्र 
रेण मे एता हुमा है, जव ४ प्रत्याशियोमेसे किसी को भी मावक्यक बहुमत 
भराप्त नही हमा चा । 


राष्टूपति की शक्तियां व उसके काय 

राषटूपति की शक्तियो च उसके कार्यो काक्षेत्र बडा व्यापक टै उनका मध्य 
यन हम निम्न शीपकोमेक्रसक्तेहै 
राष्रपति मुय बायपालककेषरूपमे 

सविधा की व्यवस्था क्ते अनुसार राटूपति वा यह्‌ क्नम्यहैकिवह य्ह दले 
कि कप्रेस द्वारा निमित राषटरूके कानून पूरीत्तर्हे सेलामूहो । इसस्म्बधमे उपै ५५ 
अधिकारनहीहैक्रि बह किसी कासून को कार्या वति कयि जानेस रोक देया 
नार्याययम देर करे, चाह्‌ बह कानून उसे विचार से धनुचित अयता अनावदयक्‌ 
हीक्यानदहो 1 उसका काय कादूनो का क्रिया-वय क्रनाहै) कानून की वानी 
यत्ता या अवादछनीयत्ता देखत का काय उसकानहौकर क्रे काटैमौर उसकी 
धता अयव अवेघता को देखने का काय -यायपालिका कादहै) 

परफिरभौ जहां तक क्यनून के प्रिया-वय का प्रन दहै, उसकी शक्ति भव्य 
व्यापक ह । अपनी इस दाक्ति काः भ्रमो वह्‌ भटोर्ना जनरल (46०१९ (९४ 
कटवार क्स्तादै) हस सम्बध म जहांक्ही अधवा जवदवभीभीविमी करा 
उपे सथोप कानून का उल्लपन होन षो सम्भावना प्रतीत हो वहु अरनीं जनर्तब्‌ 
यहं आददे सक्ता है क्रि वह मावकष्यक कायदाही क्रे 1 अभियोगे को 
शिरनार करने उ-दं रोक रवने ओर उन पर मुकदमा वलये जान के सिदत श्राय 
समाम्य है, पर यह्‌ वात मधिकाग राषटरूपति व उसकी कायक्ारिणी क दाय की न्ह 
रिषम मम्नधम कानून कोके र्या वत बिया जाय । इसन सम्बधमे ५ 
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चरती जायया ढील ब्रती जाय, इसक्रा निणय करना बहुत कुच राषरपतति वे हाय की 
बातहोनी है। 
यदि करिसी ओर से राष्ट्रपति को सुले विरोध का सामना करनाप्डे, तो रते 
अधिकार हैकि वह्‌ राषटरकौ सन्‌ को उस विरोध का सामना करने के लियेप्रयोगमे 
सा सके, यद्यपि इस सम्बध मउसे सधके बु कानरुनो के भनु्तार चलना पडता दहै । 
उदाहरणा, यदि डाक व्यवस्था मे मडवड हा अथवा अतरग्यीय यातायात भवर 
होजाय तो उपे राषटीय सना कौ उक्त गडवड व मवरोध को समाप्त करनके लियं 
प्रयोयं वरने का अधिकार दै । राषटूपति षलोवसैण्द, वित्सन व हाडिर्ज ने भवक््यक्ता 
पहने पर रष्टय सेनाका प्रयोग करिथाभी या । मरू करायपालक कंर्पमे उसकी 
शक्तिपो व उसके कायो का विवचन हम निम्न प्रकार कर सक्ते 
नियुक्ति्यो से सम्यघत शक्ति--राटूपति कौ सवे पहली शक्ति राजकीय 
अधिकारियो कीः नियुक्तियो से सर्मा धत है । सविधान के अनुसार राषटूपतिका पहु 
अधिकार कि काग्रेस के निश्चयो व कानरूनो को क्रियावत करने के लिये वहु भव~ 
ध्यक निगूक्तिां कर । इन नियुक्तियो म सर्वोच्च न्यायालय वैः -यायाधीश तथा भय 
उन उच्च भधिकारियो दी नियुक्तियौ भी सम्मिलित है, जिनके विषय म यद्यपि सवि- 
धान मे व्यवस्था नही की गई है, तथापि जिनके लिवे राट के विविध कातूनोके 
सन्तगत व्यवस्था गर्ईहोया को जाय। 
इस सम्बध म धह स्मरणीय है कि जितनी नियुक्तियां राज्यकीभोरसेकी 
जती ह उनकी सस्या इतनी रै कि उन सब्र पर राषटूपति भपना ध्यान नही दे सकता । 
अत सुविधाक्ी दृष्टि सनौचेकंस्तर की नियुक्तियां का काय राषटूपतिने विविध 
विभागौ के भष्यक्लोकेसिपुद कफर दिये । मोटे रूपम राजकीय नियुक्तियां दो प्रकार 
की होती --एक उच्च स्तरोय (5५767101) तथा दूसरी निम्न स्तरीय (लि) । 
यद्यपि कभी भी कोई निश्चित विभाजने दोनो प्रकार कौ नियुक्तियो कानहीकिया 
गयाहै फिर भी उच्च स्तरीय नियुक्तियां स्वय राष्ट्रपति हारा तथा निम्नस्तरीय 
नियुक्तियां सरकार कै विधिध विभागोके भष्यक्षो द्वाराकौ जाती हैँ । उच्च स्तरीय 
नियुक्तिपौ के विपय म यह्‌ भौर आवश्यक है कि उनका पृष्टिकिरण सीनेटद्वाराहो। 
जहाँ तक विविध विमागौ कै अध्यक्षो अर्थात मत्रमण्डल के सदस्यो की निगक्तिका 
प्रश्न, ये सव राषटेपति कौ पसदगीकेही लेते है, यद्यपि उनके सम्बधमे यह्‌ 
भी स्मरणीय दहै कि उनम से बुद्धको रषष्ूपतिको दलीय सम्बघोके कारण भी 
नियुक्त करना ¶डताहै। 
जाय उच्च स्तरीय नियुक्तियो के विषयमे सीनेट कै पुष्टिकरणक्ा जो प्रति- 
वधै उसका प्रभाव व्यवहार मे राषटूपत्िक्ती नियुक्ति सम्बधी शक्ति पर वहत 
धिक नही पडता ! इसका कारण उस रथा का प्रचलन है, जिमे सीनेट बी शली- 
नता ($दा्ा0ाना (तपा 5४) कौ सज्ञा दी जाती है तथा जिसके अनुसार प्तीनट 


देएत विष्वं कै प्रम सविधानं 


के सदश्य रा्टूपति इारा सधके प्रशासन मे कौ गई नियुक्तियो को इसलिये स्वीकार 
करतेते ह, कि राति रान्यो मे उनकी पसाद कै व्यन्यौ की नियुक्तिकरदे। 
सीनेट व राषपत्ति के उक्त पारस्परिक लेन देन फ़ प्रथा के प्रचलतनकै कारण सवि 
धान निर्माताओं कः वह्‌ उद्धेश्य ही समाप्त प्राय हो गया, जिसकी पूतिक लिय 
उदे नियुक्तिमो के विप्यमे सीने के पुष्टिकर की व्यक्स्याकी धौ 1 राज्यो की 
नियुक्तियो के मिपम मे सीनेट के रदस्य कौ मनमानी करे राष्टूपति सथके केतम 
निथक्तियो के विषय म सरलक्ता अपने मन की करता रहता है इसके मतिरिक्त राष्ट 
पति द्वारा की हई निगक्तिमो का यदि सोनेट के सदस्यो द्वारा ्िरोध भी हतत, तो 
वह्‌ इस आधार पर नही हाता कि उसके दरा नियुक्तं विया हमा व्यक्ति णदं केयाप्य 
नही ह ५रन्‌ वह इस्रतिये होता है फि राषटरूपति सीनेट के सदस्याको इच्छा के 
व्यक्तियाको भी नियुक्त कर्द! उदाहरणे लिए हम सीनटर विलियम छगर 
(पपात वणल) के मामले को ते सक्ते है, जिसमे उदाने कलीफोनियाकं 
अल वारेन फो चीफ जस्टिस के पद की नियुक्ति का विरोध इससिय नही किया या 
निवे उसपदेके योग्यनही ये, वरन्‌ इसलिए किया था कि राष्टपति वाध्य होकर 
विक्तियम सगर कै राज्य उत्तरी डकोटा के एव व्यक्ति को सधौ यायाचीरा कारन 
प्रदान कर दे। वन्तुत जसा जौनेफ पो० दैरिस ने कहा है ""निगक्तियो के पिपयप्र 
सौनेट के पृष्टिकिरण का मुटय प्रभाव उस दिशम नही हमा, जसा सविधान न्मा 

ताभोने चाहा था मिः राषटूति द्वारा नामावित व्यक्ति को उसकी योगता की ष्ट 
मे पूण जाच हो, चरु उसका प्रयोग दमलिए्‌ हमा है कि सेवाक्रममे रते जानि वाय 
अनेक षद त स्यानो पर्‌ अधित व्यक्तियो कौ निगुक्तियौ हौ तथा विपक्षी ८ ब 
रष्टरपततिकंही दल $ असतुष्टो कोर्स यात का अवसर भित कि उस द्वाराय 

नामाक्नो का विभेध करे, उसके प्रशासनं पर आक्रमण कर सकं । 

स तदिम नियुक्तियो री एक भय व्यवस्था है जिसके कारण नियृक्तियो क 
द्रम राष्ट्रपति काजविकार ओर भी चद जाता । जवरसीनेटेका सा नही 
होता उम समय राषटूपत्ति को अधिकार है कि आवश्यकता एडन पर वहे नि 
रे 1 ठेस नियुक्ति उस समय तव चलती रहती है, जप तकं सीनट करी व्क 
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रष्टरपति ३२६ 


सौर वहुयातो उन निगु्तियो को स्वीकार वरते गया उट्‌ विना अस्वीकार क्रिये 
अपनी बैठक समाप्त करदे यदि सने उन नियुक्तियो कोस्वीकारक्र लेतीहै, 
-तोवे अ-तरिम नरह्‌ कर स्थाई हो जाती है, ओौर यदि बहु उह विना स्षीकारनियि 
अपनी बैठकर समाप्तकर दंती, तोवे समाप्तो जाती दै । इस व्यवस्यासे लाभ 
उसा कर राटयति पसा करता टै कि सीनेट कै अवकाश कालो मे नियुक्ति क्रक कसी 
व्यक्तिकौ वह लगातार पदासीन वनाय रख सक्ता है, चाह्‌ सीनट भल ही उत नियुक्ति 
य विश््दहो। रोटूपति की इस मनमानी को रोकन कै िय अव यहु व्यवस्था की 
गहै मि राष्टि यदि ण्मी फिभो जगह पर निथुक्ति क्रताहै, जो सीनेटवे भधि 

वेन काल म विद्यमानयी, तो उस पर नियुक्त व्यक्ति व तव तक वेतन नही मितेगा, 
जय तक उम नियुक्ति वा पुष्टििरण सौनेट विधिवत न क्र द। 

सेवा से पृथक करने की शक्ति ~ राषटूपति वो जहां राजकीय अधिकारियो की 
नियुक्ति करन वा अधिकार दहै वहां उमे उह्‌ सवासं पृथक करतंका भी अधिकार 
है) दस सम्बध म उसके अधिकार प्ररसीनट काअक्रुशमी नही है भीर कुव 
वरगोँकौ दछोडक्रभय सभी सरकारी अधिकारस्यिाके वर्गो कौ वह्‌स्वास पृथक 
नर सकता है । जिन वर्गौ कै अधिकारियाक्ा वह स्वय सवाम पृथकनही कर सकता, 
ये निम्न प्रकारहै 

१ मधोय -यायालयने -यायाधीश, जिह केवल महाभियोग (प्रबलौ 
ता{ } कै द्रारा हटाया जा सक्ता है । 

२ उने विधि परिपदौ वै मदस्यगण जौ क्रे द्वारा स्थापित्त की गहै 
तथा जिनमो हृटाये जाने कै तिये स्वय याग्रेतत ने कु नियम वनादिपे ह । ठेव अधि 
कारिमा नो हृटाने क लिये जत्र जव राषटूपति द्वारा प्रयत्न किय गय हँ पायपािका 
ने उसकैष्ेत्य को अवध वतायाहै नौर यह व्यवस्था (10106) दी ह ङि राष्टपति कीणस 
अधिक्लारियो को हटाने का अधिकार नही दै । हम्फरी (प्पणफाला४] वनाम सयुक्त 
राज्य (एण्याल्व 5८३८5) वादमे पायालयने यही निणयदिया वा कि वाग्रे 
द्वारा स्थापित सपीय व्यापार आयो ९५९०] वपथ (णफप्ााऽशणा) के सदस्य 
हन के नतिश्री हृम्फरी को हटाने क राषटूपति करा कोई अधिकार नही है) 

३ वे कमचारी, जिनको नियुक्तियां लोकं सेवा निममो (लष ऽन 
पो) के मतगत बीजानीह ओर निह साधारणत तभी लग त्रियाजा 
सक्तादै जब उनके हटानसे सवाकास्तर ऊचाहोत्ताहो। परडइमनिमक्ा 
पालन न्यवहारमे क्म किमा जातादहै ओर कमचारियो क केवल तमी नही हटाया 
जाता, जवे उनक्य हटाना सेवा के हित की दृष्टि मे लामदायकद्ये वरू उ-हुतवभी 
हटाया जाता है जब आधित व्यक्तियो कै लिये स्थान खाली केरे होते है । इसमे 
अतिरिक्त राष्टपत्ति के हाथमे प्रलासन बै ढाचे पर नियवण रखने की जितनी गक्ति 
होनी है उसके बल पर वहं स्वयलोगोको न निक्त कर्न त्यागपत्र देने पर 
वाध्य कर सक्ता द । राष्ट्रपति आग्जनहोवर बे सहायक नमन अदम्त नि प्रतिनिधि 


३३० धिष्व के प्रमृख सन्निधान 


सश की एक उपसमित्ति के समक्त जो दयान दिथा चा, उससे यह्‌ भली प्रकार्‌ स्पष्ट 
हो शका है कि किस प्रकार रष्टूवति पे क्ंचाद्यो कमे स्वय नौकरी योढरे के 
सिये बाध्य केर सक्ता है1 १८ जूनभपू १६५८्के “मुयाक टाइम्स मै जं्ताप्रका 
शित हुभा था, उपसमिति के अध्यक्ष ने जव जमन आदम्स मे यह पुच्छा था विव्य 
उहोने काग्रेस द्वारा नियुक्त य दूये किसी जायाग कै मदस्य सते कमी त्यागपत्र देने 
के लिये भौ कहा धा, त्तो उ होने उत्तर स्वीकारात्मक ही दयाया) 


दस प्रकार यह्‌ गिष्वप स्पष्ट कि राषटूपति कौ कायपालक शक्तिया भत्यत 
व्पाफकं दै सथा एकं पोष्य व साहसी राष्ट्रपति, जो लोक्मतं को परावित करना जानता 
टो, सी स्थिति चना सक्तारैकि कानूनो का काय्य उक्ठकी नोति के भनुसार 
होतो रहे । रटूपत्ि रूजवेत्ट के कायकान > उत्तराद्ध म काग्रे्य्यपि नत्यत रूढि 
बादीटो गर्ही फिर भीख होन अपनी कायपालव शक्तिके प्रयोग द्वारा सथू १९३५ 
कै चादअमरोकी प्रशासन के दृष्टिकोण को उदार वनाय राथा) 

परराष् मोति व दौत्य सम्बध--तीसरं प्रकार को शक्ति, जो राषटूपतिको 
मुख्य कामपालक के र्पमे प्रप्त है, विदेश सम्बधी मामलो का चासन व पररा 
सम्ब-धो का निर्वहुकरतेमे स्म्बाधतरै\ अ-तरसघ्रीय मामल्तीमे राष्पति देश की 
सोर भे ओलने वाला सव भरमुल व्यक्ति दहै) मभेरिका की विदेश नौति व उषे 
परिणामों की पूरौ जिम्मेदारी उसी की है । सविघान के भ-तगत उक्ते राजदूतो 
बिदशो भे अपे देश के प्रतिनिषिो की निगुक्ति करने का अधिकार है । बही विदेगौ 
क राजद म उनके प्तिनिधियो कौ निमुक्ति को स्वीकार करता है । मरी विदे 
से विविध प्रकार दे सममौते वरस धरया करतार 

पररा भीति कै व्यविहारिकि सचालन म राटूपति भनी अपनी क्तिय 
मौर भौ व्यापक प्रयोग कर सक्ता है1 वह किसी भी राजदूत को वघ्तिक्र्‌ सर्ता 
है 1 बहे षसो मी देश के प्रतिनिधि को यपत देश से निकाल सक्ता है। सधी 
कैः करने मे उसके) शक्ति पर्‌ यह प्रतिव-य अवद्य है कि उकषके द्वारा की हई मो 
व पुष्टिकरण सीनेटके द्वारा आषवधयक दै! पर्‌रसाध क्ता ब्रारूप तयारकला 
विषय म स्वगत प्ररषटरस वाता करना, यह्‌ सव राषटूपतिका ही काय है} चु 
वह मधिकान श्वस स्थितिम ग्ह्ताहै भरि अपने दायक हुई सथयावो दीव 
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राष्ट्रपति ३३१ 


द्वारा मनवा सके । व्यवहारमे टेसा बहुत कम अवसरो वर हुमा है कि राष्टि 
दवाराकी हृ सा धयो को सीनेट न पणत अस्वीकार कर दिया हो । गुद्ध की घोषणा 
फे लिये भी यह्‌ आवश्यक है कि वह्‌ प्रतिनिधि समभा की स्वीकृति वै वाद की जाये, 
पर इसमे मौ चलती राष्पत्ति कौ ही रहती है, क्योकि वह अनं कायपालक कृत्यो 
द्वारा देसी परिस्यित्तिया पदा कर सकता है कि प्रतिनिधि समाके समक्ष धुदढकी 
घोषणा करने कै अत्तिरिक्तकोर्चाराहीनरहै 
इसके अतिरिक्त यह्‌ मी स्मरणीय हैक्रि केवतर्साधयोके विषयमेही यह 
आवश्यक है कि सीनेट उनकी स्वीकृति द, अयथा अय प्रकार के पररा सममौतो 
मोतो राटूपति स्वय भपने अधिकारसेही कर क्षकताहै) इत प्रकारके समभौत 
"कायपालक समते" (8९०५८1५८ ^+ धाल्लापदा॥) कहुलति है गौर उह राषटूपति 
बिसी विदेन के साथ भपन अधिकार मेही क्र सकत( है! द्वितीय विश्वयुद्धे 
ममयम विष्वेसक समुद्री अहौ के विषय मे, मौर अग्रेजी उपनिवेश की ष्ट परतेन 
फे विषयमे ओ समभीति दइगलण्डस्तेक्थि गमये, वेठेसे ही कायपालके सममीतेये 
तथा उनके लिये सीनेट से कोई स्वोकृति नदी ली गई थी । एेमे समभ्तौते कानूनी दृष्टि 
सरमा होने चाहिये, इस विषय मे यद्यपि सविधानमेकुखमभी रुष्ट नही कहागया 
है, तथापि स्यायपालिका ने सम्रय समय पर यही निणयदियारहैकिसीधयामीही 
तरह, कायपात्तक समभौते भी न्यायालयो दारालागरूक्रियं जा सक्त । 
परराषट सम्बधो के सालन मे राष्टि खुली राजनयिक वार्तापरदी नही 
चलता, वरध वह्‌ विदेशो से आवश्यकतानुसार गप्र प्मभीत भी करता है । वह गुप्त 
शूप से किसी विदेश को अपने साथ तया मपने को किसी विदे के साथ किसी नीति 
विषषेष पर चलने के लिये वचनवद्ध कर सकता है। सपर्‌ १६०५ मे रषटपतिं 
शटजवेल्ट ने अपने विशेष द्रुते कै द्वारा जापानसं पूवके किह मामत विधयमं 
एक इतना गुप्त समता करलियाथाक्ि ब्रह राष्ट्रपति कौ मृत्युकेयाटही प्ट 
हो का । विदेश नौति व पररा सम्बधो के विषय म राषटूपतिना स्थातिभ्रटा 
महव्वपूण है, इस बातत पर सर्वोचि "यायालयने भी अनेक बारजोर दियादै। मुत 
राज्य बनाम कुटित्त राहट एक्पोट कारपोरेशन (1011104 121९5 # (0118 
पोष एषणा एणफएनपणय) दे मुकद्म मे -पायपूति मूदग्यैतटन तश्र १६३६ 
म यह पूरी तरहसंस्पष्टवरदिमाहैतरि “विदेणा के दवन पन्यम निमी 
समस्याये महत्वपरूण वेचीदगीपूण, नाजुक व विवि व्रकार क हान, शाम परनि 
निपिकेषूपमक्हने व सुनन का अधिकार केवत गयत यादी $ 14 दमन पट 
४ ९ ॥ 
17.114 
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३३२ विद्रव के प्रमुख सविधान 


सभर १८०० मे व्यायमूति माक्षस ने भी प्रतिनिधि समामेकहाथावि (वाह सम्वधा 
के विषय बे राष्टपत्ति ही राषटका एकमात्र सचासतेक तथा विदेशी राट वै विय वह 
एव मार प्रतिनिधि है) " आजकल ऊव भमररिका स्स्यरङ्ी प्रथम शरणद धक्ति 
यना हमा है, परराष्ट्रे सम्बधादे क्षमे रषि नां कु करता दै, उसका वेपन 
तते मनिप्त प्रसग म नही किया जा सक्ता 1 वस्मुत्त चह जौ करु वहता है, उसका 
सारे मसारके लिव कु्अथ होतार भौर अय देशो पर्‌ उसका महत्वपूरण भमाव 
पडता ( पररषषटसम्बधाकेष्षे्म अमेरिका के राषटूप्तिकौ जो स्यान भजक्त 
प्राप्त है वह कदाचित सूम पं प्रधानमम्री कौ द्धोडकर भय किषी शासनाध्यक्षषौ 
प्रप्न नही है) 

राषए्पति सेनाप्रमुखे ख्यसे- सविधान दीदी हुई व्यदरस्या वै अतगत 
राषटपति युद्धवयशातिदानोदहीकै समयक लिए्‌ सेना का सेनाध्यक्ष ((गणापा 
कला 17 ८0८) है 1 सेनाच्यक्ष होने कै नात जव भी वह मावश्यरक सममे पत श्रवार 
की वेनाओषो काय करने कावादे दं सक्ताहै ) वही उच्च सनिकं व नौहतिकिव 
वायुमेनिक अधिकारिमो फी निगुक्ति करता है फयपि दन नियुक्तियो के निय सीद 
फा पृष्टिकरण आवश्यके होत्ता है 1 युद्ध के समयमे सभी प्रकारके सनिति मेधिक 
रियो केने वह स्वय बर्न केर सकता है । युद्धकाल मे जिन प्रदेशो पर विजये प्राप्त 
की जाय, उन पर बह आवश्यतानुपार अधिनायक कौ तरह भौ शासन कर स्ता 
है । रष्क सुरक्षा के विषय ने जव कोई मापत्तिपृण परिस्थिति उत्ता नाप 
जवा तिमी ही कोड अ-थ समस्या खडी हो जाय, तो बग्रिस रष्टूपतिकफो विशय 
नापत्तिकासीन शक्तिम भी प्रदान कर देवौ है) उदाहरणा गुद्धकालीन शक्तिया के 
समु १६१७ व १६४२ के अथिनियमा के म तयत राष्ट्रपति शो इतनौ बा 
गाक्तिया प्रदान को गर्ईथी कि उस प्राय अधिनायक वना दियाग्रमाया) 


राष्टूषति व स्यवस्यापन 
नक्तिका पृथक्करणं हीने कै कारणं अभेरिकामे कपपल व यव 
स्यापित्रः प्र्ामन की अलग अलग श्ञाखार्ये है, नथापि व्यवस्थापन कै लेमे 
गष्टूषति बहुत भुय लपनो चला लेना द । सतिधान की व्यवस्य क यनुसार रा 
को यह अधिकार कि समय समय पर वह कीत्रेख का एस सैन भेज स्क, क 
अवश्यक नानुनो बे निर्माण के लिये वहं काग्रेस कषे अनुरोष करे राष्ट्रपति द्र ः 
गय इन स देवो वा कप्रेस के व्यवस्थापः काय पर वडा प्रमाव पडता टै तथा र 
यागरेस उन सु्ावो के माधार पर व्यवस्पापन क्रतीह, जतो राष्टपतिके सं दनो 
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उप प्राप्त होतते है! रष्टूपति व काग्रेस क सम्बधौ वै इतिहास म दसा बहुत कम 
हमा दै जन काग्रस ने राषटूपतिके किसी सदेश परध्यान न देकर उसका विरोध 
करिणाहा। इस सम्बधमं प्रथा यह्‌ है क्रि राषटूषति नियमित लूपस उन विपयोको 
लेकर कग्रिस मै लियं सदश भेजत्ता रहता है, जिने विषयमे कप्रेस द्वारा कानून 
बनना वहु आवश्यक समभता है । समय समय पर आवश्यकता पडने पर वह तिदेप 
सदे भी भेजताहै, जिनमे विशेयं विषयोके सम्बध मे वह अपना दृष्टिकोण 
कामस का बताता है} राषटूपत्ति सूजवत्ट {२६००५९४९६} ने स देल भेजने के अपन 
अधिकार का पूरी तरह सं प्रयोग विया था । राष्टूपति टपट (¶2) प्राय न्यस्या 
पन कै विविध विषयो पर अपने विदहोष सदश काग्रेस को भेजा करते थ । राप्टूपति 
विल्सन (5०) ने तो व्यक्तिगते रूपस स दंश देनी उस प्रथा कीफिरस चालु 
कर दिया था जिसे राषटूपति जफरसन (र्थालिऽ०) न समाप्त कर दिया था। 


राष्ट्रपति को कात्रेस द्वारा पारित किसी विधेधक का अस्वीक्त करन काभी 
अधिकार है, यद्यपि उसका यह निषेधाधिकार पूण निषेधाधिकार (4एऽगापा< #९1०)} 
नही रै । इस समभ्ब-ध म व्यवस्था यह टै कि उसके पास भेजे जान कै बाद रविवारो 
को छोढकर १० दिनके समय केभ-दर निधेयकोको स्वीकार अथवा भस्वीकार 
करना आवश्यक है । इस व्यवस्था के अ-तगेत जिन विधेयको को राष्टूपति अस्वीकार 
करे, उनके कानून बनने के लिए यह भवश्यक है कि काग्रेस कै दोनो सदन फिर उह 
उसी स्न म अपने भने ‡ बहुमत से पारित करे । राष्टूपत्ति कौ यह्‌ शक्ति बहे काम 
कीरै, कयौकरि इससे वह्‌ जस्दबाजी मे कयि हय व्यवस्थापन पर फिरसे विवार 
करने केलिये कात्रेस को बाध्य कर सक्तारै। इसका प्रयोग राष्टूपति नै अबतक 
लगभग ६०० बारक््याभीहै 


पर इसक्र अतिरिक्त विधेयक के सम्बध म राष्टृपति को एक मय प्रकारका 
भौ निषेधाधिकार प्राप्त है जिते जेवी निषेधाधिकार {०८€। ४९०) कहा जाता 
है। मपन इस निपेधाधिकार का प्रयोग उन विधेयको बै विषयमे, जिहे वह्‌ कानून 
मही वनने देना चादत्त, केवल उ हौ दस दिनो मे करसकतादै, जो कप्रेसमे सत्रकेगत 
कै होते दै । जेबी निषेधाधिकार वस्तुत उस विलम्ब निषेधाधिकार (§ऽप€51*6 
४९०) काही दूसरा प्रथागतेरूपहै, जो सविघानि दवारा राष्टूपति को प्रदान किया 
गया है । मूल निेधाधिकार कं सतगतत राष्ट्रपति किती विधेयक कौ अस्वीकुति दस 
दिनके प्मयके अदर कर सक्ता है। पर यदिसव केतम दसदिनो मवहक्निही 
विधेणको को विना स्वीकार या मस्वीकार कयि पडा रहनैदेताहै.तोउह्‌ कापर 
फिर अपने ‡ बहुमत स भी पादिन नही कर सक्ती, क्योकि उसका सव्र समराप्तटो 
जाता है । परिणाम यह्‌ होता है कि वे विधेयक निना मस्वीङृति के ही अस्वीडृत हा 
जति । यही कारण हैकरि इते नियमित्र निषेधाधिकारन मह्‌ कर्‌ जेवी निपेधा- 


३६४ विव के प्रसूत सदिधान 


धिकार कहा जाता है, क्योकि ९ सै ज-तगत विधेक राप्टूपति कं यहा विना मिस 
कायवाही कै उसकी जेव मे चले जति 1 

जनके राष्टरपत्तिया ने अपने निपेघाधिकार्‌ का प्रयोग किया है) राष्टृपति 
जँकसन {19०\४००) एमे पत गष्टरपतिये, चिहने सवते पहले निपेधाधिकार 
क प्रयोग क्रियाया) उहानि ठ वप मे १२ विधेपको को गस्वीकार क्ियाथा1 राष्ट 
पति बेलीवलड ((ालण्लश्द) ने ५६४ विधेयक अस्वीकार विये ये ! रा्ूपति स्जवल्ट 
ने ३७१ विधेको को नियमित निवैधाचिकार दारा तथा २६० विधेयकौ कौ जवी 
तिपेघाधिकार द्वारा जष्ठीकत्त करिया या ¡ निपेषाधिकार के वास्तविक प्रयोगे काथव 
सरन मने पराये, इसके विए रटति प्ते सेभी क्रे कोईस वात मी घमकी 
देसकतारहै वि यदि उसने राष्ट्रपति की इच्छाके विरुद्ध को विधेयकं पारित क्रिया 
तो वह्‌ उसे अस्वीष्ेन वर देगा । राति रूजवेल्ट ने दस प्रकारं की धमकी कापया 
प्रयोग किया था । राटूपत्तिद्रूमनने तो इत प्रकार की धमकी करा अत्यधिक प्राय 
किया या, यद्यपि उनको धमक्तिया नधिकं मफन नही हह थौ1 

अमेरिका का राष्ट्रपति भारत कै राषटूपति की तरह यद्यपि मध्यादण तो 
जारी नही कर सक्ता, तथापि ठेस प्रया है कि वह घापणाये जारी कर सक्ता है 
ओर डय घोपणाओ के माध्यम से कायपालिका के विवि विभागोमे क्य न्तान्‌ 
कै नियम वना सकता है 1 काग्रेस मे अधिकार मिलने पर राषटूपति सावारण व्यवस्था 
पन को निलम्वित्त भी कर स्क्ताहु जोर एसे नियम चानु क्र सक्ता, जिनका 
प्रभाव कारून जषा ही होता है । 
राष्रपति क्षमादाताकेरूपने 

प्राचीन काल वे राजा कौ तरह राषटपत्ति को क्षमादान (५५०० 
छूट (7रलण'७४९) देनं वा मी अधिकार है । सपने इस अधिकार वै अतगत गट 
पति किसी भी से व्यक्ति कौ, जो अपराघके लिए दण्डित कयि जा चका हो, क्षमा 
दानत सक्ता है । इस प्रकार क्षमादान दिये जानि बे याद अपराधौ व्यक्ति उन 
सव परिणामो से वच जाता है, जो उसे कानून के अतत मुगतने पडत । अपन उक्त 
अधिकार कै ज-तगत वह्‌ किसी व्यक्ति को कानून वैः ज तगत मिलने वतत दण्ड स 
भीद्ुट दे सक्ता है) क्षमादान जब किसी व्यक्ति समूहको सामाय रूप मे अ 
जाताहै, तो उसे साधारणं रिदा (दरण्लम्‌ धणणट्डर) कठतेरहै। वहे रि 
भी भधीय कमचारीको महाभियोग के अतिरिक्त भय पिसी मी जपराथ केतति 
स्वमा कर सकता है । वह मृद्युदण्ड का आजीवन कारावास मे वदल सक्ता दै भर्व 
अपराधी को पूरी दयुट दे सक्ता है । वह दण्ड दियं जानि स्ते पहने भी व काद मु 
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दया (लान्ता) कर सक्ता है, प्र उस दशा मे, जव किक्ती कौ पदच्युत 
करने का दण्ड दिया गया हो, राष्ट्रपति फिरसे उस उसी पद पर नियुक्त नही कर 
सकता । 
श्स प्रकारः हम देवत है कि अमेरिका का राषटरूपति केवल मुख्य कायंपालक 
{1 ८५०८०४४९) ही नही है, वरम्‌ यह भौर मी वहत दुख है । परोक्ष सूपसे 
वह्‌ व्यवस्थापक (1९920) भी है, क्योक्रि काग्रेस अधिका व्यवस्थापन उन 
आवद्यक्ताअ। काही ध्यान मे रखकर करती है, निने राष्ूपति उमे अपन स-दशा 
म अवगत करता है । व्यवस्थापन के विषय म जो निपेधाधिकार रषटूपत्ति को प्राप 
है, उसके द्वारा व्यवस्थापन के क्षे म उसका काफी प्रभुत्व हो जाता है । वही स्थल, 
जलय वायु सनाभो का प्रमुख सनापति ((०ण्पपथावलतधय (षर) है { उच्च पदो 
की नियुक्ति वही करता है यथपि उनका पृष्टिकरण सीनेद द्वारा होताहै। षदाधिक्रा 
स्यि को पृथक क्रनातो पूणत उसी क हाय की बतिहै। वह युद्ध को भनिवाय 
वना सक्ता । वह्‌ अषनेदेश की ओरसेभय देशा वै साथर्सधितयाप्रक्टव 
शूत्र समशीत वर सकता दै । वह एत्र दल का ही नता नही होता, वरमू वह सम्पूण 
राषटूकानताहोता है । जमेरिका के शसनतत्र ङौ शक्तिया, यदि पणत नही, तौ 
अविकारत्त उसी मे निहित है) 
राप्टरूपति का मन्त्रिमण्डल 
मन्त्रिमण्डल इगलडमेभीहै मौर अमेरिकाममी परदोनोदेोकर्मात्र 
मण्डल एक दुसरे से पूणत भिन है । दोनी दशो कै मतिमण्डलो की स्थिति का अतर 
क्रिसी सेखक केः इन शन्नेमे बिल्वुल दीक ही दर्शाया गयाहैकि "इगलण्डका मभि 
मण्डल ठेर सहयोगियौ का समूह दै, ज। समान स्प से ग्यवस्थापिका के प्रतिनिधिव 
उसके प्रति उत्तरदायी ह, यद्यपि उनका नैषत्व प्रषान मत्री करतार, जो अपने 
समानपदियो मे -गूनाधिक स्पसे प्रथम हता जय कि अभेरिकाका मन््रिमण्डल 
रा्टपति का परिवार मत्र है ।'*' प्रस्तुत प्रकरण मे उसकी रचना आदि का विवेचन 
करते हुये, हम यही दख कि राटूपति व म्रिमण्डल केगय सदश्योकेक्या 
पारस्परिक सम्बध तथा इगलड क मव्रिमण्डलं की तुलना भ उसकी क्या स्थिति है । 
भध्रिमण्डले का संगठन 
अमेरिका के मत्रिमण्डल मे विविध विभागौ के सचिव होत है, जिनकी सस्या 
दसं समय १० दहै। ये सब व्यक्तिवेहीहोतेहै, जो राष्ट्ूपति के विश्वासके होतेह 
उनकी स्थिति केवल वैयक्तिक सहाक्षो (65०० 45०5{००18} कौ होती है, तथा 
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३३६ विद्व के प्रमुख सदिधान 


उनका काय कायपालन के क्षेत्र म राष्टपत्ति कौ सहायता क्रना होताहै । मौनटी 
स्वीकृति मे उनकी नियुक्ति राषटरपति हाराकी जाती है, यद्यपि सौनेटन कदाचित्‌ 
कमी भी गाष्टपत्ति द्वारा की हुई नियूक्तिय। को अस्वीकार नही करिाहै। उनममं 
कोई भी काग्रेस का सदस्य नही होत्ताओौरन वे उसके प्रत्ति उत्तरदायी ही होत द 
अपने मत्मण्डल के सदस्यो कं चमन करने म राष्ट्रपति के अनवे वाता दा च्य 
रण्वन पडता है । सवम पहला ध्यान उन उन व्यक्तिया व व्यक्ति समूह्‌ के नताथौ 
का रणना पडता दै, लिर्नके कारण उमे जपने निर्वाचा म महप्वपूण पटाः प्ली 
होती है 1 यदि मपनही दलम वुं मतभेन हात है मौर उनके कारण मदिरसीका 
दल कुछ समूटौ म विभाजित हज! रोस दै, तो उस मतभेद रखने दान्ते समूहः क भी 
सतुष्टकरकी दृष्टि स सदस्यो का चयन करना पडता द । रषटीथ सकट के षमय 
क्मीक्भीडसषएमेलोगोको भो अपनर्मा त्रमण्डल म सम्मिजित्त करना पन्ता 

जौ पिपी दल के होत ह । राटवत्ति रूजवेत्ट का अपन युद्ध कालीन मत्रिमण्दलम 
रिषिन्निकने दल कै हैनरौ एन० स्टिमसन (पर्वा 1. 5धाणऽण्ठ) व फक नीत 

(०६ 0०) को सम्मिलित करना पडाधात्यारह्‌ क्रम युद्धव समुद्ररसना 
के विभागदेनष्षैये। 


मधिमण्डल की कानूनो स्थिति 

शपयपा्तिका का पहला [विनाग सेम १८७८६ मे स्थापित सा मयाथा। उ 
समय काग्रेस कोद्र वात वा स्वप्न मभी ध्यान नही वाक्त मतमण्डनके य अपि 
कारो दस प्रकार काय करगे, जिस भकार वे अव करते है । वस्मुल जिस अधिनिपम 
द्वारा वित्त विभाग कौ स्थापना कौ गह थौ, उसे पराक्षसूपसे इस वातकाश्यन 
भी दियागयाया दि वित्त सचि पर कम्म का नियत्रण रह्‌) प्रारम्भ मव्य 
सोनट फी स्थिति दसौ थौ कि वह्‌ राषटूपति षौ यरामशषदाप्री समितिके सूपं भका 
कर सती यो । इसी कारण सविधान मे इम वात की व्यवस्था भरी गई षी रि 
सीनेट राषटूषति द्वारा को हृ नियुक्तिपो व उसके दवाराको गहं स्धियौ का 5 
सरण किया करेगी । प्रारम्भ मे उनका आकार भौ इतना घय थाति वह्‌ राष्टि 
कग परामनदानी मामति क स्णमकाय करसनतो थो) पर कपरेसने सीनेट मी ४ 
ही राषटूपति कौ परामशदाव्र ममिति सममादहो मुक्त राज्य वै पृहते राषटूपति म ६ 
सपना वसपतदाना उन चार सव्व को साना या, जो उस समय उसमे साय मिण 
मी तरह मोम मरत पे--यट्‌ अद्य धारि उनक्र लिये तव तक्‌ मभरिमण्डल प 
का प्रप नहीति मयाथा । अपना परामदाता मानकर वह विदि दिगा 
मै उन सचिवोमे प्रलासनके मामो म उनकी रायतेवा या मौर ति 
सहायका कौ तरह उने कामिना था 1 पीरे घोर राष्टि मपीन बम 
वति दन सविर्वो बा स्य मामि हे मया मौर्‌ खन्‌ १७६३ ष उनके सि † 
मण्डल (फपल) म्द गा प्रयोग हाने समा। 


राष्रपति ३३७ 


दस प्रकार हम देवत ह कि अमेरिका कं राषटूपति कय मत्रिमेण्डल विस 
सवधानिक कानून का उत्पादन नही है, वरम्‌ उसका अस्तित्व प्रथागत है। जमा 
खषट नेक्हाहै ^“मनिमण्डल कवर राष्टपनि की इच्छा का उत्पादनरै। यह 
एक फेमी स्था रै निसक्ा कोई कानूनी व सवधानिक गाधारनहीहै। उसका 
अभ्तितव केवर प्रथागत टै । थति रटूपत्ति उम समाप्त करना चाद्‌,तोवह क्र 
सक्तारै।"> 


र्पति व मात्रिभण्डल के सम्बध 
राषटूपति की इस सहायकं समितिको म निमण्डल कहना वस्तुत एक भूतहै! 
मत्रिमण्डतीय नासन वस्तुत समदीय शासन व्यवस्था की विश्चपतता है । उसके अतगत 
मा नमण्डल कै सदस्य व्यवस्यापिक्रा क सदस्य हात है भौर वं उक प्रति उत्तरदायी 
हति है । जसा इगलण्ड, फास भथवा भारतम, वे सभी दश दी वास्तविक काय 
पालिका कै सदशय होते दै। अमरिका क राषटूपतिवं र्मा तरमण्डल के सदस्यो कौ स्थिति 
दमी नहीहमौरन वे मभीदेण कौ वास्तविक कायपालिका के सदस्य हत्त है। 
हाँ वास्तविक कायषालकं केवल एक व्यक्ति अर्थाव्‌ राष्टपति होता है मौर मनिमडल 
कै अय सदस्य केवल उसके सहायक माघ होते है । रा्ूप्तिव मात्रमण्डलवं भय 
सदश्य परस्पर समानपदी नहो होत भौर न राषटूपति उन ^समेनपदियो म॒ प्रथम" 
(एषा पालः एदग्) ही होता है, जमा हगलण्ड का प्रधानमक्री होता है। 
अमेरिका का राषटूषति अपने ्मात्रयो की तुलना म समानपदीन होकर उनका स्वामी 
हाता हे) उह भपनर्मा तरयो कै परामथ को दटुकेदा सक्ता ओौर प्राम दुक्याभी 
देना रै । उनक्रा परामदा केवल परामश ही होता है तथा उसे माननायान मानना 
राटूपति की इच्छा पर निभर होता है! ग्रह युद्ध वै समय राषटूपति किकन न मनि 
मण्डलके लोगोमे बहुत कम परामश लिथाथा। राएटूपति सूजवेल्ट तथा विल्सन 
अपने मा वमण्डल न सदस्या कयो केवल भ्रदासनिकं अधिक्ारियोनेसख्पमे समभतैथे 
तथा उह नीति के मामले म॑ भपना परामशदाति नही मानते ये । राटूपति विल्सन 
नजो अपना युद्ध सदेन दिया था उस उ-होने अपने मणििमण्डल को पठकर तक नही 
भूनापा या, चया वह्‌ सही चाहते ये क्रि मव्रिमण्डल भे लोग उप्तम किसौ सनोषन 
कौ ब्रात कर । रूञवेत्ट के समयमर्मा व्रमण्डल की वटक का महत्वही वहत मधिक्‌ 
ही रहा था । युद्ध म्री श्रौ स्टिम्मन मै शन्तमं म "उनका प्रमुख उपयोग यहीधा 
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३३८ विद्व के प्रमुद सदिघान 


क्रि बैठको ब समाप्त होने के वाद राषटूपति से व्यक्तिगत स्थम वातत क्सन केतिय 
व्हाददं हाउस जाया जा सक्ताया1" 
जभेरिका के मचिमण्डल कौ वैठको वा वस्तुत चह महत्व नही है, जो इग 

सण्डके मधिमण्डल कौ वव्को कार, नसेरिकामे मभरिमण्दन नी वटँ उम 
भरकर नियप्रित रूप से नही होतो, जिस्त प्रकार बे इगलण्ट महती ह । वक्तं राष्ट 
पति, जव आचदयक समता है, मच्निमण्डल की ठक बुला लेता है ! उषम वटवो 
कौ कायवादी प्राय गुप्त होती है { उनका कोर नेवा नही रखा नाता) प्रत्यक 
विमागवे मामलोके विषय म राष्टरपत्ति विभागौके मनिपोसे पृथक पृथक वर्ता 
करता दहै 1 भत पूरे मत्रिमण्डलकी्व॑ठका मकषिपलवे हौ भरदन निचाराथ अतिदहै, 
जो सामायनीतिसे सम्बधत होते ह 1 विविध सपो पर मत वहूतक्म तिथि 
जति तथायदिवेलिथिमी जातेदै,तो उनका ध्येय गाय जानने वे नतिर्कति 
आर कु नही रोता, क्योकि मतदान कै परिणाम स्वरूप वक बे सदस्यो की राय 
कौ ओ अभिव्यक्ति होती है, उपे मानने तथा उस पर चलन के तिथे रा्टयति वाय 
नही सेनो । राष्टूपति निवन कं कायकाल की वातै करि उ होने मपनी भौर साई 
प्रस्ताव मच्रिमण्डल की स्परीकृति के लिये मध्रिषण्डल की वैैठवः म॑ प्रुत 
करिया  बैवल रा्टपति को छोडक्रम य सभी मातो मदस्य उस प्रस्ताव कै विस्टये। 
साषरूपति वे बहुत कुद प्रस्ताव वेः पक्ष म कहने पर भी वं सदस्य विरोधे ही रहे) 
राति भपने प्रस्ताव पर ङ्टे रहकर उति त्रिया वत करना चाहतये। ज 
राषटूपतिने धीन सेयह कर क्रकरि (सातनाओरषएकहा, पर चलेगी एकटा की 
ही" प्रस्ताव पर विचार करनाहोवदकरदिया 1 इससे यहं स्पष्टदैकि मप्र 
मण्डल की वैठ्कोकाव उस राय का क्या मटत्वे होताहै, जो उसके सदस्य उन्म 
-वयक्त कर्ते है, तथा जो राष्टि की गय से मेल नही खाती । यह सव होत हय भी 
विविध विभागोम सामजस्य चनाये रवने वे तियं तथा प्रनासनिक कायक्रम भा 
निधारण करने की दृष्टि मे मत्रिमण्नल कौ वरुका का महृत्वपूण उपयोगे है । 


ऊपर ओ कुद कहा गया है, उसे यह स्पप्ट है कि अमेरिका म मतिमण्डत 
राटूपति का परित्रार मात्र है, जिसका वह प्रमुख दै तया उसका न्प प्राय वसा 
रहता दै जैसा राषटूपति वन्ता है । कानून के अ तमत्त उसका कोई भस्तित्व गही 
है मौर जषलिमे उस पर काव्रेस का कोड नियजप नही ह 1 राटरूपति नकसन (19०४ 
902} के समय इस वातत पर विवाद उठा धा जीर सीनट न यह चाहाया किम 
किम) उप्त पत्र कौ वातौ से मवगत कराया जाय, जो राषटूपति न अपने मत्रिमण्डन ॥ 
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राष्टूपति ३३६ 


सदस्यौ को मनाया धा । राषटूपत्ति न सीनटकी इस वतका विराध वरतहूये पुरे 
जोरसे कहाथा करि “मत्तिमडलीय समिनिकेसूपमे कामं करन वाते विभागोके 
मुखो स मौखिक या भिनितस््रम श्य गय कसी पत्रव्यवहार का विवरण दने 
के लिये भुम कंहून का व्यवस्थापिक्रा को इस साला को कोन सः सववानिक अधिकार 
भाप दै, यह्‌ मुके सीना है! वजो कुमी क्रे ई, उसके तिय काप्रेत उह 
सामूहिक रूप स उत्तरदायी नही बना सकरती । ` 
इस प्रवर यह्‌ पूणत स्प्टदै दि मत्रिमण्डल क सदम्था का काग्रंसकरे 
सम्पकम भाने का कौ अधिकार नही है । उनवा जो कुछ सम्प्रक दै, वह्‌ केवत 
राषट्प्तिमहीहै। उह उही के जधीन होकर काय करना पदता है तथा उन 
पर रा्टपति का पूरा नियत्रण रहना दै । पिद्धने समयमे बु राषटूमतियो नै लपन 
कायकालम मत्रिमण्डत की काय विधिम दुष्ठु नवीन वतोका समाव करियाहै, 
प्र उनम उमको कानूनी स्थिति म कोई परिवतन ही हुं है । उदाहरणाय, राष्टर- 
पति टमन मधिमण्डल वी साक्ताहिक जटका का कायक्रम पहल ही सदस्या मे परास 
भेज ल्या करते थ, जिस सत्स्य कायतेमबे विपणे पर तयार होकर भासक ॥ 
राएूपति आइजनहोपरर 7 एक मतरिमण्डलीय सविवालगर ((वछाण्ला तल्ला) 
खगा दिया था जिममे सदस्यग्रण उश विपय की भूचना सचिवालय की दक्र उमे 
वैव वे कायक्रम्‌ मे सम्मिलिन करा मये, जित पर वठक म॑ विचार होना वे आव- 
श्यक समभ । जहजनहोवर फा विचार यह भीथाकि प्रत्यक मिभाग कामनी 
जपने अपने विभाय का स्तत्र व उत्तरदायी कायक्ताहै ओर इस उनके कालस्ते 
विभाग प्रमूलाम किसी टदतक विभागयाद की श्त्तिभी पनएीदै। य सपर नेवीन- 
ताव स्थाई वनतीहि या नही, यर भविष्यही यततायया । मनिमण्डतं की क्या स्थितिं 
है यह क्र्रून द्वारा पिर्पारितन होकर सदा परम्परामो से निधारित होता रहाहै 
तथा प्रत्यक राषटटपति उत्ते जमा चारता है, वना लक्ता है) 
राष्टपत्ति वे काग्रेस 
अमेरिका की मवेधानिक व्यवस्था गक्ति क पृथङ्करण के मिद्धात पर नाधा 

रित है ) परिणामस्वरूप वहा सासन वे तीना अग अर्थोद्‌ व्यवस्यापिका, कायषानिका 
तथाः यायपालिका एक दूसरे मे पणत प्ृयकदै। इम कारणयह रषटहीदहैकि 

साषटरूपति (जो कायपािका का मूतर सूपे) तया काग्रेघ (जो वहा की व्यवस्भाविक 





५ “1 [षदे फल 10 [लवा प्पला पवा ल्ठाञप्ाठात्‌ चणकाठयदुा वा 
एिध्नौा ०16्ाऽा४ापा= 185 4 71801 {0 7व्वृणणाल ०1 पाल 27 १८००५११० 
शा (0ापाप्ााठदठा लाहा एला) 07 10 पह 7202 {0 17६ 
1९805 ण १९४३5018 वलाण्ड्ि 5 (छह (छपा (ाष्टाडः 
(0 रजवे पला ६0 उन्ल्छपता ९०11९०॥ण््‌ग एत तार प्पप्ट्‌ (1०६ 
धटण त० ५ 


- 45० 


रश 


३४० यश्व के प्रमुख सविधान 


है) के मध्य को प्रत्यक्षसम्बघनही हो सकता) विधान केमनुतारनजनास्वतेत्रता 
कप स्थिति राषटूपत्तिव केग्रेस दोनो को प्राप्तं दै, वह उह मति निकट प्राय नही 
अने देती) दोनो ही जनता द्वारा निर्वाचित होने कारण अपने-अपने काक दूर्‌ 
से जधिक रहत्वपूण समप्रभ है सौर अपने जपते अधिकारो व सम्मान की रक्षाक्लन 
के लिए दोनो दही एक दूसरे स भधिकं सतक रहत ह । रावि नता काग्रेस का पष्य 
होवा ह मौर न वह्‌ उक प्रति किसी भौ प्रकार उत्तरदायी होता है ) राटपत्ति नपे 
पद पर राषटौय निर्वाचन कं परिणाम स्वरथ आता है } परिणामस्वरूप बह मधिकाश 
समस्याओो पर रष्टीय इष्टिकाण स विचार करता दै । इसव विपरीत कप्रेस उन सदस्यो 
की सस्या है, जो सपन अपने राज्या मे क्षेनीय भाधार पर चुन फर भत रै ।परि 
णामत समस्याओं पर विचार करन का उनका ठग उनके क्षेत्रीय दृषटिकिण ते प्रमा 
वित रहा है। एमी स्थिति म यह्‌ स्पष्ट ह कि उनम प्रत्यक्ष सामजम्य नही हो सकता! 
इङ्लैण्ड वै राजा अथवा भारत क्र राष्ट्रपति कौ तरह उस काग्रेस का साधारण अबि 
वेशन वुलान, उस स्थगित करने अथवा काग्रेस का विघटन करने कामी कराई्‌भधि 
कारप्राप्तनहीदहै। इस प्रकार यह्‌ स्पष्टहै कि शक्ति क पृथक्करणे पर आध(रित हीमे 
के कारण अमरिका कौ शासन व्यवस्थाम राषटूपतिष कग्रे्तमे विसौ पकार $ 
प्रत्यक्ष सहधोग की आशा नही कौ ज। सक्ती ! 
पर उपथुक्तमे यहेमोनही समभना चाहिये किउन दोनोमं किसी मी प्रकार 

कासम्बध नदी दहै! जसा निय-नण व मतुलनके सिद्धातके मरसगमं कहा ग्या ¢ 
शासने कै तीनो हौ अग णक दूमरे पर निय तरण रणते टै ओर्‌ इत प्रकार समे शक्ति 
कास तुलन बना रहता दै । राष्ूपति व काग्रेस मौ परस्पर एकं दूसरे पर किसीन 
किती रूपमे नियन्रण रत हे, ओर उसके परिणामस्वरूम उनकं परस्पर सम्ब कौ 
रहते हँ तथा शक्ति का सतुलन बता रहता है । अागेके प्रकरण महम इसी बत षर 
विचार करेगे किक्रंस प्रकार दानो एक दुसर्‌ को प्रभावित करते है तथा 41 
पारस्परिक सम्बध क्या है! 

राष्ट्पति काग्रेतके कारयांको कपे प्रनाविति करतीहै र 

सथिधान के शित के पृथक्करण के गनुसार व्यवस्थापन के केत म वपरस क 

एकाधिकार है 1 राष्टपत्ति को उससे कोई प्रयोजन नही दहै ) परजो वास्तविकता 
उसके अनुसार यह्‌ नदीक्हाजा सक्ता कि रष्टूपति को व्यवस्थापन कय क 
प्रयोजन नही है { सविधान मे स्वय यह्‌ दिया हमा है कि " राति समय-सम्य 
सकी स्थितिके विपयम क्रे का सूचना दग्रा तथा एसे प्रस्तावो की ि्तर्थि 
उसके विचाराय करेगा, जिह वह आवरयक्‌ व उपयोगी समभेया । ` इष वयव्य 
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राष्टूपति ३४१ 


मै अनसार रष्टपति बा मधिकारहै कि वहु समय समय पर कप्रे को अपना वह्‌ 
मदेन देता रहे, जिमे सथ की दगा क्रा सदे (71८ 181८ ०१ प€ (गाठ कषत 
२९८} कहा जातादहै। राष्ट्रपति भप्ना यह सदश प्रतिग्प दत्ता है। इस 
सदेमे षहुदेणकी मामायदना का विवेचन करत हय क्रेत वो सुफावत्ताहै 
विदेकील्शा व परिस्यितियो का मृकायला करने कं लिय सामा यत क्मिप्रकार 
का व्यवस्थापनं भावक्यकं है! उसके अ तगत वह विनष्ट कानूना के निर्माणका 
सुभ्राव भी भेजतादहि) इमम सन्ह्‌ नही, सवघानिर दृष्टि राष्टपति दारा ईस प्रकार 
प्रस्तावित कानूना के निमणि कै लिये काग्रेम वाघ्य नेहो है, तथापि बिना वसी गभीर 
कारण के कप्रेन रटूपति कै प्रस्तावोको दुरकरान का साहम भी नही कर सक्ती, 
वयोभिः उसे भी अनेर दतो बे नि राष्टपति पर नियर टोला पडतादै। सपदी 
स्थित्ति मम्ब-धौ अदिशो षा इतिहास वत्ताता है बि राष्ट्रपति वे सदेशोफा प्राय 
खदरही होता रहा टै । राषट्ूपति वा्गिगरन कै प्रतिनिधि भलक्जण्डर रैमिल्टन नै 
पहली ही वप कई महत्वपुण प्यवस्थापन सम्बधी भरम्ताव कायेसबे समक्षरये थै 
तथाक्ग्रे् कौमार से उन पर उचित घ्यान दिया गया था। राषटूपति जफरसन 
सदेगो का अत्यधिक प्रयोगन करर परोक्ष स्पसे क्रम हारा आवश्यत व्यवस्या 
पन सम्बधी साव दिया करतेये। वीचमं कुछ राषटूपतियौने सदेश भेजने के 
अपन इस अधिकार का प्रयोग अधिक नही किया, तथापि यह प्रयाचलतीही रही 
ओर रपति सूजवेल्ट ओर उसमे भी अधिक्‌ राष्टपति विल्सन ने काग्रेस को व्यवस्था- 
पन सम्ब्र-धी सुभावदेन मे व्यवितगत नेतृत्व विया । अव संदे भेजनकाकायराष् 
पति का एक नियमित काय हा गणा है तथा व्यवस्थापन का अधिकाश कप्रेस द्वारा 
राषएपततिकेसन्नावेःभाधारपरहौ क्या जततादहै। इसमे सदेह नही कि रा्टपति 
मे सदशोमेजोकुछक्हा जाता है, उसकी आलीचना भी रोती रहै, तथापिय्ह भी 
निस्स~हेहैवि काग्रेस यहे चाहती रहती है कि राषटूपति व्यवस्थापन सम्बधी भषनीः 
आवश्यर्वताभौ से उसे अवगत रखे । राष्टूपति के मदेशसं ही वस्तुन बायेमदकै व्यव 
स्थापन कायक्रम का भीगणेश होता है। 
व्यवस्यापन कायत्रम के श्रीगणेन कं प्रादे वदञ-त तक उसकी इच्छापे अनु- 
शून चलता जाय, पसा कराने पै निये भी राषटप्ि अय अनेक विधियोमे सक्षम रहता 
ह । मुख्य कायवालक ((ौन ८९८०11४९) हनं के नात, उमे अनेक एमे भधिकार 
प्राप्त है जिनके सहारे बहु क्रिस सन्स्यो को अपन पक्षमे कायक्े केलिये राजी 
षर सक्ता है। जसता पहलेक्हागयारहै मृस्यक्ायपालक कैरूपमे राष्टपृति को 
उच्च पदो पर नियतौ करने का अधिकार प्रप्त । प्रभू काग्रेघ सदस्यो की 
इच्छा वे अनूक्त निगुय करके वह उ हु व्यवस्थापन सम्बन्धी काय के लिये भपने 
अनुदरूले बना मक्ता है । उसकी उचित इच्छा वा आदर न करने वाने काग्रेस सदस्यो 
का उगकै द्वारा दियेहुयि लाभको छीन लिये जाने का भय दिलाक्रमी वह विरोधी 
सदस्पौ चौ धपने भनुकून बना सक्ता है । इतके जत्िरिकति कामरेस सदस्य) से व्यक्ति- 
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गत सम्पक स्यापित कर्वे व उह मातरिक प्रशासनिक मावद्यवताभो से तमा 
विदेशो वौ परिस्थितौ से अवगत करदे भी राषटूपति कप्रेस दस्यौ कौ अपनी 
अवश्यकता कं अनुदरुल व्यवस्वापा करानवे मार्ग पर ता संक्ताहै। 
इसमे अतिरिक्त एक प्रमुख राजनतिक दल का नता होन के कारण मा रा 
पति अपनो इच्छा का भ्यवस्थापन यराने की स्थितिमे होता है। जिस राजननिक 
दल का नेता राष्टूपति होता है, उक्षी दल कं सदस्य भी कारेस के सदस्य रीततहै। 
भराय तौरेमाहताहै कि उसी दल के सदस्याका काग्रसमे वहुमतभी हौताई। 
दलकेनेताकेरूप म राषटपति जो व्यवस्थापन काय चाहता टै वह प्राय दयक 
करमके अनुमार होता है। मत बाप्रे्त म उरक दल कै सदस्य म्बयं इस वात के लिय 
प्रयरनशोल रहत हँ कि उनवे नता द्वारा दिया हुआ व्यवस्थापन कायक्म केप्रेत डरा 
त्रिर्पा वत हो जाय । दस प्रवार राति व काग्रेस सदस्या व दलीयस्षम्बध भी 
राष्टूपत्ति को अयनं ननुदूल व्यवस्थापन कराने ते सहायकं सिद्धरोततेदै। अतम 
काबुल भी, जा उने राटप्तति के खूपमे प्राप्त होता है, अपने मनुद्रल व्यवसा 
पन काय करान म सहायक सिद्ध होता है । राटूपत्ि दलीय नेता ही नही रोता, वर 
बह सम्पूणराषटरवा भी नेताहौता रह । सम्पण राषटूकानेता होने के नाते वहं प्रेस, 
सावजनिक चैका, रंडियो व टेलिविजन आदि वे दारा जनमते को अपने दवारा प्रस्ता 
चित व्धबस्थापनन कायरम के अनुकूल बना करभो कप्रेसनो उसे त्रिया वत करनं 
लिये बाध्य कर सकता है ! इस प्रकार हम देतत है कि भनक तण्ड ते राणि पेषी 
स्थित्तिमेहे कि वह सध क्यौ स्यितिके सदेन मे प्रस्तावित व्यवस्थापन कायत्रम कौ 
वपरस द्वार पूराक्ग स्के1 
जहा तन व्यबरथापन केअत क्रा प्रश्न है, सारे तिधेयक कप्रसद्धारा पासि 

होकर जातम स्वीद्ति कं लिय राषटूपति के पास ही जात है उनके विषय म, ना 
पहने कष्य जा दका है, उप्दो प्रकार कं निेर्धाकार प्राप्त है । अत ५६ ६८ 
मह दवता है नि उवे अनेक भरयल्नो के परिणाम स्वरूप भी यदि नई वधप 
परश्णासन की आवेदयकताज। के अनुवरूल महौ हो सका है, तौ वहे ठेते विधेप २ 
अस्वीकृत कर देता है । राटूपति हारा इस प्रकार अस्वोडत विधेयक पुन कंगन १, 
{विकारा भेज जाते है, नौर उमके द्वारा पुन पारिते किये जनि मे निय यह्‌ य 
छेतादै कि काग क परत्यक सदन उषे मपा ड वषटमत्त से पारित क्रे ह दस (५ 
कुछ समय व्यतोत्त होना है तथा सव सदस्यो को यह विन्ति हो नात्ता है कि र 
विषथक् के उस स्के विरुद्द, जिस्ये उसे कग्रसनं पारित कियाद ¢ 1 
स्वरूप प्रत्यक मदन का ट बहुमत प्रास्त हो सके, उसके लियं करेसि को विचय ( 
सदोघन कर उम राष्टपति कै दृष्टिकोण दे अनुदूल वनान के ललिव व्य होना 8 
है 1 विचेयक को स्वोक्तं कर्मे को यह शाक्तिः यद्यपि कवल धिलम्ब (था 

{५०५००७५० ९६०) के शक्ति हे तथापि मपनो इस चक्ति क कारण र्ट 
कम्र नि मपी मनवात के लिव वहन कख करने की भ्थित्तिम रहता दैः 
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निषेधाधिकार षा प्रयोग राष्ट्रपति एक भय प्रकारसेभी कर्ता है, जिसमे 
रूप अदी तिपेधाधिक्रार (०५1. ४००} काहो जाताहै। मप्ने जवी 
धिकार द्वारा ता राप्टरपति उन विधेयको कौ जो कारे के सत्र के अन्तिम १० 
¡ पारित हो तथा जिह वह्‌ वाद्यनीय न समे पणत समाप्त कर सक्ताहैष॥ 
तिक निपेधाधिकार षी व्यवस्था गह्‌ है कि उस किसी विधेयकं बो स्वीकृत 
अस्वीदत करने वैः लिये १० दिन कय समय दिया जाताहै। उन दस दिनीम 
ह भिमी विधेथक को स्वीकार क्रलतादहै, तो मी भौर यदि उसे अस्वीकार 
ताहे, तो भी काग्रेस दे प्रत्यक सदनकंडकी स्वोङ्ृति के पचात विधेयक 
वन जाताहै यदिरग्रे कासत्र चालू हो। प्रर यदि किसी विधिषके को 
देनौ कै अदर राष्ट्रपति न तो स्वीकार करे ओरं न अस्वीकार करे 
दि उन दसदिनौनक्यौ समातिस पहवेही क्रेत का सत्र समाप्त हो जाय, 
त प्रकार भनिश््वय की दशा मे राष्टरपत्ति दै पषास्त जौ विधेयक पडेरहं 
, दे स्वय समप हो जाते दै । भपन इसन निपेधाधिकार के दारा भी राष्टृपतिं 
थति मे रहता दै कि अवायनीय व्यवरथापन को समाप्त कर सके । राष्टृपति 
इतिहास वताता है मि अनेक राषटूपतियो नं निषेध सम्बधी अपने अधिकार 
स्तविकः प्रयोग किया है भौर वहत कम अवसररेसे हये है जव राष्टरृपति द्वारा 
क्रियं हुये निषेधा को काप्ेस ते टकरा दियाहो। भाकिडे वताते है कि पहने 
वध मे ४५१ बार निपेधाधिकार का प्रयोग किया गया, पर उनम से केवल २६ 
को कग्रेस ने नही माना तशय उन २६ निषेषोमे से माधे से अधिक एण्डियु 
सने (07९१ 2010501} क कायकाल मे हये । राटूपति स्जवल्ट के १२ 
` कार्यकाल मे उहोने ६३१ विधेयको पर निपेधाधिकार का प्रमोग किया, पर 
दारा निषिद्ध निये हुये केवल & विधियको क्यो कष्रेसने पुन पादि द्यि, 
ति दमन ने अपने कायकत मे २५१ वार नि्ेधासिकार का प्रयोग क्रिया, पर 
सेकेव्रल १९ कोकागरेसने नही माना । रषटूपति आइजनहोवर ने निपेधाधिकार 
पोग केवल १३७ नार किया प्रर उनके द्वारा निषिद्ध विधेपकोम सेएकको 
प्रते फिरसे पारित नही कया । 
इस प्रकारं हम देमते हैँ कि राष्टूपति व्यवस्थापन के सम्बध मक्म्रेस के 

कलाप पर पर्याप प्रभाव दाता हे ! कागरे्त राषटूपतिकेसदेदाम दी हृरप्रेरणा 
वस्थापन काय प्ररम्म करती है, वह उभे पूरा करने मे उममे माग दन्‌ प्राप्त 
है भौर उसके दारा इस प्रकार विये हये व्यवस्थापन काभत भी काफीहद 
तप्टपतिवेहायमेही रहना दै, 

त रा््पति के कर्यो को कते प्रभावित करतो है ? 

बागर॑स पर राष्टरपति के प्रभावं के विषयमे जो कु ऊपर कहा गथा है, उसे 

ही समा जाना चाहिय दि काग्रेप्र राष्ट्रपति कै परण नियव्रण मे चलती है 1 


३४४ विश्व के प्रमुख सचिधान 


वस्तुत काग्रेस की भी जनेक एेसी शक्तिर्या है, जिनमे वह्‌ रपष्टूषत्ति वे भिया कवाप 
पर प्रभाव डातती दहै) 


जहां तक रपटृपति की कायपाल्‌ दाक्तिया का सम्बध है, उनके प्रपोगम 
कारे गाष्टृपति की सहभागिनी है 1 मुख्य कायपालक्‌ के रूप म राष्ट्रपति उच्च पलँ 
कौ नियुक्ति करता है । परराष्टर नोति के नचालक के रूप म वह विदो से सपियां 
करता है तथा आवर्यकत्ता पड़ने पर्‌ युद्ध का मचालन भौ कर्ताहं 1 पर अपन दन 
मुयकेर्थो कै मम्नादनम उस दिसीनक्िमीसरूपम वाग्रे पर निभर हाना पत्ता 
है 1 जहा नक उल्च पदो कौ नियुक्तिपो क प्रवन दै, उमे उनके पुष्टिक्रण ने लि्थि 
काप्रेम फे णक सनन सीनेट वा मुह्‌ ताक्रता पठता है, क्योकि सदिधान के अनु्ार 
सष्टृप्ति दयया की हुई निमृक्तियो का पुष्टिकरण सीनेट द्वारा होना आवश्यक रै। 
सधियो क विममे भौ यह आवश्यक टैकिवदेदाथर ताम तभौ ह्य षक्ठी दहै जव 
मीनट ड बहुमत से उनका पृष्टिक्रण करद । अतं परराष्टरसम्परधोके सभातनम 
भौ राष्ट्रपति फो बहुत कु सीनेट पर निभर वरना पता है । सौनट की धिदणी 
मामसाक्ी समिति वस्तुत सदा राष्टूपनि कपी परराष्टर नीति वरदृष्टि रखती टै ठ्णा 
रष्टरपत्ति को उसकी राय का उचित आदर परना पडता रै। विदा के साध ग्रु ॥॥ 
घोपणा करन स प्रहुते भी राष्ट्रपति के लिये यह्‌ भावद्यक तारि वहय्न 
सम्त्रम प्रतिनिधि सभाव सीनट की सुभ्मितित स्वीकृति प्राप्तकर ले । दस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि उसके कायपालन सम्बधी कायो पर काग्रेस का पर्याप्त प्रभ्य रहता 
रै तथो उमे अनेके माय एने है, जिनम काग्रेस सहभागिनी रहती है । 


जहा तक ग्यवस्यापन काययामम्द षै वाभरेस राटूपति वी दच्छानायग्रणा 
मनकी भागश्यक्ताभो का ध्यान अवदय रनौ है, पर्‌ चट्‌ पूणत राति के दवार म 
यतनी ह), एसी वातनही है) जा मदेन राषटरपति च्प्वस्थापन के विवय म कप्त भर॑ 
मेजता है फप्ेष उसके सनुसार व्यवस्थापन करन का प्रयत्न तो अव्य बरती है, ¶ः 
उशा मधरन पाणन करन क लिप वट्‌ याच्य नरीह 1 बह पदि वहितोसन्य 
सनुमारयत मस्पषटल मनाभीबरगवतो द । भानिर, राष्टृपति कास न्नाम ह 
होक है भार्ण नही रोवा राष्टरप्तिकै निषेधाधिकार का प्रषोम भी उम द्र 
अपनो सनक म धनुमार नही क्पाजां ममता ॥ यति राष्टृपति चिनावरिशी मौरिष्य 
मभरम दारा पारित विषयक कोमम्योार भरन लने तो कापसयहमनन 
कर सङ्तो भीर राष्टृपनि को गरी माग भर आने तिये याध्यकर मत १॥ 
यस्तु दष्टुपति शो पष्प केन बारेमा भभितरदर कायतत गो प्रात, वह्‌ उम 
मय भाद्म र्टुयति को मौपिष्य दर चसन दं {लित वाप्यरय सवती है 1 र 
गषत दे तवष्द महासिपभ (प्फल्सतकल्णा) सयात भा भयिकार ६1 र 
मभ्य-पेम ना स्ददम्या ह उमृ अनुमार प्रतिनिधि समाक दह अ्निर + (५ 
देनटर (न्दने, परटडार अभदतायम प गम्भीर अवयो क धित वहग ध 
चरम्‌ मिरोय सया मेहे) वमितिष्ठ समा अनिको समती सवाटमरौ आनिकग 
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 सीनेट सयुक्त राष्ट के मुख्य न्यायमूर्ति (लापर्थ 1०७01०९) कौ अध्य 
मकी सुनवाई करती है तथा उस्र पर निणय देती है । 

स प्रकार हेम देग्वते ठ कि रटति व काग्रेस दोनो प्विधार की व्थवस्थाओ 
भर कै अनुसार एक्‌ दूसरे के कार्यो को प्रभावित करत है तथा अपन मजधां 
 अ-पो याधितह। 
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१५ 
अमेरिका की न्यायपालिका 





“यहु बह सोमे ट है, जिसने सम्पूण सधौय ढाचे फो पका जमा रखा है ।" 
डाक्टर पामर 


एक समय था जय जापमी फगडे तथा विवाद “जिसकी नादी उसकी भस" के 
आधार परत हभा करते थे । जव विह दो व्यक्तियो भथवा व्यक्ति-मूर्हीं वै हिति 
आपस मे टकगन ये, मर्म्बा धत व्यक्तियो मथवा व्यक्ति-समूह मे शक्ति परीक्षा 
होती यौ भौर इस प्रकारे भगडो तथा विवादा का निवटारा -याय व गौचित्यक 
यावार पर न होकर पाविक वल ब धोखाघडीमे होता था] परिणाम हेता 
थो विः भगडे तेया विवाद अनत बेन जाते ये, क्योकि उनको अपने हाथ की वस्तु 
समभ कर लोग तव लक अषनौ अपनौ ताकत की आजमद क्रते रहत भे, 
जब तक एक पक्ष पणत निक्त नही हाजाताथा। पर यह सयं अव्यवस्थ 
स्थिति थी, नेयावि इसमे भगडो व विवादो का अत सदा उने पत मे होता था, 
जो पाशविक रूप से अधिक्‌ दाक्तिाली होते चे ) पर धीरे धीरे जव न्ति रेः आचार 
प्र गडा तथा विवादो क निणयो कौ अनुपयुक्ता की गोर लौमो का ध्यान गरणा 
आओौर लोकतत्र वै उदय के साय-माय जव उनम नीति भावना का उदय हभ, त 
शक्ति की आजाद कै आधार पर भगडो दै निवटारे के स्थान पर उनका निवा 
कानून व -यायाल्यो कैष्ारा होने लगा 1 जोवनके विविषष्षेत्रोमे व्यत्तिर्यो का 
पारस्परिक व्यवहार, उने धिकार, कतव्य तथा उत्तग्दाधित्व बया होने वालव, 
इसवी व्यचस्या बानून वै हारा की गड ओर -पापालयो को इसा अपिकार पा 
गया वि विविष अवस्याजो मदे बानून की च्यास्या कर, उसव! पातन ठीव हा टा 
है यह दे तथा कानून के उल्लथन करने वालो कौ दण्ड दं कर पारस्परिक ध्यवहर 
षा मेतुलन वनाय रमे! मघे मे यह वहे प्रत्रियाटै, निमे उरा "यापा 
समाज मे बातून के सरक व व्यक्तयो के पारम्परिकं मगडा षो निवटारा करन ५ 
सधिकारी वने) 

मेदि मै वतमान विधान के निर्माय ने परते जो गज्य मथ (८०४ 
त्तिला०पठम) चना था, उमम मदिघान निर्मानो न वियिष सर््योरे याय 
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को व्यक्तियो कै पारस्परिक भगडा का निवटारया करने काअधिकार हीही दिया 
भा, वरन्‌ राज्यो के पारस्परिक भगडो का निपरटासा क्रामी उही तरै -यायक्षेत्रमे 
करदियाथा। विविध राज्यो के भगढो का निवारा करने मे राज्यो के -यायालयौ 
को क्खिनाई होना स्वाभाविक था क्योकि उनका यायक्षेतर मूलत अपने अपने राज्यो 
तक्र ही सीमित था! परिणामस्वरूप नदीन संविधान के निर्माण के समयहैमिल्टनने 
न्याय के एक एसी व्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया, जिसके अतगत किसी एसी 
सधीय -पायिक शक्ति कौ स्थापना हा, जो सथ की व्यवस्थापिका व कायपालिकाकी 
शक्ति मै सामज्जस्य वनाय रसे ओौर जी एक एेसी राष्टीय -यायपालिकाके श्पमे 
काय कर, जा स्वयं अपनं म पुण तथा सघव राज्योकेअगय सव॒ यायावयाोसे 
उच्चतर हातथा जोदंक्ञ कौ वान्रून की व्यवस्था कं लिय अततिमन्पम उत्तर 
दायी हो] हैमित्टन का सुभाव इस सम्बध म एक ठेमे सर्वोच्च -यायालय कै स्थापना 
कथा, जो सघ की सर्वोच्वता बे सिद्धा-त कय प्रतिपादन करते हुए, सघ व राज्या 
करै अय यापालयो के निणयो कै विशुद्ध अपीलो की सुनवाई करे भौर मम्पूण देशम 
कानूनो की व्याख्या वी एकरूपता वनयि रते । सविधान बौ तीसरी धारा मे 
इमलिय यह्‌ व्यवस्था की गई कि “याय सम्बधी शक्ति णके सर्वोच्च -धायालय व 
उन अ-य नीचे के "यायालयो म निहित होगी, जिनकी स्थापना वे प्रतिष्ठा काग्रेस 
ह्वारा समयसमय पर की जायेगी," तथा सीनेर कै व्यवस्यापने काय कै इतिहास 
का प्रारम्भ ह मविधयान की उक्त धारा का क्रियान्वय करे के लिये अस्तुत किय हुए 
विधेयक स हुआ । 
सविधनमेजमा अय प्रशासन सम्ब थौ समस्याओआके विपयमक्हा गया 
है, सधे की धायपालिका के विवयमे मी सरकषिप्त व्यवस्याहीदी गर्ह परर फिर 
मी उन वाता की व्यवस्था स्पष्ट की गई है, जिनके द्वारा न्यायपालिका की सर्वोपरिता 
व उसकौ निप्पक्षत्ता बनी रहे । उदाहरणाय सविघान की तीसरी उपघारा वै दूसरे 
भाग महस वात्त कौ स्पष्ट व्यवस्था की गहै कि सघीय न्यायपालिकाकी श्चवित 
सर्वोपरि व सवव्यापक है । उक्त उपधाराम कहा गयादहै नि “वं सव मामतेजादइस 
सविधान, सयुक्त राष्ट के कान्तो, व उनके अतगत की मई अथवाकी जाने वासी 
साथियो कै अन्तगत्त उत्पन्नषटो , वं सव मामते निनका सम्बध राजदूतोव अय 
रामकीय मत्रियौ व दौत्य भपिकारियासहा , व स्व मामले जो सानुद्रिक्‌ -याय- 
क्ेत्रनेहो, वे स्न विवादे जिनमे सयुबत राज्य एक पक्षहा, व सव विवादनो 
दा अथवादा मे अधिक राज्यो, विविध राज्यो कै नागरिका, ण्व ही राज्यके उन 
नागरिके, जो भिन्न भिन्न राज्या वारा दिए हय भरूलण्डा पर अधिकार वताते द्य तथा 
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३४८ विश्व के प्रमुख सविधान 


पके राञ्य भया उसके नागरिको तवा विदेजञो राज्या, नागरिके च प्रजाजना के वीच 
कै हो, कानून व ओचिस्यके अ नगत -यायपानिका बौर्ताव्तिकेष्षैतम अआयग11 
यायपालिका कौ निप्पक्षता वनी रे दसके निये सविधान की व्यवस्था पहु डि 
उत्तमे काय करने तते -पायापीञ्चा का कायकाल स्थाई होता है बौर जितना वतन 
उहदते का निर्वय उनकी नियुदित के समय क्था जाता है, उति उनके कापकाल् 
मैक्मनहीकियाजा सक्ता। 


संघीय न्यायालया के प्रकारे व सग्न 
सेयवस्यापक "पायालय 
इस प्रकारके न्पापालयवे यायालय ह, जिनकी स्थापना सविघान कौ तीसरी 
धाराक अतगत नही की सद, वरन्‌ जिनकी स्थापना कात्र ष्रारा जपनी विधायिनी 
पक्ति (1.61519119८ एला) वे अन्तत कौ गहै तथा जि-ह व्यवस्थापक ययालय 
(1.९्15)911४८ ८€०पा15) कहा जाता है । ये -पायालय उसं -यायिके नाति का उप 
भोग नही क्रते जिमकी चर्चा सविधान कीत्तीसरी धारामकी गहै, वरन्‌ उनका 
एय उन कानूनो के तिया-वय मे प्रशासन कौ सुतायता कग्ना दै, जिद क्रे उपनी 
निदित शक्ति (्रण1८तं एलः) अथवा प्रदत्त हाक्ति (५९१०९६९ ए०षलय) का 
प्रयोग करते हण यनातती है 1 उदाद्रणाव, मविधान की परली घातकी आदवरी डपा 
यीग्रेस कौ विविध प्रकारके कर लगान व उ-ह सूल कर्ने वा अधिकार प्रदान 
सरतीटै। दस सभ्यघमकाग्रमद्रारा जो कानून वनाये गये हु, उनका सम्बध मान 
के पभल्यावन करन मेय उत पर वर लमान चउर मूले करने वरगोसे रै! ६ 
सम्ननयमजोभी याद उलन हा, उनका निर्णय करनेके लिये काग्रेस ने नौ "याया 
घीणा के एक न्यायालये कौ स्यापनाकरदी है, जिमे समुक्त राज्य षा कस्टम -पायालय 
(एपपलठ §1०१९5 ८ष्ञणाऽ (र्णा) कहा जाता है । व्यापार मम्ब-पी मामि 
(ए5॥८5) से सर्म्दा चत्त वानुना वे प्रिपय म जो विवाद उट सकते है, उने निणय 
के लिण त्थाकष्टम -यायालयके निणय तथा मौमाकर आयोग (वम (णण 
1558101) कौ मआनाजो कै विन्द जपीला कौ मुनवाहके तिये एक यायानयनमीस्या 





4 वनुषः पतला) ० शषा लपह्तार्त्‌ 6 91 ८35८6 1१ 1१५ ववत ८१५४, 
91151718 प्ति प्े015 द०ाऽपपफाता ¶#6 1 (५ ० 0 एण द्व 5०66 9 
प्र; पातत छ िाली। इ एट फडतल = पाता पिला वक्ता 10 
षा) ९३6८5 अर्प ए7)8253800758 = जाहा एणा गाााऽत$ ४, 
60051915 19 21} ८३६५5 ता प्रता प्स।(४ 29 पोताठ पावा 
€णपपएर्टाडल {० कपिली (= एष्णल्त इल अशा ७८ 3 041 
(कप ०४दा 565 एला लला १५० 0 प्ाठा< 51०८5 = णलषएटला २ 549८ 1 
6ाादरलाःऽ छ वणा 5{216€ फलार लद्द ता कलिला $12165+ 2 
भला € त्ष त प्ल इव ऽय१८ लृतयतपणडट [सात पावला 29 
ज किला इप्पल्ञ मा कूट्ला ठ इए ता फल लागत {प्त 
ठ णिह १2१८५ ताप्रदलााड 07 50०१6८5 ॥॥ 

--वतातलव (0डामपणति इल्ला 2 4 


अमेरिका कौ -यायपालिका ३४६ 


प्नाकरदी गहै जिस सयुक्त राज्य काकस्टम तथा मार्का अपील न्याय 
(एणपल्द 5(का6ऽ (कपय्‌ ज (ण्डाणकाञ णत्‌ ९०८ 4276815} कहत है । १ 
उपयुक्त प्रकारके जो यायालयरै, वै सव -यायिक प्रक्रिया का पाचन क्रते 
है, पर उनकी उत्पत्ति सविधान की यक्तिकेअ तगतन होकर क्राप्रम की प्रदत्त गक्ति 
अया निहित नक्ति ज तगत हुई हं । इस प्रकार व्यवस्थापक यायालयो (1.९8 
प्ट (दर्पा) तथा दूसर्‌ प्रकार कै -यायालय, जिह सवधानिक पापालय 
((ण्णाप्णा०्ण] ८०णााऽ) कहा जाता है, का उप्पत्ति सात भी भिन्त है तथा 
वे मामल भौ भिन्न है, तिनकी सुनवाई व करते है । मविधान वै शक्तिके अ तगत 
स्थापित सवथानिके यामाय उन विवादो का निणय करते है भिनकौ चचा सविधान 
की तीसरी धाराम की गर है जयि व्यवस्थ।पव -पायालय (1९15111५ (०४119) 
उन मामतो कौ सुनवाई करतं ह, जिनका सम्ब ध अ-तरप्थीय व्यापार मावजनिक्धन 
कंव्यय, वरो की वपूलयावी आदिमेहोतादहै। 
दोना प्रकार के न्यायालयो म एक नय अतर यह है कि सवधानिक -याया- 
यावे -फायाधीन, जिनती नियुक्ति सीनट की स्वीक्रति से रोती है जीवन भर याया 
धीय रहते है तथा उह केवल मह्‌भियोग हारा ही अलग कियाजा सक्ता है जवकि 
व्यवस्थापक -पायालयः कै -यायाधौश्च, जिनकी नियुक्ति भी यद्यपि सौनट की स्वीहति 
सहातोहै निश्चित कालि षै लिये नियुक्त रियं जाति है तथा उट हदये जनि 
लिम महाभियौग चलाने की साव्यक्ता नही पडती 1 
इन अ तरा के दाति हए भी व्यवस्थापर्व -यायालय दग कै न्यायिक ठोनेका 
अभिनभगरहै । उनके निणयो वे विरुद्ध मी अपील बु उन -यायालयामक्ीजा 
सक्ती है जा साधारण सवधानिक -यायालयो के दचिगे होते है। अपील कं सीय 
`यायालय प्राय इन -यायालयो कै निणयो कै विर्दधे अपीलो की सुनवाई करते है । 
सवधानिकष न्पायालय 
सधीय -यायालया म दूसर प्रकारे -यायालय वरह, जि-ह्‌ सवधानिक -यार्या 
लय (लणाडापीषठात्र ८०ण्ा5) कहा जाता है । इस शरणौ म वे -पायालय अति है, 
जिनकी स्थापना सविधान की तीसरी धाराके अतगत की गरईहैः । जसा उपर बरहा 
गयाह सविधान की धारामे केवल यट क्हागयादै वि -पायिक शक्ति एक सर्वोच्च 
-पायालय बे उन मय नीचे कै -यायालयो म निहित होगी, जिनकी प्रतिष्ठा व स्वाप्ना 
फ्रि समयस्मय पर करेगी । अत इस व्यवस्वा कै अतगत जिन -यायादव। बी 
ग्यवस्या भ गड है, वे सर्वधानिक न्यायालय वहे नात रै! सर्वोच्च "यायाय (ऽप 
गला ८णषयाऽ), सधोय मपल -यायालय (कल्पया (तणा ० नै्फल्य) त्वा 
जिला -यायलिय (एश (णण) दसी अरनदर कै -पायालय ह। 
जिला -पायालप--सपोय न्यायालया म सवे नीचे के स्तर वा -यायावय 
जिला -याथातिय हाता है} इसके क्षिय दग ६१ जितोम विभाजित है, चिनम ६१ 
लिना -मापालय काम वरते है! शुध राज्य देते है जिनमे पूरे राज्यम एक जिला 
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३५० विश्व देः प्रमुख सविधान 


"यामाय ओर कध रान्यरेसे हैःजो मायके नियेदोयातीन जिल्लामविभकरै 
तथा उनमे उती हिप्ाव से जिता यायोतयो की व्यवस्था है) सर्वेच्वि -पायानयम 
ग्रारम्म होन वाते मामा को छोडकर तथा उन मामलो क्ते छोडकर, जिनका प्रारम्भ 
व्यवस्थापन -पायालया (1हाञवा४८ (णण) मे ह्योता है, मय सभी दीवानी व 
फौजदारी के मामयोका प्रारम्भे हही -वायाततयोमे दाता है! इन -यायालयाका 
न्यायक्षेते (1५116610) केवत प्रारम्भिक लेता है, यद्यपि राप्यो के -वायातणास 
मामले हस पाम भेज दिये जात्ते है । साधारण मामलो मे णके न्यथराषीग -यायवाय 
करता है कौर उसके निणय कमी अपीव उचित अपील -यागरालय काकौ जानी है, 
प॒र सवधानिक मामसो मे तीन -यामाधीडा यायेकाय करते ह गौर उनके निणयकं 
चिर्द्ध अपील सीघौ सर्वोच्च यायात्रयकोक्री जोमृक्तीह। 

सघोष अपोल -यायालय--जिला न्यायालयौ म उपर ॐ स्तर वै यायालयं 
मीय जपौत वायालय {षल्वलता ८न्पाा5 ज 47621} होने है, जिह मन्‌ १९४ 
से पहले तक सरक्रिट जपील -यायराल्तय ((प्र८णा( ८ठण1§ णा दत्वा} कहा जति 
था।देगम द्वस प्रकार वे ४१ -यायालयरहु, जो जपने अपने क्षेमे काय कन्त 1 
दन न्यायालयो कौ म्थापाा खन्‌ १८६१ मे सर्वाल्वि -यायालय वा अपील सम्बधी 
कायमार कम करम्‌ के लिय की गर थी । पहले पटल जो व्यत्रस्था की सई णी, उसक 
अनुसार इत न्यायाल्लयो के -यावाघीो के लियं -यायदाय करन के लिये दीरार्करा 
आवदयक था, प्र अव यहं प्रत्त ममान्तकरदी गरईटै तथा अये न्यायाषीशच वत 
कम दौराक्स्तहै। अपीत यायालयमे न्यायकाय कमये क्म तीन यायाधीगो 
दारा किया जाताहै तथा -मायालय का कोरम होन के क्तिये दो कौ उपस्थिति 
जाव्यकं होती है 1 

इल -यायान्या का -यायक्षेव् केवल अपनो कौ यनव वगा दै। लीने 
वै फायाजमो के निणमौ के विरुद्ध इनका निणय जतम हाना है \ सर्वो्च याथा 
लयको यह अधिकारमभी रकि अपीत -यायालयमे चेत रहे किमी भौ मुकर 
जपने यहां सुनवाई क लियबुनाले। 

सर्वोच्च -पालय-- यायालयो की व्यवस्था म मवने ऊने सतर का माथा 
चये सर्गीच्च -यायालय {ऽ0एग८०९ 000) है । दसकौ व्यवस्था स्वय सविधान 
मेकी गहै) इसकी स्थापना सन्‌ १७८६ वै -यायपालिका अयिनियम केरा की 
यई थी । परारस्भ म इसके -यायाधीशा म एक मुस्प -यायाघीश च वोच जप यामा 
धनो कौ नियुक्तिको ग्थी 1 सत्‌ १८०१ मेस सण्याको ५ १८०७ भ 
१८३७ भे ६, १८९३ मे १०, एत्द्दमे७ करदिया गयावा । जततमे मन्‌ १८६६ 
मे इसकी सख्या ६, एकं मुख्य -यायाघीद व र जय -वाया्ीन, निश्चय केर दीर्ण 
दै जोर्नवसे वहवसीही चली आर्हीदै। 

सर्बोल्व -यायालय कं न्यायाधीदा) को निगुवित्त राष्ट्रपति द्वाय की जती है 
पर उन निगुवित कौ स्वीकृति समेट द्वारा होना भवदयकं होती दै + -यायावीता 
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की योग्यता आदि कै विय म रादिधानम कुचमभी नही दिया गयाहि। अति र्टः 
पनि किमी भी रमे व्ययित का -यायाधीण वै पद पर नियुक्तं वर सक्ता दै, जिसके 
सिय मीमेट की स्वरति प्राप्त हा सक्ती हो । पर न्यायाधीसयी कै कायकात मैः विपय 
म सदिधान मे यह व्यवस्था स्पध हति उनका वायकाल जीवन मरवे तियहोगा 
तया उनका वतन अने कायकाल म क्म नही कियाजा सक्रेा। ७०्वय कीडम्न 
यै याद -यायाधीश चाहता स्वच्छा मे जयवाग ग्रहण कर सक्त है ओर यदि उहनि 
दस्र यपतक -पायावीतकस्पमक्ाय करमतियाहा, तो उह जीपनप्यत पस 
वेतन मिलता टै । मुच्य -यायापौल को २५५०० डालर व -यायधीदा का २५००० 
डोलर वािक वतन भिता>। य वेतन काग्रम ने अधिनियम द्वारा निचित किह 
जौर किसी भी यायाधीश के कायवात म उनम वमी नहीषीजा सक्ती। 
फिरभी यायावीयाकै षद्राके लिय यहे व्यवस्था टै वि दन द्राह्‌, रिद्मत 
याजय किमी चे अपरावकं तिय उह महामियाग (पल्वलीापाना।) द्वारा 
हमा जा सक्ता है । मटाभियाग वाभ्रेम द्वारा लगाया जाता है तथा उसकी सुनवं 
मीनेट ह्वय की जाती हं} पर महाभियाग वे मामते बहूनवम होते है। इतिहास 
वताता है प्रि अवतव महाभियायवे वेल नौ मामलचनेहं नौर उनमेवैवल न्को 
महाभियोग वे जधार पर दण्डित किया गया है । स्वच्छा से भववाश्च ग्रहण करनके 
मामेभी याधेसेक्मही हाते ह्‌ । इसरस्म्वधमे विश्लपण वनाताहु ङ्गिं आये 
मे अपिक न्यायाधीश की मध्यु उनके कायकाल मही पदा पर रहत हण हुई है! 
इस प्रकार पदि अति अधिकं जायु कं -वायाधीध इतने जधिक् हौ जायं कि -यायालय 
कानायटीकमन चल स्के, तां भाग्रस को केवल यह अधिकार है कि वह -याया- 
धीताके पदो की स्या नौर बढा दं तया रष्टरपति देसी दशाम उन बडे हण पदा 
पर ओर व्यक्तिया कौ नियुक्ति करदेतया इस प्रकारद्ुयदेप्ते न्यायाधीश्ो को 
न्यायालयमं स्यान्‌ दंदं,जानायु की दृष्टि मे चत्यन्त कपिलम्‌ हो! बिदी "याया. 
धोक मृत्यु वै वाद उनके स्थान षो कम क्रकं भी कप्रेस सवाच्च -यायालयं 
वे न्यायाधीश की सग्याक्मक्र सक्तीहै। 
सवच्चि भ्यायालय क्रा प्रारम्मिष -यायनेत्र--र्वेच्चि यायालय का -यायक्षेत्र 
(कपा 5तानाछण) प्रारम्भिक व नपील सम्बधी दोना ही प्रवारका है} जहाँ तक 
प्रारम्भिक -यायक्षे् का प्रश्न है, वह्‌ स्त्य-त सीमितहै। इस सम्बयम सविधानम 
स्पष्ट कृहागयादहै कि" उन सव मामला मे जिनका सम्बध राजहूुतासे, राज्ये कै 
मतनियो से अथवाअय दात्य अविकारसियोते हो, भौर उन सवे मामलोमे जिनमे 
बदैराज्य एक पक्षे हा, सनाच्च ययादयक्य -यायक्षेतर प्रारम्भिक हाया 1 फिर भी 
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३५२ यिश््व के प्रभरुय सविधान 


केरे कानून द्वार अपने विवेव रे जन्तगत्‌ उन सप्मलते के लिय सीच वै -यादालया 
मे सुनवा कौ अनुमति न सक्ती रै 1 अप द्शा व दौय अधिकारी अतराप्टध 
चानन वै अ-नगत स्राधारणत द्यवे पायसेत्रते गहेररै 1 अय -यायालयो द्राय 
वैषेल उन मामलोकी सुनवाईहा सकनी दहै, जिन्वा सम्यध गर्तयिवः दू (ध 
णात पापा) रे य-जमन त यान वतते दौत्य जक्रिरियारहा तमाजिनि 
स राथ्यण्कपन्नलि\ एसी न्शाप्र भी टेन मामला कौ मुनवादू तभी हा सवता रै, 
छवि टूमरा पम्‌ गाड जार राज्य र्‌! सर्वोन्यि -पायारपके प्रारम्भिक न्यायनेत्र म 
दस प्रकार वं मामल जाति है जिनम राज्य ण्क्पथ हा, अयत्र जिनका सम्ब राज्य 
के राजटूतो अजथवाञअव राजकीय मिपासेहायानजो राज्यद्वासादूसरराग्योकं 
नभिर्किके विस्द्ध चलाय जायं! 

सर्वस्व -यापालय फा अपील सम्य-धो यापक्षे्न--सर्वोच्च -यायसय का 
दूमर प्रकार का -यायेत्र यपील मप्वघीरहै। पर -ससम्ववय यह स्मरणीय टै 
विः अमरिका म सर्वोच्च -यायातेय का अपील उन ममौ ामलो मेनही हा सक्ती, 
जिन मामला म नीचेकै पायालयोके निणयोस विसी पक्षबो मतोपनदहा नी 
नसा हीटै वि राज्या के उच्चतम यायालयोवे सभी निणयाके विरुद्ध सर्पा 
-यायासय बा अपोन कयोजासवै! जसा मुनरोने महाहै “केवल उस दशान 
छोडकर जिसमे (१) (राज्य तै) उच्चतम यायन्लयने राञ्यकेवरिसीरेसेक्नूनका 
वैध चोपित कर दिया हा, जिसके विषयमे यह्‌ शिकायत पटहा वहु मघ 
सपिधानं पै सथया कप्रेम वं हाग्‌ वपि हुए किमी काचन ते या समक्त र्य द्राय 
की हुई फिमी नधि कै विरुद्ध ह अथवा (र्‌) उमने सष कै विमो कानून या सपि 
अवध चोपित कर दिया 6, क्सो मौ पक्षको रजज्यके सधीयन्यायकषेत्रके विष 
अपील करने का अधिकारनहीरै!'" किर भी उन मामलोमे जिनमि रभ्य क 
उच्चतम -यायासय न अपील वो अनुमति दे दी हो अपीन सौधी सर्वेच्वि -यायानप 
क्मेकीजा सवतो हे \ दस भकार सर्वस्व -पामालय का अपील सम्बधी यतत 
केवल मवेधानिकं मामनोमेदै भौर साधारण मामलोमं सर्वोच्च -यायालय की 
अपील तभी हाती है जय राज्य के उच्वनम -योयानयनेतेसा कएने वौ अनु 
दीष्टा1 
सभु राग्यबे नधीय -यायातरयो क प्रकार व उनके प्रगठन के उषु र 
अच्यथनमसे जता हमने दन्वा, नोने प्रकार के -यायासतयो का ए सु-यव्यित रवा 
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सम्युण देशमे न्यायवाय का सम्पादन करतार} यद्यपि दोनौ प्रकारके यायालयो 
का -यायक्षेत्र साधारणत अलग-अलग है, तयापि अपील सम्बःयी -यायकायकी हृष्टि 
से ऊपर वे स्वर षर सवधानिक `यायातरयो दे टचि कृ महत्व अधिकहो जतादै। 
व्यवस्थापक न्यायालयो कै विषयं मं जसा ऊपर कहा गया है, उनके निणयो की अपील 
साघारणत मघी अपील न्यायालयो द्रया सुनो जती है ओर उनके निणया कै विरुद्ध 
अपीते विनेय ममल मे हवच्वि गयालय हारा सुनी जानी! दस प्रकार हम 
देखते रै दि सीय -यायव्यदस्या रे टचि म सर्वोच्च न्यायालय सवमे उपर है! आग 
पृष्ठ २३५४३५५ पर दी गर्ईत'तिका स अमरिक्रा के धीय न्यायालय कादचा 
पूणत स्पष्ट हो जायेगा । 
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विष्व के प्रमुख सविघान 
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३५६ विश्वके प्रमुख सचिधान 


न्थायिक पुनेनिरीक्षण 
(प्वेषतवा एतश) 


सघ वे -यायालय व सर्वोच्चि -याया्यके विषयमेलम्कीनं क्हाहैरि 
“मघ कँ -यायालय तया सवम ऊपर मर्वोच्चि -यायासिय को जो सम्मान प्रप्त र, वह 
सयुक्त राज्य के जीवन प्र उनका जो प्रभाव है, उससे कम नही है ) 1 दूसरे गर्दा मे 
सघ कै पापालय व सर्वोच्च न्यायालय मो अमरिका कै जन जीवनमे सम्मानभी 
प्राप्तं है ओर उसका उस पर प्रभावमभी द । प्रन यह उर्तादहै किं उसके इस प्रभवे 
व सम्मान क्रा आधारक्याहि ? सष के न्याया्तयो व मर्बोस्व -यायालयकंदस प्रभव 
च सम्मान कन कारण उसको वहु शक्ति रै, जो उसे -यायिव पुननिरीक्षण (२०५५३ 
८५७४) कै मम्ब वम प्राप्त टै तथा जिसके अन्तगत वे सविधान कौ व्यास्या क्ते 
है ओर क्रे व राज्यो कौच्यवस्यापिकाभओके कानरूनौ तथा अय प्रदासनिक्‌ भना 
की धानिका एव अववानिक्ता कानिणय क्रते है -यापिक पुननिरीसणनक 
अपने इम अधिकार का प्रयोग सर्वाच्चि -पायालय ने वस्तुत इतने प्रभाव केसा 
किमा कि सविधानके विपयमेदही लोग यह्‌ कटने लगहै करि "'सविधान वस्तुत 
वहीदै,जो उमे यायावीक्च लाम वताय ।' यायमूतिप्रौक्फटरनेतोदूमसम्वधम 
यहाँ त्वं वह्‌ डाला है कि “सवच्चि -यायालय हौ सविघान है 1' 
-पाधिक पुननिरोक्षण फो शक्ति का आघार 
कुछ विचारकोकामतदटैनि इस सम्बधमे भिमशक्ति का उपयोग सपीय 
यायालय साधारणत तथा सर्वोच्च -याथालय विोपत करते है, उसका कोई 
सवधानिक्‌ नाधार नही दहै सोर न -यायपालिका को इसप्रकार कौ किसी दक्ति की 
श्रदान करन का विचार सविवान कं निमाण करने वालो का था । राष्टपति जफरवन 
नेतो यह स्पष्टक्ाथानिं पुवजो ने जिस ढचिकी स्थापना की थौ, उसके अनुष 
भ्रदपमन कै तीनो विभाग पुणत स्वनच्र होने ये तथा अब यदि -यायपासिक। कप्त 
राष्ट्रपति के कार्यो क पुननिरीक्षण करने के अधिकार का उपयोग करती दै, तोयदं 
शक्ति के पृथक्करण के सिद्धातका हौ उत्लघन नही है, वरन्‌ सविधाने निमातायौ के 
विचाराक्ता मी अनादर दै! 
पर इमे विपरीत कुद विचारक इस मत के मी प्रवल समथकर्हति याकि 
पुननिसैमण मविधान म ही निहति है चाह सविधान मे उसके विषय मे न्यष्ठ श 
ही कुन क्हासयादहौ 1 उनका मतरैकि सविधानकी दो घाराभोमे -यायपालिरका 
को वह्‌ दाक्ति निहित दै, जिमका उपयो करते हण उसे व्यवस्यापिकाव कायपालिदाके 
कार्या का -यायिक पूनम दीक्षण करना चाहिये १ दक ण्सी वारा सविधान क चयी धार 
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की दूसरी उपधारा है, जिममक्हा गयाहै कि "यह सविधान व सक्त राज्यकेव वानु, 
जौ उमे अनुसार वनाय जायं तथा वे सध्या, जो सयुक्त राज्य बै अविकार वैः 
अतगतक्यै गईहोया की जाये, देद्य का सर्वोच्च कानून होगा 14 दुसरी व्यवस्था 
धारातीन कौ उपधारादोमर पाई जाती है, जिमम यट कहा गयाहैकि ^्कानूनव 
भौचित्य कै अनुसार -पायपालिका की क्तिदेष्ेत्रम वे सव मामले आये, जौ इस 
सप्रिभान, सयुक्त राज्य वे कानूनो वे उनके अतगत की गर्ह नथवाकी जान वाली 
सा धयो के अतगत उत्पतन हा ।' 2 -यायिकं पुननिरीक्षण के समथका कामतदैनि 
सविधान की दन वाराओआ म -यायिक्‌पुनर्निरीक्षण कौ उस नाक्ति की अप्रप्यक्ष व्यवस्था 
है, जिसकी प्रत्यय व्यवस्था सविधान मे नही मिलती द । सव्रिवान की उक्त चौथीवाय 
सं यह स्पष्ट रूपमे प्रततिपादितदहै कि सविधा का देशका मर्वेच्विव आधारभूत 
भानून माना जाना है! उमकी तीमरी धारामे यहस्पष्टहैपि वं सव मामले, जौ 
उस आधारभूत कानून कै अ त्तगत उत्पन हग, -यायपािकाकी पायशक्तिकेक्षे्रके 
दाग । अत दसम यह्‌ निष्कप गिकलतादहै नि सविधानं कौ सवच्चिता वनी रह तथा 
क्गिसी ओर से उप्तका उल्तघनन हो, यह्‌ देखना -यायपाचिक्रा का कायै । अपना 
यह वभय वह तमी क्र सक्ती है, जय उमे सविधान तथा व्यवस्थापिक्राके कानूनोकी 
व्याश्या करने तथा जो कानून सविधान कौ व्यवस्था कै प्रतिद्रूल हो, उ-ट भवथ घोपित्त 
करने करा अधिकारप्राप्तहा। अत यह स्पष्टहै कि पायिकं पुननिरी्ण विधान 
की उक्त धारामोकाही निष्क्प दै जिसे अनगत यायपाललिका व्यस्यापिका व्र 
कायपालिका दोनोके ही कार्थ का -यायिक्‌ पुननिरीक्षण करती है तथा सविधानक्ौी 
व्यवस्था के विरद होने पर उह अवध धोपित करती । जसा हैमिन्टन न फडरलतिस्ट 
(एष्प०ाबो 5) म लिखा धा "कानूनो कौ व्याव्या करना -यायालयो का उचितेव 
विरिष्ट कामक्षित्र हे । विधान आधारभूत कानून हाता दहं तथा यायाधीगाको उस 
भाधारभरुत कानून ही मानना चाद्ये । इसलिय यह उनका काय होना चाहिये किवे 
उमक्य तया व्यवल्थापिक्त दारा बनाये हुए किमी मी कानून का जथ निर्िचत कर । 
यदि दोनाोमकौर्ईदएेसाभतर हो, जिसम साम्यन वठायाजा सके ता निद्वयही 
उमे श्रहण विया जाना चाहिय, जिसकी मा यता व वता श्रेष्ठतर हो, टूसर गब्दाम 
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३५ विस्व के प्रमुख सविधान 


कानून की तुलना म सविवान कौ तथा जनता के प्रतिनिधिमो कौ इच्या री तुखनाम 
जनताकौ दृच्डा षौ माःयत्ता मधिक हानी चाहिय 1 


-याधिक पूर्नानिरीक्षण का स्वरू्प---पायिक पुननिसोक्षण का वार सव 
धानिक रहा हा जवा परम्परागत्त, पर उसवा प्रयोग अमेरिवा की -यायपातिकान 
यडे प्रमावगाली टग सक्या तथा समय स्मय पर उसके समक प्रस्तुत क्रियं गय 
मोमलो म योयिक पुननिरीक्षण के रुप तया उसके मम्यव म -यायपालिका कप्र्त 
जधिकार का प्रतिपादन क्ियाहै। सन्‌ १८०१ म मारवरी इनाम मीस (भ 
एषण ४5 9650) वे मामन म यायमूति मादालके निणयसे विस प्रकार 
चर वात का स्पष्ट प्रनिषादा हुभा वि सविधान के पिरद व्यवस्यापिकेाव काय 
पालिकाकरे विसीभी दत्य को यायापाततिका अवध चोपित कवर स्वती दै, यट न 
लेना इम प्रसग म वडा उपयुक्त होगा । वाग्रे द्वा निमित सन्‌ १७८९ वै पय 
पालिका अधिनियम (1८०० ^८ त (789) म यह्‌ व्यवस्था कौ मर्दयौ कि 
प्रशासन के अविक्रिया कै लियं प्रमाद (पौ त }4०0तकपऽ) दिय जनि 
मे लिये सर्वोच्च -यायालय स प्राथना कौ जा सक्ती है तया सर्वोच्वि न्यायालय 
ना यद्‌ मयिकार है कि वह्‌ एसे परमद द सके। उपयुक्त प्रसिद्ध मामर्वा 
जिसके निणय स -यायिक पुननिरीक्षणकी मायतामे चार चादि लग, इष प्रकार 
उत्पने हुभा क्रि ३ माच सन्‌ १८०१ कौ राष्टृपति मदम्ब ने मारवरी कौ कोत्या 
केभ्रात्त का यायाधिकारी (1०5८6 ज ८०७८) नियुक्त किया । परं राष्टपति 
आदम्म कीमार्वरी कौ नियुक्ति सम्बधी यह्‌ आना मारवरी को भेभीजनि ५ 
पटल राष्टूपति का कायकाल समाप्त हौ गया । नवीन रष्टरपति जफरसन व॒ उन 
मती मैडीसन त्न नियुक्ति सम्यो उस आज्ञा वौ मारवरी को भजन कर कर 
दिया \ परिणामस्वरूप मारवरी न १७८६ के -यायपालिका अधिनियम क व्यवस्था 
अ-तगत राष्टृपति कं विरुद्ध परमादेश जारी केरे कै प्राथनाकी | निणयमे सर्वो 

यायालय की आर स -यायमूत्ति माशल ने अपता मत दिया कि मारवरी १ 
नियुक्ति सम्ब वी आना पान का जधिकासी है,पर सर्थोच्च -यायालय को यह अपिर 


प्रान्त नही दहै ि वह्‌ छम नाकौ मास्वरी का दिये जानि का परसादेन (५५५) दे 
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सै, व्ोकि सन्‌ १७८६ फे जितत यायपालिका अधिनियम वै अन्तगत सर्वोच्च न्याया- 
लय कै प्रमादे जारी करने दा अधिकार दिया गया है, वह्‌ स्वय सविधान की 
तीसरी धारा के विस््है, क्याङ्गि उसकै द्वारा सर्वोच्च -यायालय कां प्रारम्भिक 
-यायक्षेत (त्य [प्रतर्लालाणा) उत्त न्याये से अधिकक्रदियाग्या है, 
जो सविधानकी उक्त धारा मदिया गयारहै। इस प्रकार उवत मामले मे सर्वोच्च 
-यायालय ने क्रे के उक्त अधिनियम का सविषान के पिरद्ध तथा इससियं अद्ध 
एव व्यय दहुराया । 


इस सम्बध मे न्यायमूति माल न जो तक प्रस्तुत कयि वह्‌ यहथा कि 
सविधान देश का स्वोच्च कातून है नौर -यायाधिकारियौ षा यह कतव्य है विं उसका 
आदर करते हृएवे उसे नागर करं । जव कमी -यायालयसे काग्रेस द्वारा पारित मिसी 
अधिनियम की किसी एसी व्यवस्या कौ लागू करने की प्रायना कौ जाय, जी सतिधन्‌ 
की किसी व्यवस्था कै प्रतिक्रूतहो, तो उसे चाहिय कि वह्‌ सविधान की व्यवस्थाको 
उच्चतर माने तथाः काग्रेस के उन अधिनियमा अथवा उसकी उन व्यवस्थाभो कौ 
भवथ धोपित करे जो, उनके मतानुसार सविधान की किसी व्यवस्था वै प्रतिरूल हो । 


न्यायमूर्ति माशल क उक्त निणय कै समय सं यह पूणत निश्चय हो गयारहै 
कि सविधाने द्वारा -यायपा्तिका वे जो अधिकार व कतव्य निर्चित किये गये है, 
तथा उसमे सविधान की सर्वो्िता कौ जो व्यवस्था की गई है, उसके अनुसार -याय 
पालिका का यहे अयिक्रार व कतव्य है कि वह्‌ व्यवस्थापिकाणएव कायपालिकाके 
कृत्यो का पुननिरीक्षण करे यह निश्चय बरे कि वे सविधानकी विसी व्यवस्था के 
प्रतिक््ल तता नही है तथा पुननिरीक्षण कै पश्चात्‌ यदि वह्‌ यह्‌ पयेकिवे सविधानं 
की कितौ व्यवस्थाके प्रतिद्रुलरहै, तो वहु उट अवध घौपित वेरे। 


-मायमूति माशल के उक्त निणय से -यायिकं पुननिरीक्षण ( 1४6० 
1२९५९५५} कै जिम सूप का प्रतिपादन हुआ दहै उसका तात्य न्यायालयौ के उस 
अधिकारसं है, जिसके अ तगन वे व्यवस्यापिवाके उन करानूनो करो अवषव व्यथ 
घोपित कर समते दै, जी उनवे मतानुसार सविधान की किसी व्यवस्था कै प्रतिदून 
हो । -यायालय। के इस अधिक्रार क्षेत्र कै अतगत क्ययपालिका द्वारा कयि गयेवे दत्य 
भौ जात, जो एते कावरूना कै आधार पर उसने क्यिहो। इससम्बधमर्यतम 
निणय यद्यपि सर्वोच्च -पायालयकादही हाता है, तथापि याथिक पुननिरीक्षणके 
अधिकार क्य प्रयोग देदाके छाटे सं छाट न्यायात्तयो दारा भी यपनं -यायक्षे मे भाने 
वाने मामलाके चिपयमेक्याजा सक्ताटै} इसप्रकार जसा कौविनमक्हादहै 
^ यायिक् पुननिरीक्षण का तापय -यायान्लया की उ शक्ति से है, ज उ-हे अपने -याय- 
क्षेष के अन्तेगत लामू होन वाले व्यवस्थापिका दे कानूनदी वधानिकता का निणय 
दैनेके कम्ब-धमे तथा उनकातूनोको लागरूवरेस इन्वार करनकैसम्बपम 


३६० पिरय पे प्रमु सदिधान 


पराप्त है, जिह यै अयेघ भीर दमल्तिये व्यय "भे 1“ मुनरो न भौरनाही विचार 
व्यक्त विया तथाक्हाषटै कि “प्रह वह शक्ति टै, जिम अतगत का्रेषदढारा पासि 
सौ कानून मयवा विकी राज्ये मव्रिधानबौी बिमी स्यवस्या यानन जमे 
भ्रमाव वाते ओर्‌ दिमौ सावजनिव नियम षे विषयमे यह्‌ निणय विया जाताटैमि 
वह सगक्त राज्य के मविधान मे अनुङूतटैमा नही ॥ 

इम प्रवारः हम दपत्ते द कि -यायिक पुननिरीक्षण चह -यापिक प्रतरियाहै 
जिसे भ-तगत -यायपालिका व्ययस्यापिका ये कायपानिका पै दृतय कमै वधानिकता 
पर ष्रिचार क्री है तया जव वहयट दपतीदटैनि स्ययम्यापिका व कृपपालिवा 
का वौरईटृत्य विधान की विसो व्ययस्याकै प्रतिवूतह, तो वटं उमे अवध धापित 
करती है। दस सम्व-वमघ्यान दनं कौ यात यह भौर कि -यायपातिक्रा -पाणिति 
पुननिरीक्षण मर अपने काय का सम्पादन यरते ममय व्यवस्थापक प कापप्रालिवावे 
शत्यो व सविधानके शाब्दिक सूप षर ही विचार नही करली त्रन्‌ वहु उनकी भात्मा 
पर मी विचार करली ह| दसै अतिरिक्तक जय वात ठम सम्यध मध्यानि 
देने को यहे भीषटटै वरि जवे -यायालय व्यवस्वापिका वे किमी कानून कौ जवधघापित 
करता है, तो उमका अय यह डानारै वि सविधान बै विपरीत हानि कै कारण उसद्य 
रपृ कानून का नही माना जा सक्ता, पर फिर मी यायालयाका दस वात का पौ 
अधिकारनहीहैकरि उस पिपय के अपने निणयको वे पर्या वतत कर सरके उनके 
निणय पर अमल करने का काय वस्तुत कायपालिका का टै ओौर यदि कायपातिका 
चारे, ता उनके निणयो की अपभा कर उट्‌ क्रियागिवित विये चिना चोड सक्नी दै। 
दस वस्तुत हभ भ है ओर प्रासन ने न्यायालय के निणपरौ पर भमन करन से 
इनकार फर द्विया हे 1 उदाहरणाय राष्ट्रपति जकमन ने जपने काय-काले मे -यायमुति 
मानलवे किमी पसे हौ निणय पर अमल करामेदुश्नार करते हयं यह्‌ कह दिमा्था 
भिः “जान माशल मे अपना निणय दे दिया अत्रये ही उमे क्रियादिति भी कर 1“ 

-यायिक पुननिरोक्षण का मूत्पांकन--न्यायितर पुनतिरीक्षण के उद्भव के 
समय मे निकर भये तक -यायालयो ने उसका सूय सुखकरं प्रयोग किया है । अव तक 
लगभग ८० मामो मे -धायालयो ने ण्वि निणय दिये दतया उनमे उनि व्यवस्या 
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पिक्राके कानूनो यौ अवैध घोषित करिया है । इस प्रकार हम देखत है रि -याविक 
पुनतिरीक्षण सविधान की पतिव्रता की रक्षा का एक अमोघ भस्व है ; सविधन की 
रक्षा करते हुयं उसने लोक्तत्र के जवेन तथा प्रनासन की मनमानीसमभी दगकी 
रक्षाक्ी है! अनेकं अवसरो पर यापिक पुन निरीक्षण की अपनी शक्तिर प्रथोय 
दार सर्वोच्च -थायालय न राज्यो की प्रातीयता री सदुचित प्रवृत्ति को रोक्न 
काभीकाय कियाद भौर इस प्रकार रष्टरीय एकता की भावना का समद्ध 
यनया हं । 
प्र इस ववे हात हृए भी कुछ दष्टिकाणौ से -यायिक् पृननिरीनणकी 
आलोचना भी हुई हे । नागन, वु वादा, आदम्‌ बुक्म व लास्वी दमके अलाचकयेम 
भमुख रहं हँ 1 इसके आलाचको का कटना है कि -यायिक पृननिरीक्षण का अधिकारी 
नै कै नाति, सवाच्च -यायालय ने नपतो राक्ति उतनी वद्याती है किं वहु अनिर्वाचिन 
उच्चतर व्यवम्धापिका वन च्छाहै जौर उसका म्प एके तीर व्यवस्थापक गदनक्ा 
ोगयाहै) इम पर भी यह तीसरा सदन अपने के) सघीय अथवा रज्य कै -वायक्षेत्र 
तक अथवा कानून निमीण के कयि का पुननिरीक्षण कर्न तक ही सौमित नही रता, 
यरन्‌ वहु व्यवस्थापन काय म॑ प्रासन कै परामशदाताक्ा भी काय करता है तथा सप 
च राज्योकठे विविध कानूनो की वधताकै सम्परध म विचार करतत समय, धते उनके 
सामान्य नौचित्य पर भी विचार केर लेता दै,जय कि उम कवल उनदी वधता-जवधता पर 
ही विचार करना चाहिये । इसके भतिरिक्त अनक अवसर एम भी भाते है, जव सर्वो 
-यामालय के निणय विशुद्ध वैधता अथवा अवेधत पर आधारितिन होकर, न्यायाधीता 
की अपनी मान्यताभो व उनके अपन राजनतिक व सामाजिके विचारो पर आधारित होति 
है । इत कारण कभी-कभी एसा मो होता है कि निणय नेत समय न्यायाधीगा मपर 
स्पर गम्भीर मतभेद उत्पप्न टो जात हैँ । -यायाधीदय गपन (नणय केवल मविधानकोटी 
ध्यानम रख करन देत, वरन्‌ उने निणय -यायापीगौ कै अपन आधिक, सामाजिकः 
वे राजनत्िक विचारासे भी प्रमागिनि होत है । यदि न्यायाधीण क्रिसी राजनतिक दस 
कै हति, भौर अमेरिका मे रसा प्रय टातादहै, तो उनके निणय दल की नीति 
रणमेरेगे हृण्हप्ते है। अपन रानीतिक्‌ सम्बवा वै कारणभी प्राय सर्वो 
-यायालय कै तिणय उस स्तरके' नही हा पात, जिगकेव हाने चाहिय । यही वराग 
हैषियटषहाजातादहैमि कानूनी दृष्टिसेन्यायाघीला लाग मती दिगा प्यवष्या- 
पन पर विचार कर मके, उपयामिताकी ष्टि से वेसोय निर्थावित परिपापरभयग 
भेद्या विचार नटी बर मक्त) प्रोयन का विचारदटै मि कानून वे गमि गणनया 
पर विचारमरने वा अधिकार योढेमे न्यायाधीगा कागदी गा मृष््य, वरन्‌ थः 
अधिकार जनना वै निर्वाचित प्रतिनिषिपाकाटीहै) ठण्जा वद व्ययस्यािकां 
कै प्रत्येव कानून मे पी जनता नी स्वोट्नि रेन # सौर वद्धिष्न कुना 
यायालय प्राय दुनीनो देते र्ट, ना मोर्तरषा* {यन स्‌ यमा! 


३६२ विक्ष्व फे प्रमुखं सदिधान 


इमके अतिरिक्त इस आधार पर भी याधिकत पुननिरोक्षण की जासोचना कौ 
जाती हैक प्विधान कौ रक्षाके नाम पर वह्‌ प्रगति मे वाधा डाल सक्तादै। 
-सप्टपति सूजवेतट ने अपन “मू डील (ल्म 06५) मे रेता ही विवारव्यत्त किया 
यामौरक्हाथा ति सर्वोच्च -यायालय को न्यायिक पुनानिरीक्षणङ्ो जडम पद्व 
तीसरा व्यवस्थापन सदन वना रहन दिया गया, ता इसमे दे की प्रगति स्क जायगी 
मौर लोके कल्माणनारी गर्यो का प्रतिपादन नही हौ सकेगा) वस्तुत याथि 
पुननिरीक्षण फे अधिकारीके ख्पमे सर्वोच्च न्यायालय के अस्तवे कारण यह 
मौ प्राय भनिवायहै ङि व्यवेम्थापिका व यायपालिका मे सधषहो) सन्‌ १८९५ 
मे एसा सघप हुमा भी या, जव सर्वोच्च -पायालय ने प्राचीन परम्परा भौ तोडते हूय 
यह्‌ निणय दे दिया था दि सीय सरवारक्यो आयकर लगनि का कई जविकार 
नरी है । लोकमत ने मका राजननिक यदला सबिधान्‌ कै सोने भशौधत को 
परित कर्के लिया पा, जिसके भजतात यह्‌ स्वीकार किया मयाथा कि "जनरष्या 
अथवा गणना का राई विचार न करत हुये तथा विविध राज्या मे उसका वटवो 
धिनः विये, किसी भी सावनमे प्राप्न आय प्र कर लगाने व उस वसूल करल 
काग्रेस का अधिकार होगा! 2 
दम प्रकार हम देष्वत है कि जनक वार सर्मच्च -परफालयके निणय ५५ 
कधी वधानिकता के विषय मे न होकर राजनतिक स्के दते है भौर देशमेऽह 
वह दर प्राप्त नहो होता जो किसी -यायालय कं निणयौ को प्राप्तं होना चाहिय 
तथा यही कारण है कि सर्वोच्च -यायालय की प्रश्सए मजो सेम अधिक वदा चदा 
कर कहते हे, उत्ते अधिकाय स्वीवार नही किया जाता 1 सर्वेच्वि -यायालय कौ महता 
कैः विपय म -यायमूनि छ.जेस {प्र०९४८७) ने कहा है रि " सविधान वस्तुत ष 
है जो उम -यायाधीश लोग वताय 2 इसी प्रकार यायभूतति फकफटर नेव 
है कि ''सर्वोस्व पामालय हो सनिधान है "5 पर उसके विपय म॒ एम कथन अपि 
पणा्मक ही हो सक्ते है वास्तविक नही ! जव -यायाधीश सनि राज्नीतिन वन 
कर न्याय कर, ता उनके निण्य -यायिवः निणय न होकर राजनँनिक निणय हण 
ओर यह स्वामाविक्है निः उनका समाज मे वह आदर प्रप्तनही णि ५९ 
न्यायाल्तयो क विशुद्ध -यायिकं निणयो का प्राप्त हासवताहै। 
उक्तं आलोचनारो के माधार पर सर्वोच्ि स्यायार्जय क समठनव उपक 
चोपविधि ससचर करन केसुश्धाव मी समय समय पर र्खे जेष्ट अ 
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मभाव जो दस सम्बध मे प्रस्नुतं किया जाताहै, यहद कि कानूनी को अरवेध घोषित 
करने वाले निणय सर्वोच्च -यायालय के साधारण वहुमत द्वारा न दिये जावरक्मसे 
क्ममौमेसं सात -यायाधीयो कै वहुमत द्वारा दिये जाय । एक अनय सुव यहभी 
दिया जातां कि काग्रेप्त का यह्‌ अधिकार होना चाहिये वि सर्वोच्च -यायलय दारा 
अवध घोपित किये हण कानुनो को वह उसो प्रकार पुन पारित करदे, जित प्रकार 
यह्‌ राष्ट्रपति कै न्पिघाधिकार वे अतयत अस्वीहृत कानून को पुने पारित कर 
सक्ती है। पर यह तभी हौ सक्ता है जव सविधान मे सशोधन करके पैसी व्यवस्था 
करली जाय । रष्टरूपति श्जवल्ट ने अपने काग्रेस केसदेश मे यह प्रस्ताव प्रस्तुत 
पिया था हि स्वोन्वि -यायातय कै टेप प्रत्येक न्यायाधीडा कै बदले मे जिसन न्याया 
लयके -यायावीद्यवेल्पमे कममे क्म १० वप काय क्रस्तिया टो भौर जिसकी 
भायु सत्तरवपकी होच्धुकी दो, राष्ट्रपति का एके अतिरिक्तं -यायाधीदय की निधुक्ति 
करने का अधिकार होना चाहिये, निसस आवश्यकतानुसार -यायालय मं नया 
रक्त प्रविष्ट करता रह्‌ ओर इसका सगठन रूढिवादी हान स वेच सवे । प्रस्तावमं 
यह शत थव्य रखी गई थी करि इस प्रकार की निगृक्तियो के द्वारा सर्वोच्च -यायालय 
के -यायाधीशो की सस्या १५ से अधिक नही की जानी चाहिय । 


इस प्रकार ह्म दंखतं है विः यायक पुननिरीशण की गक्ति क श्रणमाव 
उसकी आलीचना दोनो ही की गई है । वस्तुत सर्वोच्च -यायालय को इस सम्बध मे 
जो शक्ति प्राप्त है, समय समय पर उसका विरोध क्या गया है उसकी भवहेलना की 
गर टै, उसकी षटु भलाचना की गहै, उसकैसूप को सुधारन क्रा प्रपतक्रिया 
गयारै पर कमी भी उस पूणत माप्त करनं का प्रयत नही दिया गया है । इतनी 
आलोचना कै हतं हए भी लोकमत अव भी उस वनाय रखने बै पक्षमेरै, क्यौ 
उसमे हानि की अपक्षालाभकी हौ सम्भावना अधिक पाई जाती है] 


सर्वोच्च -यायालय की कायप्रणालौ 


सर्वोच्च न्यायालय बै -यायकाय का स्तर इतना ऊंवा टै, इसका एके कारण 
वह कयप्रणालो है, जिस वह्‌ प्रयाग म लाता है । सर्वोिम -यायालय कौ कायप्रणालोः 
का विवेचनं ह्म निम्न उप दीपकोम क्रसक्तरहै। 


तक का सुकरातो ठग--सवेस्वि न्यापातय की कयप्रणाती शो षी 
धि्रपता यह टै कि तक श्रस्तुत करनं वे लिय वहा सुक्यती टका प्रयोग हाता है 
{के अन्तगत वदता की भपका मौलिक रूप से तफ प्रस्तुत करन को यधि महत्व 
दिया जाना टै । जिस प्रशन पर्‌ विणय देना होता है उमस मम्ब चत्‌ मत यव्यदस्य्‌ा 
ये -यायातिय बे सत्क भारम्ममही घोषित वर दिया जता है । नयाया्तय दाना 
पाके प्रवक्ताजाव। पूरी तरहसे सुनकर उस प्रन परर निघयदेनारै, जो उमङ 
समन् विचाराप प्रहतृत ङ्िया जता ह । 


३६४ विश्व के प्रमुख सव्रिघान 


शु्वार सम्मेलन प्रत्यकं शुक्रवार कौ -यायाघीदयो कौ वस्व होती है, जिसमे 
वह सुनवाई क्रि हृए्‌ मामो पर विचार करते है तथा यह निणय न्ते है वि उनका 
क्या करिया जाय । परस्परा यह्‌ है कि मुख्य -यायसूत्ि निणय पर विचार प्रारम्भ 
करता है ओर वही उसका मत करता है 1 सर्वोच्च -यायानय फी इन वैठवोमे वया 
होता है, दस्तक विवय मे वाहर्‌ दहते केम विदित रोता दै, क्योकि -यायाघीग तौग 
चहा की वातो को गुप्त रखने का विशेष ध्यान रखते है । प्रन बे विपय मे विविध 
मतोको पहलेसे ही छपा कग सव -पायाधीकशो को वाट दिया जाता है, जिसस व 
उन पर धूण विचार वरके वटक म्‌ म॒म्मिलित हो! 

लिषित मतो कौ अभिष्यक्ति--नव किकी मामले म तिणय कर लिया जता 
ह, तो निणय को लिख पिया जाता $ ओौर उसे सथ -यायाधीना कौ स्बोदति के निमि 
वितरति कर दिया जाना है । मतभदकी दशा म मतभेद रने वाति -यायाधीनाका 
यह्‌ अधिकार है करि वह अयन! मिन मत व्यक्त कर सके । जिस निणय व पल मेँ बधि 
कादा प्रायाधी्च होते है, उमे वहुमतं निणय व जम्‌ निणय के पन मे स्थायाधीशो का 
भल्पमन होता है, उमे अल्पमन निणय कटा जाता है । अजभितरखमे इस प्रगार दोन ही 
भ्रकाग के मत सम्मिलित हाते है, पर निणय वहुमत काही मायटोताहै)! 

निरयो का परिवतन --मवच्वि -यायालय की काय प्रणालौ म रेखा भीरत्त 
दकि पुराने निणयो यौ उलट दिया जाय जौर उसके स्थान पर पूणत नवीन निणय 
व सिद्धातो का प्रतिपादन कर दिया जाय! र्ते मामले अघ तक लगभग ३२ | 
चके है, जिनमे सर्वोच्च यायालय मे अपने पुराने निणयो कौ वदल दियादै। 

दस प्रकार हेम देवते ट्‌ कि उन सव दाक्तिया मे जो अमेरिका के मविधान कौ 
रक्षा करली है, -वायिक पुननिरोलण के तधिकारी के स्पे सर्गोच्चि -यायालय 
प्रमुख शचक्तिटे। जव कभी यविघानके अथ या उसके उपयोग कै विषयम्‌ कौ 
विवाद उपस्थित होता है, मर्मच -यायात्रय यविधान की व्याख्या कस्तांदैतथा 
उसके उदेश्य वा निरूपण करता है 1 बह मदा सपिधान कौ रक्षा करने के चि एक्‌ 
श्रहरी की तरह तयार रहता दै 1 मथिधान ङी व -यायपालिका कौ मवच्चिता बी 
सर्वोच्च -यायालय ही करताहै) यहे टीकर कि सर्गोच्वि -यायात्य के दृ निण्य 
चलौकप्रिय भौ रहे दै, पर समष्टि ल्मे उमे जयता क्या अनर टी पराप्त है । -याथिे 
भरदनो बो राजनीतिन्ते मिला देने वादी वात भौ अपवादवेसूपमं ठीहै, नियम 
भ््पमे नही) जहाँ तकं पराम्रदा्रो सस्याकेर्पमकाय कने की वत्तदै सर्व्व 
-पायालय स्ाधारणत्त एसा काय नहो करता ! वह पिमी प्रदन प्र भपनी स्मि 
तमो देता हे, जय उसके विपय मे को ्रिवाद उसके समक्ष विधिवते प्रस्तुत रिया 
जाय ! सर्वोच्च -यायातय को स्थिति क्स्तुत णकदेमी क्डो जमी दै जीमय 
तिधिभ भा को मवधानिव स्थिति के रक्षा क्तो टू, उ ह परस्पर नोटे रही है। 
जमा डावटर पापरने महाहै "द्म प्रतार वे काय करने वासे दम प्रकारके पावा 
लयो कौ व्यदेस्या राजनीति शास्य कै पिये णक अत्यत मौतिक तथा ष्क ^ 


अमेरिका की -यापपालिका ३६५ 


विशिष्ट भेट है, जो सविघन म पाई जापी दै । वह्‌ इससे भी कुद अधिक है । यट्‌ वह्‌ 
सीमेट है, जिसने सम्पण सघीय ढाचि को पक्वा जमा रवा है 1“ 
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अमेरिका के राजतिक दल 





“दन प्रणालो, चाह वह पूणस्य से भते फे लिये हो, अथवा चुरेके लिये, 
स्वाधीन कश्चासनके लिये जपरिहापहै\' --चव 

लोवतत्र के लिये राजनत्तिकं दला का अस्तित्व परिहाय ह । उनके अम्हि्व 
से लोकपते कौ दौ अत्यत मरत्वपूण अव्यक्ता की पूति दोनी है । सवग्रथम 
राजत्िकं दलो कै अम्तिस्वे के कारण यह्‌ सम्मवहोनारै कि सामाय हितो चात 
लोग उन हिना क आवार पर अपनी शक्ति वो समस्ति करफे उने हितो बी साधना 
मरने वैः लिय गसन कौ दाक्तिवो अपर हाये न \ इसके गर्तिथत शाजनरत्ि 
दनो वै अस्मित्वकै कारण ही यह सम्भव हाता है ति कीं दल अथवा ण्कसे नधि 
देल मिलकर वहुमत के समथन के आधार पर देश के प्रलएनन कौ बुशलता व उत्तर 
दाथिघ्व केः साथ चलान का दायिह्व ले । जमा मेकार्गरने कहा "दाक प्रिता 
नतो सिद्धातो का एकल्ावद प्रवागान ही सम्भव हो सक्ताहै, न नीति का व्यवस्थित 
विकास हो सक्ता है मौर न मसदीय निर्वाचन के वधानिक साधनेका जयवानय 
करिसी णेसी मा-यता प्राप्त सस्था का नियमिते प्रयोग सम्भव हो सकार, जिस 
दवण दल सत्तो प्राप्तं करते भौर उते जनमि ररते द \“* सयुक्त राज्य पेरिका ब 
भी राजगततिक दल सोकलश्रात्मक्‌ दग मे सरकार चलनि वावाय क्रते । 
राजनैतिक दलो षी उत्पत्ति 

अमेरिका दै सविधा निमाताभो ने राजरनतिक दतो ये चिपय म वुदधनही 
चदा है! वस्तुत वे दलगत शासन म विश्वास नही करते घे ! मधिक्याया राज्या 
सविधानो मे भो राजन्कं दलो दे विषय म वृद्धं नही कहा गया दै। परः द्रमसं पट 
नही सममा जाना चाहिय कि अमेरिका कै सविधान निमाता दलो बे विषय मद्र 
जानत हौ नदीये! जिन ननानो न प्त्विषेलफिया सम्मेलन म्‌ भाग तिया का 
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३६६ 


अमेरिका के राजर्नतिक दत ३६७ 


वस्तुत उहीमेसे कु लोग यह्‌ सममतेये कि जिस प्रकार के लोकतत्र की वे स्था 
वना क्रमे जा रहं थे, उसम राजनत्तिक दलो का विकास होना मनिवाय था । जैम्स 
भडीसन न सन्‌ १७८७ मे का था क्रि “सम्य राष्ट म भूमि सम्बधी हित, कला-कौशल 
सम्बधी दित, व्यापार सम्बधी हित तथा भ"य अनेक कभ महत्व वै हितो के महित 
धन सम्य-घी हित, जसे ननेक हित भावदश्यक् रूप मे उत्पत हां जते है तथा विभिन 
विचायो व मतोके आधार पर उन्‌ विभिन वर्गोमे विभाजित क्रदेतदहै। इन 
चिबिध व परस्पर विरोधी हितां का नियमन करना ही आधुनिक व्यवस्थापन का 
प्रमुख काय दहै तथादेसाकटन म प्रशासन के साधारण य आवस्यके करयो कै सम्पादन 
कै ्लिय दल व मत्तमेद की भावनाक्ा भ्रयागहाताहीदहै 1 ^ इसमे ्पष्टहै कि अमे- 
रिका के सविधान कै निमति। दला की उत्पत्ति की अनिवायता को समभेने प यद्यपि 
उ टनि उस लिये सविधान मे कार व्यवस्था नही कौ थी । दसलतिमे पह कई गाश्चय 
यै बात नही ह करि ग्टरपति वादिगटन कै नासनकाल कै यन्तम ही राजनैतिक न्ल 
राष्टरीय मच परप्रक्टहा गये तयातभीनेवं व्ररापर जपनाकयकरतभारहहै। 
सविधान की व्यवस्था कै वाहूर राजनतिक दन विम प्रकार पनपतेहै -मेरिकाने 
राजनैतिक दलो का निकास इस वात का वडा गच्छा उदाहेरणदै) 
आधुनिक जगत म एकं दलीय प्रणाली, द्िदलीय प्रणाली तथा वहुदल प्रणाली 
ममी प्रकार की दल प्रणानिया विद्यमान है । प्लमीवादी ददली, नाजीवादी जमनी या 
साम्यवादी स्समण्क्‌ दलीय प्रणालीहै पर वहाके नाससका सूप नाकननीयं 
हान कौ अपेक्षा एकापिकारवादी (101911497140} अधिक है । लाक्नन दै निय 
फ़राम जयवा परिचमी मनी जमी वहुदलीय प्रणाली या इगनण्ड तथा अमरिका जमौ 
द्विदजीय प्रणाली ही सवते धिकं उपयूवत दल प्रणाली है। 
इस समय अमेरिका मे दां शम्तिश्ाली राजनैतिक दलरै, रिपब्लिकन (९८ 

एषणिलण) तथा डमाक्रेद (ए0९००८०।) । दो दल सन्‌ १७८७से ही चले ना रहं 8 । 
उस ममम एक का नेदृत्व पेडमण्ड रत्फ (84५० रणए) वे हाय म धा तया दूरे 
का तैचरृप्व विलियम परस (\णााढा एशालाऽ०ण) के हाय मे या । वीरे धीरे दानो 
दल शा्चितत प्राप्त कसते भये तथां जव जंफरम राष्ट्रपति वने, हैमित्टन ने एक गमित 
शाली विपक्षी सरकार करा सगटन किया । पटला दल डेमत्रेटिक रिपस्विक्स (610 ~ 
लठ दक्ण्ण ०5) के नाम से प्रमिद्ध हुमा तथा दूसरा दल फएडरलिष्टम 
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विर्व प्रु सविधान 
(त्वन) दे नाम ल पवद दज । वादम्‌ फडरतिस्ट्स दल म भन्तरिक दल 
यन्दो के कारण क्रः पड गई अरर सन्‌ १८२५ तक उतका म्तिस्व पूरी तर्स समाप्त 
हो गया । उमाक्रैवसभी दा दती म विभक्त ही गय, ज नेशनल सिमन्तिक स {प 
1004] ददणणान्छाड) तथा उमाक्रद्सि (छ<प०्रााऽ) कट्लाये । सनु ४१ म 
दाप प्रथा की समाप्ति छे प्रदनको लक्र दा विचारधाराओ का उदय हिमा, किनका 
अरविनिधितव रम सिपन्तिकस (१९0०८४८) तया इमोकरेटस (12600818) 
नामस दलो दाया हृभ।1 य ही दल अयते मूल नामा कं पाय तव से चल आर्ट्‌हैः 
यद्यपि जसता स्वाभाविक हे उनकी नीति व उनके कयक्रमां मे परिवनन होत भाय ह । 
अनपि मेय दोनोहौ दल लगमग समन्न स्पय दाकरितशाली है भौर लक्तपत 
कभी एव के पथमे मौरकभी दूसरे कपक्ष महाता रह्ताहै। 


हदो प्रणासौ क उदय क कारण 
ममर्कि मे मिदलीय प्रणाली के उदम के प्रमुख कारणो वा विवचन टम निम्न 


दीपको मे कर सकत है 
पव परम्परा च अनुभव--अमरिका भेद्विदलीय प्रणालीक्च उदुभव हुषा, 
इसका सवस भ्रमुल कारण परम्परा व पूव अनुभव रहा है 1 अपन इगतिन्च पूवजा की 
सन्तान होने वे कारण अमेरिका कं लोग स्वमावत विचार स्वात-त्य परेः अभ्यस्त च। 
अत विचारो पर काईदयावन हने के कारण वरहो के लिय यह स्वाभाविकथार्विं 
वहा एक दलीय प्रणाली का उदुमवन दह्‌ । इगवण्ड की परम्पराके अनुसार वहां भी 
दलो का अदुव हृभा तथा जमा वहा हुमा, गहय भौ प्रमुखत दो ही दल राननत्ि 
मच पर रहे! अत्यत प्रारम्भमे यहाँभौ इगलण्डकी तरह ही दला कातिर्माणि 
भाथिक दृष्टि कौ अपक्ता राजनतिक दृष्टि से अधिक्‌ हुमा, प्रर अब इगलड कौ तरह 
यहाभीदलोके निर्माण के मल म आयिक मायताय काम करन लगी है । पर सदा 
ही प्रमुख राजनत्तिक दलो कौ सल्यादोही रही है । राज्य अधिक दा्तिशाली हान 
चाहिये या केन्द्र, इस राजनतिक प्रन को लेकर यद्यपि प्रारम्भ मे डेमोक्रेटिक रिपन्नि 
कन्स तथा फेडरलिस्ट दला का निर्माण हआ था, पर वाद मे नेशनल रिपिम्लिक-स व 
उमो्रदृस मथवा रिपन्लिवन्स व उमोक्रेटूम के रूपमे नामोकाजार्पातरहृभादै, 
उवै मूल मे आधिक व सामाजिक मायत्ताय भी प्रमुख ह) देशच के वतमान द्विदतीय 
विमाजन के मूल मे जहां यट आधार है कि बे द्र अधिक शक्तिशाली होना चाहिये या 
राज्य वरहा उवे मूल मे यह वात अवक्यहै मि भूमि पर निभर ननताके वय 
हिनो की साधना प्रमुखं होनी चाहिय या व्यापारी वगरके हितो शौ साधना प्रसुव 
होनी चाहिये । इस प्रकार हम द॑प्ते है कि पुव परम्परा व पुव अनुभव नही ममक 
को द्विदलोय प्रणाली के लिये उपयुक्त वना दिया है । 
हसन भ्गुख के निर्वाचन की व्यवस्था --ममरिका म लोक्ततीय श्न का 
जोष्य है त्रया वहां के शासन प्रमुख के निर्वाचन को जोविभिहै, उसककारयमा 
वद द्विदलीय प्रणाली का आविर्माव हमा है 1 अमदिका म शासन प्रमुख का निरवाबिन 


द्य 


भेरिका फ राजन॑तिक दत ३६६ 


जनना द्वारः प्रत्य निवचिन पठति से होताः है) यदि वहां फास कौ तरह बैहुदतीय 
प्रणाती फा अस्तित्व हो, तो पास दै अध्य के निर्वाचन कै समप ष्टां सवदसोके 
श्रत्याकषियो कौ मोड लग जायं तथा उसका निर्वाचन एक कटिन समस्या वन जाय, 
चयोवि जर्सधारण बै तिये अक प्रव्यानियो मदा त्रम सम्भव 7 हा । शासन 
चे अध्यय क्दरुनाव चवि गाधारण जनता को्रत्यक्षस्प सक्राहोतादै, यह 
आयद्यव है कि उमरे समशन विरत्प दतत वमह वि वह सरना शे उनम से चयन 
कर मवे । जत इम कारण भो यहो स्वाभाविक दैवि अमसकि मदौ राजनतिव दभ 
है ज) अपना नयना विक्त्म जनता कै पामन र्वं कर उस उसका मत्त 
मापतैह। 
एकसदस्यौप निर्वाचन कषेध--निवाचन कौ व्यवस्था अमेरिकामपएसीटैकरि 
टा निवाचन कत्र एवसदस्पोय है) वहां निर्वाचन क्षेत्रा के एकसदस्पीयहौनेवे 
क्यरण भी द्विदलीय प्रणाली को व्द्यारा मिलता है। एकसदस्यीय निवाचनक्षेतकी 
पद्धति म मदि अयिव राजनि ठत पृथक पृथक चुनाव वै मदनमे हग, तो मतां 
का विभाजन इतना अधिते हया जायगा वि किसी भी सदस्य के निवाचन कै विषय 
मेकादभी दल प्हयेम विवलन नही हो सक्ता। अनिनचय कैदनाकोकनोईमभी 
दत परसद नही करता, अत मभौ यह्‌ अधिक पसनद क्रत हैकि दादलटो,जौ 
अपना-अपना प्रपान जनता वै समक्ष रत्र ओर जनता के समथन के आधार षर 
किष्ठीण्क कै निवाचनकी पर्यप्ति नाना हो सकै। इसप्रकार हम दखतेहैकरि 
एकमदस्प्रीय निवविन क्षेषो का अस्तित्व भी द्विदतीय भ्रणाली के अस्तित्व को प्रतमा 
हिनि करताहैष 
द्िदलीय प्रणाली के उदये परिणाम 
अभिरि्विा म द्िदलीय प्रणाली कं होन का परिणाम यह होतादहै नि वर्हादौ 
दलो भसे ए का बहूमत साधारणत हो जाता है यद्यपि कभी-कभी यहमौदहो 
जलारहै, दि रष्ट्पतिरे रिर्वाचन मे ष्क व करेन के निवन मे दूसरा दन 
विजयी ष्टो जातादहै) फिर भी एसा वहत कमहोताहै। सन्‌ शतण्ठ वै वादसे 
केवल १६९६ मं एसा हभ कि राष्टुपति कै निर्वाचन म रिषन्लिकेन दल की विजय 
हुई नथा काग्रेस के दोर्नो सदना पर देमोकेद दल ल नियण रहा! १७८९ से 
शष्ण्र् तक कै १७० वपम से ६७ वोँमे राष्टपति षदवकाग्रेत कै दोना सदना 
परण्केही दलका अधिपत्यरहादहै। इम प्रकार हम देखते ह किं द्िदलीय प्रणाली 
कै कारण यह सम्भवहाजनताहंदिदादलाममण्क का वहम हौ जाय ओौर 
षद्‌ बहुमत दल राष्टरपति पद व काग्रंसके दानो सदना पर गियन्रण वर समे । 
दविदलीय प्रालौ कै स्ति का दुसरा सुपरिणाम यहे होता है कि दोनो दसत 
षै शक्तिशाली होन वै कारण दोनो म स्वस्व राजनैतिक प्रतियागिता चलती हैओर 


दोनो ही दल धिक से जधिक लाक्कल्याण का काय करन कं विये वाध्य रहते है । 
द 


३७० धिश्च के प्रपरु सदिधान 


जो दल वहुमन के समयन वै कारण सत्ताल्डहा जाता, उसे यह्‌ ध्यान रना 
पडता हं विः भषने वपय॒प्रमद्वारा वह पिक से अधिवः लोक-कल्याण केर सक 
च रथा उत यद्‌ मय रह्ताहै वि दूसरा प्रतियोमी दल जनता पे बहुमत का समयन 
प्राप्त बर तेगा यौर उसकी सत्ता छिन जायेगी । यही कारेण टै वि अमिके 
जैतिके दना के कायम व उनकी नीत्तियो मे यो मटतवपूण अन्तर नही पावा 
जाता मौर मतमेदपूण मामलाम उफी नोति प्राय एव सीदहौ रहती है, यपर 
इससे यह्‌ तास्पय नरी है पि दोनो दस सच प्रकारमेण्कसेह। 
राजनतिक दलों कौ विशेयतारये 
गलण्डको भी दा ही राजनतिक दला का देशय कहा जाता रै ओग वहांभी 
राजसिक मच पर प्राय दोही दल प्रमुख रहत ह , पर वर्ह कैः राजनत्तिकि दला 
से जमरिका बे राजनतिक देल भिन्न हं 1 भमेरिवा कै राजनि दला की अपनी 
अलग चिदेपत्ताय ह, जिनका विवेचन निम्न प्रकार किया जा सक्तादै 
विचारधारा सम्वन्धी सराधारभूत्त मतरो फा मभाव--अमगिविा वै रज 
तिक दलो की पहमी वि्पता यहटै मि वहां क दनां मे विचार सम्बपी 
आधारभूत भिनता नही है । जमा नागन न षहा है “अमेरिका कै राजन्ति 
दला के नामरेसे ह्‌, जिनम सभेरिका वै सभी राजनततिक विचारो का व्यापकता 
शष हई है भौर यदि विस एक दल को एक दमं अलग किया जाय, तो उसम को 
पमी विचारधारा नही मिनक्ती, जो उसे बाद वे दलमे न पाई जाय मौर उम 
वितास्वाय का महत्वे वादकै दलमउसदलसे अधिक नही होगा, जो समाष्त 
हाता षै" " हरमन फादनरने भी अमेरिकाकफेदना के विषय म त्तेदी व्राः 
व्यक्त विये हं! बेयडनेतो दस सम्बधम यहाँतवकहारै कि व्हावे मत्तता 
की ददा उन निर्जीव प्राणियो जमी होत्ती रै, जो खानी शब्दो के लिये मतदान कण्ठ 
ह पर इसमे यह नही समभा जाना चार्थे कि दलो के बोई निरि 
सिद्धातदही नह्य है) सिद्धातोके गम्भीर मत्तभेदो के न हतं हृण्भी दोनो दलप 
के निचित राजनतिक मिद्धात व निश्चित राजनतिक काय क्रम रहत है, जिनकर 
जनुखार वे काय कसते है तथा जिनके अनुसार नवै नेता दल के जडे के नीचे एक 
होते ह + चीस्टिनि फ० सवडानल्ड का मत दस सम्बध म यह ष वि “अमिरि्न दता 
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अमेरिका यै राजनत्तिषः दल २७१ 


कै वेता भौनिक उन्नति ङे लिये सम्मत्त पयस करने कं तिमिभते दी एकनहा, 
प्र पदक्ी राला तथा सरक्षण पै वचनस्े वं एक मूत्र म जवद्य वेधे रन्ते 1“ 


वर्मोय म्बर्य--जमसिवि दै रजनतिक दलाकी एक अय विज्ञेपता यह 
हवि. उा निमाण नीति की विभिन्नतामे आधार पर न ्ौकर वग हितषी 
साधना वै जाधार पर हाद! वहा के दलन तो गाजनतिक मनभेने परर आपारित 
ह, न जाति अधवा धम सम्ब भी मनभेदो पर आधारित है । वे वस्तुत प्रिविध वों 
वै आयक हिता कौ विविधता पर आधारितिहै। यही कारण है कि तरेषडकाटम 
उने सम्बधम यह्‌ कहत हुणपातदहै कि ‹मिद्धातव गणना के स्प की अधैक्षा 
व्यित नथा दनरीय प्र्नोदे कारण अधिक, अमेरिका वै रला कानिर्माण हु 
ह ।॥ 2 वस्तुत जिमे दतलगत राजनीति कहा जात्राटै उमे नमसि के ताग समधिक 
पमदं नही करप । वे दलगत्त राजगीति का ण्व दूषण मानित ह जीर उमम भागतेन 
वाने राजनीतिनो को भी ईमानदार नही समभन । यही कारण दहै वहाँ कै राजनैतिक 
दलो ये लिमाण का जाधार दलगत याजरीतिन होकर विशिष्ट वर्गो षे जरयव हिता 
षो साधनान्दारै1 
राजनतिक दलो का सगठन 


जमरिको के राज्नत्तक दनोवा मगटन अत्यतं सु-यवस्थित है। केद्रव 
“ज्य दानो ही स्तरो पर उनका मगठर है, जिसकी चार दकादया क॑ द्ारादे अपना 
काय वरत ? । यहा हूम अपने का ककन वैद्रीय मगटा षै षेण तक्ही सीमित 
नसग ॥ 

रष्टरीम सम्मेलन केद्रीय स्तर की एक्‌ सम्या राष्टीय सम्मेलन (पेन 
(०ण्ण्टया००) कही जातौ हं । इसके सदस्यो की मस्या लगभग तारहु मौ से चौदह 
मौ सदस्यात्तके हाती है 1 यह सम्मेलन प्रत्यक चौथे वप होता है जौर उसम जपन 
दल ची भार से राष्टूपति व्‌ उपराष्टरूपत्ति पद कै प्रत्याशियौ का चयम्‌ करता है! यह्‌ 
दल की नीति का नि्घरिणमी करता है । काग्रेस की सदस्यता के प्रत्याचियो के विषय 
म यह सम्मलने वु मी नही करता ओरन यह काग्रेस के सदस्यो व्रा प्रस वतिवे 
लिये वाध्यही कर सक्तादहैषिवे दल के काय क्म कृ समथतक्र। 

राष्टरीय समित्ति--राष्टरीय सम्मेलन पत्येक चौथे वध होता है । अते दलकासचा 

लन वस्तुत राष्टीय समिति (4110ण९] ८०९८} नाम की सम्या द्वारा किया 
जाता दै । उमोक्ेटिक नल की राष्ट्रीय समिति मे १०८ सदस्य होत है । परवयेक राज्य 





४ पीला [९३तद्याऽ 0 701 ए6 णातत छित एणााणीााष्टु पदाः [० ९ 


6व४णप्ा ण क्र€ परारलायक व्ल एणं प्छ ३7८ कलप जलल ९९ ताह 
०€ ०{ ०९८९ तु {€ ए्लाप+ऽ६ छ कताथ -- ल्वा 

एिला$0याग्रोाठः स्तं 155६५ ०१ एतगतऽ तव्रलत पना धत करतप्रलु८ह दपत्‌ 
05 गा इ०षलाफ्पराहण €00ाघयह पोल चिन ग र फ्लाात्वा एगाा०5 * 


--दद्कयं 


2 


३७२ विश्व के प्रमुख सविधान 


वक्त्र का एके पुस्पव ण्व स्वी इमके सदस्य होते । रिपस्लिकन दल ने सन्‌ १९५२ 
मे प्रत्येक राज्य स एक तीमरा सदस्य यौर वदा न्यि था, जां वहाँ गे रिपन्लिकेन 
दल का अध्यक्ष होता था 1 उसे तभी सथिति वा सदस्य होना धा, जव राज्य का सत 
सिपिन्लिकेन दन कं राप्ट्पति पदक प्रत्याशी चौ प्राप्त हो भौर कारन मे उसके 
परतिनियि मण्डल कै रिपच्निकन बहुमत कै कारण रिषव्निकन दले का गवनर ह्‌ 1 
स १६.५८ मे दम प्रणाती सरे रिपन्लिकन दल की राष्टीय समिति १४७ सदस्यो कौ 
वनी वी । राप्नीय समिति का काय व्यवेहारमे दल का सचानन कर नरीह भार 
न व्यवहार म यह नीति निधाग्णक्या ही काय करती है। उसका व्यावहारिक कय 
नेवल इतना है क्रि अध्यक्षद्वारा सदे जाने वाले प्रस्तावो का पुष्टिक्रण वरदे) 
राप्नीय समिति वै मदेस्यगण अपने जपने राज्यो मे जवश्य प्रभावं र्ते है । 
राष्ट्रीय अध्यक्ष--दाष्टरीय समदनं कौ एक अय दकार राष्टीय अध्यक्ष 
(पविचप०ण्ठ] (षापणशप} होता है, जो राप्ीय समितिं दारा राप्टपति व उपराष्टपति 
पद प्रःयाशषियो के निर्वाचन वै वाद प्रत्यक चार वप वाद दूना जाता है । व्यवहा 
मह बही व्यक्ति ष्ोता श्रै चिस राष्ट्पनि चाहता दै 1 समिति तता केवल गाप्टपति द्वारा 
प्रस्तावित व्यक्ति वे नाम के पुष्टिविरण मान कसती है । अध्यक्ष का पहला काय ष्ट 
पति पद के भिवाचन के अभियान का मचवालन करना हाता दहै । वह दलकै, रग्यकं 
वक्षेन ॐ सगठनौ के सम्पक म रहता हे 1 मथ अध्यक्ष की दक्तिव्यव््यग म कम हाती 
जारहीहै। सूजवन्टके कायतालमे केयरते {797९} न लगातार भाठेवपतवे 
देमाप्रेटिक दल के रष्टरीये अध्यक्ष पद पर काय क्ियाधा जौर्‌ इस पद वा जा मट्व 
उसके कायकान भे रहा, वसा उमके बाद कदाचित्‌ कमी नही र्ट्‌ सकारै। 
रष्टरोप सप्निति सचिवातेय--सगठन के काय वा वास्तविक मचालनं उन व्यक्तिया 
की युद्धिम्ता पर निमर करता है, जा राष्टोम समिति क सपिवानय मे ते हाने ६ 
प्रत्यय दम वे सनिवालय वा सगयन भिन भिन्न है । द्तवका कायभी यनेक प्रकार बा 
है \ 7नामोकौ भोरमे नियि जानं वाते भापणो को तयार रना, दल केषनशा 
एकत्रण परना, उसा हिताय रखना, राज पति के चनाव उतार पर व्यान रमना 
स्थानीय व सज्य फे दलीप सगठना से पञ्र-व्यवहार करना आदि, सम उसके कर्मो 
हो मेभ्मितितटै1 
राजनतिकं दला फ क्रिया कलाप 
नय देना कौ तरह अमस वै राजनततिव दलो न भो लाक्नथ बै स 
य मवे सपन मचल म सदायता कौ है। उनले भी अय दनो की तमट्‌ यर 
महायना दलीय प्रिचारघारा व कायक्रनदे प्रचार दयया, तोक्मत का र्माणि कर, 
मवनाधारण व+ निमाचन 7 ग-वार क॑ वायो म भाग सेने के लिव भौमा कर 
जना घ समेवरीतति कौ ताता म तदत कराये तया शष्ट यी समस्मार्मोकिर्पि च 
पटना ष जनकता दे मामन स्यम कमी है सतान्द दत यदि शसदव दापि 


अमेरिका के राजनैतिक दत्त ३७३ 


संभाल कर राष्ट री वहत्य सेवा क्स्ताहै तो विपनी दल सरकार वौ कार्योकी 
स्वस्थ आपरोचना करव देश की सेवा करता है} इसम्‌ सदेह नही कि इन आ्शीकी 
पूरी पुलि नहे होने पाती तथा सिढान्त व व्यवहार म सदा ज-तर रहना है, फिर भी 
जिन प्रित््यित्तियो कं अयनं अमेरिका के राजनततिक दत काम्‌ क्रत दहै, उनवै 
अनुसार उनक् काय सराहनीय ही कडा जा सक्ताहै। 

अमेरिका कमै दल प्रणाली का मुल्याकन 

नमर्काकी दल प्रण्णली की प्रदासाव नालोचता लेनी ही की जाती 
ई । उमका सही मूत्याकन कणन के निये यह आवश्यक है करि उसकी प्रघयाव 
भ्रालोचना के आवारो पर दृष्टिपात कर लिया जाव । जिन अवारे प्रर उसकी 
श्रालोचनाकीजतीहै वै निम्न प्रकारहै 
दलो का विक्रीत रूफ--पटला माधार जिसे तेकर अमग्कि की दल 

प्रणाली की नालौच्ताकी जाती है, उसका विकेद्रीटतन्प टै) भमेरिषाषे दलो 
चा सगढन वडा ढीला है । उन्कै स्थानीय राज्यां के ओौर केद्रो बै मगघ्नो 
म वह्‌ सामजस्य नही रै जा एक सुमगटिते सगथ्न मे होना चाहिये । दसका परिणाम 
यह्‌ हताहै नि उल दापयन्‌ के जनता के प्रति उत्तरदायी वनेन्‌ कै जपन मुम्य काय 
काही सम्पादन नहीक्यते। मनु १६५० म अमेरिका फे रानीत्ति साम्न मघ 
(कपालाय एणा इतलात्€ क550्छथ्मा) की जार मे नियत की हई 
समिनिनेदेमा ही विचरदि व्यक्तभिया है ओर वहा दहै किं रेतिहासितरः ष अन्य 
भारमो से भमेरिका कौ द्विदलौय व्यवस्था की बुयप्रणाली राज्यो दे च स्थानीय 
सग्नो कै णसं दले सव जसी दै, जिसका न कोई राष्टरीय सगठन है नौर जित्तमन 
कई रष्टरीय सामजस्य है ! परिणामस्वरूपं कोई भी प्रमुख दल जां सत्तारूढ हाता है, 
स्यवस्थापिका व क्ायपालिका के अपने सदस्यो को एसी सरकार षः स्प म सग्न्त 
सही चर पाता, जो दनीय कायक्मसे बेधौ हर्द हो! मतदान के समयक दलीय 
दायित्व भी समाप्त होता जत्ताहै) यह एव तप्यत गम्भीर मामला दै, वेयाकरि 
इमे जमेरिका के लौकतत्र को आत्मा पर ही कुप्रमाव पडता टै । इमवे नत्तिरिक्त 
डस युग मे जव ब्यवभ्थिते कयक्रमके आधार पर सुलभायो जनि वत्ति ममस्थाजीको 
दुगडोद्क्डोमेदयकरना रष्टरकी सुरक्षा हिवम नही दै टम कारण स्पराष्ट्‌ 
य परराष्टू सम्बधी गम्भीर समस्ययि मौ उपस्थित टौ जती दै" द्यं सत्रफी 
देते हण समिनि ने यह मुक्ाव दिया थाक दलोमे सगृठने का केद्रीयक्रण हाना 
चाहिये, जिममे वे दलीय कायक्रम को मूचार रूपसे त्रिवि क्र सव 1 





> द्रचतानतो ऋत जीद प्रिल०ा§ 13४९ व्यणडटत फट क्लावः 1४७८ एता 
5%९{67 {9 06 21€ ३५ (५०0  {005€ 85५5०८1व{015 © 51416 870 [०९ 
पिषटडाद11005 पशा सला [0 णा ग०ा0ा2| पावला वातै जटा 
वषप्ड एव¶ठतव लवस्य = 5 २ वटऽणट लव फागु एतान ५0 


(८/५) 


३७४ विक्ष्व के प्रमुख सविधान 


दल परस्ती-- अमेरिका की दल प्रणाली का एक अय दपण वहप्रयाद् 
जिसे ^स्पोदन सिस्टम' (8० 599०) कहा जाता है ) दलीय सम्वधा के कारण 
ही अमम्काम यह दल परस्ती की प्रया चल पडी है] इसके भयत प्रत्येक नथा 
गष्टुपत्ति पद ग्रहण करन वै बाद अपने दलकेचोगोका राजकीय पले पर नियुक्त 
करता है । इसका परिणाम यह टोता हे कि भ्रत्यव नयं राष्टपति के पदार्ढ होन पर 
पुरान गाष्ट्पति वै संमयकेव्यक्ति पदमूक्त क्रदि जातिहं ओर नय राष्टपति के 
हपपातर लोय पदो पर निथुक्त कयि जति है! चकि य नियुक्तया योग्यता वै नाधार 
पर 7 हकर दलीयसम्बववा के नाधार पर हाती है, अत उसैः कारणः शासन की 
कुःलता का हास होता ह । प्रनासन के पदा के मधिकारी प्रनास कौ कुशलता की 
दप्टिप्षेकायन करके दलीय स्म्बधावे निर्वाहुकौ ष्टिस कायक्रतेहं। अत 
यह स्वाभाविकटि क्रि लाके सेवा के सदस्यों मे अनत्तिक्ता फमती है ओर उस्रया स्तर्‌ 
गिरता है तथा प्रासा का सचालन रष्टरूके हितिकोप्यान मे रखकर नही 
निपा जाता वरन्‌ उसवा सचालन दलीय हितो की साधना कीषटण्टि सिप 
जाता है। 

दल प्रणालो के पक्ष मे-पिर भी उक्त आलोचना स हमे यह्‌ नही समभन 
चाहिये वि अमेरिना की दल प्रणानी विसीकामकीहो नही दहै । अमेरिका कदल 
प्रणालौ कं पक्षम निम्न वति ध्यान दनयोग्यहै 


१ अभेरिकाकी दल प्रणाली की एक विक्ञेषतायट है वि वरहे दत 
अधिका सममत कौ भावना स काम क्रते है मौर उनकी यह्‌ भावना मधूरिव 
युग के लिय जत्य न ही अनुदरूल है । आधुनिक युग मे समाज का जसा सगठन है, उषम 
समाज के विवि वर्गो कै दिते प्रिविघ प्रकार कै हात है । लोक्त्रका कायर कि वह 
समभन मे भावना मे प्रेरित होकर उन विविध हितो मे मामजस्य बताये रते । चूक 
राजनतिक दल लोक्तत्रवे भियावेयके माध्यमेन है जत उनके वियगह्‌ 
नपरिहायहे कि व समौ की भावनासे चाय कर्‌ । जसा हैरिगन वरा ट्‌ तामि 
गासनमकी सफलता दसीमे है किं परम्पर विरोधी हितो क्म करलम५ र 
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अमैरिका फे राजनत्तिक दल ३७५ 


सधपशील वगो का सहयोगक्षील वनाने मे अपने कौ योग्य सिद्ध कर सवे । ५ अमेरिका 
के राजनतिकं दल द्रुकि समशीत की भावनासं काम करतरहैःवे विविध वर्गोके 
परस्पर विरोधी हितो म सामजस्य अधिक अच्छी तरह्‌ से बनाये र सकते है । 

२ अमेरिका की दल प्रणाली म स्थानीय हितो को भी उचित महत्वे प्रदान 
किया जाता यही कारण हैक वहांके दलो के सगवठ्नका स्पकेद्रीयकरणकान 
होकर विके ्रीयकरण का है ! वहा के दलो का विके द्रीङृत सगठन उस्रकी शक्ति को वने 
वाला है, उसे क्म करन वाला नही है, क्योकि वै स्यानीय व रष्टरीय हिता कै विपय' 
मे समभौतसकाम करत है ओर दइयकारण दनोका संगठन स्वत पक्कावना 
र्टता रै । 

इस प्रकार हम कह सक्ते है कि अमरिर्ा मं द्विदलीय प्रणाली सफनतापूवक 
कामकररहीटै। यही कारण टै किमुनरो को हम यहं कते हुये पतं है कि “जव 
द्विलीय प्रणाली ठीक ढगसे कायक्ररही रै, तौ तीसरे या चौथे दल की कोई आव 
इयवेता नही दै "2 
इगलण्ड कौ दल प्रणालो से बुलना 

जता कवित ने कठा है “सयुवत्त राज्य अमेरिका वै राजनतिक् दल उदश्पव 
ख्पकी दृष्टि से इमलष्ड तय! अधिकांशं अन्य देनो से भिन ह! "अ अभेरिवा ब हगलड 
की दल प्रणाली म निम्न प्रमुखं अन्तर पाये जातदै 

१ अमेरिका मै इगलड करी तरह दलीय उत्तरदायित्व नही है । इगलण्डमे 
शासन फा जहा यहुमत दल कै प्रत्त उत्तरदायी होना पडता है, अमेरिका मे तासन को 
किमी भी दलके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नही हाना पडता । उमेरिकामपएमा 
इमलिये नही है वि वहा धासन क्य रूप अध्यन्मीय (6510९111) है, जिसम शासन 
नै अध्यक्ष रष्टरपत्ति को अपने कर्यो के तिये काग्रेस वेः प्रति उत्तरदायी नही होना 
पडना ॥ 

२ इगलण्ड म मरत्रिमण्डल बहुमत दलम से वनता है नौर वह्‌ दतः उस 
पर्‌ निय-्रण रता रै ! अमस्कि म एसी वात नही है! वर्मा व्रमष्डल राष्ट्रपति 
कये परामशदाव्री समिति मात्र हानी है जोर उस पर कप्रेसवा कौ्ुनियप्रण नटी 
होता! 
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३७६ विद्व के भ्रमु सविधान 


३ दगन्तण्डमे दनोमे नद्धा तक मतभेद हति है, जयविं अभमेश्किम 
चर्गौय च आधिक मतभेद होने ह्‌ । 
४ अमेरिकामे उस स्पमे दनोकीजोरसे किसी राजकौयनीतिका 
निर्धारण नही होता, लिस ल्प मं वहु इगलैण्ड मे होना है । 
ऽ ९1.६८7 ९६५41708 
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१७ 
अमेरिका के राज्यो का शासन 





“ राज्य भव भौ वे द्ुरिया ह जिनके आतपत्ति अमेरिका का सम्पूण राज 
नीति चक्र धूमताहै ।" मुनये 
अभिरिक्य के सधकै निर्माण क्प्रत्यि के व्रण मे जसा दशामा जा 
चका, सवके लिभगण के पठते मे ही राज्यो के अपने अपन पयव अस्तित्व व उनेवै 
पृथकपृथक्‌ सप्रिथान ये । सध म सभ्मितितहोने क वाद भी वहां के राज्य अपने- 
अपतं पृथक नस्तित के प्रति सजग हं । उनवैः दासन वै सूपे विपयमे भी पोडा 
जान लेना आपश्यक है । 


राज्यो के सविधान 

अमेरिका के समी राज्यो वे अपवे अपन सविषानहजोमोटेष्प मेण्यसे 
होत हये भी, विवरण कम वात म परस्पर भिन है । अमरिका पै रज्या के सविधान 
फी यह्‌ वातं हमारे यहा के राज्यो के सदिधानीकी स्थिति के विरुद्ध रहै, बयाकिहमरि 
राज्या के विधान प्राय णक्सेदैभौरवेसवश्नी भारते के सविधान के अभिन्न 
अगदहै। फिरिभौ अमेरिका वे राज्यो प्राय सभौ स्नदिग्ाी मे निम्न मुह्य प््चिष- 
तपिं पाई जातीरहै 

१ प्राय सभो मविधानोम एक अधिकार पव की व्यवस्था है, जिसम 
कुद नायरिक अधिक्रारा व स्वतव्रताओा की सुरक्षा की गई दै। 

र श्राय समी सविधानोमे शासनके टचि की स्परेवादीमर्ई है तया 
व्यवस्थापद कायपालक् व -यायपालक अगा की व्यवस्था कीगहदै। 

३ प्राय सभौ सप्रिधानोम रज्य की दाक्तियो व दाधित्वो का वणन त्यि 
ग्याहै। 

८ स्वानोय गासन ठी व्यदस्था भी समी सविधानोमेदीगरईदहै। 

५ प्राय ममीसविधानोमेएक धारा इम उदेश्य कौभीनोगदहैनि 
सविधान मे सनीधने कय किया जायगा । 

न्यवस्यापिका 

जहा तक राज्यो मे व्यवस्यापव- अग क्य प्रन है, एक दो राज्यो क्न द्टोदकर 

भधिकाश राज्यों मे दिसदनोय व्यवस्यापिका है । व्यवस्थादिका बै नाम विविध राज्यो 
३७३ 


३७८ विश्वके प्रमुख सपिधान 


मे विविवप्रवारङेह। कटी चह व्यवस्यापिका ((र्टशगणा) कहलात्ती है, ता 
की वह साधारण सभा (6९१९०। 458८४ } तथा वही साधारण अधिकरण 
(तल्पा (णपा) कहूलाती ह 1 सव राज्यो मे ऊपरी सदन सौनेटङी कदे जात 
है, पर नीचे के सदय कटी प्रतिनिधि सदन (प्रण्ण्डल त एलुठकदपाठ) के तापर 
से, कही सभा (८ऽ्तप्छा+) के नाम से, कौ प्रतिनिवि सभा (प्रणम 
6९62168} तथा कही साधारण सभा (लाल &ऽ5दपण४) के नाम से पुकार 
जातैहै। 

सीनेट नीचे वै सदनम छाटी होती ह} साधारणत इसमे नीचे के सदन 
के सदस्यो बे एक तिहाई व्यक्ति सदस्य होत है । सीनेट की सदस्यता वहा ६ से लेकर 
६७ सदस्यो तक को है, जिसवा मौमत्‌ ३७ सदस्य! का अत्ता है । नीचे के सदन की 
सदस्य सस्या जपिकं हती है । वह ३५ से लेकर ८०० तन है, जिसका भौसत १२५ 
माताहै। 

गक्तियीकीोदृष्टि सं दोनो सदन समानेषदी च ममान धिकार वलि है! 
जसौ परम्पर है कान निर्माण के केव मे वित विधेयो का प्र्तुतीकरण केवत 
नीचेबे मदभमेहीहो सक्ता है। पर मीनटको वित्ते त्रिधेयक्रो कौ लिस हद त्क 
वे चाहं परिवतित्त व मशोधितं करने का अविकार है राज्यपाल द्वारा की गई 
निगुक्तियो को पुटकरण करने का भी धिकार सीनिट को है । राज्ययान माय 
उचते अधिकारियो पर महाभियाग चलान के अनिकासी दोनो सदन सम्मिलित स्पत 
है 1 नीने का सदन महाभियाग लगाना है ओर उपर का मदन -यायालयकेस्पमः 
उस सुनवाई करता ओौर उसक। निणय देता है 1 

कायपालिका 

राज्यपाल 

राजकोय शक्ति के मनमा प्रयोय व्रा कृष्ट अनुभव अमिरिका वेः उपनिवर्शा 
कोकराफीदो चुका या!अते यह स्वाभाविक था क्रि उनकी जनता वायपालक द्तिके 
भरति कठोर रवय जपनाय । यही कारण है कि राज्यो के सविवानो म नह र 
पालक मत्ता की व्यवस्या कौ गई यी, वरहा इस वातकी मी व्यवस्थाकीगर्ईथी र 
वट्क्मये क्म रह । पर कायपालिका को नत्यमिक अशक्त बनाये रखनं कमी यह वतिं 
सन्‌ १६०० कैवादसेकमहा चती हतवा अयिकाश्च राज्या म॒जब्र उन परियन 
म आामोगो को समाप्त क्र की प्रवृत्ति चल पडी हे जा उसकी सत्तापर भ्ण 
रखते ये । उन परिषदा व आयोग कै स्यान पर संव विविध विभागो की स्थापना 
कर दी गई मोर्‌ उनकं अध्यक्ष गवनर द्वारा दी नियुक्त विवि जात ओर उछी 
मरति उत्तरदायी होने है । विभागों स्थापना के साथ ही साय कायपालिका वे पर्त 
राज्यपाल का हो राञ्यके मेजटं यनान का दायित्व भौ सौपदिपा सयाद तथा 
मजट के वना कर्‌ व्यवस्यापिका कै समन उसकी म्बीङृति बे तिय रता टै । गि 
दायित्वे कै कार्ण राज्यपात्त ग शक्ति गौर भी वट मड है वयातरि अपन वित्त कि 


अमेरिका के राज्यो कां शासन ३७६ 


के हासा वहं राज्य के वित्त पर नियथ्रण बेर प्रासन के सभी पहलू पर अपना 
नियत्रण रख सक्ताहै। 

राज्यपाल को योग्यता के विषय मे व्यदस्था यह है गि उसके पद वै भ्त्यासी 
को कमसेक्म ३० वप की जायु का होना चाहिये, उमे संयुकन राज्य अमेरिका का 
नागरिक हाना चहियं भौर उगे एक निरिचत अवधि राज्य मे रहता हुभा 
होना चाद्िपे । 


राग्यपास की नियुक्ति नही दोती, वरन्‌ वह निर्वाचन वे परिणामस्वरूप पदासीन 
हाताहै। प्राय सभी राज्या म वह रत्यक्ष निर्वाचन हारा मतदाताओं के बहुमतमै द्यरा 
चुना जाता है । समान मतोकोप्राप्तिकयै दामे अन्तिम निर्णय राञ्यनी व्यवस्था 
पिका करतीहै। 

राज्यपाल का कफायकाल पृथक पृथक राज्यो म भित्नतभिप्नदै, जो दास 

चारवपत्म वहै! कुछ राञ्योमे बुध निदिचत फायकालो वै पदचात्‌ उसी व्यक्तिके 
राज्यपाल पद फे लियं प्रत्याशी वनने पर रोक है । राज्यपालो वौ एवं निरिचित वेते 
मियतादै जो अमेरिका के स्तरके देरति हए यु बम साहे) कुच समय पहते णथं 
हिमाव लगाया गमा था, ता पता चला था दि गवनरो का ओसत वतन ८००० डालर 
वापिक था ओर पह रैसी आय है, जिससे अधिक एक सफल किसान प्रथवा एव अच्छा 
वकील पदावर सकतारहै। 


राज्यपाल कती पदमुक्ति केवल महाभियोग (्णलयनलपरला+) द्वारा हौ 
सकती है । नीचे का सदन महानियोग लगता टै ओर उ्पर या सदन महाभियोग की 
सुनवारं करतार । क्भीवभी महाभियोय कौ सुनवाव" समय सवेच्वि यायाय 
का प्रमुख -यायाधीश ऊपरी सदन का सभापतित्व वरता है। पर महाभियागषा 
प्रयाग अभी तेक् अधिक नही क्रा गया है, 7यावि उसकी प्रतनिया कपौ पेसीदगीषूण 
होती है । दृ र्यो मे राज्यषात की वापसी (1९०81) क मी व्यवस्थारै । प्स 
व्यवस्था परै अन्तगत यदि कुषटनिचत सस्या म मतदाता प्राथना मरे, तो सी राज्य 
पाल का समथ भ पहले पदसं टये जनि विपय ममत सग्रह कियान्‌ गता 
है । राज्यपाल का षद यदि कभी रिक्त होना, ता उपराज्यपातत (11601611 
0०१८70६} उस्तके पद का कय व्रता है ! यटि उप राग्यपाल्‌ नरी दत्ता, न मीने 
फा जष्यक्ष अथवा नीचं वै मदन का अध्यक्ष राज्यपाल पद का धायभार सेभालता६। 

रज्यपाल की क्षपितं विविध प्रकारके जित्वा प्रिवेचन हमनिनि 
प्रवारयर सके ति 

१ निपुक्ति स्थ धो शादितयां--राजकीय नियुक्ति सम्ब पम राज्यपत्ति 
का यड व्यापक "क्तियां प्राप्त ह यद्यपि उननौ व्यापकता नियपित नियुक्ति प्रणासी 
दे प्रच्तनमे काफी महो गद । अटनी जनरल ({ 411०70९४ 0लणधन } 
कन्द्रालस (दनतनालऽ), नादीरत (नैप्ताताऽ) व सुपरि-टण्डेट (5ष्फ़लापा6ा५्‌ 


अमेरिका के रज्योकाश्चासमि ष्ण 


ढेपि विभाग, 
स्वच्छता विभाग, 
स्वास्थ्य विभागं 
राजकीय माग 

६ राजकीय सस्थाय, 

१० वीमा विनाग, तथा 

१९१ लोक कल्याण विमाय 

वुद विभाग उपविभागा मे भी वेट होत है भौर उनवे अधीक्षप विभागीय 
अध्यक्ष वैः जधीन व उस प्रति उत्तरदायी हात) कद्ध विभागा क प्रव व चिपिध 
परिषदो अधरा समितियो कै द्वारा थवा उनके परामदा वे अनूसारमी हाताटहै। 
कुठ राज्या मराजङ्गीय अधिवारियाकी भर्ती केलिपरे नियमित `वा आयागो 
(७९१५१९९ (०1551015) कौ व्यवस्था है । कुखं राज्यो म मेवा आयागौ वै अधीन 
सम्पण लक्ष सेवाकी भर्ती कौ व्यवस्था हं, तो दृं राञ्याम मघ आयोग नाक्तिक 
स्पमकाय करते दै । यद्यपि राजनीतिम भाय तेन वने लोग इनके विन्द्‌ 
तथापि सत्र राज्याम लोक राववो कौ भरतीं योग्यता क शाधार पर करने की प्रवृत्ति 
प्रवल मालूम होती है! 
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न्यायपालिका 
मयुक्त राज्य अभमेरिकामदौ प्ररार कै -यायालय समानातर रूपै काय 
करत हु । एक प्रकारके यायालयवरहै, जौ सधीय कानन का क्रियागिवित करते ह 
मौर दूसरे प्रकारवे -यायात्यवेषटै, जोराज्योके कानूताको तिर्या यत करतेहै। 
अमेरिका की यट व्यवस्या भारतवप की व्यवस्था कै विलक्रुल विपरीत है ग्यनि यहा 
एक ही प्रकार वे -यायालयकैद्रीय व स्थानीयदोनोही प्रकारके कानूनोकाोक्रिया 
यवत करते है} जहा तक राज्याके कानूनो के निया-ञय का प्रदह, अभरिकामं 
प्रप्य राज्य की -याय व्यवस्था विलत पृथक वे स्वत^नरहै तथा प्रत्येक राज्यम 
`यायाचय अपनी दाक्ति अपने अपने राज्य बृ सत्रिधासेप्रप्तक्ररेरै। 
चमिरिका म राच्योके याथालयो क्म व्यवत्याक्य वणन मोटेूपस्हम 
निम्न दीपकौोमे कर सकत 
१ सर्वोच्च -याधालय--राज्या कौ न्याय व्यवस्था के दीप प्र स्षवच्वि 
"यायालय (50एप९ (णण) हात है । राज्य के न्यायिक मामलोमे यहुसयसं 
ऊचा -पायालय होताहै। इसके तिणय ने विष्दधन्रोई अधील नही की जा 
स्तत } इसम साधारणत ४ से ७ -यायाधी् कयि करते रहै, जो निवाचित हतं है) 
यं -यावित्तय भ्रुस्य सपमे अपीलके -यायालतय होत ह मौर नीचे कै न्यायालयां कं 
निणेयो कै विन्द अपीलो की मुनवाईवरते टै! य न्यायालय केवल कानन के आधार 
पर अपीलके मामला की सूनवाई करते हं भौर नीचे वे -यायालयो के निणयोका 


1 


पेऽ विञ्व के प्रमुख सविषान 


मापङठह्रतेयाउ ह अमन्य क््तेर्ह। भर्वोच्च -यायालयो कै ये गिणय भ्रकामित 
क्रि जाते है ओर वे नीचे के यायालयो का मागददयान करते द| ये -पायातय राज्य 
के सविधानो की व्यारया वरने के अतम अधिकारो हेनेहै! दुख राज्यो मये 
-पायालय राज्यपाल अथवा व्यवम्थापिका दरि मागे जाने प्र परामन भी द्तेह। 

२ माध्यमिक त्यायालय--सर्वेच्चि -यायालय के वाद वै तीचे वे -पायासय 
माध्यमिक यायालय ( [पद्यपा्ताश्ार एणा! } कहत ह । ये -यायालय भी 
्रमुलत भसोन -यायालय होते ह्‌! दन न्यायानयौ के नाम विविध राज्यो म॑पिविध 
प्रकारके हँ । कही उद अपील -प्रायालय (८० ० ण्ण) कहत है, तो कहै 
उह उल्वतर -यायालय (ऽपएन'०7 (0015) कहते ह । इनम ३ से तेवर ६ -याया 
धीश त्तक काम करन रहै, जो निवाचित होनं है। उनका सवटन वे उनकी काय मणानी 
सर्वोच्च पायालय जसी होती हे 1 

३ निला याक्ाडटो-पायालय--अपोसके-यायालमो के नीचै जिला अथवा 
काटी -यायानय होति है, जो सुनवाई करत वाले यायानयो का वयक्रतहै) 
इहो -यायालयो मे ह्या, रिद्वतलोरौ, मारपीट तया हामि के मुषदमा की मुनवाई 
की जातौहै) ये -यायालय व्यम्थापिक्य द्वारा निर्धारित निलाकौ सोमामफावय 
करत ह 1 इन -यायालयो को विविध राज्य मे जिना -यायाचय (0150196; ९०५५), 
काउ टी यायालय (ण्ण ०४१४), उच्चतर यायालय (56०१ 6०४१७) 
तथा सरकिट पायालया जवि {विविषे नामो सपुवरा जाता है) इनका -यनेव्र 
प्रारम्भिके वं पीले सम्य्रथी दोनो प्रकारका छेतारै। 

४ छोटे न्यायालय--राज्य क न्याय-व्यवस्था के स्मे नीचे के स्तक 
-पायालयय हृति है । ये थायालये छोट छोटे मामला की सुनघाईकेरत है| ग्रमीण 
कषेत्रम तथा द्योटे चमरो भे जस्टिसो के -यायालय (२८७५०९१ (णऽ ) हेते है 
जिनम्‌ जस्ट्मिज आंक पीस (३०७८१०९७ ० २९२०८} न्यायाय करते दै । वटि रथानो 
मे दण्डाधिकारी (1५95॥1१0०5) -यायकाय करत टं । टमा कायक्ल र से ६वप्‌ 
तकं वा होता है! यायावीश जीवनके सभी षेनौ स॒ अतिगौर यायत 
क्रतेरै, 

भ्र विशेष -ययालय---उपयु क्त न्यायानयौ के अतिरिक्त 
(प्ण) ८०पाा5) होने ह, जो विरेप स्पते घने वसे हए क्षेवामे मायाय 
क्रत हं 1 इनं न्यायालयः मे वईन्यायाघीन करोयक्सते टै जौ फौजदारी, दीवानी क्था 
अन्यदेमी ही प्रशासायो क्ाकायवरतेर्है) 


नगर न्यायालय 


-यायास क्म 

६ -प्मालय क्ष लिपिक--स्पायालयो के वणनम्‌ यावे ष 

चादौ का उल्तेख करना भी अत्ति यावदयक है जिते याया्तय का 1 () 
त 


ज पाल ण्ण) कटा जाता) इम कमचारो का कार्य वहे महत्व की 
उसे वायो मे भदेयो का जारी करना, हिसाव का रखना यादि प्रम ६1 


भमेरिका के राज्यो फा शासन ३८३ 


भ्राय निर्वाचित्त होता दै, यद्यपि अव लोग यह अधिक उचित समभते है कि उसकी 
निगुक्ति योग्यता के आघार पर की जाये। 
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१८ 
अमेरिका का स्थानीय दासन 





किस देक्षमेस्वतन शासन तो स्थापित हो सक्ताहै, कितु चिना 
स्थानीय सत्याग्मे को स्थापना के उसमे स्वत्ततता की भावना नीना 
सकती \ ' --डी टौ्रयने 
किती दश म व्यक्ति वयक्तिक रूपमे करितेना स्वतव्रहै, यह्‌ इस वाति सप्रकट 
हादाहै कि वहारे ताय स्थानीय प्रञ्चासन मे कितना सनिय भाग लेत) स्थानीय 
स्वनास्तन हा वस्तुत लाकतत्र कौ आधारशिला है तथा जित सशक्त स्थानीय शामन 
हीना है उत्तना ही सशक्त लाकतत हाना है। अमरिकामे स्थानीय ल्ासनक्माजोष्प 
है, वह उसकी लोरनप्नीय परम्परा के अनृह्ूल ही है 1 
जावुनिक सभ्यता मुख्यत नगरीय सरम्यता है । नगरही बिसी देया वीक्तिक 
प्रतीक होते है 1 उनकी नक्तिही देद्य की चक्ति व उनकी कमजोरी ही देल कौ कमजा 
हाती! वही विद्वके उद्याग, व्यापार व मस्छनिकेकेद्रहेति ह्‌। अर्मके 
विषय मे यह विदोपस्प ससत्यहै। वहा धीरे वीरं किन्नु लगतिर भनतर्व्मा 
ग्रामामे नगसकी ओर वदृतीजार्दी है । -गयाक राज्य म सन्‌ १७६०मरज 
केवत ¢ प्रतिशत गोग नगरामे रहुतेये, स १६५० तकर वहा ६० ग्रतिःान जनता 
नेगरोमेभा वसी दै 1 नगरोकी जनमप्याकवौ इम वृदि बै साय साथ वहावी 
समस्या्ये मौ वटो है जीर उनकी जट्लिता भी वदी है । यही वारणे वि नगरा 
स्थानीय भगान के मचालन म्‌ मी बडी युगलता कौ वदयत होने लगी है तपा 
वह्‌ प्राम काजो रूप विमित हूना ह, उमक्ता अध्ययत्र मी अत्त भावरमक 1 


स्थानीय शासन की दकाया त 
अमर्ति मरे स्यानीय नास ये समयन वै विपय म यह क्य जातत 
सही हगलण्ट से भी अधिक विविधिता पाई जाती है 1 वहां वै त्रिपय म वा जा 
रै कि बातम्या कै भिरे ॐ रमेत वदाँ गमम ४८ प्रवर शै स्यानीय नमन 
पिर स्मरानीय स्वलामन बे पिप्य म वरिविघ स्तरा कौ स्वाधीनता प्राप्त है + 
कारण्टौ--स्पानोय नामनं कौ सवम वही द्वाद बाउटा (र 
यहो है 1 इनरौ मन्या सम्पूण सुनः राज्य म र्गमग ३०००६) कारणा 


३८४ 





कषमेरिका का स्यनोय शासन ३८५ 


प्रयास्न एव समिति (०१५०१) अथवा परिषद्‌ (5०210) चलाती दै, जिसमे ४ 
मि तेकर ५० तव सदस्य होते है 1 समिति अथवा परिपद्‌ जो भी काडन्वियो म होती 
ह, उसे नियम (1२४७१९७) च उपनियम (8९९)४५5) बनाने का अधिकार होता है 1 
उमे कुदं प्रशासन सम्बधी अधिकार भी प्राप्त हतर । समिति अथवा पररिदके 
अतिरिक्तं काडटी म रिफ (आनी), लिषिक (0101८), अभिपोग सत्रालकं वकील 
(एष०४८्८०४० 41107769} तथा कौरोनर (००) आदि कुच प्रशासनिक अधि- 
कारी भी होति रै) ये संव अधिकारे निर्वाचित होन है तथा उन प्रशासनिककार्णावां 
सम्पादन क्रतं है, जिह परिपद्‌ अथवा समिति स्वय नही षरती । काउटीके 
-यायाधीश भी अलग निर्वाचित होन है या नियुक्त मियं जतिहै। 


टाउन--कार्डाटयो का विभाजन निन इकाइयो मे कियिागयाहै उह 
टाउन (7०५०) तया टाउनरिष (1०५.0511705} कहा जाता है । इनकी सस्या 
लगभग १०००० दहै । य प्रमुख स्पे ग्रामीण स्यानीय स्वनासन की राइयाह।ये 
इवाद्य किही कस्बरा तथा उनके आसपासवे क्षेत्रो से बनती ई) दनमे प्रत्यक्ष लाक्तत्र 
य क्रियात्मक रूप दवनेको मतता है। टाउन 7 शसन एक नगर समिति 
(०५० 11९6117९} द्वारा चलाया जाता है जिसमे सभी अधिकारी मतदाता भाग 
चेतं ह । इस्तकी बैठक प्राय वापिकर होती है, यपि आवद्यक्ता पडनं पर उसकी अधिव 
बखर मीहाती ह । ये समितया नियम वनानं व वजट स्वीकार करने के तिये होती है। 
थे समित्तिर्यां अपने अपने क्षेत्र के लिये विशिष्ट व्यक्त्या की एक परिषद (7०814 ० 
नाल्पा), जिने नगर समिति (1010 ८०णा०।) भी वहत है, तथा एक्‌ 
दिध्वा परिपद {56100} 8०96) का निवन भौ करती है जो नगर समिति 
(10, 11८८1} वे सध्री वै बीच बै समय म स्थानीय प्रवध का सचातन 
करती ै। 
दाउनक्षिप---समुक्त राज्य नमसि के दुख भागा मे प्रामोण स्वशासनकौ 
इवाई टाडनयिप (7०४0571) कहती है । इस इकाई का प्रशासन एक घ्धोरी सी 
निवाचिते परिपद (8०470) द्वारा होता है, जिसका प्रमु भघ्यक्ष (एाल्जवला(), 
नगर प्रभूख (1190) या सभापति (ल0वधाछा) कहलाता है ! प्रमुखका 
निर्वाचन अलग से भी होता दहै भौर परिपदके सदस्योमेसे मी हौ सकता है तथा रस 
कख शरग्रेप अधिकार भी प्राप्त होते है । परिपदं नियम वनने वाली सस्था हत्ती है । 
सी कमचारियो बो नियुक्त वदती है तया वजट स्वीकार करती है, 
मेगर--अभेरिका वै स्थानीय प्रस्ञासन की सवते महवध्रुण इकार नर 
(19) दै । टाउन व टाउनदविप कौ तरह ये भी काउ-टी के नगरीय उपविभाग हते 
है । इनकी सस्या लगभग १६००० टै । अमेरिकामे नगर (11) को प्राय यही स्थिति 
है, नो इगलेण्ड मे वरा {छपणणष्डौ) या काउटी बरे (०४१९४ एपप्ण्ड्ठी) की 
है । स्थानीय भ्रश्षासना की इन नागरिक, इकादया मे प्रामीण इकाइयो प्ते मधिकः 
२५. 


इयद्‌ विद्रव के भमुख सविधानं 


स्वदासन पाया जाता है । स्थानीय मामलामे डा टकादयो की जनत्ता भी अपिर 
सक्रिय माग लेती ह । प्रये मगर का शासन प्रव ध एक अधिकार पत्र (रौन) 
के जनुसारहोतादहै, जो याता उस राज्य दी व्यचस्यापिका प्रदान करती या 
जिस नगर सभा अपन नागरिक स्वशासन के अधिकार कै अतगत स्वय बनातीरहै। 
यह्‌ जधिकारपतर (दवा) नमर न सविधान हाता है) इन अधिकार पोबे दरार 
साधारणन जिन तीन प्रकार कै स्थानीय दासना की स्थापना होती है, उनः (१) 
मेयर काउनसिल फाम (करकः (ण्णाला तज), (र) कमीध्न पम 
((८णपफाऽकणप पण), तथा {३ ) काउन्सिलि नेजर फाम (लण्णाना 112718६ 
एण) क्रते हं । 
मेर फार्ासिलं एाम~--दस प्रवार की स्थानीय प्रनासनं की दवार्ईमीदा 
प्रकार की हाती है, णक वह्‌ मेयर काडिमिल कोम जहां मेयर भक्त होता दै भौर 
जिसे अलक्त मेयर टाद्प (४९५; ४४01 (97९) कहते है गीर दूसरी वह्‌ मेयर 
काउमसिलि फोम जहा मयर शत्तिशानी हाता है ओर निमे नक्तिताती मेयर टाप 
(ऽत०ा९ 11१#01 7५९) कहते है 1 
अपक्त पेयर चालो मेयर फार सल नगर इकाई मे, जसा नामसे ही प्रवद 
दै, नगर प्रमुख को गहत बम शक्तिया प्राप्त लेती है । प्रशासन के सव विभाग रिसा 
म पि्ती आयोग (८रफाफणडडाण) या परिपद (8090) कै अधीन होति द, जिन 
सदस्य मातो प्रत्यक्ष स्पसे जनताद्वाराचुनेजनिह्‌ या नगर सभा ( (णपा) 
द्या चते जति नमर्‌ परमप बुद्ध मुख्य मृस्य पदो षी नियुविततं करताहै भौर उन 
मिुक्तियो कै पिपय मे भो यह आवदयव ह कि उना पृष्टिकरण नगर मभार 
मिया जाय) बुध विषयो म उने निपेषाधिवार (९७०) प्राप्त होता है, पर 19९ 
गभा उसे निवेध को ३ बहुमत म समाप्त केर सक्तोदै) सिद्धा-तत नगर प्म 
का काय विविध विभागा का नियद्रण व उनकी देमाल क्रमा है, पर व्यवहारम्‌ 
यह पेमा नदौ कर प्राता, परपोकि उमे पर्याप्त अधिवाद्‌ प्राप्त नही निवारि 
परिपद्‌ तथा आयोग उमपौ वातत मानने या न मानने करा स्थत होते ह । पमजार 
नमर प्रमुख की तनी अधिक कमजोरी वे फरण नव इस प्रवारमी द्काग्यी 
समाप्त हनो जा रहौ ह यौर अव प्रवृत्ति यह रै कि यथियाग ्वाष्यांम शक्तिः 
नगर प्रमुल की स्यत्रम्या कौ जाय॥ 
गस्िालौ मेयर वाली मेयर-दारसिल नगर हतृ मे नमर प्रमु ए 
हारै छिन प्रनामन बै रिपय म पयाष्त बपिक्ार प्राप्त हनि ह} वही शव 
धिमागो बे अध्या को पियुव्रिति करता दै भौर य उ अपन मधिषारने? ५ 
सा # नगर स्वादं के गभ पसचाियो को तिमुिनि =मोीङे दागाहेती हैष 
यर बे यजट पर उमा नियव्ण ग्ट} दग द्ररार हम देनतेहैपि द क 
नण्स्के प्रणम शा यप्यणनलिगा टै 


श्रमेदिकां का स्थानीय शास्तन ३०८७ 


गू नगर दकाया मो नी होती है, जिनमे कुद वरिशेपतताणे जगतत नगर 
प्रमु वाली नथर छकेादया कौ ओर कु विश्िपवाय शवितालौ नगर प्रमुखं वाली 
नगर इकाइयो की होती टै । 
छन नमर इकान्यो म्‌ जिनमे मेयर काउन्मितल प्रकार दी नगर द्रई होती 
है, नार सभा {6४ एण्णाला) जावदधक सूप से णक सदन की होतीहै) 
साधारणतं सदस्यो का निवचिन दो वपो के लिये होतादहै। सदभ्यो कां वेतन भी 
मिलता दै, ओ नगर नगर म भिनभिनदहोता है। वडे नगरां मे वैतन जके मिल 
सतता है । साधारणत नगर सभाक सदस्यो कधी सप्याश्ये हतम हातीरै, परवडे 
नगरो म॑ उनकी मरथा अधिक भौ होनी रै ! उदाहरणाय, कनीवलण्ड म ३३ व निदागौ 
मे ४० संदस्योकीनगर ममा) 
कमन कम--नगर इकार्ईका यह वह खूपहै, जहा एक जयाग नगरका 
शासन संभातता दै । वीमवी शताब्दी के प्रारम्भ म यह्‌ काफी प्रचनित रहा था। 
उस समय सभी ह मानते थे करि नगर शासन का यह एव भदश प्रकार दै । एसमैः 
हाय नक्त मेयर वलि नगर ासनकी कमिर्यादूर हा जातौ हं तथा सनका 
रूप सरल ही जाना है । नमर इकाई वे इम र्पम्‌ नगर की व्यवस्यापत सम्बवीव 
प्रलाम सम्बषी गक्तिया एक द्योटे जायोग मे निहित रहती है, जिसवे सदस्य लगभग 
४ होत है। य आयोग नगर वै शासन वै उत्तरायौ हति है। सामृहिरिखूपसेवे 
जापश्यक नियमा का निमाण करते हं जीर पृथक पृथक व शरासन वै विविव निभागो 
का काय संमालतेह। नगर का सम्पूण प्रशासन उतने ही विभागा म्याटदिा 
जाता जितनं सल्स्य नगर कं आयौयम होतें त्तथा आयोग वा प्रत्ये सदस्य एव 
विभाग का क्पयभार लपने पाम्‌ रसता है! जयोग के सदस्य जनतः दारा निर्वापित 
होते दै भौर साधारणत उनका कायवाल २ वपरीता है। बभीवभी वं <वपके 
लिये भी ने जाते है । उह नियमित स्पसे वेत मी मिलताह्‌, जा नगर-नगरमे 
निकहोताटै) मयोग कै सदस्मामेसेही एक नगर प्रमुत (400य) वना दिया 
जाता है } उसका पद केवल सम्मान वा टोताटै। नगर ग्रमुममेखूपम उम काई 
विगिष्ट गाक्ति प्राप्तं नही हाती ) विशेष अवसरो पर वह्‌ नगर य प्रतिपिधित्व करता 
है, अयथा उ्तकौ वही राक्ति च अधिकार होत है, जो उसके अय साधिवां कै हत्ति ह) 
फिरिभौ इस दृष्टि से वह बपने साधियोसे श्रेष्ठतर होता है कि वहु आयोगको 
यटका वा समापतित्व कर्ता है सौर उक्ते वेतन ज य मयुत्तो स अधिक मियताटै। 
उसमे पद व उमवे पेलन कै पारण उमे मम्मात प्रप्त होता परगकिः की प्राप्ति 
नही होनी 1 
सगरं ग्रामन्‌ का यह्‌ रूप अत्य त वहे गरो म कवप्रियनही है । फेने किमी 
नगरने प्राय दस पद्धति का नटी अपाया है, जिनो जनमन्था ४० हजार म 
अधिक्‌ है! दादे नगरो मे जिनकी जनस्य तममम २५००० है यर पदनि वद्य 
लोकभ्रिय दै \ 


पेद विष्व के प्रमुख सविधान 


जा! लोग इस पद्धति के समयक नही ह, उनका कहना है वि इसमे प्रासन का 
दायित्व सामूहिक हौ जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि सय का दायित्व 
कभी कभी क्सो का दायित्व नही रहता 1 इसके अतिरिक्त दस प्रणाली म प्रशासन 
कायरेमेलोगाके हाथमदे दिया जाता है, जो प्रशासन के पदां पर प्रशासनङ्रुशतता 
फे कारण नदी, वरन्‌ अपनी प्ताधारण च्नोक्रियता के कारण त्ति है) दस प्रकारः इस 
प्रणाली के नगर का प्रशासन प्रशासन से अनभिज्ञ लोगोके हाव म रह्वाहै। दष 
पद्धत्तिके पक्षम यहकहाजाताहै कि इसे अतगत प्रशासन का दायित्वे स्याम 
केम व्यक्तियाके हाथोमेर्वे दत्त रहता है, कयोवि चारर्पाच व्यक्तियी वे आवागम 
व्यवस्थापन व प्रगासतन दाना प्रकार कौ क्ति केत रहती है । अत प्रश्षासनके 
विषयमे चे लोग सरलतापूवक नापस म॒ विचार विमदा करते रहते है भौर दरस 
भरश्लासन की बु्ततता वदती है 1 इसके अन्यत प्रशासन का च्य सरल व उसरी 
प्रक्रिया सुगम रहनी है नौर उससे भौ प्रश्चामन की बुशलक्ता कौ अभिवद होती टै । 
फाडसल मनेजर फांम--दइस पटत्ति कै भत्गत नगर समा (€+ 
८णणप्ला) व्रश्लामन मम्बवी दायित्व को पूरा करने के लिथे एव प्रवषकं 
(2440वद्न) नियुक्त बर दती है । वहे प्राक्तन का सचालन करता है ओर प्रतान 
वैः लिये नगर समाक प्रति उत्तरदायी होता है 1 उसका कायकाल अनिर्ित हाता 
है ओर च्‌ तः तक पद पर रह सक्ना है, जव तक चह नगर सभा को यपे कायम 
सचुष्ट रप मरै { उत्ते नगर मभा की मोर से वेतन मिलता रै । 
ममित्ति प्रवघकं प्रणाली वाते नगे मे णक्‌ जायाय या समाकादेना 
आवदयफ है जिसका वाय केवल विचार करना व नीति का निर्धारण करना 
हाता रै । द्रसके अतिरिक्त उसके हारा नियुक्त एकं प्रव धके का होना आवश्य दै 
जो अशासन का सचायन केरे) इम प्रकार हम देते है करि नगर प्रासन कीन 
पद्धति का उदुभव आयाग पद्धति के उस दोप को दूर करने के भिये हया दै, जक 
कारण प्रासनं प्रकामन से अनभि नोगोके हाय म रह्नादै 1 समिति प्रवर्ष 
प्रणाली मे दस प्रकार कार्यो के विभाजन कौ व्यक्स्था की गर है। समिति य 
नोति निधारण का काय क्रती दै, तो प्रव-घक नीति कौ क्रियायित करने वाजय 
करता ह) समिति का निर्वाचन प्राय ४वपके लिय होता टै । फानूननिर्माण केकि 
के अतिरिक्त हसक प्रमुख काय णक नगर प्रय धक (€+ वपवः) की निय त 
करना तथा यह देवना है वि वह्‌ नगर का प्रव घ समिति के प्रति उत्तरदायी रक 
करता ट या नही प्रवघकं प्रणास्ती का विचार व्यापार जम केउम द्विचारयर 
आभारित है, जिमे अनुसार सचवकयो कमै परिपद (०१ ० 10९10 
नोति निधारण के वाद नप का दायित्व णक्‌ पुणर्प सै विदे प्रवधकंे उर 
छ्ाटदेतीदरै! 
स्थानीय शातन का कायतत क 
स्थानीय सामने बे अतगत साचारणतत पुलिस, साग -दा, स्वास्य व प 


अमेरिका का स्थानीय श्रासन ३५६ 


मियोजन, सावजनिक माग तथादेसेदहीवे अय काय अतति है, जिनका म्बः लोक 
कत्याणसे होना है । निक्षा काप्रवध प्राय रिक्षा जिलो द्वारा होता है, जिनका 
क्षेत्र स्थानीय शासन की इकादयो के क्षेत से भिनमीहोतादहै। स्थानीय शासन 
श्रामीण क्षेत्र मे कम विकसित तथा नागरिक क्षेत्र मे अधिक विक्सित्तदै प्ररदोनोका 
कायक्षेतर प्राय एकमा ही है । स्थानीय प्रासन कै अनेक कार्यो मं राज्यकौी सरकारे 
भौ प्रत्यक्ष या अप्रप्यससरूपसे भागलेती ३ै। 


स्थानीय शास्तन को अथ व्यवस्था 


जापूनिक युग म स्थानीय प्रशासन का व्यय बहुत अधिक बढ गयादहै। अनु- 
भान यह लगाया जाताहै क्रि वतमान दातान्दी के प्रारम्मसे केवल पचाभवपम 
स्मानीय प्रक्षासन का व्यय तवमग १२०० गुना अविक हो गया है। ग्ययक्ी इस 
शुद्धि के अनेके कारण है! ममे प्रमु कारण तो जनसष्या कौ वृद्धि है । जनमन्या 
जितनी अधिक होती जानी है, उतना ही स्थानीय प्रशासन का व्यय भी वदता जाता 
है । व्ययव्रढनेका एक कारणयहभौरहैकि लर का मूल्य पहले की अपेभाअप 
क्महोगयाहै । इसके अतिरिक्त अव स्यानीय सेवाओं की व्यापकता व उसका स्तर 
भी वद शया है। पहले से अव्र यह अधिक चाहा जातादौ किस्कूनो की सच्या अधिके 
हो, मडके पकी हो तया पुलिम वे आगं सुरभा सम्यधी सवय जधिक अच्यीदले। 
इस सवके कारण स्थानीय प्रशासन का ध्यय वढना अनिवाय है। 


इम वहते हुण व्यय की पूति कमेकी जाय, यहण्क विक्ट यमस्याह। 
स्थाय मेवाभोके उपभौक्ताओकेसूपमे जनना यह्‌ चाहनी है कि उह अधिकम 
अधिक मुविधाय प्राप्त हो, पर करदाता के रूप मे जनता यह चाहती है कि उसे कम 
मेकम कर देना पडे। नगर सभाओमं जनत्तावैजौ प्रतिनिधि होतेह उढे जनता 
की उक्त दीनो मांगो कै वीच सामञ्जस्य स्यापित करा पडता है, जिसम रेवाभोका 
स्नरभीञंवाहो गौर करो का शारमी इतना अयिक् नहो जाय कि नना उभे 
उठान मके) 


भ्राय सभी नगसेमे अव मेवाओ व मरक्रारै बीच सामजम्य वनाये रसने 
वैः चि योजनाबद्ध दग सै काय किया जता है । दोना के मरीच मामजस्य वनाय रतने 
क ष्टि भे प्रत्यत्र नमर कै प्रलामन द्वार वजट बनाया जाना है । प्रनारान बै तिविष 
विभागो के अध्य अपने अपने प्रिमागो का उजट वनात हँ ओर वं अपरे जपन व्रजटा 
षो नगर प्रमु (हश), जायोग (८०155100) अववा प्रवत (119720९7 } 
को प्रस्तुत करते है । प्रासन पे प्रमुख उन वद्य को एक्प्र कण्डै पुर नगर 
प्रामन का चजर वनात्त है भौर किर वह उजट नगर मभा {४ (ण्फली)्रे 
समन स्वौटृति के सिये प्रस्तुन किया जाता है । नगरमभा प्राय वजट कापन्ल पित्त 
समिति (121९८ © भ प्ाा११८८} को विवाराय मेजती है । वित्त-गमिति वै प्रति 
वेदनं बे सहन नगर ममा वजट परयुग विचार दरे उर अपनी अमिमस्वोरति 


३६० विशव के प्रमुख संविधान 


देती है। वपके प्रारम्भे म॑स्वरीकारच्ियि हुए यरजट कभी कभी अपर्याप्त होत है । एमी 
दशामे पूरक वजट भी प्रस्तुनं किय जपति है तथा नगर सभाखहे उसी प्रकारस्वीकार 
करती है, जिस प्रकार वह मूल वजट कौ स्वीवार करती है। 


नगरक्मपमेे की धभक व्यये श्ि जाने के लिये यहु भावस्यकदहैकि 
व्यय क प्रप्यक्र राशिके विपयमे किसी उत्तरदायी अधिक्रारी की स्वीकृति प्राप्त 
हा 1 नगर-कोपम से स्पया निकाले जते कीप्रप्येक मि नियतके ((८०ापणाल) 
नामके अचिकारी कै पाम भेजी जाती है 1 नियत्रक इस यात का निर्चे क्रे क 
वाद कि जिम घन राक्िकोनिकासा जा रहा है, वह नियमित रूपमे व्ययि 
जनं कोहै, उम धनरानिका निवाते जनि के भिये अपनो अनुमति दे दता 
भर उसने अनुसार कोपाध्यक्ष (1व्छडणणला), जोयाता नगरं प्रमुख द्वारा गियुक्त 
ग्यकिति होता हं याजो निर्वाचित व्यनिति होताह नगर-कोपसे रूपया निकाल कर 
च्यथक्रदेताहै। 


तगर निकायो के आय के साधन 


नगर निकाया की आय कै साधन विविध ग्रकार केर) जिन साधनोस 
नगर निकाया की आय हाती है, उनमेसे प्रम का विवेचन हम निम्न प्रकारव्रर 
सक्त हं। 
षर 
करलेगानमे नगर निकाय पूणत स्वन नटी है। उं इस सम्बध ॥1 
राज्योकै क्ानूनो वे अनुसार हौ उलना पठता है । साधारणत राज्य की सरकार 
इस सम्पधमे वु प्रत्तिरात शिश्वि कर देतती है तथा उसके भीतर ही नगर निकाय 
चर लगा सकते ह । कभी-कभी यह्‌ सोमा सम्पत्ति के मूत्यवे षिपयममी निषासिवि 
कीजक्तीदै। 

क्रा म॒ सवम महतपूण सम्यतिक्र हाताटहै। भूमि, मकान, पदुभा, 
मनीन, भौजार तथा व्यक्तिगत सामान सभी प्रकार की सम्पत्ति पर यह कर लारा 
जासक्तादै। चर का सामान, धाक सस्या की सम्पत्ति आदि पर निकरया 
काक्र नटी सगरतता है निवाचन-कर, च्यापार-कर्‌, भामोत-केर, मद्य प्रयागकर हि 
फेस जय नाक कर द, जिनम नगर निवायाकोबायदहानीरै) 
धिकेष कर 
यवेक्रटहातरहै,जा नगर निकषायौ कौयोरसं उन लोमा पर्‌ लगाव जति 
‰ जिनक्ये सम्पत्ति वा भूत्य नगर निकययाकौ सिमी रेवा कारण ददजाना ॥ 
उदाहुरणाय, किमो नगर निकाय द्वारा वि्धीपाक् वे निर्माणे वारण यदिश्िनी 
स्यन्ति के मके यो मूल्य वदृ जाताहै तो उस पर दस प्रकारका धिय बर समाया 
जा सवताटै1 


अमेरिका का स्थानीय वासन ३९१ 


सुरमनि ध फीस 
मगर निकषायोभेज्कै देन के बदतेम फीस चेकरभी आय की जतीद। 
मादक वस्तृमो के वचने दै लिये, वाहना को चलाने के लिये, व्यापार करने के सिये 
आना पत्र (1.न्धा6) देकरभी निकायो कीञाय होती दै । नगर निकायोके 
नियमो बा उत्लधन वरन बालो प्र जुरमाने मी विय जात रै ओरवै भी निकायो 
कौ आय पै साधन होते है। 
नेगर निकायो द्वारा सचालित सेवं 
कृ नगर निकायो म नगर निकामोकौ नीरसे कुष्ट सावजनिक सवा 
वा सजालन भिया जता ओर उनस्तजो भय दहाती ह, वहु भी निकायाकी भाप 
षा साधन हती है । उदाहरणाय, वडेवडे गरम वससवा का सनालनं नगर 
निकायो द्वारा किया जाता है। 
राजकीय सहायता 
राज्योकी सरकार से भी नगर निकायो को पर्याप्त सहायता प्राप्त हतौ 
ह्‌ । यहु सहायता राज्य विदय उदश्या बे लिय देत है । सहायता प्राप्त करने वलि 
निकायो का उतेप्रयोगमे लाने के तिये कुद "ततोँ का पालन वरना आवदयक होना 
ह! जिन निकायो की भाय कम होती दै, उद तो इमकी जावश्यक्ता हाती हीदै, उन 
निकायो को भी इसकी आवश्यकता होती है जिनकी आये साधन पूरे होते टै। 
इसका कारण यह है कि आजकल नगर निकाया को इते बडेवडे काय करणे पडते 
है कि उनके लियं समय प्रधन जुटाना निकाया कै लिय प्राय सम्भव नही 
होता । 
# नगर निकायो की ऋरग्रस्तता ध 
जैसा थोमस्र एच० रीड ने कहा है “वतमान परिस्थितियो मं सयुक्त राज्यके 
प्राय सभी स्थानीय प्रासन जपता व्यय उठाने मं असमथ ह 1“ उनकी इस स्थिति 
का परिणाम यहहोताहै कि मधिकाद्च निकायाको छण लेने पडते है ओर वे प्राय 
-कणग्रस्त रहते है । वस्तुन यह्‌ उडे आश्चयक्रौ वात हैक अमेरिका जम एमे 
समभृधिकशाती देश म, जितो क्रोडा डानर की सहायतां विदेशो कोदेडाली षै नगर 
निकायो कौ दया ऋणग्रस्तता की रदे । पर वास्तविकता इस सम्बध मे यदहैर्वि 
नगर निकाय किसी प्रस्ताविते व्ययको पुरा करमेवै लिये कर लगाने के स्थानं पर 
न्हण तेकर पूरा करा भधिक थेयस्कर समभत्तं है, क्योकि इसत प्रकार वे जनता 
के उसक्रापसे वच जाते ह जिसका भागी भतिरिक्तकर लगाने शरण उह बनना 
पडता टै । नर सभाओं के सदस्य इस प्रकार अपन राजन्ति भविष्य की रक्षाव 
मे सभथ बेन रहते ह । 
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३६२ पिद्वरे प्रमुख सदिषान 


नगर निकाया फौ शम स्थितिणा मारव तिम राज्यो मद्राराकी 
भोरमे व्ययस्थापःो गरईुहै मौर णमे प्रतिदपसमा न्यि गये ङि मगर निकाय 
अनाय्यय य सपनी सामध्यरायाहरश्णनसे मके | दम मप्वधमे राग्योकी मर 
मारायीमोरे सफटी-कदींयरयव्यवेस्यारफी गर्ह पि नगर निकाय मपनी सम्पूणयाय 
यै ण्य निदि प्रतिगत म मधि कण नही ममवत द । कही राग्यशौ मर 
यारेगौमोरम जा मभिकार पत नगर्‌ (काया सो नियि जातत, उनम पनराि 
निर्वि परद्रो जानो, जिरमे अधि यह्‌ निकाय त्राण नही खस्कना। 
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१९ 
स्विटजरलैण्ड के सविधान का विकास व उसका स्वरूप 


=~~-~~ 


नराजतप्रीय ठग से सोचना स्विटजरलण्ड के निवासी फे तिये एक 
विशी बातहै। किसी शास फी शक्ति व सुद्विधाभो फै लिमै उसके 
हदय मे क्र गुञ्जदश नहीं है, उसके लिये दाज्यः सव नागरिको का मामला 
है उसका सचालन न तौ वश्चपरभ्परागत भाधारपरहो सकताहै ओर 
म उक्ते किसी एक निर्वाचित व्यक्ति फे हो सुपुद किया जा पफता है । ' 
-हसह्य.बर 
स्विटजरलण्ड एक अत्य त छोटा दंश है जिसकी जनसव्या सन्‌ १९६० की 
जनगणना वे अनुसार केवल ५४११००० है । साधारण व्यक्ति कै लिय स्विटजर 
लष्डबूरोपकाण्क सौदय स्यान, रड्कास का कद्र अथवा विश्वसनीय षडियो 
का निर्माण स्थलनहै! पर गाजनीति दयास्न कै विद्यार्थी के लिये वह इसमे बहुत ढुख 
अधिक है ! उमरे लियं स्विदजरलण्ड एक एसा देन है नि्कं राजनतिक स्प का 
एक विशे महत है जिमक्म सदिधान लोक्तत्र का एकः पृथक प्रकार दै नथा इम 
कारण जिसकै अध्ययन करन मे उसे एक विने आकपण प्रतीत होता दहै! 
स्विटजस्लैण्ड का सर्वधानिके महत्व 
गण्तत्रीय परम्परा 
सवधानिक दृष्टि म स्विटजरलैण्डवे महत का पहला कारण यह्‌दहैकि 
वह्‌ पदिचमी जगत का सवसरे प्राचीन गणतव्रीय लोक्तत्रहै। स्विटजरलण्ड म 
गणतत्रकाज-मस्न्‌ शठण्ठमे हज था॥ पद्विचमके जगत मेख सरमय यहु 
एक केला गणतत्र या । गुणतत्रौय सविधाने कौ स्कीकारक्रन के वादसे भव तकः 
स्विटजरलण्ड उसं अपनाय हृए है । यणननीय शासन कै स्व्प क्ये स्वीकार क्रनैसे 
पले भौ स्विटनरलण्ड म उस प्रकार का राजतत नही रहा था, जसा ग्रेट त्रिटेन, सयुक्त 
सज्य अमरिकाया फ़सिमरहाथा। यही कारणदहै कि लोग इसे गणतधरीय शातन 
व्य्रवस्याकाजम स्यान मानते ओर वहतेर्हैकि वहाँ परम्परासेही गणतत्रचताभा 
रहाहै 1 रपाडमे इससम्बय मक्हाहै रि ` स्विटजरलण्डयुग्रोते गणतेत्र रहै 11 


॥। 
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३६६ विश्वके प्रमुख स्विधान 


हस्रे इस क्यनसे बि “राजनश्रीय दग से सोचना स्विटजरतण्ड वैः मिवा 
मै लिय एक विदेशी बात है तथा दसी शासन की दाति य सूधिधामो कै सिये दमक 
हदय म बाई गुस्जादश नही है" " पटी मिद्ध होता है मि स्विटजरलण्ड यी परम्परा 
गृणतेप्रीय है तथा वहां राजाकी ही नहीकरिसि ण्व नामके भी निरथुदा णक्ति सहन 
महौ की जा मकती । यही कारण है कि वह काययालिका की शकित्ति ममेरिवागी 
तर्णक व्यविति म निहिते नही कौ गृईदहै, वरन वहम कायपासतिका कौ वहते 
(राणक) रा मया है मौर उसमे मय सन्स्य न्तने अधिक समानण्दी हदि काय 
पतिका की अध्यक्षता उमके सभी सदस्य वारी-वातैमे करते ह । कामपानिक्यका 
यह भ्रकार, जिसके अन्तयत नासन की शवरित सद सदस्यो मे समानल्पसे यटी हद 
है तया जिसमे कसी भी सदस्य वा पद दूरेमे वटवर नही है, ससारमे अयने 
तरहकीएकदही है तथा दरम कारण गजनीति शस्व कै विदयार्पी केल्तिय यमका 
अध्ययन करना भावदयक है । 


प्रत्यक्ष लोकतत्र फा असितित्व 
स्विटजरलण्ड कौ सरव॑धानिम महत्ता वा दसय कारण उसकी "सन प्रणाली 


मे प्रत्या लावंतत्र क तत्वा परा अस्तित्व है ! जसा हम आगे न्विटजग्लण्ड दे मविधान 
की प्रमृष्ट विरोपताभाके प्रकरण मे दग, वहा प्रत्यनः वोक्तत्र जीवित ल्पम्‌ निवि 
माते ह । जार्मक (10101311४6) तथा जनमन म्रद (ए८(6वकण) यदि एकमीर 
जन्तो को शसन म प्रत्य सपमे माग तने का गवसर प्रदान करते दै, तौ पारभ्मिक 
समाय (099 ^556991165) दपतरी जोर जनता क्यो गलतत सम्ब पी नीतिया क 
निर्माण मे भमि नेने का मवसर भ्रदान करती ह । इस प्रकार टम देखते है गि प्रभ 
सोकल कै कारण ही स्विटनरतेण्ड अपन प्रकार वा ण्क निराला लोकतत्र है तणा 
रसौ फरण सविधानो के जेध्ययनकर्ता के लियं उतवा विक्षेप महव्व टै} 


विविधता मे एष्ता 

भ्विटजरलण्ट की सवथानि महत्ता का एक थय कारण यदै निब 
विविधता मे एकता (४०५१ 10 01161501} बाई जाती हं । स्विरजरसण्ड एव 
एमा सध है, जिस्म १६ पूरे कट व॒ ६ आधे धट सम्मिलित टै 1 
इन कटनो म जौ लोग रहते है उनन्धी मापा -नक्यै सस्कतिष उनके धम 
विविध प्रकार बै है । स्विटजस्लण्ड म ७४१ भमित लोग जमन वोनने वति, 
२० ६ प्रतिरव मे च बानन वाते तथा ५ परित इटनियन बोलने बाल द । + 
अतिरिक्त १ प्रतिशत चोगण्मेभीरै, जो रोमा च (द०णडपतो) नामक आिनापा 
कै तोलने वाले ह 1 इम प्रकार म्विटजरलण्डर म मापा सम्बधी विविधता टै । धमव 
ष्टि भी स्विटनरनैष्ड मं विदिधनाः पाई जातीटै। वहां ५८४ पतित लीव 
परोटेष्टट (८०६९५८०5) ४०३ प्रनित लोग रोमन वथोनिक (०४ 


------------------ 00 
> षतवान दऽ ० कपट शाल वाटा 0 {06 5५८५८ ऋ + 
प्रततलाऽं बताता [07 (८ ०५65 ध्व ष्च ०१५ ११ 1.0 ..4 


स्विदजरलड के सविधान का विकास व उसका स्वरूप ९६७ 


८419०11०) तथा १ प्रतिशत लोग (८५5) है । इसे अतिरिक्त लगभग ४००० 
लोगरटेसेभीटै, जो किंसौ भी धम वै अनुयायी नही है । पर भाषा, धम तथा सच्छृति 
की इतनी विविधताम भी वहां एक एसी एकता है, जो सवक एक रष्टरीयता म बाप 
हए है भौर यदि व्हा कै किसी निवासी को उसकी राष्टीयत्ता के विषयमे पुद्धा जाय 
तो उसका उत्तर यहीहौनादहै कि वह स्वित्त (8५155) है 1 
इतनी विविघता म भी वहा आधारभूत रूपसणएक्ताहै, इसका करार्णहै। 
कय तो वह की परिस्थितियां हौ एेसी ह, जिन्त इम एकता कौ वढावा मिलता ह । 
उदाहरण के लिय हम वहाकी धम तथा भाषा की परिस्थितिया काल स्क्तहं। 
साधारणत जहां विभिन धम कं अनुयायियो की भाषायमभी भिनभिन होती है, वहा 
केलागोम प्राय क्षत्रीयता की भावना प्रबल हो जाती है आर उसके षारण उनम 
प्राय पट रहती है । स्विरज्रलण्डम धमव भाषाक सम्बवम परिस्थिति एमीहै 
जिस्सं करट नही पनपने पाती । वर्ह एक धम कं अनुयायिया कौ भाषाय अनके है भौर 
एक भाषा वोलन वाले लोग अनक धर्मो के अनुमायी है । दूसरशव्ने मं वहा धामिक 
व भापायीक्षेत्राको सीमार्थे एकन हाकर भिन्तभिन्न है ओर धम तथाभाषाके 
अ्धार पर सावारणत जां शट उत्पत हा जाती है, उसक्रौ वहा सम्भावना नही है । 
यही नही वहाँ क-टना कौ सौमाय भी धमतथा भाषाक क्षेत्रो कीसीमानोसेभिन 
है। एक हौ क-टन के भ-तगत चिविध धर्मो वै अनुयायी तथा विविध भाषाओ 
योलने वाले पाये जति है। इसी प्रकार एक ही धम के जनुषायी तथाण्क्ही 
भापाके वोलने वालि लोगं कई कथनो म दहत) इम प्रकार हम देखतहं करि 
स्विटजरलण्ड म धम, भाषा तथा प्रातीयत। क स्थिति एेसी नही है कि उनपे कारण 
देश की राष्ट्रीय एकता की भाविना को ठेस प्च सके। इसके अतिरिकेत वहाकी 
सवधानिक योजना भी एसी है जिसके कारण राष्ट्रीय एक्ता की भावना कौ प्रोत्सा- 
हन मिलता है! बहा का सविधन घम, भाया अथवा सस्टृति के आधार परराष्टकफे 
नागरिके मे कीई भेमाव नही करता । वहां सभी धर्मी को समान नादरकी षष्टि 
से देखा जाता है 1 सविधान म सम्पण देश मे वोलौ जाने वाली सम भाषाय राज 
भापाये मानी गई हे । सन्‌ १६२२ के एक सधन के अनुसारतो रोमाच(ए०ण्वण्ी) 
मामक आदिभापाकौ मी राजभाषा मालिया गयादहै। स्विटजरलण्ड की ण्य 
स्यापिका भे जव ठनेव भापापे बोलने चात्ति सदस्यो का विवाद होता है, तो वह्‌ 
अतयत रुचिकर तो प्रतीत होताहीदहै वह इसरवातकाभी प्रतीक होताहैङ्नि 
स्विटजरलण्ड म॑ विविधता मे भी एकता चि्यमान दै । 
स्विटजरलैण्ड कौ इस एकता ने जनक विचारका का ध्यान अपनी भोर 

भार्ृष्ट व्या दहै ओर उहोने विविध प्रकारके शब्दो म उसकी एक्ता की प्रशसा 
कहै । बरुवसने इस सम्बधमेवहाहैनि स्विटजरलण्डन यह्‌ दिखादियादैषि 
उनलागोम भी घनिष्ठ सहयोग की सम्भावनाहो सक्तीहै, जो कभी राननतिक 
इष्टि से प्रणतं स्वतत्र थे तथाजो नाज भाषा व धमक द्वारा व्यापकं शप से विभा- 


३९ विद्य कै प्रमुख सविधानं 


जित हं 1” जोन ताउन मसनन भी एमा ही विचार व्यश्नफ्तिपाटै मौरवहाहैकि 
“भापा तया धम समत्र धी स्पष्ट विविधताकेहतेहृएभी नित्त कोटिकौ रष्टरीयण्क्ता 
स्विटजरल्ण्ड मे पाई जाती है, उस्न अ-नरसष्टीय मामला वैः भेव जध्ययनक्नाजा 
क्व घ्यान आकपिन किया है । उद्‌ उस्म यह ध्रमाणित हानं कपी आसा रिघाईनना 
हैकिडनरष्टराम भौ उच्च कोटि का सयोग सम्मव है, जिनम सष्छृति सम्बगी 
व्यापक निता पाई जाती हा तथा जिनमे स्वतत्रता कयै शकितिदाली परम्परा चनी 
आई हौ 1” आरनान्ड जै० जरचर्‌ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शगवनमेट गोफ कौट 
नै"टल सुराप (एरण्लफतालाा5 ० (णपापला्व णण) मे स्विरजरतण्ड कं 
लोगो को रष्टरीयता न देशभक्ति की भावनाय) से मवमे चधिक गोत प्रोत माना है] 
उदानेर्केहाहे वि “आज मूरोपमपेने काई लोग नही है, जिने राष्टीय एक्ताव 
देशभक्ति की भावना की जड़ स्विटजरलण्ड फे लोग) से अधिक पक्वो जमी हू हो । 
उस जगत मे, जौ जातीयता व भापा पर आधारित जन समूटो फे राजनतिवि 
मात्म निणय के सिद्धा्त के प्राय सुने जान वात्ते नरास पण्नान होद्काषटैः 
स्विटजरलण्डवे लोग दस रात का एक महान उदाहरण प्रस्तुत क्रते टै कि एष 
सिद्धातो की पूण भवहेलना करके भी राज्यत्वे व राष्टरीय देप्रेमका निमप्रवार 
वद्यावा दिया जा सकता > 1" इन विचारो कौ जभिग्यवित से यह मती प्रवार स्पष्ट 
है कि स्विटजरलण्ड की विविवता म पाषटजानि बाली दस एवता कौ जगते वरितन 
महत्व की ष्टि सेदेषवताहै ओर इस कारणसे भी वहा के सविधान का अध्ययन, 
चिज्ञेपषट्पसे भारत जसे देका कै विद्याधियो के लिये, जहा जनक धम के अनुमाय 
तया अनेक भाषाओ के वोलने वाले लोग रहते है, अत्य त अवयव है 1 


सयाद तटस्यता 
स्विटजरलैण्ड कौ सचधानिक महत्ता का एक अय कारण यह भीदैकि अत्य 





41 इशय्लाभातै ४2 तला109०5६.8१९ 106 08810111 9 01०56 ९0०6 
प्ण एला 6०6 (० ग ००८ प्र ५८6 वकृलफतला ५९१८ 
कपष एणा कत 7० ८०३ ना एवल वाणतल्व एक मणय 
४११ लाटणा ? 5700 

3 = उषणादा18त इ गलाणा 8016 पैण्छ्वाल€ जा प्शठामो पाष 05कह 076 
एव्‌ [ण्ुणाञद 37 तलोद्टागऽ काएटतऽा9 1185 न 0एऽ6व लऽ 9 
1720४ आप्रदला§ ० वणल प्म श्लिातऽ = ीद्छ ९द्द पव 1000 
९५146०५५ १0४६ २ 1 पल्हयाद्€ ० 600ला10फ 15 055101८ एलएट्ला 
2211075 0 एतल्‌ ताला लणाप्णा९§ भात ऽछा प्रप1०ण5 न, 1146 
एलप्त्च<< 10 80001 कणा 

ॐ ¶0त8‰ पलाल ६१८ 9० 601 10 एत अ०णषट पणप 9 996, 
फवाजाठा पपा दत्‌ ण एत्न ठलष्जाना 15 71676 णा 1. न 
2711078 (16 5155 = & शात एषणा 50णार 8 96 [. ध 
ि्पृप्ल वलालश्ालया 0१ प्राह एला ग एनपा 4 0९८९८ 
णा, जि वल] कात्‌ 1पाद्ठणऽ16 हाठणएऽ 106€ &१४155 कलिः 2 5 १५८१ 
ल्वप्काल 110 इ{2{670०6 वत्ते 78 प्तताव] एत्तठ ए) द्वा) 9€ {39 भ 
पप पहल तलीक्षा७८ ज अल१ एए नि5 4710 7 2॥/>८, 


प्स्दस्जरलड के सविथान का विकास व ठसक स्यरप्‌ ३६६ 


ष्टरीय राजनीति मे ह स्याईदरूपसे तटस्य है! सन्‌ १८१४ की वियना की सधिवै 
समय, १९१६ की वार्चाइ की सधि ढे समय ओर १९२० की लदन धोपणा दे समय 
स्विट्जरतैण्ड मे सदा इसं यात पर वल दिया कि उसे स्थार्ईदरूप सैतवस्य र्ट 
पोपित विया जाय भौर वैसा दी व्यवहार उसे साथ किया जाय! रष्ट्‌ सध 
{1.८8 न 14211075} त्था सयुक्त राष्ट सव (ततं विणा कवाट 

(401) मे वह्‌ इसी शत पर सम्मिलित हुभा वि उसको तटस्यता को स्मीकार 
किया जाय) इस सम्बध म बडे जदचय की वात यदह्‌है ति हिटलर वं मुसोनिनी 
नै भी उसकी तटस्थता को वना रहने दिया । इस विषय मे उसकी तुलना हम भारत 
से कर मवत है, जो स्वतत्रता प्राप्तिके वादं से लगातार तरस्थताकी नीति पर 
चल रहा ओर कसी भी गुट म सम्मिलित नही हमा है। 


त्विटजरसैण्ड की तटस्थता कै चिप मेफिरभी यह्‌ स्मरणीय कि उनकी 
तटस्थत्ता काथरो की तटस्थता नही है । स्विरजरलण्ड कै निवासी ससार मे सवने 
अच्छी लडने वाली जातियो म सममे नात टै! वहा सभी स्वस्य व्यवितथोकेलिये 
सनिके शिक्षा अनिवाय है, यद्यपि स्याई सेना रसे जने वी व्यवस्था नही है । वहा 
बै नागरिका की एक्‌ एसी सेना है, जिसे आवश्यकता पडने पर कभी भी वुद्धनाय दै 
लिये कामम लायाजा सक्ता! उनकी वायु सना २८ स्ववडरन टै भौर उनम 
पास लगभग ५०० लडाक्ा हवाई जहाज है । देर कै बजट मे प्रतिवप लगभग सट 
तीन करोड रुपया सुरक्षा क लियं सच किया जा सकता है ! पर यहु सब व्यवस्था 
होते हृए भी उनकी नीति तटस्यता च शतिक टै। 


स्विटजग्लण्ड की तटस्थता एक ओर इस प्रकार यदि क्रायसे कै तरस्थना 
नहींहै, तो दुरो ओर उसके विषयमे यही ध्यान दैनेकी बात दहै ठि उसका 
लये एकाकीपन (50 गंता) नहो है । इस सम्बषमं वह भारतवपक ही समान 
है ) वह्‌ अन्तर्राष्ट्रीय जगत की सस्यामोका सदस्य है। सयुक्त राष्टरसधं दी 
सदस्यता नी उसने स्वीकारकी है, यथपि उसकी श्तहै षि वह्‌ किसी भीदलवदी 
भे नही पडेगा । भम-तरष्टरीय श्रम गठन (वष्ललदधठपश्‌ [एकप ठम 
रट) तथा सयुक्त राष्ट सघीय शक्षिक, सामाजिक व साम्टृनिव सगरन {एप्पल्त 
पष41005 वेप्र८व0ा21, 8०0९181 ४7 णा पाद] ©प201241100 } का वह्‌ सदस्य 
है मौर उममि सक्ति रूप से भाग तेत्ता है ! वस्तुत युद्ध से परेद्यान उस जगते जहाँ 
प्रत्येक देश एके न एक गुट मे मभ्मिलित होने के लिये अपने कौ वाघ्य समभा है, 
स्विरजरलैण्ड का अपना एक नया दष्टिकौपणय व एकं नया विक्त्प है । यही कारण है 
करि जान ब्राउन मसन ने स्विटजरलण्ड न्ये “अति के समुद्र म वसने कातता सुलीः 
दीप " बतलाया है 1 


* „५. 72709 15180 70 {€ ऽद्य णा पधालडा व 5709 कण्ण 


४०० विर्व के प्रमुख सविधान 


स्तिटजरलण्ड का सविधान वस्तुत आश्चर्यो का एक पूज हे । माजकस का 
युग अप्रत्यम लोकत (वाट पठपात्लवलछ} का युग है, किर भी स्विटजरलण्ड 
परत्यम लोक्तव्र (क्ल दलाण०्य०८४) का जीतता जगना उदाहरण है 1 
स्विरजरलण्ड एव एेमा दछधोटा दैद है, जो उत्तर भ जमनी हारा, पूव म फास व पविमी 
आष्टा द्वारा तथा दनिणमे इटली द्वार चिरा हना है , किरमी वह्‌ भपनेका 
तटस्थ वनाये हुए है ! इसके अतिरिथत वह्‌ एते सोगा का देया दै, जिनकी परम्परा 
ही सनिक है ओर जिनके यहा सनिक शिक्षाअय भौ अनिवायहै, फिरभी वह्‌ 
राजनैतिक गखव-दी से पूरौ तरह से अलग दै। 
भ्विटजरलेण्डके सविधान का विक्रसि 
स्तिटजरलण्ड के सविधान वा जो वतमान स्प हेम देखत दै, वहु एव 
लम्बे विकास का परिणाम है प्रस्तुत प्रसगमे हम उन स्तरावा देषेगे, जिनमे हकर 
स्विटजरलैण्ड के सविधानं न वतमान स्वरूप धारण विया) 
पुराना सवं {01 (८गाल्तविलश्ण) 
पहनी अगस्न मन्‌ १२९१ का वट देतिहामिक दिन दै, जव भ्विटजगलष्ड 
कै सवग ((०षल्वि्स्पण) का जम हुमा था (उस दिनि उरी (एण), खन 
{5०१५४द्‌) व ज-टरवाल्डन (0710991९) नामक अल्पाद्न (100९) की 
धाटिप्रोकेलोगोमे एकर्साध हु घी, जिस्म उलन आपस मे यह्‌ समभौता विया 
यारि बाह्य आक्रमण से अपनी रक्षा वे सम्मिलित रू्पसे करेण । समयम पट 
छहोने सशराट दैष्वग रूडोत्फ ( प्रण$ण्णाष्ट १०८०1 ) व उत्करे संडे अल्वट 
(ल) कौ सेनाओ से अपनो स्वत्वा की रक्षा करन कै लिये युद्ध भीषथि। 
प्रास कौ फाणित के समय सवग म १३ स्वत राज्य सम्मिसित्त थे, जिनकी इटा 
यह थी कि सम्मिलित सुरक्षा का प्रवय किया जाय} उतम करट एते सममीते ५ 
हए, जिने दारा यह निश्चय विया गया दि किसी एक राज्य पर हमला हनि षर 
सभौ राज्य तुरत सहायता करेग 1 आपस बे भग्डोकोतं करनेकेलिय उह 
पच फयले (4^,78117400ख)} की भी व्यवस्था को थौ 1 
स्थाई व्यवस्था दस प्रकार कौ थी कित्तेरह्‌ राज्यो के प्रतिनिधि समयम 
पर इक्ट्ढे होते ये गौर जो निक्चय वं लोग क्रते थे, उनका पुष्टिकरण अनब अत 
राज्यो कये चरको दारा किया जाता घा । सवय के तेरह कटना की सरकार भित 
भिने प्रकार कीथी1उरौ (एप), स्वेन (ता४द), अ-टरवाल्डिन ( एषथण्म 
जग (208), म्लोस (018४8) व अप जेल (<णलपयल९), इन छं य 
पूण लोक्तव थो ओर उनम राजसत्ता का प्रयोग नागरिक की एकं सर्मा 9 
किया जाता था, जिसका नाम लण्डसजेमिनाद्ड ( 1.20086९010९ था 
जिसको चैखक ववि हमा वरती थी ॥ वयूसन (1.४००९) वन (7५१५. 
भ्रादवय (णण), व सोल्युर (णर), इन चार म गहरी 4 
{एष कगाभण्लयलन्ड) ची । इनको व्यवस्थापिका वो वाउन्विल हा 
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> 
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स्विटजरव॑ड बै स विधान का चिकात व उसा स्वरूप ४०१ 


था मौर उसका मिर्माग वनपरभ्परा पर बरिया जाता धा। पर सर्वोच्वि सत्ता उप 
करायकारिणी परिषद म निहित थी जिन प्रटिट कौठल (शन (०णणऽल।) कहा 
जाना वा । इसके लिये निर्ाचिन योग्यता के आधार पर होता घः । ज्यूरिच (2ण- 
प्छ), नित (षडर) च स्वफठाभिन (ऽनीर्मिर्प) केतीत कटनोमे 
व्यापारिक मुटत्तय {(८०रफषलण्‌ 0ष्टवाता१४८६) यी । इनकी राजनेतिद व्यवस्य मी 
प्राय हरी कुनीननव्रा जमा शरी । उक्त तेरह क्टनो के दस सवग कौ कृद विशेय- 
तारयेमीवी। णकः विदयेपता टी कि कृद्धरटनो न्‌ मित रर कुछछप्रदेशपर 
सम्मिलित अध्किरकग रसा था। नेट गलिव (5८ ७०।८६९) प्रदश कैः टिमीनो 
(कप्ला०) नामक माय वे स्यूरगा (णष्ठण) इनमेय कुढव-टनोवं नवीनं प्रदेश 
भ दूसरी पिश्चपना यहथी कि दनम जमीदाराद्वारा लोगो काशोपणं भी क्या 
जाताथा। सयग की समाम रमन क्योचिक सोगौ का वहुमते था। 

इम सप्रगमक्डदापथ। इसका स्प घ्योट राष्ट्र सष (1.९4९५6 ०( ०८ 
1005} का जसा था इसम्‌ इदरीय सरकार कहाँ थी दमक पना लगाना तडा कडिनि 
था! मधकी कौर मेना मी नही धौ) उसका कोई वजट भी नही बनता था । सभी 
स टन अपन जपन म पूण स्पतःत थ । सवग का यदि कोई राजनतिक सस्थाथी, तौ 
वह डाइट (0161) थौ । वह्‌ एक अत्त क्मजार संस्था थी । उसकी कायु प्रणाली 
भीषेमीधी वि प्रत्यक मिणयकै लिये सव सम्मत होना आवश्यक था। दसषे 
परिणामस्वरूपं वह कोई वाम नही कर सक्ती थी। उसवे निणय सवे क-टनोपर 
नागर नही दहो सक्तं ये, क्योकि व्यवस्वाण्सी थी कजिन कन्टनो की म्बीद्रतिमे 
वे निणय विये जातथ,उदही परमे लागू हतये । डाइट मनिक, सीमाकर, नागरिवतां 
वे चित्त सम्नवी महष्व के मामला पर शीघ्र निणय वहीकर सकनी थी | सवगम 
इाहरी कटने का महत्व देहाती कटनोसे भधिक् था, क्याकि शहरी कन्टन धनी 
मातियो वैः कटनये। इस कारण दहाती कट के लोग जलत्तेये उनक-ठनोमं 
जय प्रु लोकन धा, दक्षा अच्छी नहीथी 1 विविध कटनी मैदिविध धर्मोके 
लोगं रहत थं । मता्िकार भी वहत सीमित धा 1 सवेयकी दशारेसीथौ कि आये 
निनि गृह युद्ध हात ये तत्रा चप्ाचार का योलपलाधा। दसतरह्‌ की गडयडीकी 


दशा लगमग ५०० वेप तकर चलती रही । फिर भी यह सवगर चतता रहा, यह्‌ यड 
आद्वय कौ वात है1 


एक्ताकी भोर 

दस प्रकार कौ गड्वड़ीकीदगाममी मवग वना रहा भौर फिर एक्ताना 
पोसन मिला, दसकं क्डक्ारण रह । वाह्रके आप्रमणा गा सामनाकरनेदे 
निमे सभीलोगाको एक होना पडा था । सव का अपने आ-तरिकि भेदभाव भुना 
पडेये1 इन सव करणास जिस एक्ताकी भावना का उदय हया, उसवैः कारण 
स्प्टिजग्लण्ड की एक्ता क॑ अत्यधिक प्रात्साहन मिला! प्रास की भाश्तिने 


पुरा व्यदस्था बो छिघ्रमिन कर दिया । सन्‌ १७६८मे सेनाने देशा पर बाक्रमण 
२६ 


४०२ विश्वके प्रमुख सप्रिधान 


किया मौर उस पर अधिकार कर्‌ लिया स्विटजरतैण्ड के समी निवाय का 
उसका गुकाघला करन के लि एक होना पडा } तुरत एक नय कासन कौ स्थापना 
हई जौर एक नया सचिवान वनाया गया, जिसे स्यीयार करने वै लिये स्िट्जर 
लेण्डं को बाध्य होना पडा । 
हैल्वेदिक गणत-च्र 
नेये सर्थिधान द्वारा हैन्वटिक णत [प्लाश्टा० रिकण्णात) की स्थापना 
की गई ओौर दसम यहं घोपणाक्ी गई वि यह्‌ गणतत्र शके व अविभाज्य" हौगा। 
जमा भोच्छनी † वहा है, “उसम इस वात पर जोर दिया गया विं देश कौ एकता 
ही समृद्धि कं नावश्यक आधार है) नागस्कि कौ समप््टि म सर्वोच्च दाक्ति को निरिति 
स्यि यया जर यह घोपणाकी गईरि स्विस राज्य का भविष्य का स्प प्रति 
निध्याप्मं लोक्त्तत्र होगा {3 
गुटततो को उपाड फेका गया 1 अधीन प्रदेशा को मुक्त कर दिया गया भीर 
गुद्धलोगोको जो सूल्वियेमिली हक्य वे सव समाप्त वरदो गं । सव द-ठवेद्रीप 
मस्कार कै प्रशासनिक क्षेत वना दिये गमरे । सीनेट (8७०९) ओरं ग्रण्ड काणि 
(छष्थण्त ८०प्पल) नाम कै दा सदनो की एक रापटीय व्मवस्थापिका की स्थापना 
की व्यच्स्याभरी मविवानयेको गद) कायपालिका कौ शक्ति ४ व्यत्तियाकौएव 
एेसी सचालक समिति (पट्लण४) मे निरिति की गदं जिसका वाचन व्यवस्य 
पिकाके दोनो सदनो द्वारा विया जाता था1 मापण, घम, व्यापार वप्रेस मानिक 
महृप्वपरूण मूल अधिकारो की सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई थी । 
इसमे सदेह नही किं उक्त सविघान ने आधुनिक सोक्तग्रीयं स्विटजरवण 
गै नीव दास दी, पर र्स्मै साय उसने अपन लिय एव तगडे विरोध की उत्पति भी 
करली 1 सुरक्ना कौ दृष्टि म एकात्मकं राज्य की स्यापना का जहा सांगा मस्वागत 
ह्भा, बहा स्थानीय स्वछासन की समाप्ति के कारण लोगो द्वारा उसका विररा 
निया गया । परिणाम यह हुभा कि वह्‌ अधिक दिन] तक नही चला । जा ६ 
पवरने वह्‌ है, “वर्‌ योडे ही दिन चला, वयक स्यानीय म्वदासत क ल्या मर 
प्रवल भावदयकता से वह मेल रही खत्ता था। दसके जतिरिक्त विदेदी हस्तथप 
स्वस प्रदेश पर विदेशो युद्ध चथा स्विटजरनैण्ड क लागा को पारस्परिक पट भी उर 
दुर्भाग्य कै कारणये 19 
५ ^ 14 (त ६5७ एकर तट एण ज पल ल्छ्फणत्छ 25 ट ६८65521 
04515 ० एएशृला)ा४, ए०८त्द $6४ललाह० एरजद्ाऽ 17 होल (01द1114/ 9 4६ 
लददण5 29 त९८2ाह्वे गद््लऽला ३१1४६ तटाकलम ८० ०८ ध 
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स्विटजरलड के सविधा का विकच व उसक््य स्वरूपं ४०३ 


सन १८०३ का मध्यस्यता जधिनिवम 


द्यके वराद तपानियन की अज्ञा से एक आओौर नवीन संविधान ताया ययः । 
इसका उदे श्य स्विरजरलण्ड की आ तरिकं गडवडी को समाप्त केरना चा । इम भवि~ 
धानं मंरेसी व्यवस्था कौ गई, जिते स्थानीय आवश्यकताय पूरी हो सके इसकै 
परिणाम स्वप लगभग १० यप तक शान्ति भौ रही । 

मध्यस्थता के अविियम (प्ल 4९ ० 14९14001} द्वारा एकात्मक राज्य 
यैः ज यावद्रारिके विचारं का द्योडकर एक सघात्मक राज्य की स्यापनाकी गर्ह । के 
पर एकं सभा (0160) की स्थापना कौ गई । ६ नय केन्टनो की स्यपनामी की गह 
मौर इम प्रकार क-टनो कौ सया वढकर १६ हा गई} मताधिकार वै लिये सम्पत्ति 
की मीमा निर्धारित कर दी गई! सविधान लमू हा पर नेपाल्ियन फे अपक्षैः 
याद फिर उसका निरादर होना प्रारम्भ हो गया) वुं कैटनौ ने अपने नौ स्वत 
समभना प्रारम्भ कर दिया । उन्हाने अपना अधिकार उन कटनोपर भी जषानका 
प्रय्न किया, जानये उनाये गये थे। मित्ररष्टरो वै उनके दरम काय वक्मै पनद नही 
कियाओरन उह कोई समथने प्रदान किया) 
पेरिसे का समभ्रोता 


उादट (76) नै ज्घूरिचमे सने १८१४ म एक मविधान नाया, जिसका 
पृष्टिकरण १८१५ क परिम के समते (२०० ० 79715} कैः न्प मे विमना कीं 
काप्र् द्वारा किया भया । इसके द्वारा कटनौ को शासा के उसन्प को तनये रमै 
की अनुमति द दी गई, जो उनमे पुराने सविधान मे प्रचलितं धा । प्राम वैः भधिकारसे 
मुक्त विमे हयं तीन नये वटनाफो भी सवा का सदस्य वनाया गता जिनके नाम 
वलादस (21915), -गूच्देल (२८५५ ०0816|) व जनेवा (00९४3) च । इम प्रकार 
फिर पहले की स्थिति स्थापित करदी गई। यन्‌ १८१५ भे १८३० तय दान्तिव 
समृद्धि रही, प्रर उदारवादी मावनाव लोक्तत्र की प्रगति कौ अव्य धक्का 
लगा । 
वतमान सविधान फा निर्माण 


जुलाई ८३० मेप्रायम काति हई) स्विटजरलण्ड म मी प्रगतिशील 
तत्वो ने जोर पकड़ा । क-टनो के लोगां ने अपन्‌ अपन कटो की सरकार मै समन 
मागि पत्र रता, जिस्म मागि की गई थी दि व्यवस्यापिक्य केलिये प्रत्यक्ष वकित, 
मेस को स्वतत्रता प्राप्त हो, अपने अधिकारा वै निय सरकारके समन प्रायना करन 
कपी स्वतेपता द्य तथा सरको सम्पत्ति का मवि्यर प्रप्तहो । इयद्‌ अतिरिक्त यह्‌ 
भीर्मागकी गवि परिम सममौते मे भावद्यक सोधन पिया जाय} क्थोतिक 
मटन इन सुधारो कै विख्ये) सुधार कार्यानित्तन हां सदे, सदे निय त्पूमन 
(1.षन्लपर), उसे, {८}. स्वेज (ऽतम्द), मटस्वाल्डन {0पालफणापरण), 
जुग (20), फाद्रवम (ण्ट) तया वइस (४०155) नाम म करयोधिद, 


् 


11). विश्च कै प्रमुख सविधान 


केरला स अपना एक अलग सगठ्नं वना लिया ौर उसका नामि सण्डरवण्ः 
(8५१५९८४०५०५) रक्वा । परिणामस्वरूपं सन्‌ १८४७ मे गृहयुद्च चिडा, किष 
कंथोसिक लोगा की रूदिवादिता को जड से समाप्त कर दिया भयां) सुव रक्तपा 
हा ओर सवग कौ सेनाने विद्राहुकौपूणत दवा दिया \ डादट {६} ने एक नया 
सविवान मनाया, जिन नोमां ने जनमत सग्रह द्वारा स्वीकार विया ओौर बह सिधान 
स्त्व म भाया, जिति सन्‌ १०८४८ का सविभान कट जाता है तया जो म्विटजरलण्ड 
का चनमा सचिधानरहै1 
स्विटजरलेडके सचिधान कौ मुरय विजेपतताये 
जमा पहले कहा गया है स्विटजरलैण्ड क लाग स्वेमावमे ही लोक्तन प्रेमी 

ह \ अन उहान ्थका जो मम्रिधान बनाया उसम एमी कौ व्यवस्या वही 
री, जिसके द्वारा प्रव्यक्षरूपसे या अप्रत्यक्ष रूपसे गि काकेद्रोकरण विमौ रण्व 
स्थात परहा जाय । यही कारण था कि उहानि अध्यक्षीय (९76614८१॥9।) प्रकार 
वये शासन व्यवस्पा नही रली । यही नही, कायकारिणी शक्ति वैसी मचिपरिपः 
(८०७१९) म भी निहित नही कौ गई, जैसी इगलण्ड मे है, मगोकि उषम भी 
प्रय रूपमे 7ही,ता अप्रत्यनल्पमतो शक्तिवाकैद्रीकरण प्रपोनमत्री वे हाथ 
षो री जात्ता रै! इरे प्रिपरीत -उहानि णव एसी मलिपरिपद दी व्यवस्था कय, जितम 
सभौ मधी ममान स्तरके हात है ओर प्रधानमत्री पद वारी वारी मे समी मती लोग 
सभाततटहै। वराग इस बातको भी पसन्द नही करतेये कि -पायपातिक्ा अभ 
रिकिकौ यायपाततिका की तसह यत्यापिक शक्तिशाी हो जाय) भत उहानि -पापकरि 
पुलनिरीनण (वप्तालण्‌ तण) कौ भो व्यवस्था नही की । व्यवेस्थापिका 
सदनीय हो या टिमदनोय, इम उत्त पर मतभेद रहा, परयत म यह निश्चय दहरवा 
तरि उस द्विमदनीय हौ रखा जाय । टस प्रकार म्िधान म यहे व्यवस्या की गरि 
राष्ट्रीय परिपद्‌ (42110981 (एणफण्या) व राज्य परिषद {(०धक्ना ण ऽ 
की मिली दुद व्यचस्थापिवा ह्‌] । एक कायक्ारिणी परिषद हा जिसके सभी ७ एतत 
समानं स्थितिषे टा तथा -यायपासिका को -यायिकः पुननिरोणग वा अपिक्रार परान 
नहो) मन्‌ द्मे यनाय हमा यह सिधान मज भी स्िव्जरसण्ड का सदि 
र यदपि ममयप्तमय पर ओर विनेप स्यसे सन्‌ १७४ म उने सनात विप 
गपेट॥ 


वदमान चत्रिाते व पिलपताजा का लच्ययन हम निम्न पीपर मक 


मवने 
अ्तिखवेरपमे 

निन च ल्िवित सविधान--यानेख वै स्प भ न्विटजरलण्लव मविपान सा 
पृर्दी पिनेपनामह है कि वटं एव निमित सविपानटै। मौ स्प ५ 
निमा स्‌ १८८ मतया दरम वाद इया सनोषा सन्‌ १८७४ म याम न 
घा १ निमित सिपान बे लिय जसा स्यामाधिक्‌ है यट्‌ सिनिन मविपान ६ उमर 


स्विटनरस्रड फे सविधान का विकास द यत्तका स्वरूप ४०१५ 


अधिकतर भाय लिसित कानूनो के स्प मदै । निर्मित (2०६) व लिलते 
(५१९) सविधान होने के कारण, यह इमलण्ड के विधान वा विपरीतहै, 
वयोषि वहां फा संविधान पिकलित (०४०1५९्द) व॒ अलिलित (एाप्पा८१) ह । 
दूसरी ओर यह अभेरिषा के सविधान से भिलना जलता है, कयोक्रि चटा का मविधान 
भी निभित व िचितरै। विस्तारकी ट्ट से यह अम॑रिकाके सविधान मेवडा 
तया भारतवष वे सविधानसे छोटा है) इनवे अतगत श्रे धाराय दै, जा नीन 
भागामहै। रसम शासन के सगठन की मूल पात ही नही दी गई, वरन्‌ बुखरेमी 
चातमीदी गई, जो अविक महत्य कौ नही । उदाहरणाथ, उसमे मलौ मारने, 
हकार मेलने, जुभा वेलने आदि तक बै वियय म निषा गया दै । परिणाम यह हुभा 
हैत स्विटजरलण्ड का सत्रिधान एव विस्तृत सविधान हा गया है। 


च्ससम्बयमे यह्‌ प्रश्न उठना स्वाभाविक टै कि स्विटजरलण्ड का भविधान 
दतना विस्तृत कथो वेनाया गया है 1 इसने सम्बधमः व्रिनारको वं मत भिन्नभिन 
ड । उदाहरणाथ जानं मेसन ब्राउन के अनुमार स्विटजरलण्ड कै सविधान का नना 
विस्तरून दृमलिये वनाया गयाहै किंकेद्रीय मरकार वे जना की मग्कारोके 
बीच "क्ति का स्पष्ट विभाजन कियाजा सके! उसनेक्टाहै किः “विवरण वणी "सय 
अधिक्ताके पीदयेमघवषकटनो के कानूनो की शक्ति या अलग अलग विवेचन टी 
है । म कमके अनुसार सविधान के विस्तृत होने का प्रमृख कारण सविधान निर्मा्ताओ 
को यह द्च्छायी कि “नातरिकः भेदभाव व ग्रहयुद्ध को सम्भावना के कारणोषो 
समाप्त वियाजासकै। 2कारण दुदमभीग्हाहो पर यह निश्चय ङ कि स््रिरजर- 
सलण्ड का रापरिधान एकं विस्नत सविधानहै। 


अचल सविधाम--जलेख सशूपमे स्विटजरलण्ट बै मविधान कीण्कनय 
चिनपता यहटै रि वहं एक अचल (२/0 } सविधान ह । इस सम्बधमे वह्‌ 
सग्रजौ सविधान के विपरीत है, ष्यो्गि वह णक लचीता (१1९९01०) सविधानं 
ठ । अचसतता बै सम्यधमे वह अमरिका के सतिधान स अविक मिता हा है, यद्यपि 
भारतवप के सविधान से वेह कृं अधिक् अचल दहै । यहोक्ारणहै तरि १६७ 
वपम अमेरिकावै सत्रिधान म केवल २१ सशोधन तवा स्विश्जरवण्ड फे सयिधान 
म॑ ८८८ स १६९० तक ४१ सशावनहोच्े है) पर इय तुच्लनातमप जनर मे 
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णद विश्वके प्रमुख सविधा 


होत हय भी अमेरिवा के सविधान की भाति हौ स्विटजरलण्ड का सविधान भौ 
अचल (71५) है मोर अमरिक्ता की माति स्विय्जरलण्ड के सतिधान कौ अचतता 
उसकी सघात्मक्ता की रक्षा वरती ट्‌ । स्विटजरलण्ड के सविधानं दौ नचलताव 
जाधाग् पग उसकी यहे नालोचना कौ जानी ह क्रि वह इसके वारण प्रगतिशील नहीं 
हो सवगा। पर जसता उपर कहा गया है भचलताके होत हूय भी स्विन्जरलण्ड वं 
सविषा म जात्रतयक्‌ सुशोधन हते रट हं 1 अते यह स्पष्ट है कि उसकी भचचता 
उभकौ प्रगतिम वराधकमिद्ध नही हुई है ओर आवश्यक्तानुमार वह लगातार 
प्रगति बरता रहाहै) स्पिटजरलण्टके सविधान म वस्तुत जा चलता है, षद्‌ 
सविधा ठे मधघौय न्प की र्णा के लिये यावश्यस ढै ओर दमी उदश्यस 
सविधान म सोतन ध्रत्रिया की व्यवस्था एेमी कौ गडु, जिससे सविधानका 
मक्षोचन अप्यिक सरलता म तथा सघ की इकादेया व॒ उनकी जनता की इच्छा 
चिना नरी हो सक्ता । 
सश्षोघन कौ प्रकिया 
इस प्र्षग म स्विटजरलण्ड के सत्निधान मे सशोधन की लिप प्रक्रिया की 
व््वस्या कौ गई ह उसका ध्यय करना उपयागी हागा । जमा उपर कटा गया रै, 
स्विटजरलण्ड के सभिधानमे साधन कौ ध्रक्रियारेसी रखी गई हे जिसमे सविधा 
फे मशोवन स सम्पन्धित कानून उसी सरलता से पारित नही विय जा सकत, निस 
सरलता से साधारण कानून पारित किय जा मक्ते हे इसके अतिरि उमकौ 
च्यवस्था एुी भी रखी गहै करि सविधान फे सशोवन सघ की इक्यो तथा उसकी 
जनेता की इच्छाके मिनानो सके) सशोधन की प्रत्रियाक आगामी विवैचनस 
यह वाते अच्री सरह स्पष्ट ह्‌ जायगी \ 
सुविधाके बिए स्विटजरलण्ट कै सविधानं के सशाधा की प्रक्रयिका 
जव्ययन हुम निम्न उपश्ौपको म क्र सकतेहै 
सक्षोधन का नारम्भ 
सकोधन की प्रक्रिया म पहना स्तर सशोधन वै आरम्भ (पणग्वणण | 
चफ्लातप्ालाा) का होता है । यह निम्नदोप्रकारकाहाताह 
(क) सविघान के पुरे सनोधन का भारम्भे--सदोधन के आरम्भ वापः 
प्रकार वह लेता है, जिसके अतगत सविधान के पूर सदोघन का आरम्भ क्या र्जा 
सकता है । इससे सर्मा धत्त व्यवस्वा सविधान की धारा रन्मे दी गर्ददै। उक 
अनुमार सविथान के पूरे सोधन क प्रस्ताव या तो सवीय ससद (8९०००) 
271720४) के किसी सदन दारा या सीय परिपद्‌ {एतवत्ष्या ण्ण) दाय 
अथवा (०००० पजर मतदाता के हाय प्रस्तुत किया जा सक्ता है । यदि ना 
प्रस्नाव किमी एव मदने द्वारा अस्वीकार कर दिया जाय या वहु {०००० मतटानाा 
हारः प्रस्तुत किया जाय ता उम पर जनमत सग्रह लिया जति ठै! 


दना 
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इय व्यवस्था द्वारं इस प्रकार जनता को यह्‌ निश्चय करने कां अवस्तर 
दिया गयादहै कि सविधान का पूरा मदाघन किथा जायया नही! यदि य्ह गिद्चय 
हो जाय कि सविधान का पूरा सशोधन कियाजानाहै, ता फिर व्यवस्थापिना यै 
दोनो सदनो का मेया निवौचन किया जाति है मौर इस प्रकार नय पिरे से निवाचित 
व्यवस्यापिका मम्पूण सजोधन का काय करती है । इस सम्बध म ध्यान देने की वत्त 
यहं है कि पूण सशोधन के प्रस्ताव पर यदि ससदके दोना मदा एकमतदही याव्‌ 
प्रस्ताव सधीय परिषद (० ०४१८) की जोर से आयं तो उस पर जनमत 
सग्रह नही किया जातादहै। 

(ख) सविधान के आशिक सक्षोधन का परारम्भ--सदसोयन वै आरम्भवा 
दपर प्रप्र वेह होता है, जिसरे अन्तगत सविधान वे बारिक सदोधन का प्रारम्भ 
कियाजा सकता । यह काय दो विधियासे कपा जा सक्ता है। 

यहनी दिधि के अतयतणोे व्यवस्था दै उसके अनुसार स्विटजरलण्ड वै 
४०००० मतन्ता या तो आशिक मश्रोवन कराने की इच्छा व्यक्त मर सक्तेदै 
अथवा वं जपिदयङे सशाधन का प्रान्प (081८) द सक्त है। पठने प्रकार के 
प्रारम्भं का न्नित आरम्भक (ए्णिफ्रणाञाहव्‌ 17110५९) कटा जता है। 
ओर दूसरे प्रकारके प्रारम्भ क्यो निमित श्रारम्मक (णिपापातात पपप्रर्लो कट 
जाता है। आदिक सशोधन का प्रस्ताव सोगोकीनोरसे यदि अनिमित म्प म आत्ता 
है यौर यदि समद सशोधन सम्ब घी जनताकी मागिकौ मौटे स्प से स्वीकारकर 
नेती है ता राज्य परिपदं (@0४71९) ० 811९5) सशोधन का प्रारूप बनाती है,पर 
यदि ससदलागा फी माम का भस्वीकाग्मर देती है, तो हस वातत का निणय जनमत 
सग्रह यरा विया जाताहै कि प्रस्तावित आदिक सशौघन वियाजाना चाहिये या नही । 

आदिक सोधन की माय जव सशोधन के प्रास्प केः साथ अर्त्‌ निमित 

आरम्भक (िवपप21०ते पाध+्ट) की विषि कं अन्तगत प्रस्तुत की जत्तीहै, तौ 
सधीष मस~ पै लिये यह आवश्यक होता है कि वह्‌ उसे जनता कीस्वीङ्तिकै ल्म 
र्ते, चाहं स्वय वह उतेस्वोकारक्रेयानक्रे। सी दधा म जवे साधनक 
प्रास्य के मायप्रस्तुते कौ हई मांग को सपीय सनद स्वीकार नही करतौ, समद वा 
जधिकार है वि वह्‌ उस प्रारूप का जनता कै सम मन सग्रह वैः लिए रचत हय यद 
सिषारिमि कर सवै कि जतत्ता उस अस्वीकार केरे याअपनी योरमे उमे विष्ड 
एसा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सर्गे, जिम वह॒ जनता स स्वौकार्‌ करन ै लियक्ह्‌स्मे। 
एसी दगा मं जनता वै प्रस्तावके साय ही साय सप्तद का मपना प्रस्तावः भी जनमत 
सग्रह कं निय प्रस्तुत कया जा सवनाहै। 

दसम अतिरिवत्त आशिक सोधन कट प्रस्ताव प्तपीय ससन के एक सरन 

अथवा उसके दोनो मदनो द्वारा मलग्र अनग या सपीय परिपदं दवारा मी प्रस्तुत रिष 
जासक्ताहै1 र्या एना प्रस्ताव एक सदन दवारा प्रस्तुत करिया जाता मौर दमया 
सन उस स्वीकार नहा वरता, तो प्रस्ताव पर उनमते सम्रड्‌ ङयि जानाहै। 


५ विष के भ्रमु सविधान 


इस प्रकार हम देखते हँ कि सविधान मे सशोधन प्रस्तावित्त करन ॐ विषय 
भे स्विटजरलंण्ड मे सच की जनता को, मघ की परिपदको त्तथा सघ की समद तीनो 
भो अधिकार दिया गवाह यदि इम व्यवस्या कौ तुलना हम भमेरिका, सपय 
भास्तवेष के सीम सविधानोसे कर नो दम देखत ह कि जनता या वायप्ालिकरा ह्यय 
सशोधन प्रस्ताषित करने की व्यवस्या न अमेरिकामरहै, नसूममेहै मौगन भारत 
पेपमे है । जह तक व्यवस्थापिका द्वारा सशोधन प्रस्ताविते करनं काश्रदनहै, वह्‌ 
अमेरिका, स्सवभारततीनोमेही टै, यद्यपि यहु व्यवस्था भ्विटजरलष्ड जसी ही 
गही रै । जमा ऊपर कहा गया है, स्विटजरनण्ड मे सोधन का प्रस्ताव ससत के 
किसी भी मदन वारा प्रस्तुत किया जा सक्ताहै, पर उसवै लिये दूसरे सदनबी 
स्वीकृति भावक्यक है) अमरिकिमे हसा हो है) वहा सोधन के प्रस्ताव केलिय 
यह आवश्यक है मि वह काप्रेम के दोना मदना द्वारा लग अलग ड वहुमत्तमे प्रसा 
चित किया जाय, अर्यात्‌ उसे दोनो सदना के $ वहुमन का अलग अलग ममथन प्राप्त 
हो 1 भारतवप म भौ मोचन का प्रस्तार मसद द्वारा रण्वा जा सक्ता है, पर उपक 
पि रिस विक्ञेप उहुमत 7 आगकदयक्ता नही होती । इमभेम्त्रध मे स्विटजरलण्ड 
व भारत कौ व्यवस्था मे हम ममानता पाते हं । सनोघन कै प्रस्नाव के निपय म्र जा 
तकं सघ की दादयो वै अधिकागका प्रश्न है, स्विटजरनण्ड की व्यवस्था अमरिका 
को व्यवस्था से पूणत्त मिन व भारत क व्यवस्या स मिलत्ती जुलनी है । अमेरिका म 
सध की इवादयो को सविधान म सदोधर प्रस्तापरित करनं का अधिकारहै जवि 
भ्विटजरतैण्ठ मकर टनो ओर भारतम राज्या को वसा कोद मधिकार प्राप्त नही है। 


सह्योधन्‌ का पुष्टिर्करण 

स्विटजरलण्ड के सविधान के सशोधन की श्रत्रिया का दुसरा स्तर पृष्टिकरण 
(थप्व्ष्णा) कया स्तर दोताह। प्रस्ताव के स्तर के वाद सदौधनावे तिय 
यहे मावश्यकरै क्षि उह जनमत सग्रह मे जनती द्वारा स्वोकार किया जाय । 
सनोवन तभी पारित मभ्य जाना है जव वहमस्यक कटनो द्वारा तया 
उनकी जनता के वहमत द्वारा उमे स्वीकारकर निया गया हो । दम मम्ब ने गह 
घ्यानदन ङौ बातहै कि बहुमत काहिमाय लगान म पूरे षौ टन का मतण्क व अमि 
स-टन का मत्त आवा गिना जाना ) इस प्रकार स्विटजरलण्ड म सनोधन नवौ पाति 
समञ्गे जाने के भिये वह भावस्यक् है निः वठक्मसमे क्म ११४ कौटनो द्वयस स्वी 
विया जाय भौर उनकी उस जनता के बहुमत दारा स्वीकृते किया जाम जा व्हा 
दम सम्वष मे सविघान सभा (ट०ाडषण्लाा ऽन्ते रूपम काय भरनी? । 
ह्म दसत 
महै। 
टैभीर 
ष्य 


पृष्टिपिरण की ्रतनिया को यदि हम तुलनात्मक दृष्टि मै देने, तोद 
हनि जनत्नाद्वासा पु्ट्किरणकी चातन अमेरिकाम है मौर न भारततवय 
जां तक घ की द्वाइयो दवारा पृथ्टिकिरय कौ तान है, यह ऋमेरिकाम भी 
आारतवपमरे णो है; मनोषन कः पुष्टिकरण अमिदिका म राज्या कौ द मस्या 


स्विटजरलड के सविधान का विकास ध उसका स्वस्प ४०६ 


त्था भारत मे राज्यो की माधी से अधिक सख्या दारा होना भावदयक है, यद्यपि सव 
दशा मे ठेसा आवश्यक नही है 1 
स्विटजरलण्ड के सविधान वे सशोधन कौ प्रक्रिया के उक्ते चिवेचन से जसा 
हमने देवा, वहाँ कौ सोधन कयै प्रि्रा बडी पेचीदा है! पर फिर भी उसके श्ारण 
सयिधाने वै विकास म बोई वाधा नही पढीदहै। जसा पहले क्टागयाहै स्विरजर- 
सैण्ड म -यायिके पुनतिरीक्षण (२५०८३) १२०५९५४) की व्यवस्था नही है । परिणामतस्यल्प 
सतिन षा जो बुद्ध विकान हआ है, बहु सगोषन ये द्वारा ही हृ है ।फिर भी यशो 
धन प्रक्रिया वधै पवीदगी के हते हुए भी वहां सन्‌ १६६० नक ५१ सशोचन हा चुके 
है । मलधन कौ यह सख्या तो काफी ही उनम से अने वहे व्यपिकमीहै। सन्‌ 
१८७४ मता सनाोगनः पूराही हुभआाथा जव १४ धागाय समाप्त वरदी गहथी, 
१४ मे सोधन दिय गयये जीर १ धारायनर्हजाड दी गरईथी ( इम प्रवर यह्‌ 
म्पष्ट हदि सनोधन बी प्रक्रिया की पवीदगी वर्तक मविधानवे विवासवे मागमे 
वाधक मिद्ध नही हृईहै। वह को मनाधन प्रत्रियाकीण्क अय नच्छाईयहमीहै 
वि वह्‌ अत्यधिक सोकतप्रीय है, क्याकरि जनता का जितना जधिक्र अधिकार वहाकी 
सशोधन प्रक्रिया म दिया गया दै, उतना कदाचित्‌ अप किसी देश की मकषाधन प्रत्रिया 
मनहीदिपागयादहै। 
फिर भी इस सम्बधमयटधष्यानदनेकी वातहै कि स्विटजर्लैण्ड षो भनता 
से सवधानिक मामना के समभे वै पिप्य म उचितसे अधिक जाशाक्रसी गर्ह । 
संविधान को मगोधित करन कै विषयमजो बकार वां करौ जनतामो दियं गयहै, 
उनके विषय म उससे यहु अगा करभा कि येह उमका उचितं उपयोग कर सकेगी 
व्पयद्ै व्रयाक्रि अधिक्रार जाता नवघातिकि मामल। को समसन की क्षमता नही रसती । 
राजनतिक प्रणाली केसर्पमे 
स्विटजरनण्ड वै सविधान म॑ राजनत्तिक व्यवस्था की स्थापन! की गई षै, वह्‌ 
कद प्रकारमे जपते ढग की नियत्ती व्यवस्था है । वहा का मध, व्हा का लातत 
वेह कौ समदीय व्यवस्था समी अपने दग की निगली है जसा निम्न चितरचन सं 
सधौ जायगा । 
निराला सथ--स्िटिजरलण्ड दे सम १€ पुरं क्टन च ६ आधेक-टन 
सम्मिलितं हि 1 दन राजनतिक दकाद्य। से मिलकर वहां का सध वना है । साधारणत 
सथ मे जो द्रकाइयां सम्मिलित होती है वहं स्यच्खा से सम्मिलित होती ह भौर उह 
यह्‌ अधिकार होता है वि अपनी इच्छासे वे उसमे अलग हौ सकं । पर स्विटजरसण्ड 
का सध इस सम्बधमे निराला दै 1 वह्‌ शाश्वत काइयो का शादवत सध है। उसवे 
वटनोक्ये भी कमी समाप्त नही करिया जा सकता नीर न स्वयसधको हौ समाप्त 
विभा जा सक्ता है 1 इसके अतिरिक्त सधाम साधारणन सविधान की सर्वोच्चताः 
(5प्एाला३८४ ० {€ ०151 ला) चक्ियो क्त विनरण (0 (5्एणठ सह 
2०४८5) तथा यायपालिका की सर्वोच्चता (ऽषएलप०्छ ता (€ वालानां) क्ये 


४१० पिव के प्रधुख सविधान 


व्यवस्या होत्तौ है । प्विटजरनण्ड की यधीय व्यवस्था मे सविधान सर्वोच्च है, उसम 
मैद्रव क-टनौ के मध्य दाविति पै पितरण की व्यवस्या भ है, पर्‌ उसमे -यायपासिका 
क्म सर्वोच्चता उस्र म्पमे ही है, जसी अमेरिका या भारनवष की सपीय व्यतेस्था 
महै । अमरिका व भारतवप म न्यायपालिका को अधिकार है कि वह्‌ मधीय वे राज्या 
की व्यवस्थापिकामो दारा बनाये हूय कानना का अवथ घोपित करदे, यदिषे मवि 
घान भी किसी व्यवस्था कै प्रततिवरुल हो । एेसी बात स्मिटजरलण्डमं नही है] वहा 
कौ म्याथपालिका को सथीय व्यपस्यापिक्रा वे कानूनो का "यायक पुननिरीकषण 
ाण्वालमा ९५५९५) करने का अधिक्रार नही है भर न सविघान फे प्रतिषरूल होन 
के कारण उह अवध घापित्त करन का अधिकार रहै । वहुकेयत व-टना की व्यवस्था 

पिकाञी द्वारा वनाय हय कनूनो का पुननिरीक्षण बर सक्ती ह्‌ तेया सविधान के 
भरतिदून होन पर उ-ह्‌ अव धौपित कर मकती है। इस प्रकार हम देसे ह कि 
स्विटजरलण्ड का सघ ठस दृष्टिसे निराला है कि वहा -याथिक पुननिरीक्षणका 
व्यवस्था केवल आशिक है तथा व्ह कंटनोके कानूनो परहीलागूहै। 

स्त्रिटजरलैण्ड कै सघ का निरालापन इस वातमेमी है कि वहे केवल गज 

निक सही न होकर सास्त्रतिव मपभीदै। इस सम्धरथम वहर्सकैसध मे 
मिलता जुपरता है । यह वस्तुत अनक भापायी व॒ धा्मिक जात्तियो का सघ है। यह 
रेमक्लागो कासधहै जिनमस ७२ प्रतिशत लाग जमन, २१ प्रतिशत लौग फ़्ासीसा 
तथा ६ प्रतिशत लोग इटालियन है । यदि धम के जाधार पर दला जाय, तौ ५८५ 

प्रतिशत सोग ध्रोदस्ट ट, ४०३ प्रतिगत नाग रोमन बैयोलिक, १ प्रतिशत पूण 
तथा लगमग ५०००० लोग एस है, जिसका कोई विशेष धम ही नही दै । स्विटजरलेष् 

क सविधान की विक्षेपता दूस वानमे है विः उसके अ-नगत इतनी विविध भापाभ 

धर्मो व मस्कृत्तियो के लाग एक राप्टकेरूपमे वंध गये है । इसका कारण उम 
को गद वह्‌ व्यवस्था है जि्के अतगत सभी चार भापाजोको राजभाषा का स्तर 
दिया शया है तथा सभी घर्मवलम्विया कौ अपन अपने घम का पालेन करनं बी पूवी 
स्वरतत्रता दी गर है घौर राज्य का रूप णक धम निरवेक्ष (र्टणावा) राज्य मा स्ता 
गयादहै) 

निराला लोकतत्न --सधीय व्यवस्था की दही तरह स्विटजरतण्ड 

यी व्यवस्था भी वड निराली है । आधुनिके युग साधारणतत अप्रत्यक्ष 
पला०८००३) का युग कहलाता है 1 अधिकाश लाकतत्रीय राज्यो म च्यवत्वा 
सोक्तच कौ है, जहा जनना अपने प्रतिनिधियो के द्वारा शासन कायमे अ्रलक्षस्प र 
भाग लेती है । पर स्विटजरलण्ड कौ लाक त्रीय व्यवस्था मे प्रत्यक्ष सोक्ता 
का अश अधिकं पाया जाता है 1 वहा बै सविधान मरेसौ अनेक व्यवस्थाय ह, निक 
माध्यम से जनता अधिक से मिक नासन कायम मागते सक्ती है) वदा + 

खय हेम आरम्भक (171311५5) व॒ जनमन सग्रह (रललिलातप्पाण) की व्यवस्थान 
यलोन्ते सर्तेर्है जिनके द्वासय वहाँ की जनताको यह अधिकार भिवा हभ है रि वह 


के मोत 
(वाध्यः 
शप्रव्य्ष 
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सविधान कै सोधन तक मे प्रप्यक्ष रूपमे भाग चे सक्ती है । इस प्रकार की व्यवस्था 
साधारणत सभी देशो के लाकतत मं नही पराई जाती । अत इम ष्टि स भी स्विट- 
जरलण्ड का लाकेतत्र एक निराला लोकतत ह । 
हमक अत्तिरिवन एक नय दृष्टि स भी स्विटजरलण्ड का लोक्तत्र निराला 
ह। हम समी लाते ह कि स्वततनता व समानता लकते कै नाधार स्तम्भ होते 
ह्‌ । प्राय समी लववनत्री सविधानो म इम उत की व्यवन्या की जाती है किस्वतनता 
य सम्राता कां प्रात्माटन मिले । पर स्विटजरलण्ड के सविधान मन पर ओरास 
अयित यत दिया गया है । वहा सविधा के बनाने वालानेनागरिकाक्ीहीस्व- 
तत्रता व समानता मे अपन कौ सतुष्ट नही कर विवा है, वरन्‌ उ हाने एमी -यवस्था 
भीषीषैकि मती लागे भी आपसी व्यउ्रहारमे स्वतत्र व समान रह । यही कारणहै 
मि वहा बहुल कायदारिणी (पा 69९०१५५८) बी व्यवस्था कौ गई है लिमम सव 
मनी परस्पर स्तत्र है व्योकरि यहाँ सम्मितित उक्तरदायित्य (८०11५९11\€ ९९5०751 
पि) की व्यवस्था नही है । वे परस्पर समानहै क्योकि मविमण्डल की अध्यक्षता 
सभीकायारी वारी स मिलती है। बहा दस प्रकार एेसी कोई सम्भावना नही द्योडी 
ग्ट ह, जिस कोई मौ मनीभौरोसे ऊपर उठकर जपनं का अयिनायकं बना सवै। 
भौर भी कई ष्ट्य मे स्विटजरलण्डके लोपतः कौ व्यवस्था निराती है । 
सभी लोक्तत्रो मे प्राय वेयस्व मताधिकार की व्यवस्था होती है ओर मभी वयस्य 
स्वरी पूत्पाका मत देका अधिकार प्राप्न सताहै। पर स्विटनरलण्ड का वयस 
मताधिकार निराना ह्‌ । उवे अतगत वयस्क मताधिकारः का प्रयोग मतदाताओकषी 
मर्जी परहीनही छान दिया गयादै वरन्‌ कुछक्-टतोम उसे अनिवाय वना द्विया 
गयादै। वहां यदि कर्द मतदाता नभपन मत ना प्रयागनहीक्स्ता, तो उमे 
जुरमाना देना हात दै । इसे अतिरिक्त एकं विशेषता वहां वै मताधिकार की यहभी 
टै कि वहाँस्तियाको अभी तक मतदेनेका अधिवार नही निया गया है! स्विर- 
जरलण्ड नै लगौ वै मतानुमार स्तिया का कायदैत्र अवभमी घर की चार गेवारी ही 
है ओर वे यह उचित नदौ समभन क्वे राजनीतिमभी भागसं । इसका कारण यह 
वताया जता कि स्विटजरलण्ड इगलण्ड वी तरह नं ता ण्सा समृदधिशाती 
(91५७1००९) देश है जहां स्मियो कौ अपने राजनतिर अधिकामे वै विवयम 
सचे व उनवेः लिये मागि कटने का अयसः मिलरे, भमौरनवह ख्सयचीन 
मी तरह ठेसा सवहारा { ण्णलयाग ) देन है, जहा सेता व कारषाना म वाम 
करन वाली स्ियाकेस्प म हांक स्तिया पन राजननिक जअधिकाते के लिप 
लडना सौल सवे । स्विटजरवण्ड बस्तुत॒ ण्व निम्न म्य धणोकं लार्गोका दग है, 
जहाँ स्त्रियो कास्याननतो श्यगार गृह (07०५0 एन) ही समभा जाता है 
मरन नेत या कारण्वाना वरन्‌ उसका कायक्ेतर उका षर समभा जाना है जिसकी 
वह स्मो होनी है । रेपडनएेमा दी विचार व्यत्त काह ओीरक्टाहै कि 
जरसण्ड का शास्तन मुस्यत निम्न मध्यवगवे हाथमे वहनता ^ 


१२ चिद्व के प्रमुख सविधानं 


ओौरन एव सवहारा देश र \ सम्पूण इतिहास व भूगोल वताता दै किं स्मी कौ अपन 
राजनत्तिकं अधिकारोका नान चौक्रेमे कहो अधिक शगार गृहुव कारवानम 
होता टै" 

निरालौ ससदोय व्यबस्या--स्विरजरजण्ड का सविधान सीय ग्यवस्था व 
लोक्तत्रीय व्यवस्याकी दृष्टि मे जिस प्रकार निराला है, उसी प्रवार्‌ बह सप्तरीय 
व्यवस्था कौदष्टिसमभी निराना रहै \ वहां कै नासन व्यवस्यामे कु गुण समदा 
व्यवस्याके दै फिर भी उम पूरी तरह से मसदीय (एकपात #) नाता व्पवन्या 
नरी कहा जा सक्ता } वहाँ कुं बात अव्यक्षीय ( ?7651060618} } वासन व्यवन्या 
कीभीदटै फिर भी उमे पणत अयश्नीयश्चासने व्यवस्या नही क्हाजा सकता) यह्‌ 
वात निम्न उनाहर्णा म त्रिल्वुल स्पष्ट हा जायेगी 

१ समदीय व्यचम्था वाले देशा म साधारणत्त एक नाममात्रा 
प्रमूष्बे णक वास्तविक दामन भम हाना है । उदाहरणाय दगनण्ड म राजानम 
माघ्रकावप्रचानमच्री वास्तविक नासन प्रमुख हाता है 1 दमके विपरीत भध्यशीषं 
शामन प्रणालौ बाले देशो म शासन प्रमुख केवल एम ही हेता है भौर वरह वास्तव 
होना है, जमा अमरिका मे है । पर स्विटजरलण्ड मरे दोनोममे एव भी वात पूरी ५ 
सेनहीरहै। वहा कै नासन का प्रमुल अध्य (1८51८) है जौ वास्तव १ 
भीहि मौर प्रधानम भी है त्तया नाममात्र का दामनप्रमुप भी दै मौर यारलतरकि 
नामन प्रमुख भो है 1 

२ [न कौ वायपालिका इम दृष्टि से समदीयरैकि बहव क 
समद क॑रति उत्तरटायौ रै। यह समदममेदही क्ल जत्ती है भीर उन र 
ममत यी वैढका म भागते सक्तरहु। पर इतना होतेष्य भी उमर ज 
हमि मद बै अविक््वामवे वारण उमे पद दोलन क ल्तिये चाध्य नही 1 
सवता । दम दृष्टि म यह ज-यमोय (शारध) प्रकार मी दै, कयात प्यव 
पिगाके विदवाम या अपिवा वा उस पर कार प्रभाव नदी पषता। क 

३ स्यायिवयी ष्टिम अध्यक्षीयप्रवारक्यी द्वात ट्य नोसिन ४ 
मगक्तियाक्ा वह पृयक्करण -टो पराया जाता, जो अध्य गय प्रयग्यी व नं 
स्यामाम पाया जाना है । पायपातिका कानून निमा वे वायम्‌ त अनौ 
पथथरल्लन करी है जर व्यवस्यायिता नो निर्धारण वर 6 ५ ७ 
यता यस्व य उमम प्रन आदि पूदरकर उगत मयोंषर निय रदति 
द्रकर न्विरतग्सण्डम जमरिङय 7ना तक्ति कापृयस्करण क्ता है ततया 


गानि 


न~~ 1५ ॥ 
€ ५13१, 
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व व्यवम्यापरिका दोना एक दूमरे पर निभर रहती है । पर फिर भी इसद्ा यह्‌ तात्य 
नहा दै कि यदि व्यवस्यापिकराव किसीण्क्‌ मयी या सम्पूणं मणिरिमण्डल मे मतभेद 
ह,ठाक्रिमीम्र या मिविमण्डल का त्यागपप्र दना पडे।॥ 

ष म्विटजरलण्ड के ससदीय मनम भो अय मसदीय स्ासना कयै तरह 
उत्तरदायित्व की व्यवस्वा है) वहाँ भी ्मात्रमेण्ल क प्रत्यक सदस्य इस वातवे 
सिय प्रयलील रहता है किर्मा प्रमण्डल सहयोमियो कौ भाति कराय क्र । पर दहम 
उत्तरदायित्व का यह अथ वभी नही हीना रि सामूहिक उत्तर्दापित्व केनामपर 
मार को अपनी आत्मा क्‌! विदान करना पडे । वहां मत्रमण्डल वै भत्यक सदस्य 
को इस वात की स्वतप्रता है कि वह मत्रिमण्डल क्षी वटकम हौ नहीममन्कौ वटक 
मनी अपना स्वनेत्र मत व्यक्त करसे । यह इमवान का परिचायवदहं वि चर 
अभिव्यक्ति कौ स्वतव्रता लागा यो किस हद तव प्राप्तहै। इस दृष्टि स स्विटजरलण्ड 
की शामनव्धवस्यान ता इद्धलण्ड वै तरह समदीयहै भौरन -मेरिकाकी तरह नध्य 
क्षीयदै क्यारि इद्धलड म यदि कोक्मप्री प्रधानमनत्रीसे भिन्न मतकाटोतादटै या 
अमरसिकि म कोई सचिवयदि राप्टूपतिसे भिन्न मतवाहानाहै ता उस फौरन रास्ना 
दिग दिया चातादै। 

५ स्विदटजरलण्ड की ससदीय व्यवस्याका एरर जय निरालापन यहहैमि 
वहाँ कौ कायपालिका वहत कायपा्िवा (पाम) तव्ठपपा ष्ट) है। उप्ते सभी 
सात सल्स्या कादर्ता, उनकी दाक्त्या व॒ उनके अधिकार ण्कमेहोतेह। उन 
सयर्भा पद स्षमान होता टै 1 इगलण्ड की तरह उनम स कार्भीएक म्रौ स्थाई 
रूप स प्रघानमत्री नही हाता! वहा मत्रिमण्डलने सभी मत्री वारी यारी से प्रधानमनी 
वनेतते ह ओर जपनं जपन समव मे मत्रिमण्डल की अध्यधताकरते है} 

दस प्रवार टम देत हैँ कि स्विटजरलण्ड की शामन व्यवस्था अनव वातोमे 
ससदीय शासन व्यवम्था रे भिलती-यु्लती है ओर अनेव बाता म अघ्यीय गासन 
व्यप्रस्थासे भिलती टै 1 वह वस्तुत दोना ही प्रकार कौ श्वसन व्यवस्याओ का मिश्रण 
है त्तथायही कारण है कि वह अपन ही टग की ससदीय व्यवस्या कटी जाती दहै 
अधिकार पत्रके सपमे 

भारतीय सयिधान वरस ङे सविधान मे मूल धिकार पर अलग अध्याय 

दिया गाह 1 पर्‌ स्विटनरलष्ड के सविधान म ठेसा नही दै व्यक्ति ये मूल अधि 
कायाका व्यवस्य स्मिदजरलण्ड कै सविधानकीो कर्ईघारानोमदी म्रद । न्म 
सम्ब-घम स्विरनरलण्ड का सविधान अमेरिका कै मवियान से अधिप मिततानुतना 
दै। फिर भी इवा यह्‌ तात्यय नहौहै कि स्विटनरलण्ड पे सविधातम वागरङ् 
जधिकरारा नी सुरमादौव्यतस्यान कीगरईहा। प्राय सभी बग्प यधि कौ 
व्यवस्था वहं वै सविधान मे विद्यमान है । उदाहरणाय, सविषान का धारा (मन्य 
अधिकारकौ रानी व्यवस्था कौ गई दै, जिस कानरुनी स्वनप्रनाग्टा त्ता दद्य 
जिव अनुसार सभौ दो विना िंसी भेदभाव बे यानन कः यमद शरान ~ 


1, विश्व के प्रमुख सविधान 


जातादहै। धारा ७ मे मयके लिये यह पिकार देने की व्यवस्याक्य गर्हे ति 
कटनोके स्कूलामे मभी धम निरपक्षता के साथ प्रारम्भिकं रिक्षा प्राप्त कर सके । 
धारा ३१ मेप्षवके लिये इम अप्रिकरि की व्यवस्याक्यै गङ्है क्वि सव सम्पू सिरे 
जरलण्डम व्यापार व व्यवमाय कर सक । धारा ४६ के अ-तमत्त सवका धम व पूजा 
सम्बन्धौ स्य्तनता दी.गरईहै। धारा ४५ सव वो प्रेम व प्रकाशन सम्बधी स्वतत्रता 
प्रदान करती है! धारा ५६ क अतगत सव्रको इस वातत का अपिकार दिया माह 
कि च स्वतन्रतापूवकं समुदाय वना सकं । धारा ६० स्विटजरलड के सभी गगरा 
कां इस बाति का नधिकार्‌ प्रदान क्रतीदरैकिवैक्रिमीव टनम भी स्वतततापूवेक 
रह्‌ सफ़े ओौर वहा उनके साय विसी प्रकारका भदमातनदौ। 


पर इस सम्बधमेध्यानदेनेकौ वात यह कि जसा अव प्रयि सभी लोकं 
तव्रीय देशोम है, स्िन्जरलण्डमे भी ये अभिकार ननियत्रिन नहीहै। वहाभी 
समाज कै सावजनिक्‌ हिन की दृष्टिसे इनकं प्रयग पर अदश लगायाजा सकता 
दै । उदाहरण के लिथे हम व्यापार व व्यवसाय की स्वतनता षो ले सवते ह निम 
विषय मे शायन का अधिकार है ङि सावजनिक हित व आर्धिकः स्वता व समानता 
को ध्यान मे रवते हुये वहु उम पर उचित प्रतिव ध जया सके । अधिकारो पर उचित 
प्रतिदधो (6४७००४९ पठञला०ाऽ) कौ यह्‌ व्यवन्था भारतीय सविधान कौ 
व्यवस्था मे मिलती है, यथपि वहा मारतवप की तरहं प्रतिफल ( त०पषाऽणाणा) 
देन की वो व्यवस्था नही है) 

इसके अतिरिक्तं भारतवप की तरह वहा देम व्यवस्था भी है कि यदि सधय 
सरकार कँ-टना, की सरकार या कम्यूनो की सरकारकेद्वारा व्यक्ति वेः न माय 
अधिकार का जपहरण हा, तो उमे सीय `यायालय को जपील करपी का अधिकार 
है । इसके अतिरिक्त कुयं मधिकारो कौ व्यवस्या नकारात्मक ठग से मीकी गई ४.6 
उदाहरणाय, सरकार की देष्टि मे सभी व्यक्ति समान समन्ने जाये, इसके लिय सति 
कधी आनाह कि सरकार विमौ नागरिक को एेसौ पदवी अथवा उपाधि प्रन ५4 
करेगी, जिसे नागरिका चे परस्पर भेदभाव उत्पते षी तथा एक द्रूरे ते मपे गौ 
ऊेवाया नीचा समभे। 

स्विस्जरलण्ड को समानता कं व्ययस्या क विपय मे फिर भी यह स्मएणीय 
हैषि वहौजो कुद्धा यया दै, वह कैमल राजनैतिक समानता कौ १ म 
सिये किया गया दहै1 वहाँ के नधिकारो की व्यवस्था म उन अधिकारं की 
व्यवस्यः गौ क्य म॒ टै, निनतते आधिक समानत्ता कौ स्यापा ह स 1 उ" १ 
उक्त मधिकारो कौ व्यवस्या मे हुम कहौ भी व्यक्ति दे राजगार वै अधिकार (9 
10 एकजटा), उमे उचित वेत्त पाने के भधिकार & भे (प 
५०६८), जमे उन अधिकारो कौ व्यवम्धा ङो कों चर्वा नहीं मिमत टै 
स्यवस्या भधिकान समाजवादी व लाव वत्याणकासी राज्यो ग्र यी या दै) 


स्विदजरलड को सविधान कां विकास च उसका स्वल्प ४१५ 


हि 
स्विटजरलड क सविधानं की विद्चपताॐर, कै उक्त विवेचन के वाद हम यह्‌ 
निश्चय कह सक्ते कि वह पने प्रकार काएवे ठेमा निराला सदिधान है, जो 
संसदीय {एषााा९०।व)) होते हूय ॑भीं भग्सीरयद ९01 ) है ओर 
सधीय (ल्तलना) हतं हय मी एकात्मक (पापावा) दै तथा अपने इस निरासेपन 
यै कारण वह्‌ सविधान जगन वै अक्पण काकेद्र बना हृथाहै। 
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क २० 
‰£ स्विटजरलेण्ड की सघीय व्यवस्था 





"फास या द्रगलण्ड कौ तरह्‌ यह्‌ एकात्मक राज्य नहीं ह, निसक्षी केद्रीध 
सरकार कै नोचे केवल वे स्यानीय सरकारे हे, जो निम्न फोटि कौ व अधौत 
सतरीर 1" तूकम 

स्विटजरवण्ड सघ (ल १(100) ह या नही, दम रपय म विचारकामे मद 
भेद है।जो लोग स्विश्जरवण्ड को मघ नही मानम, उनका एक सवमे मस्य तकर यट है 
वि मन्‌ १८४८ कौ जिघ्र्साध से इमका निर्माण हना है, वह्‌ कोई सविधान दी है। 
अत इस कारण उस विसी सविधान पर बाधारिते सवनहौ कंहाजा मक्ता) 
अधिक म अधिक उत्ते एक सवग (0706100) कहा जा सक्ता है, निसा 
तात्मय राघ्यो का ण्व दीला गढ धन हाता 1 पर यह विचार ठीक नही दै! 
स्विटजरलण्ड के सविधान के विकास का इतिहास यह स्पष्ट वत्ताता है कि सविधान 
निर्माताञ ने स्विटजरलण्ड को केवल एक दोला सयगही उनाना नहा चाहाभा) 
हानि निस्वय यह चाषा था कि उनकं परिश्रम के परिणामम्वरूप्‌ स्विटजरलण्ड एक 
स्थाई मधकेम्पपम उदय दहो उनका विचार यदि एसानहोतातो वे सव रारन 
को इस प्रकार एकृतित क्रमे की व्थवस्था न करत मि उनका सघ कमी हुन हा ४ 
पाये । उ-टोन वस्तुत ण्व फते सघीय राज्य का सविधान बनाया है, गौ शा 
क टना का शाद्वत मधः है अत यह्‌ क््ना कि १८४८ का समिधान प्रवि्धान # 
होकर केव एक सधि या गठ्वधन मात्र था अववा उसके हारा सही मानी मेस्विद | 
जरलण्ड कै संघ कौ स्थापना नही की गई थी, उचित नही है । वस्तुत जा वह्टिर 
नेक्हाहण्सन्‌ वटके सोगा की भी रायथो मि वे सववान वना रहे ये भौर 
अतर भी माधारण लोगो कादेमा ही पिदवासदहै।' 

सेगरठन कीटद्ृष्टिसे यदिदेषाजायता ए८्ठ दै नविधानक्दास 

ही एक सघीय ढचे की व्यवस्था की गड ह । उक द्वारा दुह्रे शासन कधी व्यवस्था 


1 जिदथय 
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ध्रन्लन्‌ परमत म सथ (नमय क जस ५९१८ + ८१८९ स (९1९१९९१ 
केन्य दर विचार करे भीर यह देसे रि उसमे वे २९ १६५१९ त। [५५८ 
ह जर द माघार परयह निणय करेय ए (ह।स्ग्रतेष (सि दुर पत पुमो 
क्तश्च म जार) 
सव निर्माण के अवश्यक तह्य 

यदपि अनतक् जितोरषोका निर्पाणहमादै, वै प प्राप भुततुष अता 
दणमेवनेहै फिरमभीमोदेरूपशेमीपभे लिते मे तललदै, नित एपारमरत पषा 
का निर्मापहोतारै 

१ सपिधान रौ रपोस्दता- दूरतस्‌ मा पता दद्ताह ि एषु १५ 
उसको दम्यो मे तिमे सनिधग र्षा्चु पततु होती दै । एषी मैः तिमि मिप मी 
पविव्रता सा आदर कगरा भावदमत्‌ हतातै। संध ष त्क्ष प्रानी +) पला 
अपनो सत्ति सविणात से पराप्त सरी ६ 1 सप लोर एतत एमाय तमत्‌ भो्ी 
ष्ष्छ्धासे सथिषातमो यदा गष्ठीं श्प । 

२ शक्तिमो षा वितरण-रध ती द्मतह्ताौ क्षा ती भू भमव 
षहवा्यो षौ सरषारोम प्रभान्ति प्रीती है। उत १ हाना पक्ति पष 
नीसरारम गिनि हाती दैः जापक कधी गमत प्री) {तना उत क्रमा 
६ 1 


५ ९५ १लाकात्‌ {9 $+ ८५८1] (0४वााप१८॥ ६0४ 11118 1 (पिापृक्रार)(+।|४ 
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२७ 


श्म विश्वके प्रमुख सदिधान 


सम्या धते क्ति इक्ारयो की सरकार मे निहित देती रै, गो स्थानीय महस्य कफे 
हति ह । दक्तियो के वित्तरण म प्राय गणना व बवञ्चेप कै सिद्धात्‌ (काप््छोर्ण 
एपप्ालारता छप्‌ 1८51006} का काम म ताया जाता है सौर प्राय सथोयस्रकार्‌ 
की शक्त्या की गिनती करये देवा दका्यो यी सरकारोम निहित माना जात है । 
३ -यग्यपालिका खौ सर्वेच्चिता--मथ निर्माण का तीस्तरा तत्व -यायप्ालिका 
क्य सर्वोच्क्ता टै! प्रत्यक सघ मे प्रय -याययािवा षो सर्वोच्च माना जता है! मघ 
व उनकी दुकादयोमै वीच के शातन दाक्ति से सर्म्वा घत भगो का निण्य कला 
उमीकावाम होता है। वही सविधान की पचित्रताकी रक्षाक्रतीरै भौरसष 
अथवा इक्या की जोर मे अपने कार्यो या कानूना दारा यदि संविधान की अव 
हलना की जत्तीदहै, तो बहु स्धया इकाष्र्योके एमे कायो मा कतो को मृविधान 
बै विरुद्ध ष अवध वित्त करती है । व्यक्तिवे मून अयिक्ारांकी रक्षाका काय 


भी -यायपातिकेा करती टै 1 
४ परी सदेन मे इकाहयो फा समान प्रत्तिनिधित्व--उक्त तीन मर्य तत्वा 


कैः मत्तिरिक्ति एक महाक तत्व यह होता टै ति व्यवस्थापिकाके उपरो सदनम्‌ 
सथकी इकादयोकौ एकमा प्रतिनिधित्व दिया जता दै, यद्यपि नीचे केसदन भ 
उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनयरया कै अुपात्त के अनुसार हाता है! 

५ सश्नोचन फाष मे दवाहयो फामयिकार--एन भय साधक तत्व यह हेता 
है कि सविधानं के सोधन कौ प्रकाम इकादयो को भी उचितं अधिकारन्थि 
जाता है तथा ठेस व्यवस्था की जाती है वि इकाडइयो क अवटेलना करके सविन 
मे सशौघनन किाजा सके। 


स्विटजरलण्ड का सघ व सघत्मिक्ता के तत्व 
सघ निर्माण कै आवश्यक तत्वो के उवते विवचन के बाद अव हम एक एक 


त्त्व को लेकर यह देक सकते दै कि स्विटजरलण्ट फे सथमे वै तत्व क्टीतक ब 


क्रिस रूपमे पायं जातेहै र 
सविघान कौ सर्वोच्चता--जदा तव सविधान कौ सर्वोच्चिता का प्ररत दै, बट 


वहा कै सविघानमं पूरौ तरह से पिद्यमान है 1 मविघान वहां सवमे ऊचा कानून दै 
ओग शास्तन के सभी अमो कौ शक्ति उसी से प्रान्त होती है 1 इगसण्ड ये स्यानीव 
सरकार अपने अधिकारौ कौ प्राप्ति केद्रीय सरकार से करती है पर स्विटजरतण्ड 
मेदेसा हीह । वहाँ क्टनोकीसरकाेको जो श्लासन सम्वयी ययिकार्‌ प्राप्त € 
वे सव केद्रीय सरकारद्वारा चि हये नही हं वस्‌ वे सविधा दारा दिये हय ₹ै। 
वदना का अधिकार दत्र धम प्रकार उनका अपना है, किसी गौर श्रा दिया हुषा 
सही ई 1 सविघान जसे सघ को अपना स्वतत्र जस्निस्व प्रदान करता है, व्ही उसी 
अकारक्ट्नो क मी स्वत अस्तित्व प्रदान कर्त्ता है) सविधान षव ४ 
दोन लिये ही समान ख्पसमायदहै) दोनोमेये कोद मी उती अवहेलना ह 
कर सक्ता \ दोरो कोहो उसकी मयदिा का पातन करना अनिवाय है ¦ दस ॥॥ 


हम देखते ह निः स्विटजरलंण्ड वे सघ मे सघ निमाण की पहली विरोपना सविधानं 


स्विरजरलेड कौ सधय व्यवस्या 


की सर्ोच्चिता पूरी तरह्‌ये विद्यमान है ओर इस हृष्टि स वह उसी पकार सधीकी 
श्रेीमे अताहै, जिम प्रकार अमेरिका आता है, क्योक्रि वह भी स्विधान क्री 
सर्वोच्चिता पाई जानौहै। 

क्षितयो का वितरण जहा तरू शासन सम्य धी लकया के वितरण क्नाति 
दै, वह भी स्विटजर्लण्ड दे मविधानमे पूरी तरह म विद्यमान है । वहा मी "नियो 
कै वरितरण के नियं गणना व अवेक्षेप के सिद्धात का भ्रयोय विया गया दहै तथा मधीय 
सरमार वी शक्तियो व उसके अधिक्रारो कोगिनाकरेपवाक-टनोवौ सरकारो 
की दाक्ति माना गयाहै। जा विषय राष्टरीय महत्व वेह उह सधवीसरकारके 
कायक्षेतम दिया गथाहै जौरशेषयको कटनोकै अधिकारक्यी क्स्तुमाना गणाहै। 
स्विटजरनलंण्ड बे सविधान मं यह्‌ क्हागयाडैकिक्टनो कौ वे सवे धिकार प्राप्त 
हमे, जो षधीय सरकारको नही दियं गयेहै। 

सविधानं हारा निम्न काय सघीय सरकार के कायक्षेत्रमे रमे गयेहै 

१ विदैोमे सर्म्वायन माभतो का नियत्रण जिम जतगत विदेशोक 
राजटूतो का मेजना वाहर से नषि हृएुं रा्द्रुत कौ स्वीकार करना, युद्ध की घोषणा 
केरमावर्साप ओर ममभौते करना सभ्मित्तितहे। 

२ येना का नियनण, जिसके अतगत नारीरिक ्प्टिसे योग्य सप व्यक्तियो 
के लिये अनिवाय सनिक सिक्षा का भ्रव ध वृरना, राष्ट्र के लिये आवर्यक सैनिक साज- 
सामान आदि जुटाना भादि सम्मिलितं है। 

३ डक तार, टेलीफोन वे रेल की सेवाओो व्य सचालन करना ( 

४ मुद्रा नियत्रेण (ल्छाणी ण त्णा्दाकछ), वक -यवस्था वनीटो का 
प्रचवन करना 1 

५ व्यापार का नियत्रण करना व भायात नियत्ति कृर (९051011 0१1९5) 
सगाना। 

टस सम्बधमे यह्‌ष्यान देने की वत्तिहैकिसध की सरकार जनता पर 
स्वय सीघे कर नही लगा सकती । इस विषय का एक प्रस्ताव कि सीय सरकार 
लोगो प्र सीधे कर लगा सके, सन्‌ १६४८ म रसा गया था, पर स्विटजरसैण्ड कयै 
जनता ने उसे षस-द नही किया मौर जनमत सग्रह म उसे सावश्यक समथन प्राप्तेन 
हो सका॥ 

स्विदजरलण्ट की दाक्तिया के वितरण की स्यदस्या दे विपयमे एव यान आर 
ध्यान दनेकी यदै नि सव की "क्तियो की सूची मे अतिरिक्त वहां ण्व मम्मिक्तित 
सूची (6्णणन्णाालया 150) मी है । उमम दिये हुयं विपव स्व ओर द-टन दोनी कपे 
सरव वे कायक्षेव मे अति द । उनके चिपयमदोनोकौ ही व्यवस्यापन वरध 
सधिकारदै। रसे पिया म उच्च निकला, प्रस वा नियत्रण, राजमार्गो की सुरमा, 


४2० वषिञ्वके प्रमुख विधान 


कला-कीशल का सचालन्‌, वृर कै लामो का माकुर वसना वदेग कः सोगावो वृर 
वमने व वको की व्यवस्था खम्मिलित्त है । इन विवयोम सषवक्-टनोवे कानूनी 
मे यदि विरोध हाता, ता मघका कानून कैट वे वानूनये बदकर मानु जाताद 
ओर बहौ चलता है 1 

स्विटजरलण्ड कौ दाक्तियो के वितरण भवै प्रिपय मवृ ओर वत ध्यान दने 
फां यह्‌ किः वहां एक सूची विभाजित विपुयोकौभी ह 1 हेते विषयानु कुखंभाग 
केद्रके जधिक्ारमे वकुदमागत्रटनो कै अधिकारमह) हरपि, कौटनो कौ सथां 
य॒ उमके समभौते तथा विवाह जम विपय इस सूच मे सम्मिलित ह । 

दासन कौ शक्तिय। क वितरण कु व्यवृर्याः क सम्बध मे स्विदजुरलण्ड फ 
सविधान्‌ की तुलना यदि हेम अभमेरिकाके सविघानु से क्रे, तो हमे बहुत दुं समानता 
भिलती है । भमरिकिाम भी शक्तियो का वितरण गणना व अवुदौष (लपषएानश्णीा 
४१ ए८5तण्ड) के तिदधान के जधार पर किया गमा है । वहा भौ सघ क पा 
भिनादी गई जीर जवकशेप को राज्यो कामाना गयु] है) व्हा श्री राष्ट्रीय महल 
मे विषय सघकी मरकारकै अधिकारमे रवे ग्ये दह भौर शेप कौ विना भिना ही 
राञ्योके अधिकारमेमाना गयाहै। वहा भी पर्‌ राष्ट्र सम्बध, सना, इकर, तार, 
टसीफोन व रेल, मुद्रा व्यवस्था, अ-तरज्यीय व्यापार का नियञ्रण जादि राषटरीय महव 
के विपय सीय सरकार के पास है । पर स्विटनरलण्ड की केद्रीय सरकार गहा 
जनता पर सीधे कर्‌ नही सगा सकती, अमेरिका की के-द्रौय सरकार सीधे कर लगा 
सक्तीदहै। 

स्विटजरनैण्ड कौ तरदं अमेरिका मे मी सम्मिलित सुची (लणतपण९ण 15) 
है, जिनके विषय मे सघ व राञ्य दोनो की सरकारें कानून वना सक्ती है। दानोभ 
विरोध की दशा मे सथौय कानून चलता है । विभाजित विषय अमस्कि मे भौ ई। 
उदाहरण के लिये व्यापार अभेरिकामे एसा विषयरहै, जौ विभ्राजित विषय दै नौर 
उमप्रकेद्रव राज्य द्ौनो की सरकारें कानून बना सक्तीषहै। श्ट तिमित 
विषयो कौ सस्या अमेरिका कौ तुतना मे स्विटजग्रलण्ड मे अधिक रहै1 


-यायपालिका की सर्बोच्चता--न्यायपालिका की सर्वोच्च वे विप्य म 
स्विटजरलैण्ड सषात्मकता की कसौटी पर भूरा नही उतरता । इस सम्ब घ म वह 
अमेरिका के समे भित्र है । रिवटजरलण्ड मे -पायपालिका को बह सर्वोच्चिता प्रप्त 
महीर जा उमे अमेरिकामप्रान्ते है] स्विटजरलण्ड मे -यायपालिका को र 
पुनर्मिरीशण (ष्दा्नना ए८५।९५) की नक्ति उस सूप मे प्राप्त नही है जिस ल्प ५ 
वह भमरिकाः कर -यागपालिका को प्रप्त है! स्विटजरवेण्ड म केवल भिक १ 
पुननिसोधण की व्यवस्या ह । जभेरिका म सधीय सवेच्चि -मायालय जहाँ सध। 
व्यवस्यापिका के साय-साय राज्यो कौ व्यवस्यापिकाभौ कै कामूनो षर मी विचार 
सरकं उद्‌ अयच धावित कर सक्ता है, स्विदजरलण्ड का नथीय च्व 


स्विट्जरलड की धीय ध्यवस्था ४२१ 


रेखा केवल शै-टनो के कानूनी क विवयसे ही करे स्वता है 1 जहाँ तकं स्विटजरलण्ड 
की सधीय व्यवस्थापिकाके कानेन का सम्बध है, उसके विपय मं बह सर्वेन्विता 
ध्यवस्थाविक् की है । इसका तात्यय यह्‌ ह षि वहां का सधी यायालय मीय 
व्यवस्यापिका के कानूनौ कों अवैध धौधित नही कर सकता 1 परिणामस्वल्प कैद्रीय 
सरकार यदि अपने अधिक्रार से बाहर जये भौर एसे कानून वनाए या देसे काय करे, 
जो उसके अधिकार क्षेत्र कँ बै्हिर क हो, तो उसके रोकने की षर व्यवस्था नही है । 
इस दृष्टि मे स्तिदजश्चण्ड का सध सथातमक्ता शी कसीटी पर खरा नही उतरत, 
व्याति इस सेम्ववमे सपक इकाद्रधो कौ तुलना मे सघ बौ अधिक महत्वदे दिपा 
गयादै। 

नःय अनेकं दष्टियो से स्पिटजरलड वै सविधात निर्माता ने जव उपेम 
बनाया, तो सपर निर्माण के एक आवदथक तत्व<न्यायपाल्िका कयै सर्वोच्चता--को 
पनी सघ क्ीयोजनामे कवरो स्यान नहो दिया सङ्घा कारण दहै। स्िटनरलण्डतै 
लोग वस्थतं जनना कौ प्रत्यन मत्तामे विदवाप्त करते ह! अत उन्होने यह पसद 
नहीक्िथा है कि उनके प्रतिनिधियों से वनी हुई मसद क्यौ शक्ति प्र न्ायिग्र 
पुननिरीक्षण ( उप्तालषछा २०४८४) का प्रतिरथ लगाया जाय । वे परस्युतते 
एसी व्यवस्था कौ लोकव वै सिद्धान्त बे विभ्द्ध सममतेहि। उनके अनुसार, मधी 
-यायातय केही एक न्यायाधीश हन्सह्यवर के शन्ा म “मवधानिक भरानून का 
न्यायिक परीक्षण तोक्तत्र के चिद्धात का ही उल्तवन दै । " सौमर हाल क॑ ननुसार्‌ 
स्पिटजरलेण्ड के सविधान म॑ यायिक पुननिरीक्षण कौ व्यवस्थान ठनिके लो कारण 
है) जसा उदाने का है “इसको (-यायपालिवा का) यहं शक्तिदो बारणो सनही 
दी गई दै । प्रथम, इसलिये वि यह वाछनीय नही सममा गयाथाकिमधीय -यायातय 
मोगोक्यही पिरोध करे, क्योकि जनमत मग्रहुबै अषने अधिकार बै प्रयोगष्रार 
उट्‌ वानूनाकौ स्वीकार केरे का अधिकार था} द्वितीम, दसतिये कि म्विटनरसण्ड 
की कानूनी परम्परा -सायपा्िका को व्यवस्यापिका की "क्ति प्र नियत्रग मेरनपय 
तेना व्यापक अधिक्रारदेने वे विष्यो ।2 मन्‌ ९२८ मे -पायिव पृननिरीनण 
की -यवस्यालगर करनं काप्रस्नाव विया गयाथ, पर इमे तोगोन अस्वीकार बर 
दियाा। 
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८२२९ विष्व के भ्रमुख सविघान 


ऊपरी सदन मे इकाइयो का प्रतिनिषित्व--सघ की इकादयो का उपरी बदन 
मसमनि प्रतिनिधित्वं दिये नाने के सम्यन्व मे स्विटजरलण्ड का सध सधात्मक्ताकी 
क्ौटी पर पूरा उत्तरता है, यद्यपि वहा पूरे कटा व आधे के-यनो मे जतरस्छा 
गया है । व्यवस्यापिका वं ऊपरी सदन मे प्रतिनिनिस्व की व्यवस्थारेसीरै किम्रत्यफ 
पुराकटन २ क्ओाधा केटन ९ प्रतिनिधि मेजता दहै} अमरिका मे व्यवस्था एसी 
हं कि सभी राज्य सीनेट के लिये वरावर्‌ बरार प्रतिनिधि भेजने है 1 स्विटजरकण्ड 
की व्यवस्था 3 पिनेपता इस सम्ब-व म यहु गैरहै षि वहा कै-टनोको यह्जकार 
हैकिवे अपन प्रसिनिधियो का कायक्ाल स्वय निद्वय कर । परिणामस्वकूप वहाफं 
ऊपरौ मदन म जो सदस्थ होते हं व॒ अलग जलग कायकालं के होते टै । एवा 
जभेरिकामे नही होता 
सविधान का सज्ोधन व सधको इकाईया-- सविधानं फे सशाधन के परिया 
की व्यवस्थामं मकौ इकाय्यो को उचित अधिवारदने कौ टष्टिसे भी स्विटजर 
लण्ड कम सघ सात्मता की कसौटी पर पररा उनरता है) जपा सविधानकौी 
चिगेपताभाके प्रकरण मलम देव चुने है, सश्चोधन के भस्तावित करन मे वणम 
पृष्टि करनं म सथ कौ इकादया की जनता का पुरापूरा हाय रहता दै । मविधान 
वा कोई भी सशोधन तव तक पारितं नही समा जा सकता, यव तक शे से मधिक 
क्टनो द्वारा उ स्वीकार नकर लिया जधे। अमेरिका मे इसके लिये ई राण्य 
क स्द्रीकृति अविनय, पर दोना देश) कौ व्यवस्याम एक पुष्य अत्र यह वि 
अपेरिक्ता म स्वीत्ति राज्या की व्यवेस्थापिकाभी की होती ३, जव कि स्विटजरतण्ड 
मस्वीढनि कटनोकेनागोकी होती दै! 
इस प्रकार हम दषते हैँ वि स्विटजरलण्ड कै सविधान मे वे सभी तत्व दिसी 
नक्सीस्पम विद्यमान है जिनमे सध का निर्माण हाता है । बहौीकारणदै ॥॥ 
स्विदजरलण्ड को हेम सीय नासन व्यवत्थाओकी श्रोणी म॑ रसत) 
प द्रीपकरण छी प्रवृत्ति 
सथो कौ श्रेणी म हात्त हुयं भौ प्िटजरलण्ड कौ सासा व्यवस्था म कथ 
वाने एसौ विद्यमान हु, जिने यदे भ्रकट हाता दकि व्‌ पुरां सरह सेसपनह 
जौर उषम केद्रीपकेरण की पवत्ति पारजातो ह1 जिन वाती सकै्रीयषरण षीं 
प्रवृत्ति दिखार्ईदेनी है, वे निम्न भरवारहै ॥ 

१ सथकीसरकार या जो विय दिय गय वै इतन महत्वपूणरहैषि 
उनके दासहीकै-दकी स्विति एमी हा जाती ह वि वह क-टनो पर्‌ दया ण्ह 
समेता रै । उदाटरण वं सिय हम उसके केवल एक ही वधिश्नार, जिसका 
मृदा एव अकव्यवस्यः के प्रवमसेटे पाते सकते ह 1 उसका कवत यही भवि 
एसा है धिः उसने प्रयोगे से वह्‌ खव क-टनो केमाधिकव व्यापारिक जीनापर 
क्र गबतातहै। 


र निव 


स्विटजरतेड को सघोय स्वस्या ४२३ 


२ शरन न्ते जो दिप सभ्मिलित सूची (@०प्^ण्णस्या 0०1) के है, उनके 
सम्बध मे मन्तिम अधिकार स्वकौ सस्कारकादै । यदि क्स केन्टन की सरकार 
मयै णमा कानून वनाय जो उती विपय केङ्नके क्तिक्नूनके विर्ददोतो 
रमी दना मेके का कानून ही चवेना नौर कंन्टन का कानून समप्त हौ जमेा। यह 
व्यवस्यायीक््क्ाही महत्व भदान करती है ओर उसते ङे्रीयकरप की प्रवृत्ति 
का प्रात्ताहन भिलता है । 

३ केद्रका यह अधिकार रै कि जन्तरिक् गद्क्डीक्य दशा मेवह्‌ क्सि 
नी केन्टन का दासन जपन जधिकारमसेते। इत सम्दधमकेदर फो इतनात्तव 
भधिक्यररै क्रि वह सरकारी सूत्र से सुचना मिलन दौ भतीक्षा कयं बिना केवल 
मर्सरकारी सूक्त मूचना बे जाषरार पर ही क्षिसी केन्टन का श्यालन रपन 
अधिकारमेले ते 1 स्विटजरलेण्ड कौ यह व्यवस्पा कुकु भारत कौ उस व्यवस्थां 
से मितती-जूलती है, जिसमे सक्टकाल म राष्ट्रपति किसी राञ्य का धास्तन स्वम 
केनातल सक्ताहै। देसी वात अमेरिका के सविधान मे नही है! इव स्यवस्माते 
निङ्चय ही कै-खनो का महत्व कमहो जाता है ओर केद्धीपकरण की भ्वृत्तिको 
श्रात्साहन मिलता है । यही कारण दहै कि हम इपरोज को यह कहते हये पत्ति कि 
“स्विटजरलेण्ड के मदिधान न सवग को वस्तुत ठेसा स्प प्रदान श्र दिया, मानो 
वह कन्टना वा निक्षक व निरोक्षकहो।' 

इसम सदेह नही रि स्विटजरतण्ड शमी केद्रीय सरकारमोदेदीयवरण ब्य 

उन भ्रवत्ति ते वची हर्द नहीहै जो प्राय सभी देोमे दिखाई दतीहै। बहाभी 
अमेरिका कनाडा, भारतवप, दक्षिणी अष्टका कौ तरह्‌ दे-द्रीयकरण चड़ रेह है 1 पर 
उभका कारण यहे नही कि सध की इवादयो का महत्व षम हो रहारै, वरन्‌ सका 
कारण यह्‌ हैक लोके कल्याणकारी राज्य के विचारे उदयवे साथराज्योषा 
क्यक्षेव बढ रहा है ओर केद्रीय सरकारो को इकाह्यो बौ सरकायो षी तुतनाम 
अधिक काय क्षरना पडता ह्‌ । कैन्दरीयक्रण की प्रवृत्ति बे आधार पर स्विरजरलण्डके 
सधकौजो आलोचना को जती है, उनके होते हृए भी स्विरजरतण्ड मा सविधा 
सधौयदहै। 

संद्धान्तिक ष्टि से स्विटजररलण्ड क्रिस प्रकार एष सरै, पटे उत प्रणमे 

ऊपर दिखाया जा दका है जिसम सथ निमणिकतत्वो की ष्ट्टि सं उसकी सपारमदता 
पर विचार ग्िाहै1 स्विटजरण्ड वस्तुत व्यवहारि स्स भीमधटहीरै। 
सविधन्‌ मङ्न्टनाकौ जिस स्वाधीनता वो स्वौक्यर्‌ किया गयादहै पे उसकी रभा 
करने के लिये तत्पर रहत है । साग यह्‌ स्पष्ट समभ्तं हँ ङि ननिक य साष्टरमिन 
ओवन की पिध्रता तभी रह सकती है, जव उनकी स्वाधीनता अशुण्ण वनौ रह । 
अमेरिका म राज्याकी स्वाधीनतापरर दव ष्सत्तिये दिया जाता भिये रमे 
आचिक जीवन म हस्तसेएस करे, पर्‌ म्विटजरतण्डमे ¶ टन अपनी स्दापीनतापर 
अल इमलिये दनं है कि उनके मत्तिक व सस्ठत्तिक जीवन मके गह्यहमकर्‌ ,^ 
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स्विवजरड के सो भर्वन श्रोत ३ विवार कौ ति ऊटी-खोदी स्वयित्त गासन 
की दकादयो की उपादेयता ने विश्वास क्यौ दै, जिसमे व्यक्ति क स्वत्वा वर्ग 
तत्रकीग्क्षाहौ सके 1 इसकं सायही साथ वाह्य सुरंा.भादिकीदरष्टिसेवेद्स 
बात॒कौ भी पसद करते हरि. सपर चोटी चोटी इकाइयां एक वहै सक ल्पम्‌ ण्क 
हार रहे । यही फारण हे कि उहोने एमी कीर व्यवस्था स्वीकार गरही कृ है, जिममे 
कृ-टनो की स्वाधीनता प्र आंच आती हो । जसा पतने कहा गया सििटजरलण्ड 
कैलोगोने दरस आलय के प्रस्तावो टकरा दियाथाकिकेद्रकोसोगो पर मीधा 
सर लगा का अधिकार प्राप्त हो 1 नागरिकता राजनतिक जोवन का आधार हाती 
है । स्वि्जग्लंण्ड मे नागरिकता का निवास क-टनोमे है । प्रत्येक व्यक्तिः षो सधवा 
नागरिक होने के लिये यष्ट भआावश्यक है दि वह्‌ किसी कटनी नार्ग्कि्त। स्त 
प्रकार नागरिकताकीदृप्टिमे भीदकैटनोफ़ा हेत्व अधिक है । अपने कातूनोकौो 
तिर्या वत्त कराने के लियै सध कौ वों अपनी न्यवस्या नही है) इसके सिषे उपे 
चौटनो के प्रशासनिक मगठन पर निभर करना पडता दै । इससे भी क-टनो बा मव 
ही प्रकट हीता है । इसके अतिरिक्त उनकौ अपनी शक्ति का केशर भी वडा व्यापव है। 
शिक्षा, आ-तस्कि शान्ति व व्यवस्था फी रधा, सादेजनिके निर्माण कर व्यय आदि 
केकषेत्रमेकटन वास्तविक रूपसेस्वतत्र ह) इसनिये यह सहना वि सके हायो 
मे शक्तिकाकेद्रौयकरण इतना हो गयाहैकि कटो काकोई सवर्त्र भस्तिलरही 
नही रह गया, उचित नही है । वास्तविकता इत सम्बध मे यहद किसघकंस्पम 
सगरित होते हृए भी स्विट्जर्लण्डके केटन लाक्लत्रे की स्वाधीन प्रयोरगदलीय 
है । जसा बोरिओर ने कहादै “कटन वेचोटेद्योटे रट है, जो अपने राजनतिकि 
मग्न को पूण वनानि के लिये व लोकत कौ सस्थाओौ का विवास करने कँ तिमे 
येच है 11 
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२१ 
स्विटजरलेण्ड की सघीय न्यवस्थापिका 





"नता व करन फ अधिकारो को व्यवस्था फे साय सध की सर्वोच्च सत्ता 
का प्रयोग सथोय समां हारा किया जाता है । 
--स्विटजरलण्ड का सविधान 

स्विटजटनण्ड के स्विधान के अनुमार वहा के सिन सूत्र मसीय सभा 
(ष्वा ^$लाणण) नामक्र सवीय व्यत्रस्थापिक्रा का स्यान सर्वोच्च दै । सनिधान 
भे उसके विषमे जो कुछ कहा गया है उसमे स्पष्ट है कि जनता वकन्टनो कै अधि 
कारो कौ व्यवस्था सविधान मे अवश्य की गई है, अयथा इम व्यवस्था के साथ मघौय 
सभा की सत्ता सवोज्चि दै । शसन केभपदो मगो अर्थाव्‌ मधौय परिषद (एव्वलागा 
लणपी) तथा स्घोय -यायालय (एष्ठलवा ¶7100719}) लनो कौ हौ सत्ता उमस 
नीचे है । प्रस्तुत प्रसगम हम उसकी रचना, उमकी गक्तिव उसके कर्मो बा 
विवेचन क्रते हुए यह देखगे कि स्विटजरनैण्ड के गासन सूत्र म उसका त्रया 
स्यानरहै। 

सधीय ग्यवस्थापिका कौ विद्धेषतारये 

श्राय सीय श्चामन व्यवस्या म सविधान फी रक्षातयासय वं उसकी हवाइया 
वै पारस्परिक सम्ब-धो वा सामसर्जस्यं वनाये र्नं के लिये कायपातिकय तथः व्यव 
स्थापिक्या पर -यायपालिका का अकु रषा जातादै। उनसपो मभी, जिनम 
व्यवस्थापिक्ा की सर्वोच्चता रतौ जाती, उसके द्वारा वनाय हुए कानना के 
पुननिरीश्ण का अधिकार -यायप्राचिका कौ प्राप्तहोताटै। परर ध्िटजरवेड वेः 
सघ की व्यवस्यापिका बौ स्थिति बु विनष्ट प्ङ्गार की है । उ्षकी निनपता्जाका 
अध्ययन हम निम्न पीषकामेकर मक्र 
सत्ता क्षौ सर्वोश्चिता 

स्विटनरनण्ड कौ व्यवम्धापिका जिस सीय सभा (शत्वला9ा 45ऽ८गण0)) 
यहा नाताहै, वहा मै सदिधान के अनूमार सर्वोच्च मत्ताधिव्रारिणी 1 नमरिकि 
के सपिधात मे शासन कै तीनों अग “पवस्यापिकय, पायपातिका त्या -पायपानिका 
समान मत्ताधारी ह! उनमेसेनिसीभीण्कको जनय दोपर किमोमौ प्रकार 
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फा नियत्रण करने का मवैधानिव अधिकार प्राप्त नही है } भास्तीय सघ मदाक्तिवा 
पृथक्करणं नहो है । वहा ममद कौ सना सर्वोच्च है । पर फिर भी दक्ष वात कौ 
व्यवस्था है वि मतन द्वारा वनाय हृए कानूनो का पुनिरीक्षण सरवेन्वि -यायाय 
द्वारा हौ सके । स्विटजरलण्ड को मधीय समा की न्थित्तिअभमेरिवा की क्रे व भारतं 
वी समर दोनोसे ही उच्चतर है । वहा मघीय सभा की सत्ता सर्वोच्च तया असीमित है 1 
वहा कौ सधीय सभा वहं की कायपालिका सघीय परिषद (ए6पथय। (०८) यै 
सदसो का लिवचन वरती है) बहौ सवीय -पायानय {षएष्ठलवा फण्प्म्‌) दै 
-यायाधीदो काभी चयनक्तीटै। कयं मामलोमतो उत्ते सधीय -यायालयक 
निणयाो को भौ रद्‌ करने का अधिकार प्राप्त है, सघीय -यायालय द्वारा उमवे बनाय 
हण कामूनो के यायिके पुननिरोक्षण का तो प्रदन ही क्यार सक्ता है) दस प्रार्‌ 
हम देखत ह किं शासन के तीनो अगौ के पारस्परिकं सम्ब-धो की दृष्टि से सधीय सभा 
की स्थिति सर्वोच्चि है । 

पर द्म सम्बयमे हम यहं याद रना चाहिय कि सपीय सभा कौ सत्ता 
पर यदि कोई प्रतिधध रै, तो वहं जनता व कैट के अधिकारोकाटहै । सघीय समभा 
मे व्यवस्थापन सम्बधी अधिकार कषे्रम विहौ मामलो मे जनतताव क्ट भी उरं 
सहमधिर्वारी ह भौर वे अपने इस सहअधिकार का प्रयोग जनमत सग्रह (दिन 
दपण) वे आरम्भक (101118९८) के प्रयोग करके करते हं । वस्तुत कायपातिका 
वे -यायपालिका के सम्ब घमं स्विर्जरलण्ड की व्यवस्यापिका की स्थिति जहौ उच्च 
तरै , वहं जनता व सवकी इवादयो के सम्बध म उसकी स्थिति सर्वौच्तार्शा 
मही है । इगर्लण्ड कौ व्यवस्यापिकरा की कानून निर्माण की नक्ति पर कोई कतरत 
परति नटी ६ै1उसपर नता अमरिकि जसा याथि पुनिरीक्षण ( ११५०७) 
6५६५ ) का प्रतिवच है ौर न स्विटजरलेण्ड जषा जनत। व काटनो कै जरन 
तथा आरम्भक (११५०९५४०) सप्व-घी अधिमार क! प्रतिवच है । पर स्विटजदलण्ड 
कौ मघीय सभा की शक्ति पर यह एक महत्वपुण कानूनी प्रतिव धरै कि जपते जनमत 
सग्रह व आरम्भक के अधिकारके प्रयोग ष्रारा जनता व कटन उसके दाय पसि 
कनुनाको रह्‌ कर सकते है 1 


सभानपदी द्विसदनोम व्यवस्था 
स्िटजरलण्ड की सीय सभा की एक अय विशषेयत्ना उका द्विसदनीम स्वप 
है जसा सपौय शासन व्यवस्याम प्राय होता है, स्विद्जरलण्ड मभीं जनता ¶ 
परतिनिधिकेरूप मेसभाना निचला सदन है जिते राष्टीय समभा ( क 
55609) कहते ह त्तया कंटनो के प्रत्तिनिधिकेरूपम ऊपर्‌ का सदन दै, 
राज्य समा (८०ण्ण्ला ० 501८) कठते दै । दोनो सदना का सम्मिलित च 
होता है, त्तो उह सीय समा (एष्यन्‌ ^56फछा$) कहा जाता है । दस 9 
यह मौ स्मरणीय है ति स्विटजर्लड कप द्विसदनीय व्यवस्था समान पद वति दीस 
कोह) समी लोक्ततौमप्राय एसा होता है कि व्यवस्थापिकावे दोनो सन 
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शक्तिगालती नदी होते । उदाहरणाय, इद्धलड कयै ससद के दो भवनो--लौनसदन 
(०४५€ ० (छक१००5) तथा चाड समा {प्००५९ ग 1.0705} मे से लोकसदन 
अधिक इात्तदिली है ! अमरिक्य की कप्र्त कं दोना सदनौ कौ स्विति इसके विपरीत 
है । वहां कातरे वे दोनो सदनो-प्रतिनियि समा (०४५९ ग 1९९7९56०1२८५९6)} 
तया सीनेट (5९०1८ }--मे सेसीट अधिक राक्तिलाली है । प्रर स्विटजरलड की 
सीय समा वै दोना सदन--राष्टरीय सभा (1९210781 45ऽ€्र४]#}) तथा राज्य 
सभा (०४८१० ०{ 5८165} -- समान परी है । जसा स्टोग ने कहा है “स्विटजरलड 
की कायपालिका की तरह ही वहां की -यवस्थापिका भी विशिष्ट दै, ससार म वही 
णक्‌ एेसी व्यवस्थापिका है जिसके ऊपरी सदन की शक्ति नीचे के सदन की रक्तिसे 
क्मीभीप्रकारमिननदहीदहै। > 
विविध भाषाक प्रधोग 

न्तिटजरसण्ड वी सधीय सभाक एक अय विशेषता यहुदहैकि बहाँदेलकी 
वित्र माषाय्रा कं प्रयोग कै पूण स्वतश्रता है । स्विटजरलण्डमं देन के विविध भागो 
म द्ोस्री तात प्रानी ममी भाषाओं कलो राजकीध मा-यताप्राप्त है। भत सधीयसभा 
मनीव मभी भाषायवाती जा स्वती है । सखदीय कायवाही का प्रकादान भी जमन, 
प्रैत नीर कभी कभी इटाक्ियन मापा मेभीकिया जतादहै। स्विटजरलण्ड की 
सीय समा मे अधिका पढे लिसे सदस्य प्राय दो तौन भापायें जाते है, अत्त वहां 
यह्‌ आमानी स सम्भव हा जातादहै। 

सधीय सभा का सगठन 

जसा उपर कहा गया सपीय समामे उमवेदोनोही बग--रष्टरीयसभा 
(पविा0णजा (०णाानय) व राज्य समा (८०४१८ ० 518165)-- सम्मिलित है ॥ 
दोनौ से मिलकर स्त्रिटजरनण्ड की व्यवस्थापिक्ा ना निर्माण होता है जिसे सधीय 
सभा (६९१८११1 ऽऽलाएा#) कहा जाता है । 


राष्टीय सभा (रिवायत एणप्ण्ठ) 


रचना--सघीय सभा के दीना अगो मेसं रष्टरीय सभा बडी है। सकी 
रचना की जो व्यवस्था सविधान की घाराज्र्मेदी गई है उसके अनुसार प्रति 
२४०० की जनसस्या पर एक प्रतिनिधि इस सभा के लिय चुना जाता । १२००० 
से अधिक जनमस्या मै अददे लिये भी एक प्रतिनिधि दूनाजातादै। यदि षिसी 
कन्टन या बद्ध-क-टन की जनमख्या इईसस क्महोतीटै,ताभी उम एक प्रतिनिधि 
भेजन का भविक्रार प्राप्त हाता दै) 


* शाल ऽ५13 [-रञागफाल [वत पोल 5५55 ८०य।११८, 13 एवादुप्ल्‌ ६४६ 
पा ता) 16देशाप्यल 11 (106 रात र एृतषला ठा प०८ णक 
8८ 49.70 3१ ताद्य 0 17056 ० ¶€ [जल ~-5ः ४ 
॥ । 


ध्ये विर प्रमं विधन 


रष्टरीय समा थौ सदस्य सथ्या २०० की सीमा मेषी रह, दमक लिय यदि 
मरवदेयक हो, तो वह अनसस्या बडा जा सक्तो है, जिस पर एमे अरततिनिधि ष्टरीम 
सभाकेलियेमेजाजताहै 1 रेता दो वारवियाभतीनजाद्काह। मन्‌ १६३१ 
यह सख्या २०००० से वढाकर २२००० तथा मन्‌ १६४४ मे उपे वदाकर्‌ १२००० 
जे २४००० केर दिया गया है 1 इस ममय दसय सदस्यै सस्या १६६६, जा स्न 
१६४० की जनसध्या के आधार परह, चुषि प्रतिनिधित्छ का माधार जन्या 
है, अत वेड जनसस्या वाति वैन्टनो के प्रतिनियि मधिक् व छो जनसध्था वाल 
मैटनोके प्रतिनिधि क्रमरह) उदाहरणाय थेन जसे वहे कं-टन मी सदस्य शष्पा ३३ 
तथा उरी जसे छोटे क-टनो की सदस्य मस्याकेवत १६) 


कायकाल--राष्टरीम सभा का कायकलतय्वपका है । सत्‌ १६३१ तफ 
सका कायकाल ३ वप था। पर उम समय से इसवा कायकान ४ वप क वरन्यि 
गयादहे) प्री की पूरौ मभा केा निर्वाचन प्रत्येक चार प वाद हाता टै ॥ इसवा 
निवचन प्रति ३ वेप वादि अद्वयर के र्जतम रविधारक हत्त है भौर दिसम्बर 
पहले सोमवार को सभा कौ पहली ‡ठक होती ई 1 


सदस्यों फी योग्यता व प्रतिबन्ध - कन व्यक्ति राष्ट्रीय सभाक सद्य हो 
सकते दै, दस सम्ब घ मे सविधान फी व्यवस्था है कि “प्रत्येक मतदाता जो क्नरजीमन 
नष्टो प्रततिभिधि चना जा स्ना है। इसके अतिरिक्त वे -यक्ति भी रष्टय सभावं 
सदस्य नही हो सक्ते है, जो सघीय परिपद (एष्वलात (तफल) या सन्यस 
((०्ण्ला न 3191६) के सदस्य हो अथवा जो मधीय सरकार वे प्रमुख कमचारी हा । 

निर्वाचन--राष्टरीय सभा के सदस्यो का भिवविन प्रत्यक्ष निवविन प्रणाली 
दवारा होता, जिसमे व सव व्यक्ति मतदानमे भाग ले सके है, जो २० वया इतन 
अधि नापु के होते है) निवाचने गुप्त मतनान (ऽ९्ननं 8791) हासा दारता है। 
१६१८ मे जो सवैघानिक मगोघन क्या गया है, उसे अनुखार रष्टय सना 
कै लिये आनुपातिक प्रतिनिधित्व (एकान द्वकल} न्ध प्रगातौ 
दाममे लायो नानी है । भत्यक्‌ कट एम लिवचन क्षत्र है नियम्‌ भविनिषिव 
कै भिवोचन भे लिथे विविध दल अपने अपने प्प्याशियो की सूचो पतुत कते ई! 
एम प्रकार प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से नही, वरन्‌ सामूदाथिकसूप मे लडे होने द 
नियम यह है विः कोई भी प्रहु मतदात्ता मिलकर एक मूचौ प्रस्तुन कर सर्वेत हैर 
पला साधारभत मगठ्ति राजननिक दल ही कते ह । प्रत्यक सूची मे उतने नाम 
होत है, जितने स्यान उस कटेन के हने हैँ । मतदाता उतने मत दने का ध 
होता है जित्तने सदस्यो का निर्वाचन उस कंटनसेदोतादै। आनुपातिक अ्रतिनिर्िः 
खी प्रणाली का प्रयोग केवल उन के-टनो म हतार, जिनसे णके, अधित सदस्या 
का निर्वाचन होता है । उन कटनौ म जहां मे केवल १सन्स्य चना जता ई, मनन 
साधारण प्रणाली द्वारा होता है। 


स्विटजरलड को सघोय ध्यवस्थापिका ४२६ 


दठक--जमा उपर क्हाहै रष््ट्रीय समाक प्रदस्यो का निर्वाचन ४ वपके 
निय हाता ह । इसम पते सभा तमी भमगकौ जा सक्ती है, जव रष्टरीपसभाव्‌ 
राज्य ममादानोम विसी सवधानिक्‌ सदोधन के विपय म मतभेद हा । राष्टरीय सभा 
कौ पैट्ये राज्य सभाकी वख्कोकेसायही सायहोतीहै ओर वप भरमे चार्‌ वार 
माच, भून, मितम्बर्‌ व दिसम्बर महोनीहै। यदि राष्टरीय सभावे सदस्यो रे एक 
चौया्ईतोगयाक्-टना की सम्पूण सख्याके एक चौयाईकटनाकौओरसेमाग 
मी जये, त्ता सघष परिपद (८०५८1 ८०५१०) दोनो सदना कयै सम्मिलित वर्क 
बुला मवेतौ है। 

अध्यक्ष य उपाध्यक्ष--राष्टरीय संमा का एक अध्यक्ष व उपाष्यक्ष हाताहै) 
इनका निर्वाचन रष्टय मभा स्वय करती दै। इन दोना पदापिकारियामेस काट 
भौ उतरी पुकेलिय दु्रारा नही चुना जा मक्ता) परम्परा एसौ भवद्यदहैकि 
उपाघ्यक्ष अपने कायकाल की समाप्ति पर अव्यक्ष पद वे लिय प्राय चना जाताहै। 
जमा सभी व्यवम्यापन सदनो म होता है, राष्ट्रीय सभा का नव्यक्ष सभा की अध्यक्षता 
वरनाहै ओर अध्यणके रूपम कायवाही का उचित सचालन करता है1 वह सदन 
मे शान्ति व ग्पवस्या वनाय रखने के लिय उत्तरदायी है। वही सदन कुं सम्मान्‌ व 
उमकी सुविधा की सुरा के निय उत्तरदायी है 1 यदि किसौ विपय पर सदन के 
सदस्यो कै मत वरा्रर हाते दै, ता अध्यक्ष कौ अपना निर्णायक मनप्रयोगक्रनेका 
अधिकार होता दै! सन्न म जव विविध समितियो का निर्वाचन हाता है, तव भध्यक्ष 
उस तरह से मतदान म नाग लेता है, जिस प्रकार अ-य सदस्य्‌ भाग लेते दै! उसरौ 
कौ वेतन नटी मिलता । उसका षद उतनी निष्नता कभी नही होता, जितनी निष्य- 
क्षत्ता का पद इगलड वै लोकसदन अथवा अमरिका के प्रतिनिधि सदन कै अध्यक्षका 
होता है 1 फिर भी उसके पद का वडा महत्व होता है भीर जो उस पद का अधिकारी 
होता है उसको दल कै लोगो मे वडा सम्मान प्राप्त हाता है। 
राउ्य सभा (८००८ ° 51265) ४ 


सीय सभा का दूसरा सदन राज्य सभा है । यह राष्ट समा की एक समान 
पदी स्या है, यद्यसि अनक वातो म यह्‌ र्ट्‌ समासंभिनहै। 

रचना--राज्य समा की सदस्य सख्या ४४ है । प्रत्येकं क-टन कै दो प्रतिनिधि 
तथा प्रत्यक अद्ध -क-टन का एक प्रतिनिधि हाता है । सदस्य सव्या की यह्‌ व्यवस्था 
इसलिये रख गई दै क्रि सव कौ व्ववस्थापिका का उपरी सदन वास्तविक रूप श सध 
षी इकाइयां का प्रतिनियि सदन हो} 

कायकाल--जरहां तक्‌ राज्य समा वे कायकाल का प्रन दै, पिपिपक्टानरे 
सदस्या का कायकाल भिन्नभिनहै। त्म कटनाम यद्‌ गगश्८ येषद ॥ तीन 
कटनौ म यह्‌ समय देवपरे भौर एक क-टनम यद्‌ समय द्रष , थप ै। इस 
प्रकार विविध कन्टनौ के सदस्या का कायकाल मिद्रभिवदनै। 


५६ 


४३० विश्व के प्रमुख सविधान 


सदस्यो की योग्यता च प्रतिबन्ध--गज्य सभा के सदस्यो पर यह्‌ प्रतिवध है 
क्वे राष्ट सभाव सघीय परिपद्‌ के सदस्य नही हौ सकग ) एसा प्रतिव घ सविधान 
चीधारा पश द्वारयालगाया गयाहै 1 धारा ०्नकै द्वारा उन पर सथीय यायाय 
का सदस्य होने पर प्रतिवध है । इसे अनिरिक्तकटनोकौ भीजधिकारहैकिवे 
अपनी सरकार के मद्यो को गज्य सभा की सदस्यता ग्रहण करने की अनुमति दे 
सक्ते) 

निर्वाचन--राज्य सभाके प्रतिनियियो का निर्वाचन पूणत कटनौ के 
अधिकार कौ वस्तु है । निर्वाचन मम्ब धी वतमान व्यवस्या यह दकि षदे बैटनाम 
राज्य सभाक प्रतिनिधियो का निर्वाचन प्रसयक्ष मनदान इरा किया जाता है। चार 
कटना मे प्रतिनिधियो का नाव वहा कौ न्यवस्यापिकामो द्वारा वियाजाताहैत्तया 
२५ कटनोम राज्य सभा के सदस्या बा निर्वाचन लं डमनिभिण्डी ( 12708 
प्पलाप्ठह) हारा हौताहै 1 

वैठके--राञ्य सभाकी वठरः राष्टूममाकी वैठकोके ही साय साय होती द| 
उसको भी पैक राष्टूममाकी तरह्‌ वपभरम चार्‌ वार भाच, जुन, सितम्बर व 
दविमम्बरम हाततीहै। किमी मौ विषय पर सम्मिलित रूपसे विचार केवलिव 
रान्य सभाव राष्टरसमा दो मम्मि्तित बव्कभी हो सक्ती दै, यदि रष्टूमभाकै 
सदस्यो कै एव चौथा भागया कटनां कौ एक चौयाई सरया की प्रायना पर सीम 
परिपद्‌ एेमी सम्मिलित वैष वुलायं 1 

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष --राज्यममा का भी णक अच्यक्ष व एक उपाघ्यक्ष होता 
ह 1 इसव निर्वाचन उमके सदस्यो कं द्वारा एक वप क लिये किया जाता है । कोई गी 
दूरे बार उसी पद के लिये निवाचित नही हो सकता 1 इसके अतिरिक्त यह्‌ प्रतिवच 
मीहैकिएकही केटनके व्यक्ति एक हौ वप अध्यक्ष व उपाध्यम नही हो सक्ते 1 
राज्य समा के अध्यक्ष व उवाप्यक् कौ दापितं व उनके काय वमे ही है, जसे रार 
सभा के अध्यन व उपाध्यक्षके रहै) 

सधीय समा की शक्त्यां व काय 


स्विरजरलण्ड की सघीय समा दो प्राय वे ही व्यवस्थापन सम्बधी अधिक्रार 
भराप्त हं, जो साघारणत मन्य व्यवस्थापन सस्याओ को प्रप्त हते है । समिधान मी 
च्भ्वौ धारा मे यह्‌ व्यवस्यादी गर्ईटै वि क्टनो के लिये सुरभित मामो को धोड 
क्रञय सव भामलो मे उसे पूरा अधिकारे प्राप्त है। उसी शक्तियाव कोवा 
विवेचन हम निम्न शीषकये मक्र सक्ते 
व्यवस्यापन सम्बधो दधिकर 

जैसा ऊपर वहा गया है सधोय सभा के अविकारक्षेवमेवेस विपय भर्त 
है, -गोक-टनाबे तिये सुरदितत नही स्तेगवर्ह1 फिर मौ उर ¢ 
सम्यो पक्ति पर गुद प्रतिरथ रै । यह्‌ प्रसिवय उ व्ययस्वा षै वारण है नि 
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ससुर जलता जपन वदरिपिव व्यवस्यापन सम्बधी जनमत सग्रह (0०ववा 
1.15 ४८ (ललाम) के अधिक्रार के जन्तमत सथीय समाद्वारा पारित कात्रुनो 
को जस्वीक्ार बर्‌ सक्ती है 1 पर एसा केवल उसी च्छवस्थापन के विपयमे होतार, 
जिसे नियम वै अन्तत कानून {12५5} की सक्ञादी जातीदै। सीय समाद्वारा 
पारित दूसरे प्रकार कै व्यवस्यापन, जिदं जध्यादेश (८116165) कहा जाता हैके 
वेपय म एसा वात्त नही है । उन अध्यादेगा पर उक्ते जनमतसग्रह का प्रतिवन्धनही है, 
जो सवव्यापी (धपाण्ाऽय1# छाठठणड) ने हो अयवा निह दोना सदनो के सन मदस्या 
“नावश्यकण (८०९९८) घोपित वर ल्या हो । परिणामस्वरूपं व्यवस्थापन 
मृग जधिकाय भाग अघ्यादेशो (47755) कै रूप मे होता है, जिससे वै वकंत्पिव 
जनमत सग्रह वै प्रतियध मे वच मके । आंक्डे वताते ह करि सन्‌ १६०० से १६५० 
तकत कैः व्यवस्यापन म॑ कानूनो व सध्यदेगो की सरया का अनुपात १ वेद कारहा 
था संघीय सभा फो सपिधान मे सशोधन प्रस्तायित्तकनेका भी अधिकारहै। 
नियुक्ति सम्बधौ भधिकार 


सधीय सभा को नियुक्तियी दे मम्बन्ध मे भी व्यापक्‌ अधिकार प्राप्त रै। 
सविधान के अनुसार उस सधीम परिपद्‌ (२९१81 (प्न) व सघीय न्यायालय 
[एत्न (पषएणणछ) के सदस्यो, मघ के चास्तलर तथा सकटकाल भभु 
मेनाध्यक्ष कौ चुने का जधिकार दै । सविधानके अनुसार उसे सीय परिपददे 
अव्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन करने काही अधिकारनही है, वरन्‌ उसे कुछजअय 
दनाय सम्बधी अथवा पृष्टिकरण सम्बधी अधिक भी प्राप्त ह) वहु सधीयं 
-यायालय के अध्यक्ष व उपाध्यभ कामी निर्वाचने नेरती है। वही सौय वौमा 
-यायालय (एषठ ए05ऽपा 2०९८८ प्प्एणण2} के सदस्या का निवचिन करती ह। 
वित्त सम्वन्धी भधिकार 


सघ के प्रस्सन के विविध अमी के सदस्यो के वेतन आदि का निणयं सधीय 
सभादी करती है । सधय सरकार फै प्रमुख पदो की उत्पत्ति व उनके निये वेतन आदि 
के विषय म निणथ भी यही करती है ! उसका सवसे प्रमुखं वित्तीय अधिकार वजट की 
स्वीह्ृत्ति काह! सीय परिषद जो वजट बनाती है, उघ्तका स्वोक्यर करना सघीथ 
सभाक्ाक्ायहै। सधकीबरसे दियं जानि वति ऋणोके विषयमं भी निणय 
सघीय ममादही करती ह । वनट की इसकी स्वीड्नि अततम होनी है क्योकि द्रम पर 
वैकृरिपक जनमत सग्रह का प्रतिवच नही हाता । 
नियत्रण सम्बधी अधिकार 


सधीय सभावो यह अधिकारदहैकि वह सरकार के मय गगौ कार्योके 
प्रतिव॑दनं प्राप्तं कर मदै ! इन प्रनिवेदनध की जाव करके वह्‌ मम्बधित मग को उमकी 
मरुटियौं की भार्‌ ध्यान दिलत हए उनसे सूल सुधार के लिये कह सकती है । सधीय 
परिपद कै विय मे नियम यह है कि खषीय मभा उसके निणयो को पलट नही 


८३२ विष्य के प्रमुष प्रविषान 


सदत, यद्यपि उसे अदेशनो वो भविष्य म मानना प्रधी परिषद कै तिय सावद्य 
होतता है । सघोय -यायालय क विपय मे राष्ट्रीय सपना का अधिकार कैवन्न उनकी कू 
विधिकौ जच करने का दै । वह्‌ उनक्‌ निणयो कौ यों जासोचनानदी वृर्‌ सवती) 
सौम प्ररिपदे अपना वित्त सम्ब-यी ब्रूपिक परतिवेदन भी सपीयच्माकौ भेजे 
सधीय पररिपद पर वित्तीय नित्रण रने के लिय दोनो सदनो कौ पित्त समितियो 
(०१०८ (01६९७) क तीन-तीत सदस्यो का एक्‌ वित्तीय प्रतिनिधि प्र्डत 
((प्मानमा 061610१) नियुक्त है, जा सीय परिषद कै व्यय पर्‌ नियन्रप 
रता है) 
श्वदेशे सम्ब-घौ अधिकार 
दूसरे देगो मे युद्ध की घौपणा करा, उनस समिधि करना, राष्टरकौतेनाका 
उपयोग करना तया वै सच काय करना सधय सभा के वायकषित्रमे है, जो स्विटतद् 
लण्ड की स्वतन्त्रता व तटस्थत्ताकीर्वा कै न्लिये आवश्यक हा 1 सपि-वति 
साधारणत्त सधीय परिपदं द्वारा कौ जाती है, पर जव उसका रूप भुतत्ि्रहो जता 
हतो वह उम सोय मुभा के समक्ष प्रस्तुत करती है । प्रीय सभा यदि अव्यत 
समभनी है, तो उमे स्वीकार करा के लिये सीय प्रिद को अनुमति द देती है। 
दस सम्बध म सधीम सभा भेष्युदेद (^76९5) पारिति कर देती है। कु प्रकार 
की स्रवियो के विय के अध्यादेशो पर्‌ वकस्पिक्‌ जगमत सग्रह का प्रतिघ भी तप्र 
ह \ युद्ध सक्टके भूय॒ कं समय सुथीय समा सीय परपद को वतेही एरी शर्त 
ददेतौ है मौर वह्‌ स्वव ही सचिवानां व उनकी पुष्टि कर सकृत ह । 
कौष्टनो से सम्बन्धित अधिकार 
स्थीय समा कृ गह शो धिकार ह ङि वह्‌ कटने के सविधानो व उनके 
सशोधनो की उचित जाच करे भौर उह स्वीकार वरे । केन्टो बव विदरौषे यदि 
काईरमाधूव समभौतेहो, तो उह भरीजाच कृरा तथास्वौकार या अस्वीकार 
करना उसके वागक्षेन कौ वति ह्‌ 1 अन्तरिकृं शाति बनाये दृखना मौर उसके विय 
यदि भावस्यकता हो, तो सवीय सेना का प्रयोग करना भी उसका काम ह्‌ । यट कय 
व्यवहार मे वस्तुत सघीय परिषद्‌ हारा विया जाता भौर सीय समा उमृ हाय 
कि हृष्‌ काय की सुवीकृतिमान करती है । 
"पाय सम्बधो मधिकृर 
एक समय था जव सरपीय सभरा महत्लुण यायसम्बःधी काय भी क्रतौ धा। 
प्र यत्र सीय -यायात्रय कौ दाक्ति वडने के साय साथ सीय सभा क -याय सम्ब 
काये क्महो गया है 1 फिर भौ यह स्वक विविध सत्ताभोके बीच वै कपे 
सम्बयो गडा कृ निणय करती है! प्रनासनिक मामलो अर उन मामनौम 
सथीय भ्रश्ासन ङे तीनो चमो के सदस्यो के विरुद्ध कटनाकी भौर चलाय ५ 
साय समा -वाय काय भी वरती ह अयन हारा निगुक्त अथिक्ारियो कै ष्ठ ५ 
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कायवाही भौ कर सक्तीटै। सके -याय विभाग वै अनिकारिया द्वारा दण्डित 
व्यक्तिया व मृतयुदण् पाये हुए व्यक्तयो को वह क्षमादान भी दे सकती है । 


कारून निर्मासि की प्रक्रिया 
अ-य देशो को तरह स्विटजरलड मभौ कानन निर्माण कौ एक निश्चित प्र्रियां 
प्रयोगम लार जानी हु । वहा कै कानून निमाण की प्रिया कंप्रमष स्तरा का विवेचने 
निम्न ्षीपकाम क्थाजा। सरताहै 
विधैयक््‌ का प्रस्तुतीकरण 
प्रथम चरण--सविषान बे अनसार राष्टर्‌समा राज्य सभा, उसके प्रत्यकं 
सदस्य, प्र्यक् कटा व अद्धक्ष्टत तथा समीय परिपद--इन सयका त्रिधेय्कव के 
प्रस्नुतीकरण का अधिकार । पर व्यवहार म अधिक्रतर विषेयका क प्रसुतीक्रण 
सधीध परिपद क्रतौ है । जय कभी भी सधीय परिषद यहं आवश्यक समम्तीटहैकि 
किमी कानून का तनाना दास कै सुचार सालन तै पिये मावद्यकेहै याजव रसे 
यहनानदानाहैकि किमी प्र्तरवे कानून बै तिये जनता की मागर, तो वह्‌ 
अपने केमचागियिा की सहायता सं विधेयक क प्रारूप तयार करती है । उत प्रार्प 
क अपन विचारावे प्रति्दन के साथ वह्‌ सघीयस्भाकै दाना सदनो वै समभ 
परस्युत कर दंती रै । विधेयक के प्रस्नुतीकरण का यह पहला चरण हाताहै। 
दिती चरण--प्रस्ताव व सुकताव--विसौ भी प्रकार प्रस्तुते कयि गये विसी 
विधेयक के विषय म यदि धीय सभाका यह्‌ मत हातारै कि इससम्बधमे क्सि 
ओर प्रकार फे विधेथक की भायद्यक्ता है, तो वह्‌ उम पर विचार भारम्भनही 
करती, वरन्‌ वह रस सम्ब म सधोय परिपद से यवाह करने कं लिय कहती दै । 
एसा वह दा विवियो द्वारा करती है निह प्रस्ताव (शणााव्ण) व मुखात 
(९०४५1०1८) कौ विधियां कहने है । प्रस्ताव एव प्रकार का आदे हौनारै, जौ 
सीय सभाक्ीओरस्ं सीय परिपदबोदियाजातादहै। इस प्रकार क्म भदेश 
सधीय सभावे दानो सदन दही मितकर दे सवते ओर इसकं लिये श्रस्ताव दोनो 
ही सदनी द्वारा भिल कर पारित क्रिया जाना जापश्यक होता है । "सुमःव' प्रस्ताव से 
वुखक्म महस क्राहाना है ओर इसदै दारा सवीय परिषद कौ दन दियं जनिदैः 
स्थान पर उम विधेयक पर पुन विचार करने क॑ क्तिय आमच्रित क्या जाता है) 
सुभ्व वै लियं यह्‌ जावस्यव नह है वि बह दोनो मदनो की मोरसते दिया जाय। 
परस्ता या युाव प्राप्त हान पर सोय परियद सरम्वाधते विधयक पर 
सधीयस्या वैः सुमवा क आधार पर पुनः परिचार वरती रै! इदे वाद 
मिधेयव का प्रास्प व सोय परिपल का प्रतिवलन पुन सभा वैः समल प्रस्तुन बर 
दियानत्तारहं। ण्सौदवामे विचार क्से सधीय परिषद अपना यह्‌ मत्तमीद 
सक्ती वि विधेयक का नस्वीकार बर दिया जाय । समादाय नियिगयश्ररतावः 
२ 
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वं पसुमाव' का वडा महव होतार भौर साधारणतत सीय परिषद उस पर चलती 
दै, १२ उसके लिये यह अनवाय नहीहै किठन पर काय वरे दी क्रे । श्रस्ताव' पर 
दो वपत्तक कोई विचारहोन हौ अथवा यदि सघीय परिषद चार्‌ वेप तक उसका 
कोद उत्तररो नदे तोवह समाप्त समभा जाता हं) (समाव का जीवन गौर भी शीघ 
समाप्त हो जात्ता रै, यदि मघीय परिषद उस पर कोटं कायवादी न करे । 
सघीये सभा हारा विचार 
काय विभाजन्‌ -- विधेयक के जीवन का दूसरा स्तर उस पर रष्टरीयसमा 

हारा विचारे का होता है \ स्विटजरलड मं विसी भी प्रकारे विधेयक के लिये एसी 
य्यवेम्था नही है कि उस पर किसी विप सदनमदही विचारो । सभाकेदोनोही 
सदन सभौ विधेयकं पर विचार वर सवते है 1 सधीय परिपदे इसलिये सभी विधेयक 
य सदेशों की प्रतिया दोनो सदना के अध्यक्षो को दे दती द्‌ । दोनो सदो करे भयक्ष 
आपस मे मिन्लकद यह्‌ निण्य वन्ते कि कौन से विधेयक पर किस सदन मे पटले 
दिचरहो। उन दियेयवो को छोडकर जि ह सधीय परिपद ने आवश्यक (ण्ट) 
चोपित कर दिया हा सव विधेयको का काय विभाजन दोनो मदनो हारा स्वीकार 

किया जाना जावःयक दै । 'साव^यक्‌ दिधेयको के विषयमे जो कुच निर्णय सदनाक 
अध्यक्ष कर चेते ६, वही सवके लिथे मान्य होता है 1 काय विभाजन कै विपयं म दोनौ 
सदनो म मतभेद होने पर निणय गोली (.011613) डालकर निया जाता है 1 

समिति स्तर--काय विभाजन के प्नात साधारगत तुरत हौ विधैयको कौ 

उचित सभिति वै पाम विचारय भेन दिया जाता है । स्विटजरलण्ड की निति 

अपना धिकार काय उस ममयम करती है जा मदनोकी चठकों के सत्रोके बीच 

मे खाली रहता है । वे अपनी वयक नेवल राजधानी मे हौ नही करती, बर्‌ देन बै 

अयनगयेमेभी वे मपना कायक्ररने जातीदरै। दसमे अयनसोमेभी जूति 

फलती है 1 सचिवालय सम्वे धी सहायता उह सष की चासरीसे भिलतीदहै जीर 

वे सधक पदाधिकारियो को भौ अपने ममक प्र्नो वा उत्तर देने कै तिय 

युला सवती ह । समितिया साधारणत व्ियको के सार को नही बदलती, प्रव 

उनम अनेक सशोधन अवश्य करती है । यदि समितियो के सदस्यो म॑ गम्भीर मनभेदं 

होता ह, तो वमत ऊ प्रतिवेदन बे साय-साय अत्पमत के प्रतिवेदन मी प्रसवुत विय 


तेरह! 

प्रतियेदन तया स्वोफूति- समितियो के प्रतिवदम के माथ विधेयक पुन सदनी 
भे पत्ति है । प्रत्येकं सदनं मे एसे विधेयका पर तोन प्रमुख भागो म विवार होतारै। 
वियेयको की प्रायमिक्ता कीदष्टि से पटले सदन यह्‌ निदचय करता दै रि कि 
पिधेयथ पर विचार विया जाय । जव इख सम्ब म निदचय हो नाता है ती म 
विधेयक पर्‌ धारा भ्रति धारा विवार करता द! इममे वाद परे विधेयक पर एक 
साय मत स्तिया जाता है । यदि मतदान कै परिणामस्वरप्‌ विधेय स्वीकार दा चत्ता द 
ता उस्र दूमरे सदन मे विचारय भेज दिया जाना है, जां उपयुक्त परत्रिया पिरदुः 
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जात्ती रै} म्यत मावदयक परिस्थिति मे विधेयक के भागो पर दोनो संदनोमसाथ 
साय विचारभीहो सक्ता दै ओर एक सदन द्वारा स्वीकार मरिये जानि परर विधेयक 
कैःभागो कौ दरसरे सदन के विचाराव भेज दिया जाताहै। 
जिमसूपम योहं विधेयकं एक सदन द्वायपारित क्रिया जाता है, उमसे यदि 
दसरा सदन असरदमत होता है, तौ वह्‌ विधेयक को पुमे पहले सदन को आवर्यक युभागो 
वै साय वापस भेज देता है} विधेयक दे फिर वापस भान पर पहला सदन मतभेद 
कै मामलो पर फिर विचार क्रतादह। यह्‌ प्रक्रिया तव तक चतती रहती दहै, जव तक 
दानो संदन विधेधषके सूपदवे विपयमषएकं मतनहौ जायें । यदि क्िसीभी भकार 
इम प्रया बै दारा भी दानो सदन विधेयक्देन्प दे विपयमन्कमतनदो सके, 
ता मतभेद क्य वातो कां ' सयुक्त सम्मलन समिति' (1010 (०1116706 (णा 
10111८६) के निपुद कर दिया जाता ह । उम सदन का व्यक्ति इम समिति का अध्यक्ष 
होता है, जिम सदन म उस विधेयक पर सवे पहले विचार किया गया हौ । समिति 
मतभेद यो समाप्त करने के सु्रावा को मी पहले उती सदन का विचारय भेजती ठै, 
जिमम्‌ विधेधक पर सवम पहल विचार किया गया हो ! मगर समित्ति कै प्रयत्नीते 
फलस्वरूप भी' मतभेद दूर नही हो पतति, तो पिधेयक को सधीय समा द्वारा अस्वीकार 
किया हुमा समभा जातादहै। 
भ्रकादान-जव काई विधेयत्ण्कनेही न्पमे सभावै दानी सदनाद्ारा 
स्वीकार करलियाजातादहै, ता सधक चासलरी उनका सरकारी रूप तैयार करती 
है, जिम पर दोना सदन के नव्या व सचिवो वै हस्ताक्षर हात है । हस्ताक्षर होने मे 
याद विधेयक कातरुन हो जात्ता है भौर उसे समदीय परिषद के पास प्रवादन व प्रिया 
नवय क लिये भेजे न्या जाता है । यदि जनमत सग्रह द्वारा उनका विरोधन दिया 
जाय तो कात्रुनदी हृद तिथि वै पदिर्सीेई्तियिदी गर्ह, यथा प्रकाानवे 
‰ दिन वाद नागूहो जाता है! 
संघीय सभा का मूल्याकन 
जैसा पटले कहा जा चुक्रा है, सवेधानिके दृष्टि ये सधीय नासन व्यवस्थाकी 
सर्वास्चि शक्ति स्विदजरलड की सधीय समामे निहित है । उसके शक्ति क॑ क्षेव सव 
व्यापक ह । उने कानून (1.2५) व. भव्यदिदा (^प2।८७) दोना ही जास क्रनेभा 
अधिकार ह । उसको सप्रिधान म सशोधन प्रस्तावितकरमे क्रा भी भयि्र है । इक 
सत्तिरिक्त उत्ते अनेक नियुक्ति सम्यवी यधिकारभीप्राप्तह) वटकी स्पीकष्तिभौ 
इसी का काय ह । वदशिक सम्बध के सचालनेमे मी वह भनक मह वपूण काय 
नर्तीहै। कटनो तैः शी कातरो कौ जांच व उनी स्वीएति करती हं । वह्‌ दृ 
मरतपूण -यायिक कायभी करती है! समा्पदी द्यो अवन की -पयस्यापिका सेति 
हए मी, उसे दोनो सत्न भ काह जनावदयक सीचत्तान नही होती ! अत्त ~स वक्र 
उसके त्रिषय म यह्‌ कटा जा मक्ता करि स्विटजरलड के ग्सव यनम उक्तका ष्मः 
महत्य का स्यानरटै। 
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पर इसके साय हौ साय यह भो याद रखने फी वात है कि अवकु कारणों 
सघौय सभा को सर्वच्चिता का धोरं धीरे हास होताजा रहो रहै । वकस्पिकर व्यवस्था 
पने मम्त्रननी जनमत सग्रह (0ए11078] [दष्टा दिर्ललल्णण्ण) की व्यवस्था 
क प्रतिवध तो उसकी शक्ति पर मवधानिक ष्ठिसेही है। षर व्यवहारमेभी 
उमका प्रयोग पर्याप्त दोता है, जिसमे सघीय सभा के अधिकारौ पर वास्तयिकं प्रति 
बध लगता दहे । परिणामस्वरूप सघौीय सभा को सदा यह ध्यानमे रखकर काम करना 
पड़ता है कि उनके कासूनो पर जनमत सग्रह हो सक्ता है भौर उसके परिणामस्वरूप 
वे समाप्त हो सक्तहै! स्विटजरनडके लोक्तेत्रकं प्रमगम हमदेवचकेहैकि 
भत्यक्ष लाक्त-त कै तायो का प्रयोग वहां लोगसरुव्र करते है । परिणाम यह्‌ टता 
है किसधीय समा व्यवस्थापन के सम्ब धमे स्वय बहुत कम पटल करती ह ओर इसकं 
लिय बहे जपिकतर सधय परिपद पर्‌ निभर करती है } 

सीय परिपद्‌ ने स्विटजरलड के गासन सूतम अपनाजौ महत्व कास्यान 
बना लिथारै, उसवै कार्ण भी सीय सभावा महत्व कमहो गया! जैसाभथय 
देक्षोमभी हुभा दै, स्विटजरलड मे भी व्यवस्थापन काय इतना भधिकं है कि सथीय 
सभा अधिकाद काय के लिय मघीय परिपद्‌ का मुह्‌ ताक्तीहै) यहीकारणदैकि 
रेपाडनेकहाष्ैकि “सवीय मभाके सवधानिक अधिकाने कै होते हुएभी नाज 
नेवृत्व स्पष्ट पसे सघीय परिपद्‌ केहाथामेचलागयादहै 1 
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२२ 
स्विटजरलेण्ड की सघीय परिषद 





‹ लोफतत्र फी भध्यक्षात्मक व म्निमण्डलीय प्रणालियो के जिनगुणो कौ 
स्विटजरलण्ड के लोग सयते अच्छा सममन रह, उनका मिश्रण सधोय परिषद 
मेहै॥' --कोडिग् 
स्विटजरलैण्ड के मध की कायपालिका सघीय परिपद (्त्पलला (०णण्ला) 
कहानी है । स्विटजरलण्ड कै प्रासन के उच मे जितनं उपाग हे उनम यह सयस 
अपिक महत्वपुण है ) दसकी प्रमूख विशेषता दस वात मटै कि बहुल कायपातिता 
(ए10ाव] ८५९०४।५९} होते हए भी इसमे अभ्यनाप्मर्‌ व मत्रिमण्डलीय दोना प्रकार 
कहौ कायपालिकाओ कै गुभर विद्यमनदहैँ। यही कारणटैकिब्रादम वै मतानुमार 
मं एक एसी मस्या हि, जिसका अध्ययन करना अय मव सस्याजा स नपिष महत्व 
कग है । प्रस्तुत अध्याय महम उनी पर विस्तृत विचार करगे । 


सघीय परिपदं की रचना 

अप्रत्यक्ष निर्वाचन 

स्विटजरलण्ड के सध कवी परिषद मे सात सदस्य होत है जिनका चुनाव वहाँ 
की समदं के दोनो भवन सम्मितित्त वैठ्क मे चारवपवेः लिये करते ह! स्विटजरलण्ड 
काण्मा ददा कहा जाता है जटां पत्न्य लोकतत्र जपने प्रवतं न्प म दिवाई देता है! 
फिर नी वहै देश की क्रायपाचिका कौ वहाके लोग प्रत्यक्ष रूपे नही बुनन, वमक 
कारण है । वस्तुत वहां कै लोगो वा यहं विदवासे है कि मत्सस्य स्वय ही जनता 
केः इतत भधिक सम्पक् मे रते है कि उनबे दारा किया टरा निर्वाचन वम्नुन जनता 
दारा तिया हही निवा रोता है! प्रत्यक्ष चनव दे प्रयोमन प्रिये जाना 
टूमराबारणयहमीहै किं उसके प्रयोग कै लयि जाने म दवीय +ल-दलपदाल्येजानं 
फी मम्भावना रहती है । स्विटजरलैण्ड के निवामी यह नदी चाहने कि उनका छीटा 
सा देण दलौय राजनीति का जखाडा बने त्तथा यही कारण है कि उन्टनि अपन प्रत्यक्ष 
लोक्नववेदेनमभोनेन कौ कायपालिका कै निर्याचिन वै जिण प्रत्यन्‌ भिवविन 
की व्यस्यारणीहै। 
परम्परागत प्रतिवध 

मधोय परिषद कौ रचना के सम्वघमे दुद परम्परागत धिव है जिद 
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याद रखना आवश्यक है \ कानूनी रूप से ससद पर यद्यपि इम वात क्य को प्रतिवच 
नही है पिः वह अमुक व्यक्ति वा चुने अथवा अमुक व्यक्तिको न चुने 1 फिरमी जा 
परम्परा चनी आ रही है, उसके अनुसार किसी भी क-टन से एक से अधिक सदस्य 
नही चना जाता । इसके भतिरिक्त परम्परा इस यति की भी है निः सात सदस्थोमे प्राय 

सभी दलो के प्रतिनिधि भा जाते है मौर रेसा नही हाता करि सव सदस्य एष ही दव 
कहो जाये) दका परिणाम यह होता है कि सीय परिपदं के स्रव सदस्यो केलिये 
यहं आवदयक नही रोता किवे किसी ण्क नोतिसे ही अपन का बवेंघा हुंमा मान। 
परिपद की सदस्यता के सम्ब म॒ एक ओर प्रतिवघ है,जो सन्‌ १६१४ णक 
कानून कै अनुसार है 1 उसवै' अनुमार “देसे कोई -भी लाग जो रक्त या ववा 
मम्बथसे प्रत्यक्ष वशपरम्परामे कही तक भी तथा अप्रत्यक्ष परम्परा म चौयी पीदी 
तकं परस्पर सर्म्वा घत ह्‌, जि-होन वहिनो से परिवाह क्रनियाहौतथानागोदरष 
जानिके क परम्पर सम्बत्पित हो, एफ समय पर परिपद के सदष्य नहौहा 

सक्त 1 


निशित सदस्य सख्या व कायकाल 

सर्याकौदृष्टिमे यदि हम स्विटजरनण्डं की सधोय परिपद कौ तुलना 
इगलण्ड के मत्रिमडल से कर्‌, ता स्विटजरलण्ड की परिपद त्यत छोरी 1 स्व 
अतिरिक्त दूसरा अतर दोना परिपद। मे यह भी है कि स्विटजरलण्ड मे बहा परिषद 
वै" सदस्यो बी सस्या निर्वित सी दै, इगलंण्ड मे एसा नही द} मत्रिपरिपद का 
सदस्य मरभ्रा कितनी हो, इम वात का निणय दइगरतण्ड म प्रवान मन्नी करता दै, जव 
कि स्विटजसरलण्ड म एसो वान नही होती, वथोकि वहा सदस्यो की सरथा निरिचत 
ह 1दोनोदोम मश्रिपरियद के सदस्य ससद के सदस्यो मे सहीदहोतदै, पर 
शगलैण्ट म जहावे किभी एव दल के होत है, जो बहुमत नल होता है, स्विटजरलण्ड 
मवस्भीदलोकंहोन र) इस कारण दगलड मे मत्रिपररियदे म जहा मत्त की 
एकता ची वात कटी जाती है स्पिटजरलड म हम मतो क्ण बहुलता की चात रत 
ह ! रसकरे अनिरिक्त दोनी देशो की परिषदा म एक अय महत्तपरूण मन्तर यह्‌ भदै 
ति इगलड मे मच्रिपरिषद का कायकरात जहा समद कौ विश्वासपाव्रता पर निभर 
रहना रै स्विटजरतड म वह्‌ चार वेप का निश्चित ठै ८ 

स्विटजरलण्ड कौ परिपद की तुलना इसी प्रकार यदि हम नमरिवा की 
मनिपरिपद स वरर, तो मन्रियाक्ोसस्याकी ष्टि स वहे वही की परिपदसे छती 
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स्विटजरलंड की सधौय परिषद ४३६ 


है 1 इस अत्तिरिक्त स्विटजरलण्ड म जहा परियद वै सदस्या की सख्या निरिचत 
मी है, अमेरिका मे वानूनी दृष्टि से वह॒ निश्चित नहो है । रष्ट्रपतति मतरिमडवके 
सदस्यो मे अपनी भावश्यकतानुसार हेर-फेर कर सक्ता है 1 इसके अतिरिक्तेएकअय 
अतर दोना देशो की मध्रिपरिपदाम यह्‌ भी दहै कि स्विटनरलण्ड मं परिषदवै 
सदस्य पिसी एकं दल के नही हात, जव कि जभेरिका म प्राय वं उसीदर्लवेया 
उसके समथ हति है, जिस दल का राषटरपति होता है । इममे अतिरिक्त स्विदजरनेण्ड 
म मयिपरिषद के सदस्य आवदयये रूप से मद से लिय-जात है, जवि अभप्कि 
मयट्‌ आवश्यक नहीदहैनिवबप्रेममसं ही लिय जायें ! इन अन्तरी के हति हुए 
भी दोनो देशो कपे परिषदो म यह समानता है नि उनका कायकाल व्यवस्थापिका की 
विद्वसिपाथता परनिभरन हकर स्थिर होता है। पर फिर भी इत सम्बध मे यह्‌ 
स्मरणीय है कि अभेरिका म मवरिपरिपद कै अय सदस्या की प्रदसौनता राष्ट्रपति 
की इच्छा पर निमरप्ररती दै ओर उमे अधिकारदै त्रि वह निसी भी सदेस्यको जव 
चाद उयके पदमे हुगादे। 

मअध्यक्ष पद 

स्विटजरलण्ड के सध काणक अध्यक्ष व णक उपाध्यक्षहोतादहै!दोनाका 
ही निर्वाचन ससद द्वाराएव वपे ल्ियहोतादहै। दोनादही पदाके लियब्यक्ति 
दवारा छुना जा सक्ता है, पर उसका नवि लगातार दा बार नहीं हो सकता है । 
यही कारणषै व्रि लगातार दौ क्य नही, प्रर अनेक व्यक्तियो न इन पदो पर भनेक 
वारकाय क्या है। उदाहरणायश्री हस मूलर (प्र [धणाल) सन्‌ १८६६, 
१६०७ व १९१३ तथा शी फिक्लिप ईटर सन्‌ १६३६९, १६४२ १६०७, व १६५३ मे 
परिपद्‌ के अध्यक्ष रहे) उपाध्यन पद पर रहन के वाद व्यक्ति अध्यक्ष नाजा 
सवता है 1 
अध्यक्ष कै पदं सम्ववम हम यहे यार रपता चाहिय कि सुविधा, स्तरव 

जपिकार की ष्टि स जध्यक्ष वै पद का कोई विहेपमहत््र गही है । परिपद्‌ के अध्यक्ष 
पदे का अधिकारी परिषद कैठन मात सदस्योमसहीण्क हाताहै जासवदष्टियामे 
समान शक्तिशाली है । जध्यन पद के अधिकारी काकोई विशेष महत नही है, इसलिये 
वहाँ व्यवस्था यहे है वि अध्य पद बारी वारी से परिषद्‌ कं सभी सन्स्यो का प्राप्त 
हता है । परिषद्‌ के अन्य सदम्या के निणयो को पलटने का उप्त क्यो अधिकार प्रष्ठ 
नही है । उमके निय यहुभो निदचयनहौी हैकि उसे कोहं विशेप विभाग अमन 
अधीन रखना चाहिय ) उसका वास्तविक काय केवल इतना है कि वह्‌ सघीय परिषद्‌ 
की वठकौ कौ अध्यदता वरे जीर भौपचारिक रूप स दंश चा प्रतिनिधित्व करे । केवत 
स काय कौ छोडकर साधारण परिस्थितिया मे सध के अध्यक्ष को कोई विशेषं अधि- 
कार प्रप्त नहीदं) जही जय चाकनत्रीय शाखनोम दवानिक् अध्यक्ष विदेनदे 
अरतिनिधियो जादि को मायता दनं आदि से सम्वत जौपचारिक काय क्रते द वा 
स्विदजरतण्ड का नासन प्रमुख एेते काय भी नही करता । वहां किन्शो के प्रतिनिधियौ 


४४८० पिववकेप्रगरुख स्विधान 


वे राजदरूतो आदि कौ मान्यता दने का वाय भी सघोय परिपद नामूि स्यमवरती 
दै! इममे सदेह नही बि जस्य त नापातवालीन दशाम परिपदक्य भोरमे भयम 
मो वुद्कायकेरने का जयिकार्‌ वेभोकभी दे दिया नातारहै, परु फिरमौस्ताग 
रणते परिपदके जय मदस्योन्े वकर अध्यक्षके कोई अधिकार नही है। इम प्रकारः 
चकि परिषद के सभौ सदस्य मय प्रचारम समानपदो है, स्विटजरलण्ड कीक 
पालिका का बहुल (णाना) या महयोभी (^०ाव१४८) कायपालिका कहा जाता दै 
ओर चूनि नध्यक्ष वे पर के कादं विद्ेप अभिर नही ह, रसमिय यह्‌ कहा जाताहै 
कि "सष वा गोड अव्यक्ष नीद" 


स्विटनरनण्ड बे अन्यन पद वी सुलना हम यदि दगवड वे प्र्ानमत्री पद भे 
करे, तोलोनाकी स्थिनिनने वदाअ-नर द । टगलडके प्रधानम-नौ वे म्पियम रमे 
म्योरकामततोयहरैषि वह्‌ एफ अनायक है! प्राकेसर लास्की के मतानुमार 
वह जधिनायकर ता नही है पर उमरी स्विति ममानपदी सदस्यो म प्रथम होन कै बजाय 
उसमे कटी बल्कर ह । पर उमकी स्थिति यदि समानपदियो मप्रवम कीहामानी 
जाय तो भी उसती स्थिति स्विदजरलण्ड के अध्यय मे क्ट उच्चस्तरीय है । इगलदम 
वस्तुत प्रधातम-नौ का नेतृत्व मानाजाताहै जव किम्विटजरत्रण्ड की सधी परिपद्‌ 
मे णसी वात नही दहै । जभेरिका कौ कायपालिता कै विषयमं यदि हमः दय भरस्गम 
सोचे, तो वहा यह भिनताजौरभी नधिक तीतर स्पमे पाई जाती दै । स्विटजग्लण्डम 
मदि अध्यक्ष बै पद का परियद के अय सदस्यो कैः पद की तुलना मे काट विदो महत्व 
नही, का नभेरिका म कायवालिका का अयम कायपाचिका के पुदुम्वर वाप्रपृष 
होता है \ इस प्रचार यह्‌ स्पष्ट है ति स्विटजर वड की कायपालिका वहूल (एप्प) है, 
वयोनि- वहा किमी एक सदस्य का नेनृत्वे नहो माना जाता त्तया दगलड च अभमर्किा 
म काययाल्िका एकल ( ऽपष्टणाठाः } है वयोकि वहा कायपाकामण्व व्यत्तिका 
प्रभ्रुत्व रहता 8 जा जीरा पर दाया रह सकता है ( 
कायपालिका के विभागो क्ा वितरणे 

स्विटजरलेड मे कायपालिका क सातविभागहोनेदजा एवं णन सदस्या 
अधीनता म होति है 1» स्विटजरलड म विभागो का व्रितरण मौपचारिक न्प ययि 
परपद द्वारा ही करिया जाताद्‌, पर व्यवहार रुपम गिच्राचन बै समय दी यत वा 
स्पच्लहोजातीषहै किं कौनसा सदस्य कसि चिमाग वा स्भालिगा । परिप केस 
वा चुनाव ही वहा वस्तुन चस भाधार पर दाता है ति नमुक -यत्ति विस विमागबे 
लिय योग्य सिद्ध टाया इस प्रकार विभागोका वितरण एक प्रकारसे पर्दे 
सदस्यो क निन मे ममय ही मनद द्वारा कर दिया जाता है { निर्वान के च 
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स्विटजरलड को सघीय परिषद ४१ 


म वहा नूवि यह्‌ एक परम्परा है क्रि परिपदके सदस्य दुवारा निर्वाचित ही सक्तेदै 
भौर दवारा निर्वाचित होने परं प्राय चूक पहले कादरी विभाग दिया जता, अत 
परिणाम यहहोतादैकि विभायाकैम-नी सदा नौमिखिये ही मही बते रह्ते।वै 
अधिका जपने अपने विभाग कै विदोपन्ञ वन जाने दहै ओर उह तोक सेवा के अधि- 
कौरिया कै हाथ की कटपृत्तली नदी बनना पडता । रस प्रकार हम देखते है कि भ्विट- 
जरलड मे विभागौ क्रा वितरण राजनतिक् दलवनदी के आधार पर टी नही, षरन्‌ 
प्रनामनिव कायदुचताचे आधार पर भीटोतारै। 

दरगलड व अमेरिका म नसिमप्रकार चिभागां वा वटवारा क्रिया जाता है, 
यदि उसकी तुलना स्विटजरलड के ढगमे क्रे, तादानोम अतर है। जेसा उपर कहा 
गया ह, स्विटसरलड म विभागो का चितरण केवल राजमतिक आधार पर ही नही वरन्‌, 
प्रतासनिक् काथकुश्चलताके नाधार पररमीहोताहै। पर इगलडव अमेरिामे 
विमते का दितरण व्यक्ति कौ योग्यता व कायकुरचता के जाघार पर नही वरन" 
उसके राजनतिक् महत्व के आधार पर होता है। 

णक दूसरा अतर इसमम्यधम यहमभी है क्रि इगन्ड व नमरिकाम 
विभाग।के वितरण मं शासन प्रमुखक्यीभी काफी वर्ततीहं। नमेरिकामतो पह 
वात पणत राष्ट्रपति की इन्छापरहोतीरै विं कौनेया विभाय विमकौ दिया जाय । 
इगलड म प्रधनमप्री कर्मा त्रियो की दलगत स्थिति का व्यान अवद्य रसना पडता 
ह, यद्यपि सिभागा के वितरण मे उसकी कापी चलती दै । स्विटजरलेड म स मम्बय 
म अध्यधकरी कुद नटी चलनी र कौनसा विभाग दिस मत्रीका निया जनि दहै यह्‌ 
मात पाय उसी समय निचय हौ जती है, चिस समय ससद परिषद के सदस्यो का ^ 


निवाचन करती है। 
एवै अन्य अन्तर स्विश्जरतड कौस्थितिम नौ भीहै। स्विटजरलेण्डमे 


पर्पिन कै लिपे चन जान के पटृते व्ुत्ति ससद व पदस्य होत्ता दै, पर उमवै चाद 
उभे ससद की सन्स्यता से स्तीपा देना पडता है! दमक॑ं विपरीत अमेरिकाम साय 
मत््रिमण्डल क्ग्रे्त कं वाहर का होता है तथा इगलड म मत्रिमण्डन के मदस्यकेलिय 
यह भावदयव होत्रा है कि व्या ता मविमण्डल मथने समयी ययल कामल्स्य 
हो नौर यदिषेसानदहो, तो मत्रिमष्डतम आनक टह महीमे के भीतः वहे ससद 
कामन्स्यथन जाये) 
सघीय परिषद के अधिकार व कायें 

मेघीय परियन स्विटजरलण्ड की कायपातिकाहै । पिरिभी सवै नधिवार्‌ 
चकग केवत कायपालन सम्बधी हयो नही व्यवस्थापन तया -याय मम्वपीभीर्है। 
यही कारण दै कि सधय परिवद की व्यवस्था को उत्त मान्यता बै पूण विपरीत 
माना जाता दै जि्तवा प्रतिपादन चक्ति के पृयत्करण वे सिद्धात्त दाय सिया जाता 


ई । सीय परिह ३ नयिक्रारो व कर्यो करा विन्चेयण निम्न नीत्त मे किवाजा 
सव्तादहि 


४४२ प्विश्व के्रमुख सविधान 


-कायेपालन सम्बधी मधिकार 


सविधान कौ श्व धारा कौ व्यवस्था के अनुसार सघीय परिषद से करी 
वह सस्था है, जिसे निर्देशन च कायपालन सम्ध्रघौ सवच्चि अधिकार प्राप्त ह्‌1 इस 
प्रकार परिपद का मुल्म काय कायपालन सम्बयी है तथा बाम्ति व व्यवस्या गयि 
रखना, विविध कट्नो म परस्पर अच्छे सम्ब-घ बनाये र्ना, सामाय नीति 
का निर्घरण केरना, वजट वनाना, प्र राष्ट सम्बध का सचान करना तथा सव 
के सामा यप्रनासन को चलाना उसके कायक्षेन के काम है। 


साधारणत येही काय सभी कायपालिकानोकेहोतिहै भौर इगलण्ड तथा 
-भेरिकामे भी कायपालिकायये ही काय करती है । पर दन कर्यो के सम्बधमे सव 
जगह कौ कायपालिकोओ को काय करने की जो दरूट होती है, वह सवत्र एकसी नही 
है 1 स्विटजसलण्ड, इगलण्ड व अमेरिका कौ कायपालिकाभो की तुलना यदि दस ष्टि 
से की जाय तो स्विटजरलण्ड की वायपालिका की स्थिति सवते अधिके कमजोरी 
कीदै। 
जहा त्क अमेरिका की कायपालिका का प्रन है, वहा कायपासिकाव 
व्यवस्थापिका का कोद प्रस्यन सम्बध नहो है! मते बहा की कायपानिका 
माधारणते सभी कराय व्यवस्थापिका के हस्तक्षेपके विना करती है। वहा की काय 
पालिका का प्रमुष अथात राष्ट्रपति कायपालन के हेत्रमे प्राय स्वत है, कोरि 
व्यचस्यापिका के एव सदन सौीनेट को उम्वे वुखही कार्याके विपये पुष्टिकरण 
करने का अधिक्रार द । सीधियो के पुष्टिकरण सम्बधी अपन प्रतित्र-घसे वह प्रशन 
निक सममरोतो (८९८४।।५५ 9ह/त्लफल15) कं नाम से वच सक्तादै 1 
इगलण्ड की कायपानिक्त कौ स्थिति अमेरिका की वायपालिक प्री स्थिति 
जंसीन होने हए मौ स्विटजरलण्ड कौ कायपालिका की स्थिति मे अधिक महेत का 
है । दमसैण्ट की कायपालिका पर वहा की ससदका सामा नियभरण रहता टै। किर 
भी दिन परत्िदिन के शान सचालन के वायो-मवहस्वयही सय कुचम्स्ती टै 
दगलण्ड कै कायपालिका कौ स्यति तौ इतनी मजवूती की दै पि उम बधिनय 
कहा जातारै। तं 
पर स्थिटजरलण्ड की कायपालिन्ना की स्थिति इगलण्टव अननत 4 
कही स्थितिमे कमजोर है । म्विटजरलैण्ड म मसद कौ परिपद वै लिये ण्व 
के आल्या दने का्जावकार ह, जिर पम्बरुतेटस (९०१४०1९5) वहत द । प ् 
कै लिये इन आदेशो का मानना आवद्यक होता रै1 एेसा दगलह व सभमेखिा ग 
नही हाता । पर राष्ट सम्यधा कै मचालनमे मी न्विटजरनण्ण षी त ४ 
स्थिति बमजोरी कीहि] स्विटजरणन मेदे देनो मे सपि मदि इ 
अविकार मनद मा प्राप्त रै तया कायपात्तिकः यदि कोर सषिमादिका कम ५ 
भट तो वह्‌ममदवे आन्न के अतगत हो बरती है । वस्तुत वहां कनन 
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अधिकार का प्रयोग करन का वडा ध्यान रखती है । इसवे अतिरिक्त स्विटजरलेड मे 
कययपाक्निका के इसे सर्म्वा धत्त कार्यो पर ही नही, वरन्‌ व्यवस्यापिका के इससे 
सर्म्याधित कार्यौ पर मी एक निर्चित प्रतिवधदै। वहाकी व्यवस्था है कि एमौ 
किसीर्साधमा एसे किसी समन्ते के विपय मे जनता की स्वीडृतिली जातीरहै"जो 
बिपी अनिश्िित स्षमयके लिये या १५ वय से अधिक केलिये किया जाय । तीस 
हजार सक्रिय नागरिक यह माग करसक्नदहै कि अमुक साध या समोते को जनता 
की स्वीकृति पै लिये प्रस्तुत किया जाय । व्यवहार मे यह अवस्य होता है किं अपन 
अनुभव व नेतरत्र क कारण परिपद के सदस्य अपनौ बात को ससद से स्वीकार मरा 
लेते है, फिर भी परिद कौ स्थिति वहुत कु ससद को नधीनताकीदहीहै। 


उसद्वना मै जवे ससदकीन्वठ्कनहोरहीहा, गौर यदिमुरक्षा कौ दृष्टि 
से कई काय करना आवश्यक हा, तो परिपद स्वय ही अपनी इच्छा संमेनाक्रा 
प्रयोग कर सकती र । इस सम्ब्रधमे यदिदोहूजार स अधिक सैनिक तोन तेपतेसे 
अधिक वै लि रसनं पड, तो एसी दशा म ससदकी स्वीह्कति लना आवश्यके 
होताहै। 

इस प्रसग मे यह याद रखना भी भत्यावश्यक है किं परियद या परियद के 
किमी सदस्य क किसी काय या उनकी किसी नीति को यदि सक्षद अस्वीेत करदे 
या उसकी वह्‌ बड़ी भालोचना करे, ता परिप्द कै पदासीनता पर सवा वई भसर 
नटी पडता । ससद की किमी अस्थीकरति फा अथ परिषद के प्रति जविश्वाम नही हाता 
तथा अपनी लोचना कं वावूद भी परिषद पदासीग वनी रहती है । 
व्यवस्थापन सम्ब धौ अधिकार 

सविधान की धारा १०२ कै अनुमार सधय परिपदक्ो यह अधिकार टैक 
वह कानूनो कै विधेयक सकद मे प्रस्तुत करे । वास्तव मे लगभग ६4 प्रतितं क्ानूनो 
कै दिधेयक् सधी परिषद द्वास ही प्रस्तुत ्रिये जात है । सदस्या के अपन विधेय 
भी पटले परिषद वै पान सुधार व युभावाके निय मेज जनिदै ओर उमकेवादही 
न पर ससद विचार करती है) इमके अतिरिक्त अध्यादण जारी केरनेवात्था 
उपव्यवस्थापन (नटएरतव 1.९815191100} कमै प्रणी वे अतगत नियम ताने का 
भी अधिकार सवीय परिषद का है । परिषद कै च्यदेदो व उमरे दवारा उषव्यवस्या 
पन कमे प्रणाी कै अतगत यनाये गमे नियमो कौ शक्ति व उनया प्रमाप नून 
जसा दी हता है 1 उनकी मा-यत्ता -पायालया दाराभी फी जाती है। स्पिटजररड 
भे अध्यदेयो वरै पिधयम एक विनपत्ताकी वातय्ट्टै कि कानूनो की ग्ट दनक 
विषय मविसी भो प्रष्एर बै जनमत सप्रह्‌ कौ व्यवस्या नरी टै) सन्‌ १६१४वसन्‌ 
१६३६ के महायुदडधो बे समय म नष्यादेनो से इतना कामलियागयायामि विगर. 
गीत साग यह्‌ मानन लगये कवि अध्याननो के माध्यम मे मधी परिष कही 
सविध्नक्ा भी उत्तघनन करदे । अघ्यादैनो के जारी बग्नै की "क्ति बै विपय 
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म स्विटजरलण्ड की परिपद की स्थिति म्वनव्रताम पहने भाल दै गवनर्‌ जनरत 
कै न्थिति जसी है) 
च्यवम्यापन सम्बधी कर्यो के विषय म यदि स्विदजरलण्ड की कायपालित्त 
ची स्थिति चौ तुलना इगनण्ड की कायपासिकामे करे, तो दोनो कौ स्थित्ति वहूत कुद 
एक्सी है । फिरभौ दोना की म्वितिकैविपयमेदौवा्ेंअतरकी हे, जिहयाद 
रखना आवश्यक्र है 1 पहना भवर नोना की स्थिति म यहद प्रि स्विदजरलण्नबी 
कययवानिका की जो भी कायपालन मम्दे गी नक्तियां ॐ वे उमे मिधानि द्वात प्रलन 
कीहुईह, अय वि दगलण्ड की कायपालिवा उनका प्रयोग वह्‌ पर विरमित 
परम्परा के अनुसार करती है 1 दरक अत्तिरिक्त दोनो की स्थित्तिमदूमरा अतग यह 
है वि स्तिटजरनण्डम कायपालिका दारा प्रस्तुत किमी विधेयक को यदि समद 
जस्व्रीकार रदे तो कायपातिका व्यागपत्र नही दती, जयश्नि इगलण्डम यदिराय 
पालितो द्वारा प्रस्तुत विसौ पिधेयक त समद अस्वीकार वर दती रैर्ता कायपाणिका 
चे निभे यह जगवनयक हातादह रि वहु अपन पदमे त्यागपवदेदे। 
स्विटजरलण्ड वी कायपातिना च अमेरिका वग कायपालिका कौ हियिति दौ 
कोड तुतना नहो तौ जा सक्नी। अर्मरका म कापालिक फे कायक्षेतेम 
व्यवम्धापन सम्ब वौ काष्काय नही हे, वयोकिः वह दक्तियि का पृथवकरण है नीर 
राष्टरूपति व्यवस्थापन के मम्ब-चमंकात्रेम को सदेश भेजकर अपनी व्यत्रस्यापन 
सम्ययी जावश्यकता का वता भर सकेता है । अमेरिका मव्यदस्थापन काय स 
वायपालिकाना कई सीधा मरोकार नशीरै। 
याय सम्बधी अधिकतर 
स्तिटजरलड की मघीय परिपल के याय मम्वधी कायव्डे ही निशेषप्रगर 
केह) पर्पिद का अविकार है कि वह सबर्साधयोवे मममौनो की जाच न्स 
टृष्टिकाणमेक्रेवि य सविधानं की विमौ व्यस्याके प्रतिद्रूल तो नही हं। ष 
जधिकार्‌ उये ठन मव सधय व समभौतो कै विषयमे प्राप्त जो विदेशासका 
सथ वक्टनातयावट्नातकटनोक तरीचम की जाय । परिषद वोव्यक्तिगत ताग 
कौ उन अपीलो का मुन काभी जयिकार है, जो सरकार पे विविध विभागा 
विगेपत् म्ले ध्िमाग्‌, के निणयो कै वरिस्द्की जानो हें । कटनाके बु निणया ङ 
विस्ड पौलो क सुनवाई भी परिषद दारकौ जाती दै! एसी अपीव राव जन 
मामलीमे कौ जाती रै जिनका सम्य घम के आधार परं स्पूलाम निरं ग्य 
मेदभावसे व्यापार वचंस्टमकेस्तम्बघमम-टनो के दीच की सई खाया के 
उत्लघन से तथा निर्वाचन प्षम्ब घी विवादा रा होता है 1 इम सम्बरपमे फिर मी यहं 
याद र्लने क बातत है कि मघीय परिपद अग्निम अपील -या्रालय नी दैवमा 
दम निणय के विर्ढ अपील सीय -यायातय तया समद काकीजा सक्तीटै न 
-याय सम्बधी कायक्षेत्र वे विवय भ स्विटजस्वण्ड की ङ 
की म्थिति की तुलना यनि हम इमलण्ड व अमेरिका कौ कायपाल्किा की स्वि 
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करना चाह, ता उसको कई तुतना नही हो सक्ती, व्याविः वहां की कायपालित्रायो 
को एसी कईं ननियः प्राप्त नही हई ( इत प्रकार यह स्पष्ट है कि स्विटनरलण्ड की 
कायपालिका की स्थिति उडे महघ्व की है तथा उसके अधिकार अप्यन्त व्यापक है । 
सय ्िलाकर यदि उसकी स्यित्ति का देखा जापर, तो उसकी स्थिति किसी प्रकार भी 
कगतण्ड की कायपासिका कौ स्थितिसेक्म सदट्धकीनहीहै। यही कारगहैमि 
व्रादस म उसके सम्यथम यह्‌ मूस्यकिन तिया नि कानूनी ल्पम व्यवस्थापिका 
की मेविक्रा हाते हये भी, व्यवहार मे यह्‌ इगलैण्ड की मधि परिपद जितनी तथा 
प्राम की कु मनत्रिपरिपदा मे अधिर्‌ गक्ति का प्रयाग करती हं} यह्‌ णक मागदशके 
भौहैभओरण्कयन भी तथा अमिकाञ्च कानून से सर्म्वाधत सुभाव दती है नीर 
वधेयक। का तयार करती दे" 


सधीय परिपद व ससद 


मतयो क्रा निराला उत्तरदायित्व 

ससदीय प्रणाली म साधारणते कायपालिका ससदमस सी जति है ओर वह 
उसकं प्रति उत्तरदायो हाती है । उसके इत उर्तरदायिप्व का अथ व्यवहार म यह हाता 
हैकि यदि किसी मामत म ससद व कायपालिकाम मतभेदहा, ता ठेस दशा म स्षद 
की वात चलती है ओर कायपालिका को अपना पद छोडनी पडता हं । कायपालिका 
कौ देसी दशाम यह सुविधा अवद्य द्टती दै षि वट्‌ सषद वा मग करे उस 
मतभेद फे आधार पर साधारण चुनावि की व्यवस्था कर सक्तीदहै ओर उससम्बधमे 
देशका निणयत्ते सक्ती द| पर स्विदजरलण्डम मिनपरिपद का उत्तरदायित्व 
( कथिाञलाषव ए ल्छएग््यएणा) ) एक निरते ही दग का है} वहां ससद कौ यह 
अधिकार है कि वह्‌ कायपालिका कै वार्यो की मालाचना कर सदे, उन पर विवाद कर 
स्वै प्रन पुछ सदे, ओर यदि आावष्यकं समरे तो उ-हटया उमस दिसो मो अस्थीढ़ृत 
कर सके । मणिवरिपरिपद वे तिये यहं आवद्यक दै किं वह्‌ अपने उन सते क्रयो का विवरण 
सावचारण सप्तल के दे, जिनका विवरण वह॒ चाह, उन सव प्रश्नो का उचिते उत्तर द, 
जो सपतद द्वारा उमसे पू जयं तथा ससद की आत्ताचना से लाम उठाकर सपन कार्या 
व अपनी नीतियो म सुधार दर । पर मत्तमेदक्यै दामे स्विटजरलड मे कायपालिका 
मेन यह्‌कायनहीहु वि वह्‌ अपना पद दछाडे ¦ ससद स मत्तभेदका चद केयल्त इतना 
ही जथहै तरि वायपालिका को ससद बौ बात माननी पडेगी नौर अपन पद पर रटत 
हय तथा मत्तभेद रखत हय मी ससद कं निणया चौ त्रियायवि्त कलना पडेगा 1 
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४८४६ विद्रव के प्रमुख सदिधाने 


श्षासहिकं उत्तरदायित्य का अनेस्तित्व 

ससद से मतभेद रखते हये भी जिस प्रकार सम्पूण सघीय परिपदे वहा भपनं 
पद पर वनी रह सकती है, उसी प्रकार वहा परस्पर मतभेद रवते हये भी सघीय 
परिपद के सदस्य भी परिपद के सदस्य रह सक्ते ट 1 दुसरे शब्दो मे स्विटजसलड म 
उस प्रकार का उत्तरदायित्व नही दै, जिमे हम सामूहिक उत्तरदायित्व ((०1९०॥५९ 
एरएणणशणापफ) कहते है । वहा परिपद के सदस्य परम्पर परिपद कौ वहवो तया 
मनद वी वैठको, दोगीमे दी मतभेद र सक्ते है । फिर भी इसमे उनमे शनत 
या अनक्य भावना पदा नही होती । स्विटजरलड की सथीय परिषद इस प्रकार वसी 
एक्तापूण सस्था नही है, जसी इगनड को मिनिपरिद है 1 वह्‌ वस्तुत वसी टौ मी 
नही सकती, वयोकि उसका निमाण ससद के उन विविध समूहा व दलो के लोगोम 
होता है जिनके विचार भी विविधे प्रकार के होते हु । इसका परिणाम यह्‌ होता हैर 
उनके पी ेसो कोई शक्ति नही हाती, जो उ-ह सामूरिक दायित्व के यधन मे वाधि 
रख सके । शक विचारदौ नेभ्विटजरलड मे विद्यमान सामूहिक उत्तरदायिता कौ 
एक निरसन मायताको लोकत त्र के निये वडा उपयोगी माना है, क्योकि उनके मता 
गुसार इम मम्बघ म जनता के उन चाम्तयिक प्रतिनिधियो कौ जो सद के सदस्य हीत 
है, देल की वागडार को वास्तविक रूप मे सेभालन का उचित अवसर मिलता है गौर 
दूसरी नोर परिषद के सदस्यो कां विचार अभिव्यक्तिवे भाप की स्व्तत्रता 
मिनत है) 
निराला उत्तरदायित्व षयो ? 

डस म््रघ मे यह प्रद्न उना स्वामाविक है भिः उत्तरदायित्व की एमी 
निराली ष्यवस्या स्विटजरलड म वयो रणो गई है ? इम प्रदे पर श्री डादसी व ब्रादछ 
नै विशद खूप स विचार किया है। श्रौ डाइसी ने इस सम्बध मेप्रतिषानित विया 
मि उका कारण स्विटजरलड के सोगो क प्र्यम ग्रजातय का प्रेम है 1 उनवा मन है 
कि स्विटजरलड के लोग अपने यहा ठेसी व्यवस्या रखमा चाहते रै, जिस लाव्ेधीय 
मा-मताजा कौ अधिकाधिक व्यवहार भे लाया जाय तथा गासन मम्ब शक्ति न 
वास्तविक प्रसाग अधिकं से अधिक जनताकेहाथम रे ।यहीवारणहैवि उः 
अनेक चाना के निणय के लिय जनमत सग्रह की व्यवस्या रखी है भौर मणिव्रिमण्डलं ॥॥ 
उत्तरदामि-व की सो व्यवस्था रखी है, जिसमे सघीय परिपद जनता की, प्रतिनिगरि 
ससदके निणयो को कार्याधित क्रनका यत्रहीरह, दगेलडकी मनतिपरिपद षी 
तरह अधिनायक न भेन जाय। श्री डाइसी ने टमका दूसरा कारण यह बताया हैष 
स्विटजरतेड कै लोग दस वातत मे विदवास रवते हु वि परिपद वे सस्य उनम नित 
मते हति हुये भी, यदि उनवे निणयोकौ ठीक मे त्रियायित वरत रटत दैती 
उनवै मत्त को भिन्नता को ससद को अपनी प्रतिष्टा का प्रदन गहा 
चाटियि तया मतकी भित्रता केहोने हुये मी परिव कौ कमम यते ग्ला 
चाहिय । श्री दासी र मतानुमार स्विटजरलड के साग राजनीति वा भय व्यवसाया 


ही मानते है मौर वे केवल इन चात्‌ की एरथार्‌ रवे रै = उ> कू 
क नदम्य कवकुरल वने रहं । राप्नीनि के षिष्ययमे रनक श्वय कु 
यदि वै कार्कुगल वने रहते है, तो सन्द के पिये उनने मनो सते. भ्त 
{वनहीदै। 
शरी ब्रादसमे इस सम्बषमे यह प्रतिपादित क्दि दै कि स्विः देस्पड मेः सममे 
प्रहैकिमतोकी भिना स्वाभाविक भीदै यर अद्स्स्रध्े धै, स्रेरकि 
विनिषना मे विचार विनिमव के परिषामन्दरूप भ (सपर स्वि उतेह, वे 
वेवेकपूण व लोक्त्रात्मक होने है । इनलिदे दद्धि चसद व मन्व्रयो के वीच 
भेदहोतादै, तो दसमे न तो मसद को ओर न स्थीय परपद कौ रुष्ट होना 
जमा ब्रादस ने इस सम्ववमेक्हा है स्विटजरलड कलाग इस वात के मानने 
वे जय मतभेद मानिकन हो, ता केवल दसत्तिये प्रि यह्‌ उन मामलो परः 
भेद रता है, जौ उत्वे कायक्ेतर कै नही ह, मपे ण्य गच्छे नौकर को 
£ दिया जाय तथा उमी प्रवार एक डाबटर यौ इसलिये वया वदल दिगा चाष 
धम के मामन मे उममे मतभेदं रपत है 
सघीय परिषद की विशेषता 

पथीय परिपद कै" उपयु क्त विवेचन ये यह स्पष्ट है कि उरे अपव [श 
जनके कारण गय लाक्त्रात्मक देना कौ कायपालिषा ते सगैपे (भू 
है] उस प्रिय मणो दुद ऊपर कठा गया रै, उरमे धार पूर्‌ रषी 
गै विक्षेयतामो का विवेचन निम्न सीपकोमे गया जा सत्रेतादै 

प्रपालिका 

स्वटजरलण्ड की कायंपालिका की सवसे पटली निरोषता पत ॥ व 
मपालिवा ( शणष्या ८८९००८७९ ) है । प्राग एषी पना ॥ कधि 
प्प) होती है 1 इसका भय यह वष्ठी ैतित्रफपानिनं गामी पनां 
पक्ति करता है । कायपालिवाये एमल दोग मरां (187) 

1 म भलितिम उत्तरदाभित्व प्राय णमष्टीष्ी का हना #। नण 
¡डम कायपलन का वाय पूण गतिपदिषत वरा ह, तषा का 17 

वा १ मितो णी 0 १" (भी 114 

द तथा अन्तिम रूपमे प्रपातगप्री उण शना # नौ ५ 


^ धरा परिपवनं 
९ रहा या उसे अतग रेता # । वनवा (110 वर 1191१ 


क्तकः 14111 //14 
ककमती लाय करौ £, पर भय वाकम 11717 
रि होता है) हममे मनिनि 1111111. 
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८८ विश्वके प्रमुख सविधान 


सदस्योमस्रक्सीषएके की स्थिति नया की तुलनाम अधिक्‌ महत्व कीहातीह) 
पर स्विटञरलड कौ सघीय परिपद कै विपयमण्सी बात नहीहै। वर्ह कराय 
पालन के विपय म अन्तिम उत्तरदायित्व भी किमी एक व्यक्तिकान हकर सामूहिक 
रूपसे परिपदक्ाहीहै तथा क्सीभोर्व्यक्त षा मह परिपदकेभय सदस्यौ 
महत्व स बकर नेत । वहाँ परिपदमे बाई मदस्य क्िमीसेङंघा व नीचा नही 
है । बेस्तुत वहां की परिपदम नता इगलड कात्तर्ट्‌ कार प्रधामनत्रीदै जौरन 
अमेरिका कौ तरट्‌ काट र्टरपति। वहा परिपद कौ अध्यक्षता भी बारी-बारी सं 
सभौ मदस्योकरो भिलक्तीर ) चहँ की परिपद का अध्यक्ष अमेरिका कै राप्स्पतिकी 
तरह जपन ्माजमोवे मण्डन का नियुक्त नही करता ओन इगलड के प्रवानमनी 
फी तरह उनका चयन करताह्‌) अत अध्यन कौ उनम से किसीको भी पृथन् करत 
का धिकार नही हाता । यही फारण है मरि स्विटजरलट की कायपालिका का बहल 
कायपालिका कहा जाता है 1 स्विटजरनड म एमी व्यवस्य चस्तुत्त इसरतिये है मि वहा के 
लोग किसी भी व्यक्ति का साधारण महयन दकर सभितियोको मायनादेना जि 
उचित सममत हं । स्विदजरलड फैलोगकिमी भीस्तरपर किसी भीस्पमप्क 
व्यक्ति का शामन नही रवना चाहते । जसा सन्‌ १८४ क} मविधान समितिन वहा 
है, “स्विटजरनड़ म व्यक्ति समित्तियो को चाहता है। टमारी लोकनत्रीय भावना किसी 
एक व्यक्ति केष््तिगत महप्व क णत विष्डरहै। 
ससदोय च भध्यक्षीय प्रणालियो शे नीच का माग 
स्विटजरलड की कयृपालिक्रा को एक अय प्रमु विद्ेपत्ता यह हैकिवहामी 
व्यवस्था समदीय (रिषा्ारणाा) उ अच्यनीय [ए८७१९१॥०।) दोनो प्रकार कौ 
व्यवस्थानोके मध्यकीदटै) उक्षे दोना ही व्यवस्थाओके गुण वियमानरै। सूरि 
सघीमे परिषद कं सस्य ससद द्वारा ससदमसंही चुन जति, उसके सदस्यो का 
ससद को कायवाही म उपस्थि रहुने व विधेयको का सचालन करने का अधिकार दै 
तथा सस क प्रदन आदि पु कर व सीधे जादेश देकर परिषद पर नियव्रणक्दन का 
अधिक्नार है। अत इससे यह प्रतीत होना है कि वहा दी व्यवस्था मसदीय ध्यवस्था ध | 
पम इमके हात हण भी कु वत्त एमी है, जिनके कारण उस व्यवस्था कौ हम सः 
व्यवस्था नही मह सक्त 1 जसा हम पहले कह चुके है परिषद के सदस्य पर्पदिम 
पहुचन हो ससद का सदस्यत्ता स त्यागपत देदेतर्है। व ससद की कायवाही मभ 
तेस्कोहै पर मतदानकी ददाम व अपना मत नही दे सवत । उनका कवकाल 
ससद का विङ्कामपात्रता पर निमर नही फग्ता वरन्‌ यह निदिचत है तथा परिषन्‌ 
समद वे वीच मतभेद हाते पर परियद क्म ससद कामय करानक्रा अधिवार नदी 
है1ये सय वतते रमी, जिनम यह्‌ स्पष्ट है क्रि वहाकी व्यवस्था घन गय ग 
होकर असमदीय यथवा ज-यलोय टै, क्याफि अष्यक्षीय व्यदस्या म भी कयन 
नित समय तक वाय कर सवती है जर मसद वैः विद्याद मविष्दाम बा ८९ 
सायक्रात पर वेड प्रत्य प्रभाव नहो पडता 


स्विदजरलड की सीय परिषद 3 


इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है वि स्विटजरलड कौ सधीय परिषद म संसदीय तथा 
अध्यक्षीय दोनों हू प्रणाल्लिया की कायपालिकाभोके गुण विद्यमान हे । यही कारणहै 
किश्री डाइसौ ने स्विटजरलंड कौ सधीय परिषद की तुलना ' निदेदानो की एक एसी 
परिषद स की है, जिमकी नियुक्ति सध को समा की इच्छा मै मनुतार सध के व्यवसाय 
काप्रवधकेरनेफै लियं कौीगईहो ^ तरथा श्रीभूनरो न उप्ते विषयं मेयह 
मत व्यक्त किया है नि “स्विटजरलड की सघौय प्रिद ससदीय तथा अससदीय दोनो 
प्रकार षी कायपालिकामके गुणो स यृक्तं तथा दोषो से मूक्त है । वहूल कायपालिका 
हते हृए भी एकतापूण कायपाचिक्ा के गुण इमम पाय जाते है "2 
उत्तरदायित्व व स्वामित्व का उपयोगी याय 

स्विरजरलण्ड की सघीय परिषद की ध्यवस्था की एक अयं विशेषता यदह 
वि उसमे उत्तरदायित्व व स्वामित्म का वडा उपयोगी योगहै। शासने जनत। के 
भा-यमसे जनता बै प्रति उत्तरदायी रह्‌ ओरसायही साथ वह स्थायी भी यना रह, 
ये दोनो वातत शासने को उत्तमं क्हुजानिके लिये बी आवश्यक है) स्विटजरलण्ड 
की सधीय परिपदं मतद के प्रति उत्तरदायी दै ओर दिनप्रतिदिनके कार्यो म ससद 
दवाय उक्त प्र नियत्रण रत्रा नता है । परिषद सनद द्वारा पारित सभी प्रस्तावो 
(८5०५1105) व आदशो (7०5५०165) का पालन करती है । पर यदि किसी 
अवसर पर अथवा किसौ विषय पर परिषदः के सदस्या व॒ ससद मं मतभेदही भाये 
तथा परिषद कै किसी निणय या उसकी किसी नीति को ससद अस्वीष्त करदे,ती 
परिपदं कै सदस्य अपन पदा स त्यागपत्र नहीदेते १ दे ससद कै निणयके अनुसार 
काम करते हय अपने पदा पर वने रहत है । स्विटजरलण्ड कै सोगो के मतानुसार 
इममे कोर बुद्धिमत्ता नही है कि उन मत्रियां को, जिनका सामाय काय पूणत 
सतापप्रद दै, कवल इसलिये पद छोडना पडे कि किसी एक वात पर उनभे वे ससद 
मै मतभेद है । इसलिय, जका मुनयैने कहा है “सधीय परिषद कानून निर्माणके 
कायमे पूण सत्रियं सूपसे भागते, पर यदि उसका सुवन माना जाय, तो वह्‌ 
अपना भपमान भी न समके, देसी अद्या सधीय परिषद से की जाती है । "° स्विरजर 
लड की सधय परिपदे की स्थिति वस्तुत एक वकील अथवा एक भवन निरमाणि-केला 


+ 21८69 1185 ०१८३८०६५ € 5५155 €वलाढ) (0पात] 85 “व 80०81 ण 
01९न०75 वगाह्य {0 71086 {06 0०ान्लाा ० 06 (०णल्विहण्ना 
11 वतल्छातवात्ले णी ११6 शशडी€ऽ ० 116 7646} 455] 

[16 §५।३5 एतत्त ण्ण न्णां 7८5 (6 वाद्या१§ 27 सवपततड 
९ १९६८३ ० एतौ पील एतावावां वात्‌ पह णावा 
6९९४11५४ = { ए८ए0दऽ 2 एप्त कल्ला € पवी {6 प्ाला{ऽ ०9 
ए्7द्त्‌ 6दट्ना{1+त + --- 21116 

176 एटवैलावो एण्णाद्यो, 15 ९२0०६ १6 कृववालाएत वल्लो 1 17६ [8 
पाव}.10& 010८655, छपर 1८ १०८ ० ट्व वप्रा (णला 115 वरधणत् पए 


1 11.11. -- 41010 
२६ 


४५०  पिश्वके प्रमुख स्विषान 


कारजेसीहै) एवं वकील या भवन निर्माण वलाकारसे लोग परामश तेते है1 
उसके परामक्षंकौ प्राय लोग मानतेभीरै। पर यदि कोई परामश लेनं घाता 
य चाहे कि वे भपने पराम के अनुसार काय न करणै पराभश्च लेमे वाते की शच्या 
युसार काय करर तोवेन तो उसका बुरा मानते नौर न भपने पराम कैन चलन 
कै कारण भपना पेना ही छोड देते है । स्विटजरलड कौ सवीय परिपद की स्यित्ति मी 
प्राय रेसीहीदहै। ससद नामनसम्बधी सभी कार्यों मे उस्कै परामश को मानती 
है । पर यदि कमी चह्‌ परिपद के परामश कोन मानै नौर अपनी इच्छानुत्ार काय 
करवाये, तो परिपद न तो बुरा मानती है सौरन नपना काम ही द्योड दती है 1 

इस प्रकार हम देखते है कि स्विटजरलड की सघीय परिषद की व्यवस्था म 
इगलड कौ मसदीय प्रणाली का उत्तरदायित्व व अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाक्ली च 
स्वामिप्व--दोनो हौ का वडा उपयोगी योग पाया जाता है । 
तिदलीयता 

स्विटजरलड की मघीय परिपद की एक अय दिक्ञेपत्ता गहै कि उसका 
रूपे मिदलीय दै । जसा पहले कहा गया ह स्विटजरलड की परिषद किसी एक दल 
की नही होती । उसमे प्राय उन समी दलो व समुदायो के प्रतिनिधि सम्मिनित हौत 
है, जौ ससद म॑ होते दै । पररिपदजो करभौ क्रतौ है, वह किसीदलके यत्रकेस्प 
मे नही क्रयी \ उसके सदस्य परिपद कीर्वैव्कोम भी भौर मसदकौी वरकोमेभी 
अपना अपना मत व्यक्त क्रनेके लियं स्वतत्र हेति हं। आवदयक्ता पडी णर 
ससद मे वे परिषद कै निणयो कै चिस भी वोल सकते दँ । दसं प्रकार 
परिपद मे तथा स्सदम जौ कध होता है, वह दलवदौ की सीमासे ऊपर 
उल्कर होता है तथा उसका उद्य दलीय दितो की साधा न होकर 6 
हितो की साधना करना होता है। वस्तुत, जसाथीस्टरीगनेक्हाहै "मत्रिमण्टत 
काल्प दलेव-दी पर आधाग्तिनहीदहै। वहदल कीसीमा सेपरे है। सदनम 
चह्‌नत्तोदल का काय कर्तादहै ओौरन सदन बे विभिन दलोके कार्यो पर विचार 
करता दै ।^५ 
कनिघम के मतानुसार परिषद की निदलीयता उमकी रक्तिका एव वा 
स्नोत है । परिपद का रूप निदलीय होन के कारण उसकी वटके मे तथा उप्षके बाहर 
ससद की वैस्को मे विभिन्न मतौ कौ अभिव्यक्ति पर कोई रोक नही दोती ! भत 
विविध दृष्टिकोणो के मथन पैः फलस्वरूप जो निणय होते ह्‌, व अधिक विवकपूण 
होति है 1 परिषद षी वैठको मही नही, ससदको वठ्कामेमी परियद के क 
एक दु्नरे के विरुद बोल सकते ई, जिसस यहं स्पष्ट है वि ससद भे विचार रविः 
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स्विटजरलंड फो सधोय परिषद ४५१ 


पुव विचारित योजना के अनुमार नदी होता ! रष्टय हित फी दष्टिसे क्था उचित्त 
है, ससद का यह वतताने मै लियः परिपद के सभौ सदस्य स्वत होते है तथा इम 
क्(रणय एसी स्थितिमेहोतरह कि ससद विविध दनोके मत्ता भ सापन्जस्य 
स्थापित करने वे लिय मध्यस्थता करसक। जसाश्री ब्राइस न कहा है अपनी 
मिदनीयता कै कारण मधौय परिषद की स्थिति “एक देसी सस्थाकीरहै, जो 
नागरिको के प्रति अपने दायित्व मे कमी किय व्रिना, दासन करने वाली सभाक 
म केवत परापश्च देवरः प्रभावित्त ही क्र सक्ती रहै, वरन्‌ जो निदलीय हुने के कारण 
ञविदयकता पडन पर परस्पर विरोधी दता म मध्यस्थताभीकर सकतीदै।ध 


विधेषसौ को मनत्रिपरिपद 

स्विटजरलड कयै सघीय परिषद कै अतम विदेयना यहु वि उसमे मग्र 
लोग सदा गौमिषिपे हौ नही रहते । समदीय व्यवस्था के मत्रिमण्डल वै विषयमे यह्‌ 
श्राय कहा जत्या है षि उसमे मत्री लोग जपने अपने विभाग के तिये प्राय नौसिखिवे 
लेन है मौर व रोक सेवा वै अधिक्रारियो पर निभर रहते है) लाक सया फे अधि 
कारी जस चाहते रै, प्रवध चलाते हँ ओर मत्री लोयबेवत दस्तवत कगे वाली 
मशीनी की तरह काम वरते है} पर स्विटजरलड की परियद कै म्नियोके विषयम्‌ 
यह नही कटा जा मक्ता । वहा एक एक म्री लगातार दतने दिनो तक घाग्वार 
छना जत्ताहै क्रि वह भषनं तपने त्रिभणि का विकेपन हौ जाता है । उलाहर्णाथ, 
श्री माटा (५०112) ३० वप तक, श्री काफ (*2ण) २७ वपतकवश्रीवेह्टी 
२५ वप त्क परिपदं कै सदस्य रहै । दस प्रकार जव सौग 8० ३० वप नव -1ासिनं 
या कासरकर्ते है तो यह निर्वप क्रिवे नौतिखिय नही रह्‌ सक्ते ) यहीकारणदहै 
करिश्ी तवि ने यह कहा दैक ''स्विटजरलड म प्ररियद कै सदस्य अपने-अपन्‌ 
विभागा बै राजनतिव अध्यक्ष तया प्रमुख उप सचिव दोनो होने है । ' 


38.६८7 ए4 05 


274०६ 70611 061106वदा८ 

(०५41025 116 ?6तलाद) 00रलाो€ा१ 2 ऽद} शाप्‌ 

00609 76 00शद्ाफाालाै ० £ 89155 र९कप7ाल 

प्रणाद 116 ९4791 (००5५० ० इ ्टटपद्पत्‌ 

1.0४ ना 00जटायवा€ा( 27 28716८5 17 10€ (0 णाला( 2 5५१0१ 


2१} ल उणरण्लप्रापालो। त ऽ प्णाटलपीवातै 


7 ८ (एणा 15 8 0003) पणणं 15 रणिट चण ठत 10 118८६९८ 
शात ११४९६ {176 ण्ट ऽऽ ५ 1०१ [९5स्छताणाट 115 1 
10 {76 लाटा एष श्कालौ, फन्द््यऽ६ 16 25 70) [वा11587 त्वा 17641416, 
5०४१५ पलल 21456 एल ल्द त्कादपताफषटु एता ४६३ --2 2 


२३ 
स्विटजरलेण्ड की सघीय न्यायपालिका 





भ्समष्टिस्पसे स्विटजरतण्डेके लोग जनता की इच्छाके पालन सर्यि 
लोकतत्र कौ सविधान को इच्छाके पालन अर्यात्‌ विघानतत्र से ऊंचा 
समभे [३ 1 --हन्स ह्यव 
जसा साधारणत सभी सो म होता दै, स्विदजरलड के सध मेभी 
सीय -यायपालिका की व्यवस्था है) प्र वहा की -पायपालिका की स्थिति उरी 
प्रकार की नही है, जमी साधारणतत सव सघोमे होती है । सव स्घौमे सघीय राय 
पालिका की व्यवस्य इस उश्य से कौ जातो है कि चट सविधान कौ सर्वोच्चः ए 
रार सके । अपने इम कायकेकरनेके सम्बध मउ सथ व उसकी दवादयो 
के वीच के अधिकार सम्बधी भगडो का निवारा करना पडता है, सघ च उसकी 
इकाडया कौ व्यवस्थापिकाभा द्वारा बनयि हए कारन की वधानिकता दनी पडती दै 
तथा सविधान मे दिधे गय व्यक्ति कै मौसिक अधिकारो की रक्षा करनी पडती है । 
सविधान की रक्षा होतो ररे, इसके लिये सधीय -यायपालिका को -पायिक पुननिरीक्षण 
(१४९1०9] दल्भ) का धिकार प्राप्त होता है । प्र स्विटजरलड के सध की 
व्यवस्था मे वहा की यायपालिका की स्थिति पणत दमी प्रकार की नही है । परत 
अध्यायमे म स्विटजरलण्ड की सघौय यायपालिका पर विचार क्र ओर यह 
देखेगे वि उसकी स्थिति क्या है । 
संघीय न्यायपालिका का सगण्न व उसका विकास 


संगठन 
सीय न्यायपालिका के सगठन मे सघीय -याय मण्दल (7६९५1 काणाम) 


व अनव नीचे के -पायालय सम्मित है जो क-टनो कौ -यायपालिकाभो के अमं थ 
कयाभि सघकी जोरसे कौटनो मे अपने किह -यायानयो कौ व्यवम्था नही दै ब 
कटा के -यायालय ही मघके काननाः नो भी क्रया वत क्रते है। सथीय न्यं 
मण्डल का काम कंटना कै उन निणयो क विरुद अपील की सुनवाई करना दता 
जिनका सम्बध सीय कादुनो से होता दै । इसके अतिरिक्त उन मामला के विषयम्‌ 
वहं भूल (०१९) तया मप्िम (णा॥१९१८) -यायालय वा भी कोयक्रतारै घ 
वहौ के विधान के स्थीय एयस्पदे कारण पदाहोतेर्हु1 
४४२ 


स्विटजरलड को सधीय स्पायपातिका ४५३ 


विकास 

मूत स्प से सीय -यायमण्डल कौ स्थापना सन्‌ १८४८ वै सविधान द्वारा की 
गे थ । उस्र समथ की व्यवस्था के अनुसार मण्डल मे १९१ स्थाई -यायाधौकश्च तथा ११ 
यवल्पिक (211019०2) यायाघीश होते थे, जिनका श्ुनाव सधीय समा (९0०1 
#ऽऽततपणा४) दारा ३ वप वे लिय हाता या। यायाधीगा कान कोर वैतन मिलता 
थाजौरन -पायालय का कोई स्थाद्‌ स्थान या! जितने दिनो -याथाधीा का काम्‌ 
सरना पडता था उतन दिनो के सिय उ-दं भत्ता मिला क्रताथा। चनाववे लिय 
क योग्यता का प्रषन नही या । केवल एक "त यह्‌थीदिकर्दव्यायाधीयनतो 
सीय परिषद ( ६९९५] (०पण्ला } का सदस्य हो सक्ताथा ओरन वह्‌ एसा 
का पदं ग्रहण कर मन्ता था, जिसकी नियुक्ति सधीय परिपदं द्वारा की जातीहा। 

उम समय सधौय -यायमण्डलं का यायस्षेत्र प्राय उन मामलोतकदही सीमित 
थ।, जिनका निणय वगता सीय सभाया सधीय परिपदकी गानसे नीचेकी बात 
थौ । उदाहरणाय सव य बटनोतथाकटनोवकटनीके वीच कै मामलीका निष 
दारा सघीय -यायमण्डलं कै कायक्षेत्र वे अ तगत नही था। इसप्रकार कै मामले 
माधारणत व्यवस्थापिका था कायपालिका इारात्त क्यिजतेथे तथा इन मामलीमं 
या व्यक्ति कै जधिक्राये कै मामलो मे सीय -यायर्मण्टल केवल तभी निणय दे सक्ता 
था, जव सधीय सभाया सघीय परिषदने उम एवा बरनेके लियत्दाहौ। इन 
प्रकार सन्‌ त्४त की व्यवस्था के सघीय `यायमण्डत का -यायक्षेत वडा मकुचित 
था तया वह्‌ दीवानी व पौौजदारी कै बहुत थोडे प्रकार कै मामगो कानिणय 
करताथा। 

पर सन्‌ १८७४ के सविघान मे सीय न्यायमण्डन कवी जो व्यवस्था की. गर, 
उसके अतगत उसकी स्थिनि अवदय महत्व की कर दी गई । -यायाधीगा बै पद स्यार्ह 
केर निय गये । उह निंदिचत वेतन दिये जने की भी -यवस्थाकर दीगर । -माया 
लय का -ययक्ेत्र भी वाया गया तथा सावजनिकि कानूनबैक्षेतमे उसे नागरिको 
के सवधानिक अविकारो के उत्लघन की लिकायत्ती तथा सममौताव सधियौके 
उल्लधन वै सम्वयमे यक्तिगत शिक्रायता ? की सुनवारईक्य अयिकारमभीदेदिया 
गया | 

सन्‌ १८६३ मे सधीय न्याय मण्डल कष्ेत्र कोजओौर भौ व्याव क्रदिया 
गया तथा सविवान स्म्य धी मामो मे उसका -यायक्षेव भौर वद्या दिया गया । ऋण, 
दिवाल्लियापनं तथा प्रणासनिक कानून के कु मामने भी उसके -यायक्षे्र म आ गये । 

१८६८ मे जव सीय समाको दीवानी व फौजदारी के मामलाके विपयमं कानून 
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चनाने का अविकार प्राप्त हमा, तो सोय -यायमण्डल का -यायक्षेत भो वद गया, वयौ 
कि उसे मघ के तस्सम्बधी कानूनोकाएक सौ तस्ह॒तते सम्पण सघ परलागू कराने 
चाकाय सौपा गया। 

इस प्रकार हेम दखत ह कि सघीय -यायपादिका से हमारा ताप्पय उस यायिक 
सगठन से है, जिसके अ तेगत उपयुक्त प्रकार से विकसित एकं सघोय -यायमण्डल 
(षएन्वनवा गपएणा्ा) तथा वौ ठनो के वे अनेक न्यायालय सम्मित है, जो सधम 
कयनूना का केटना मेक्रिर्या वत क्रते है1 


सघीय न्यायमण्डल 
(षत्पलम वणथ) 


रचना 
सधीय -पायमण्डल के न्यायाधाशौ कौ सख्या कित्तनी होनी चाहिये, दस सम्बध 


मे वतमान व्यवस्था यह द कि यायाधीश्चौ को सस्या २६ से ण्ट तक व 
कस्िक यायघौशोकीसर्या ११ से १३तक्हो सक्ती है । वत्तमान सधीय याय 
मण्डल मं २६ यायाधीश व १२ वकत्पिक -यायाधीशरहै। वे सब सीय सभा 
(हण्दणष्ण्‌ ^556श४) वारा ६ वप के लिये चुन जाते है । वैवस्पिक -यायाधीशौ 
की व्यवस्था ग्सलिये कौ जाततीदहै कि जव स्थाई -यायाधीशोमे से कौई -यायाधीश 
विमी कारणवजश् अपने पद पर कायने कर सके तो चकहिपकेन्यायाधीक्ष उनके स्थान 
परक्ायकरसवे। 
स्विटजग्लड वा का भो नागरिक, जो राघ्टीय परिपदं (४110191 (णण 
छा) कै लिये चुन जान का अधिकारी हा, सघीय -यायमण्डल का -यायाधीताचरुनाना 
मक्ता 1 परद्ससम्यधमदानयहरहै वरिवलोगजो मघीय समभा ( एव्व 
4556) ) या सीय परिपद (6० (०५१९)) के सदस्य हा या जो सपाय 
परिषद दवारा नियुक्त बोई कमचारी हो, सौय -यायमण््ल के यायाघीशच नही शन 
जा सकत 1 सविधान म -यायाधीशो कं योग्यता बे विषय मे बुद्ध भी दिया हूना न्दी 
ह पिर भो यायमण्डल मे -पायाधोावे पदबे स्मि प्राय मानूनवत्तागेभाहा 
चवा जाता दै \ यविधानम कििरिशीडइय बतिकौ व्यवन्यहै वि -यायाधीषाका 
निवाचने इम प्रकार हाना चाहिये वि तीनो राजकीय भां का उचित धरतिनि 
धित्व मिल जाय । व्यवहार म सभोय सभा (एष्वलाा +इऽलफाि>} इम बति का भी 
ध्यान रपत्ती है कि बहे-वडे राजननिक- दलो व दो प्रमुख घर्मो का प्रतिगिधित्व महा 
जाये । -यायापोन के पद पर माय करत हष को भी व्यक्ति लाम वा भय श्र बटन 
नटी कर मवता। १ 
व्यायाधोन एव समयम ६ धरपद मियं सूनजातर परम पून गितन #. 
यारउम पदक {ियदघने जासक्तहै। निर्वाचित -यायाधीनो मम णक्‌ ५ 
(प्व) य दूसरा उपाप्यन (९८९ एषठ) गना जाना टै १ "वयाप 
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फो ५३००० स्विस फक वा्पिक वेतन मिता है । अध्यस को ३६०० व उपाध्यक्ष 
को २४०० स्विस फ कं वापिक अतिरिक्त भत्ता मिलता है! वंकल्पिक यायाधीथो को 
उतने समय कादनिक दर से भत्ता दिया जाता है, जित्तने समय वै काय पर बुलाये 
जाने है । -पायाधौक्च बनाये जाने के वाद भी -यायाधीदयलोगो कौ अपन ब्रूत क्ट 
मे पूरे नागरिके अधिकार प्राप्त रहते है 
-पाय-लेत्र 

सीय -यायमण्डल का -यायकषेतं ({ 701150161100 } वास्तव मे वडा व्यापक 
है। उन मामलौकौ छाडकर, जो राजनत्तिकं सत्ताधादियां के अधिकार कै हातहै, 
विधान च शासन सम्ब धी रेप सव मामलो म यह सर्वोच्च -यायालय है) दीवानीकैक्षेन 
मे ऋण व दिवालिवेपन के मामला वै लिय यह देश का सर्वोच्च -यायालय है । फौज 
दारी कै मामसीमे भी यहु अपील का सर्वोच्च -यायालयदहै! इस यायालयका 
-यायक्षेध वस्तुत इतना व्यापक है मि लगभग आये दजन कानरुनो मै उक्तकी व्यवस्था 
दी हई है । उसके न्यायकषेत्र सम्बधी सिद्धातो कावणन हम निम्न स्षीपकोमे कर 
सकते ह। 
सीय फातरून का श्ियावय 

सीय न्धायमण्डल का मवसे प्रमुख काय सवके कानून का सवेतएकसा 
त्रियावय कराना । सधकी वयवम्धापिका ने अपने अधिक्रार के प्रयोग द्राया हम 
वात का प्रयतत क्या वि सववा एकस -यायं विधामहो। इस उदर्य क्री दूति 
कै निये उसने अनेक वानूनो का निर्माण कियाद} उन सवे कानूनाके त्रिया-व्यके 
सिये सघ के अपने -यायालणो कौ व्यवस्था नही है, वरते सधीय कानून का प्रिया वय 
भी के-टमो कै -यायालय हो करते है) अत सघीय -यायालय के -मायकषेत्रम उन सव 
मामला का निणयं करना सम्मिलित है, जो उसके षाम कै टना दै यायालयो मे भत्ति 
है । इस प्रकार के मामला की सव्या चूवि वहन अधिक हा सक्ती है इसलिये वहत 
से मामलोमेकटनो कै -यायालयां कौ अन्तिम निणय करने की नक्तिभीदी गर्ह 
तया व्यवस्था एसी कौ गर्ईहै किः करं मामलो की भपील नहीकी जा प्तकती। 
उदाहरणाय दीवानी कै उन मामलो म, जिनके भ्रत्य ८००० फकमे क्म हा सर्वोच्च 
"यायातय का अपील नहीं की जा सक्ती । 
मुल न्यायाधिकार 

सघीय -पायमण्डल के -यायक्षेव कै सम्बधमेण्क जय म्रमृल सिद्धान्त यदह 
वि दृ्धविपगरीम उसे मूल -यायाधिकार भी प्रास्त है । उदाहरणाय दीवानी बै प्रिषयो 
मेउन मामलोमे जो [१) उववक-टनो, (२) क्टनावक्टना (३) व्यक्तियोव 
सघ (जव वाद क्य मत्य ८००० प्क पे जधिक हो), तथा {४} व्यक्तयो वफ्टनो 
(जव वात का भूत्य १०००० परक से अधिक हां तथा जव दान) एदे सधीय -याय 
मण्डल से मामले की सुनवाई कै लिप प्रायनाक्रे } के वौचकैटति है सघीय "याय 
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है कि संघीय व्यवस्यापिका के कानूनो के विषय म॒ उमे न्यायिक पुननिरीक्षण 
(व पालाश] १९९८८५४} कटने का अधिकार प्राप्त नही है। इस सम्बध म उमका 
अधिकार कैवलक्-टमोके कानूनो तक ही सीमित है 1 जहां तक्र मघीय व्यवस्थापिका 
के वानुनो का सम्बध, मघीय यायमण्डल उनक्यै व्यारयाकर सकताहै, पर उनकी 
वथानिकता अथवा अवंधानिक्ता के विषयम्‌ वह कोई भी निणय नही द सक्ता। 
कायप्रणाली 
परे यायमण्डल की +ठक न्याषमण्डल की भतरग क्ययत्रणाली विविध 
विभागौ का दायित्व तथा कामकेरने कै तिय नियम नादि का निमणि करनेके लिये 
ही ह्योती है । इमे भतिरिक्तं उन मामत की सुनवाई भी पूर -यायमण्डलद्वाराहोपी 
है, जिनके विषय म सधके किसी कानून अथवा -पायमण्डन कैः कसी नियम वं 
अनुसार एेमी म्यवस्थाक्रदी जाती है। 
जितन विभित प्रकारा के मामले यायमण्डल वे समक्ष आतं है उनकी सुनवाई 
कै निधे -यायमण्डल अनक विभागौ व उपविभागा म विभक्त है। उदाहरणाय, नौ 
-यायाधीशा का एक सवधानिक तथा प्रशासनिक कानून का यायालय (त (0४ 
०वञण(0ान] दात नताय ५८ [219} है जिसके अतगत सविधान व 
प्रशासन मे सर्म्बा वत मामलो कै अलग अतग दो उपविभागं ह| छहच्हसदस्योके 
दो दीवानी कानून क यायान्ञय (ता 1.8५, (०ण्याऽ) तथा फौजदारी अषीला का 
एव -यायालय (116 (णा ज लापा] ^ ल्वा} ५ यायाधीदो का है । 
मके अतिरिक्त सीय -यायमण्डलम अनक छटेदघ्योटे याालयः भीर 
जिनम व्ण तथा दिवालियापन का -यायालयं (€ (तणाः ज 0९5 कात्‌ 
फथपताप।९ॐ), अभियोगारोपण का -यावासय्‌ (17८ लौगाणला ० 6त्लाऽतधणा)) 
मीय फौजदारी -यायालय (एल्छलम एला १ ८ठण।}) तथा मघीय णतादमेज 
(ल्पना 4551265} प्रमु हैं । 
सधय न्यायमण्डल वा एक अध्य (एल्ऽफलाा) व एक उपाध्यक्ष (४८८ 
ए९शतला1) हाता है, जिनकी नियुक्ति सघोय सभाद्रारादो वपके लिये होतीहै। 
यदि अध्यक्ष पर महाभियोग नये, तो उपा-यक्ष ओौर यदि दोना पर ही महाभियोग 
लग तो वरिष्ठतम -पायाधीश्च अध्यक्ष का पद संभालतादै। 
काय सम्ब धौ नियमो का कलेवर वहुत अधिव नहीहै। वे वहत क्टारमभी 
नही है उनका सम्य -यायाधीशचो की उपस्यिति सन्या (0९४01४7) -यायालय 
की सावजनिक अथवा शप्त वर्का भदिसेदै! -यायमण्डल का सवने प्रमुयण्व 
नियम यहि यदि कराई -यायाथीत किप्तौ प्रकार के पक्षपात का दोपी सिद्धा, 
तो वह न्यायाधीक्च कै पदक लिये अयोग्य टो जातारै। 
स्विटजररलंण्ड का सघीय न्यायमण्डल वे भ्रमेरिका का सर्वोच्च म्याथासलय 
स्विटजरतण्ड के सथ का मर्वोन्व यायालय वल का संपीय -यायण्डत्त 
(एव्वलगा (एण) है तथा अमेरिका बे नध का उच्चत्तम -वायालय वटका 


८५६ विश्वके प्रमुख सविधान 


मण्डल कौ मूतं न्यायाधिकार (0718112) उणाइताद्ाणण) प्राप्त्‌ है 1 उन फौजदारी 
के मामत मे मी सपीय यायमण्डत फो मव -यामाधिकार प्राप्त टै, जिनका सम्बध 
विद्रोह व क्रान्ते, अ तररष्टीये कानून कै उल्लघन से तथा उन भगडा सं हाता है, 
जिनेम सघ दरी जार स मनिक हस्तक्षेप फी आवश्यकता हुई हा । सघ के अधिकारिया 
बै विशद फौजदारी के ममियोगः क विपये मे सीय यायमण्डल क्रा मूल यायाधिक्रार 
प्राप्त है 1 सरकारी सिक्का को जालमाजी तथा मनदान मम्दधी धोखाधड़ी के मामो 
मे भी संघीय न्सायमण्डत क्ये मूते यायाविकार प्राप्त ै। 


न्धायलेत्र सम्पधो स्हुमधिकार 

मघीयं -यायमण्डल के -यायक्ेत्रके विषयमे णक जय प्रमूम्व निह्वात यहद 
षि उसके अ तमत्त कुलं भय सीय मत्ताआ का सहनधिकार है । महु-जधिवार वी यह 
व्यवस्य मरञ्यासनिक कानून (लता ५८ 1.3५) व सवधानिके कानूने ((0०5- 
प््पलाछा 1.७) के मामलाम विरेपस्पमदै( १९४्द्‌ वे एक अधिनियमके 
अनुमार सीय परिषद (८१९० (णपा) वै विविध पिमाग, मघी रेलव की 
स्वोच्च सत्ता तथा कुद अप स्तत्र मघोय मत्ता वे निणयो कै विष्टर सषीय 
परिषद कौ अपील क्ये जाने कौ व्ययस्य है 1 उक्तेः अधिनियमके ही जनुमारक्टना 
की मत्तानोकं कुं निणयो कै विष्द्धमी सीय परिपदकौ अपीत कयेजानकी 
व्यक्स्थारै) सघीये परिषद के बुद्ध निणयो की अपील सघीय समा (एव्वाय 
^56पा) कामौ क्पे जा सकती है ) सघौय यायमण्डवं का यवेक्ेत्र मम्बःती 
मह अधिषार मघीय बीमा यायाय तथा सैनिक सत्ताजोके साय मी है । ययेन 
के विषय म यदि भई विवाद हो ता उसके लिये व्यवस्था यह्‌ दै कि यायमण्डलवे 
परिषद दानो मिलकर उसा निणय करे! 
व्यक्ति बे सवधानिक अधिकारोकी रक्षा 

सीय यायमण्डल बै -यायक्षेत्र सस्यधी व्यवस्था की एत्मयेग्रमुप 
चिनेपता यह है कि वह व्यक्तिके सववानिक अधिकारो दी भी -साकरताहै। 
षने सवधातिक अयिक्रागाके अ तगत वे सभी अधिकार मभ्मिलितत रै जा -पक्ति षे 
मघव कट) के सविधाना द्वारा प्रदान कयि गये है । पर सधीय -यापालय अपील 
सये तव तक नही मुनत्ता, जव तक सर्म्वा धत सामना कौ मूनेवाटूकटनो केन्यापा 
लमोद्वास 7कीजाच्ुदीदो ( किरमी इस सम्बघमे यह म्मरणीयदै व्रि सीय 
-यायमण्डल व्प्रक्ति यै जधिकायदी रसाकेवन उम दाम करता है, जवे उनका 
उरतेधन क टना कौ सरकारोद्वष्राक्या जाय । मध कौ सरकार वे कार्योकय 
पुमजिरीक्षण (९५८५५) वह्‌ गही कर सवता ओर उनवे वर्या की दधानिक्ना 
अथवा अवधानिक्ता वरे विषयमे भी वह कई निणय नहा दे मक्ता 
निक -यायिक पृननिरोक्षण 

सीय -पायमडस वे -पायक्षेतर सम्बधी च्यवस्या की णक अय विनेपता यह 


स्विरजरलेड फः सधोप -पायपालतिष्य ४५७ 


₹ैवि सधीय व्यवस्यापिका के वानूनो के विषय म॒ उत्ते -यायिक पुननिरीक्षण 
(व प्कालथा २०५८९५५} करने का मधिक्ार प्राप्त नही है। इस सम्बध म उमका 
अधिकार केवलं वँ-टनो कै कानूनो तव ही सीमित है) जां तक सघीय व्यवस्थापिका 
के कानूनो का सम्बय द, सौय -यायमण्डल उनकी व्याग्याकर सक्ताहै, पर उनकी 
वधानिकता अथवा अववंधामिक्तः के विषय म वह कोई भी निणय मही दं सक्ता। 
ायप्रणाती 
पूरे -यायमण्डल की चटक न्याध्रमण्डत कीअतरग कायप्रणाली विविध 
विभागा का दायित्व तथा काम वरन वे तिय गियम आदि का निमणि करने वै नियै 
यी हाती है । इसके अतिरिक्त उन मामलो की सुनवाई भी पूरे -यायमण्डलद्वारा होती 
है, जिनके विपय ममधवे कमी कानून अथवा -यायमण्डन के किमी नियम बे 
अनुसार एसी व्यवस्या कर दी जाती है 
जितने विभिन प्रकारो के मामे यायमण्डल के समक्न आते है, उनकौ सुनवाई 
के तिय -यायमण्डल अनेक विभागो व उपविभागो मे विभक्त दै। उदाहरणाथ,नौ 
न्यायाधीश का एव सवधानिक तया प्रशासनिक कानून का यायालय (17८ (ण्ण 
०(1 00०) 11 तात (तापाइपवपष्ल 89) है, जिसके अतगत सविधान व 
प्रशा्नन से सर्वा धत माभलो बे अलग अलग दो उपविमागहै। छह छह सदस्या के 
दो दीवानी कानून क यायालय (लाश 1.1५, ©0४715) तथा फौनदारी भवीलौ का 
एक यायालय (८ दण्द ग टतफापवा तकफल) ज यायाधीलो का है। 
दमक अतिरिक्त सधीय -यायमण्डलमे अनेक छोटे द्योटे -यायाचय भीदहै, 
जिनम क्रणं तथा दिवालियापन का यायालय (€ (लोषक्ला णा एतऽ पाते 
880६४71९), अभियोगारोपण का -यायालय (८ लौतएला गा ^ततपञ्षणा), 
सघीय पौजदारी यायाल्तय (ल्वलत एला (ष्णा }) तथा सघीय एमाद्रसेन 
(क ९व6ाव] 4551265} प्रमु है। 
सघीय -यायमण्डलं का एक अध्यध { एिट5पतला) व एक उपाष्यक्ष (४।८९- 
पिलऽवला।) हाता है, जिनकी नियुक्ति मघौीय समाद्रारादो वपके लिये होती 1 
यदि अध्यक्न पर महाभियोग लय, तो उपा-यक्ष ओर यदि दोनो पर ही महाभियोग 
लभ तो वरिष्ठतम -यायाधीश्चं अध्यक्ष वा पद संभालतादहै। 
काय सुम्बवी नियमो का कलेवर वहृत्त अविक नही दै} वे दहत क्ठारभी 
नही है । उनका सम्बध यायाधीशो की उपस्यितति सख्या (पणष्ण), -यायालय 
गै सावेजनिक अथवा गुप्त वैढको आदिसतेहै। धायमण्डल बा सवते प्रमुख एक 
नियम यहद कि यदि कोई -यायाधीन किसी प्रकारके पपात का दोपी सिद्ध हौ, 
तो वह -पायाधीश के पद के लिये अयोग्य हो जतादहै। 
स्विरजरलैण्ड का सीय न्यायमण्डल व श्रमेरिका का सर्वोच्च भ्यायालय 
स्विटजरलण्ड के सध वा स्वोच्च -यायालय वहां का सीय -यायमण्डल 
(पव्वलता ¶एणणठ) है तथा ममरेरिका के सघ का उच्चतम -यायानय वहांका 


भ्ण्प दिश्व फे प्रमुख सिधान 


सर्वोच्च -पायालय {इण्ट (तपाद) हि ) पर दोना स्थो ॐ सर्वोच्च -यायानयौ 
कौ स्थिति एक शी नही है) उनके आकार, उनके -यायायी की नियुक्ति तया उनके 
`यागकषेत्र सभी ष्टि स उनकी स्थिति परस्पर भिन्न है, जसा नीचे के विवेचन ते 
र्शन्ट ट जष्येका १ 
जक्रार सम्बन्धौ सतर 

जहां तकर याकार का प्रण है स्विरजरलंष्ड का पीय -पापमण्डल 
अमेरिव कै सर्वोच्च यायाक्तय से टत वडा है । मेख कै सर्वोच्च -पायालयम 
न्यायाधीको की सरा & होती है, जिनम एक मुख्य व्यायायोन (ष्य 1४७४९९) 
व < सह्‌यायापीन (^55००8{८ ३५८८६९१} हति ह । द्विटनरलण्ड कै सधीय "याय 
मण्डम्‌ म २६ स्थाई -यापाधीश व १२ वकल्पिक -यायाधोद होने ह, जिनमण्क 
अध्यक्षवे एक्‌ उपाध्यक्ष हीताहै। 
"पाया फो नियुक्ति व कायक्षाल सम्बधी अतर 

न्यामाधीदय सोम कसि प्रकार भपने पदप्ट्ण क्रते ह, इम मम्न्धमेभीः 
दाना देशौ कं सर्वञ्च ्यायालयो की स्थिति म जतर है। अमेरिका मे एरवौच्च 
पापाय के -यायाधीशा कौ नियुक्ति वहा के राष्ट्रपति द्वा सीनेट कौ स्वीड्तिस 
कीलजातोहै। वहाँ कै सायाधौा तेत्र तक पनं पद पर काय कतं रहे स्क्नेह, 
जब तकवे नारीर्कि द्प्टिसे याग्यवनेरहैया ज्व तक उह महाभियोम दाग 
पदन्पुतन क्र दिषाजाय्‌ } परस्िःजदकण्म प्रायावीशो को वहां की व्यवस्या- 
मिक्राद्रारादचुनाजाताहै{वेण्क वार केवल ६ वथ दे लिये चुन जतिह षर 
सायही साय वह पह व्यव्या है कि काट भो न्यायाधोक्च अपने कायकानकी 
घमाप्तिके बाद दुयाराभौदचुनाजास्क्ताहै) 
न्यायत सम्ब-धौ अतर 

स्विटजरमण्ड बे सथीय न्यायमण्डल का -यायक्षेव अमरिकि कै मर्वोच्वि 
न्यायालय दे न्यायत स कही व्यापक्तर है} स्विटजरलण्ड के -यायमण्न्ल फा वाय 
क्षेत्र दीवानी मम्द-धी, फौजदारी सम्बधी प्रासन सम्यधी तधा सविधान सम्बधौ 
समरीश्रकार का है, पर अमरिकं के सर्वोच्च -फापालयप का -मायसेत्र मृस्पत 
सविधा सम्बषी है । इसक अत्तिरिकति ध्य सम्बयमयहमभी घ्यानदेने कौबातदहै 
करि स्विदिजरच्ड के -पायमण्ठल का -यायष्तेव प्रारभ्मिक (0) तथा अपीत 
सम्बपो (गला १८) दाना प्रकार कोद जव कि भेरिका तेः सर्वस्व "यायाय 
का -पायदैत्र मुस्यत्त अपील सम्बयीरै । क्््ी जहाँ तमे स्वथानिय न्यापेत्र 
(ल्णाभष्पणाम्‌ उणऽवाताणण) का प्रदन है, अमस के सर्वोज्च "वाल्य 
का न्यापकचेत्र स्विनस्नड कै -यायमण्डल कै -यायसेक मे ग्याषकनर 1 
स्विटजरलण्ड म केवत क-टनो के कानून वा दै -यायमण्डल ठ सवानि "याय 
सेव बै अन्तेमत ह तया केवत उही बे सम्बधमे उसे -वाथिक पुनतिरीनण 


स्विटजरसंड कौ सधीय -यायपालिका ॥;. 3 


(उप्तानव] एलणलफ) का अधिकार प्राप्त है । इसके विपरीत अमेरिका म सर्वोच्च 
-यायाल्षय कै स्व॑धानिक -यायक्षेत्र मे राज्यो तथा सधदोनो ही के कानून अते 
तथादोनाही बै विपयम उसे न्यायिक पूननिरीक्षण (पतातत ०५१९१) का 
अधिकार प्राप्त है 1 इस सम्बधमे अमेरिका बै सर्वोच्च न्यायालय का व्यायक्षेत्र 
इतना व्यापक है तथा वहु इस सम्बध म इतनी सवंधानिक व्यवस्ये देता है विं उपे 
तीक्तरा कानून वनानं वाला सदन कहा जाता है । पर स्विटजरलण्ड कै "यायमण्डल का 
-यायिके पुननिरीक्षण का अधिकार अत्यत सीमित है तथा वह केवल कटनोके 
कानूना कौ सवधानिकता अथवा असर्वधानिक्ता पर विचार करसक्ताहै) 


कैन्टनो के न्यायालय 


ज्ा पहते क्दाजा काह सथ कै कानूनो कै यावय का दाथिष्व 
फ-टनो कै -पायालयौ परही है। भत इस प्रकारये भी सघीय -यायपालिका कै 
अभिन्न अग है। इसमं सदेह नही है किं जव से दीवानी, फौजदारी व व्यापार 
सम्बधी कानूनो का एकीकरण हमा है, सभी कं टनो वै -यायालय एक्से ही कानूनी 
कै अनुसार न्यायकाय करते है, फिर भी -ययालया वै ढीचे आदि कौ व्यवस्थाक्रना 
केटमो कं अधिकारकौ बात है तथा इस कारण विविध क्टनो के -यायालयो कै ढांचा 
वं उनकी कायविधि म विविधता पाई जातौ दै। 


दीवान -यायालप- दीवानी केके मे अधिकाश कटना के प्राय तीन 
प्रकार कै -पायालय है। सवते नौचे स्तर का -ायालय जस्टिस ओंफपीम 
(105॥1०८ ० ५४८६} का "यायाय कहलाता दै जिसका -यायक्षैत्र प्राय एक 
कम्यून होता है। उससे ऊपर के स्तर का न्यायालय जिला न्यायालय (ऽणः 
८०५६) होता दै, जिसका -यायक्ेत्र एक जिला या अरण्डाहजमट होता दै । जिला 
न्यायालय से ऊपर वै स्तर वा -यायालय उच्च कटन न्यायालय (४९1०८ 
(काय दरण) होता है, जिसका -यायक्नेन्‌ पूरा क्टन होता है । निम्न स्तरे 
-पायालय ते ऊपर के स्तर वै -यायालय का -यायक्षेत्र वादा यौ मत्य क अनुसार 
वढता जाता दहै । इसके अतिरिक्त नीचे के -यायालयौ के निणयो के विरुद्ध अपीलौ 
की सुनवाई भी ऊपर के -यायालय करते है । 


फौजदारी -यायालय--फौजदारी के क्षेत्र म॑ सवसं नीचे कं स्तर का न्यायालय 
पुल्लिय न्यायालय (०1५८ गणय) हाता है । कही-क्ही जस्टिम्‌ आंफ पीस 
(२०९०९ ० ९०९) के -यायालिय भी फौजदारी कै सबसे नीचे के स्तर के -यायालय 
काकायक्रते है । दस्मं उपर के स्तर का -यायालय पयैजदारी मेभी जिता 
न्यायालय (ऽलं <०णा॥) होत्ता है । सवस ऊचे स्तर का न्यायालय कटने का 
-यायालय {८9018} (न्प) होता है । निम्न स्वर कै -यायालय से अपरके स्तर 
के यायाल्तय का -यायक्षेत्र अगध की गम्भीरता तथा न्ण्डकी मात्रा को अधिक्ताके 
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आधार पर वदत्त जत्तारै! कटने के उच्चतम -याप्रालपाके निणयो कै विष 
सथोय -यायमण्डन कौ जपो कीीजा सक्ती है। 
कटनो म -यायाधीश्च चय अधिका पिर्वाचित होत ई \ उनका निर्वचन या 
तौ जनता द्वय परवयक्षन्पसेया क-टनों की न्यवस्यापिकायौ दाया मप्रत्यक्ष स्पसे 
होना । -वायावीगो की मेवा को श्तौ जादिक्ा निर्धारणक्टना हाराद्ीक्ि 
जाता दै वदावे वार-वार्‌ -यायाधीश करे पद फे लिये निर्वाचित कयि जा सक्तदहै) 
51.801 २८.५.18 
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२२४ 
स्विटजरठेड के राजयैतिक दल 





“स्विख्जरलैण्ड करे बहुत से लोग अव मो यह्‌ विश्वास करते हँ फि राज 
नतिक दलों को सभाभो व उनके समाचार पत्रो मे सामयिक समस्याओ 
का धितेवने सवे अच्छा होत्ताहै तपा उही फे हारा राजनीत्ति व साव 
जनिक जोचन मे युवो का प्रवेद सफलताप्रुवक हो जाता है 1” 
--वोदसियर 
-शाजनतिकं दल वे पिये है, जिन पर लोक्तत्र का रथ चलता है । कदाचित 
ही एसा कोई लोकतक्रारपव देश होगा, जिसके सविधान म राजनत्तिक दला कौ सता 
की कोई व्यवस्था की गरहौ । परफिरभो कौ भौ लोक्तत्रात्तक्‌ देश ठेसा नष्टौ 
है, जहाँ लोक्रतत्र का सचालन राजनंतिक दला के माघ्यमसे नहता ह । राजनत्तिक 
दल वस्तुत जनता बौ राजनैतिक श्क्षा देकर, उत्ते सामयिक समस्याओं के विविध 
पहलुओ का ज्ञान करके तथा लोकमत का निर्माण करके लोनतथ के प्रिया-वयको 
सफल बनान भे सहायक टोत्ति है ! राजनैतिक दल शासन सूत्र के अग नही हृत्ति, फिर 
भौ शासन सूत्र के सचालनमेवे भत्यतदही महत्वपूण गोग दते । स्विदजरतैण्डवे 
लोकतत्र भे भौ राजनत्तिक दलो का वडा महत्व है । प्रस्तुत अध्यायमह्म उही 
पर्‌ विचार करगे । 
दल प्रणाली का विकास 
सन्‌ १६४८ से पहले स्विटजरलैण्ड म देवल तीन राजनैतिक दल--उदार 
दल (1णलावाऽ), क्रतिकारौ दल (२9010213) तथा कथोलिक (०1६) -- 
थे 1 उदारदल का निर्माण उन लोगो ने क्रियाया, जो बुद्धिजीवी, श्रभिकं तथा 
विसनयथे।ये लीग उस सर्मा त्क व्यव्या वै विरोधी ये, जिसकी स्थापना सन्‌ 
१८१५ के समभीति (1९ २8१ ० 1815} हारा हृड्‌ यी । सन्‌ १८३० म उनारदव 
के प्रयत्नो वे फलस्वरप अधिकादा क-टनो मे एसी व्यवस्था स्थाधित हई जिमम सभी 
कौ राजमतिक स्वतत्रतः प्राप्त धी । 
सन्‌ १८३२ म उदावत का ही एके भाग उसके अलम हौ मथा तथा उसने 
अपना सगटन भ्रातिकयरो दल बे नाम स्े एक एमे लाश्7व्रात्मक रष्टरीय राज्य क 
४६१ 
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स्थापना के उददय से किया, जो सवत्र व्यक्ति का राजनप्तिव स्वनवरतता प्रदान कर 
सवे । उदाग्दल व त्राततिकारौ दलो का विरोध करम के श्ये क्योलिक् दल का 
सगढन क्रिया गया । यह्‌ पारस्परिक बिरोध इतना वडा कि उवे परिणामस्वल्प 
साउण्डरवण्ड (9०५४70९) का युद्ध हुमा | 


सन्‌ मण ध जव नये मविघान का.निर्माण हमा, तो उदारल्ल तथा क्रति 
वारी दल दोनो ने मिलकर उसे प्रगति का प्रतीक बनाने वा प्रयत निया । काफी 
हद तक वे उममे सफले भी हुए \ 


परसन्‌ श्ट कै सिन कै निर्माण के पर्चातु उदारवादौ व क्रातकारी 
सोथ साथ ने रह्‌ सके, क्योकि उदारत्रादी उन सुधारा का समयन न कर सके, जि-ह्‌ 
कातिकारी करना चाहते थ । सुधारो का ममथक् होमं कारण नातिका दल 
क जनता का समयन मिला तथा उम समथन वै जाघार पर प्रानिकारी दलन 
सेविधानमे सन्‌ १८७४ का सदाघन कराया । 


इसके वादक्रतकारीदेनका प्रभुव सन्‌ १६१६ तक चलना रहा, यथपि 
इस वौ म सन्‌ १८६० म दे फे राजनक्तिक मच पर समाजवादी दल (8०००115 
एषा) का भी अम्भुदय हज । सन्‌ १६१६ मे एक जनमत सग्रह द्याया जनता ने 
व्यवेस्थापिका म प्रतिनिधित्व वे लिय आनूपातिक प्रन्तनिधित्व (एि०णपछणथा 
दकछालडलपभ०्छ) की प्रणाली स्वीकार की, जिसे परि्रामस्वेल्प सेन्‌ १६१६ के 
चुनाव हे । इन नावो के परिणामस्वूप स्विटजरलण्ड के राजनतिकं दल प्रणालौ 
का रूप बहुदल प्रणाली (वणा ए 59567) ना हो गमा तया कयालिक, उदार 
वादी, कतिकारी वब समाजवादी दलो वे अतिरिक्त विमाना (एप), कारीगरा 
(शप ७2०६) व नागरिको (6०5) का एकं गौर्‌ दल भम्तित्व म माया, जिसका 
उदेश्य स्विटजरवैण्ड के पिसानो व श्चनिक वग का उद्धार क्रनाथा। इस समय 
स्व्रिटजरलण्ड की दन्न प्रणाली वा जो बहुदलीम रप बना, वह अव तक चला आ रहा 
है तथा किसी भी एक्‌ दल को इतना प्रभ्रुत प्राप्त नही हज है कि उते शामन सत्ता 
का एकधिकरार प्राप्त ठो सक्ता) इस वीच मे दो अ-य राजर्म॑तिकं दल भी भस्तिसव 
मना गये है, जिनके कारण स्विटजरलण्ड वे राजनतिक दलता कीसख्या मदो की 
वद्धि मौरहो गररै1 इन दो नये दलो म एक स्वनत्र दल (1गवतशा्वल( एता) 
है, जका उद्य देश के आथिक्‌ जवन नो राजकोय नियच्रण से मुक्त क्रनाद्‌। 
दुमरा दल साम्यवादी दतत ((0ग्धापपरणऽ ए०८।४) है, जिका उदूदय स्वनेत्र दल 
के उदटृश्य के बिल्युल विपरीत दहै 1 

राष्ट़ीय परिषद (8110981 (णण्णला), राज्य परिपद {(ण्णप्नार्ण 
8१165) तथा मघीय परिपद (८2) (०ण्ण्त्य) म सन्‌ १६१६ मे सन्‌ १६५६ 
तष क्या स्थित्ति रही, इस ट्म अमत पृष्ठा पर दिये हये अको चे दर सकन) 
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विविध दलो कौ नोतिया 


जिसदेश म बहुदन अरणी हातीदहै, वहा दलो की नीतिपोमदग्टिकोण 
सम्य षी अत्यधिकं व्यापक नतर साधार्गत नही होत । स्विटजर्लण्ड के विविध 
सजनविक दला के चिपयमेमौमदरेलूप ते यही वातकी जा सक्तौ रहै, क्योनि 
चह भी इतने अधिक राजनंतिक दलो का अस्तित्व दसोलिय सम्मव टै कि उन 
निर्माण दृष्टिकोण सम्बधी योड याडे नतर को लेकर्‌ हुभा है । यपि जसा काहिति 
नेग्हाहै "स्विटजरलण्ड के दला को विचारघास्‌ तथा उनके सामाजिक सगढन म 
नोर जति उप्र भरकारके बतर नही है," ' तथापि जिन नीत्तियो का प्रतिपादन वहं 
करं विचिध दल करते है, उनका! विवचन हम निम्न प्रकार वरस्षकतेरै। 
कयोलिक दल 

कथोलिक दते लिप, क्यातिं रूढिवादी दज (419011८ (ण्णडलाष्मा +^ 
ए #} भी कहते ह, स्विटजगनण्ड काण्व अप्यत प्रमुख दन है । सखण्डरवण्डक 
युद्ध मे समप सृ यह दल कथोलतिक चच बौ रोरतिमो वनीत्तियाकी रक्षाकरमै के 
निय सदा प्रयल्तशीलस्टादै 1 चकि रामीणक्-टनो मदैयोलिङ चचक प्रभाव 
मधिक रै, अत दरस परमाव के वनाय रेन कं तिय यह्‌ दत कै-टनो के अधिकारो 
क्व समथक्‌ जौरखवमभक्तिवे वे द्रीगरणक्य विसेधी रहादै। इस अनिर 
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स्विटजरलड के राजनतिक दल ४६५ 


यह्‌ दन सदा इस यात कै लिय भो भ्रयलश्ील रहा है वि पिविटजरलंण्ड फे सतिधान 
मेवे भाग निकल जाय, जो चच कै प्रियाक्लाञा पर भ्रतिबध लगाते ह! 
समाजवाद के आधुनिक युग म भी कैोतिक दल व्यक्ति की स्वेननताके रस 
रूप का समरथन करता है, जिसने अ-तगत व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्ब-जी भधिकारकौ 
अमौमित माना जाताहै। वह द्म वति वो पसनद नही कस्ता्रि लौक्कत्याणके 
नाम पर व्यनि कां ध्यक्तिगत सम्पत्ति सम्बयी अधिक्रार से वचित विया जाय तया 
उस पर किसी प्रकार कं प्रतिव वे लगाये जायं । मूलरूप से इस दृष्टिकोण के होते हय 
भी दल क समयकी मागके साथ चलना पड़ा तथा श्रमिक के अधिकार, बुद्टम्ब 
का भत्ता तथा श्रतरिक सधो का प्रोत्माह्न जैसी वाताने मी दल के केायक्रममे स्थान 
फालियाहै) समथवी मायके कारण दल को अपना नाम तक वदलना षडाहै तथा 
वह अपने को अतर कधानिकः रूढिवारी दलं (@०(०ा1८ (णाऽ ४९ एवा) के 
स्यान पर क्रिदिचयन समाजवादी रूटिवादियोवा दल (71311411 50८8] (०ाऽथ 
४४।४९ एता) कहता है 1 अधुनिक्ता की भर जौ दुद मुका अवष्सदल मे 
आया ह, उसके होते हुये भी उसकी नीनि क सूल रूढिवादिा ((€०ऽधा 9) ) 
दै) 
श्रातिकारी दल 
रा तिकारो दल (201८9) 7271} स्विटजरलण्ड का वेह रा्जेनतिके दल 
है, जिसे कैधोलिक व समाजवादी दलो के वीच का दल कटा जास्कताहि। बीचका 
दत होने के कारण श्ुसकी स्थिनिेसी दै किकिहौ मामलोमे यह कंयोलिक दलका 
साथदेतादहैतो ही मामलौमे यह्‌ समाजवादी दल का साथ देता! पहु दल 
इस प्रकार नतो अव्यधिक्र रूडिवादिता का ओरन अत्यधिक प्रगतिशीलता का 
समथकटै। 
प्रारम्भम इस दले की नीतिक्रा मूल यहथादिकेद्रमं सरकार शक्तिदासी 
हा, व्यवस्थापन समाजवादी हो तथा प्रत्यक्ष लौकेतव्र का प्रयोग अधिक्‌ से अधिकौ । 
सन्‌ १८७ का सवधानिकर सशोधन मूम्य रूप सं इसी दल का काय था तथा उसके दारा 
उसने अपनो नीतिकोहौ प्रियािवत किंथाथा। पर उमके वाद से उसकी केद्रीय- 
करण की नीततिमं वद अतर ओ गया तथा मूलरूपस दाक्तिद्याती केन्दीय सरकार 
का समधक होते हमै भी दल अव द्रम बात केपक्षमेनहीहैकि कटो के अधिकार 
अव भौर कम किये जायं । वस्तुत जव दल की नीति यहदहैकिजो भधिकार कैद 
क्यौ प्राप्त हे, उनका प्रयाम वहु जहा तक स्म्भवहौो कैटनो के साथ करे! प्रत्यक्ष 
लौकंतत्र कै प्रयोगकेषोत्रं मव दल की नीति व्यवस्थापन सम्बधी गारम्भक 


(लहाल पाण्ट) की स्यवम्था जौर करेकीहै नौर उमके लिये वह्‌ 
लगातार प्रयलशीलदहै! 


इस दल ने सदा से इस वातत कामीसमयनक्यादैकिसववो धम सम्बधी 
३० 


४६६ विश्व के प्रमुख सविन 


स्वनत्रता हा तथा इम कारण मदा ही यह्‌ दले कथालिक चच कौ शक्ति की वदोतरो 
तथा धामिकं स्वतत्रत्ता म हस्तक्षेप करा विरोधो रहा है 1 
समाजवादी दल 
ममाजवादी दल (8०९18111 ९३४५} का उदय यद्यपि एक णसं दल के 
रूपम हुआ था जो अंति उग्रवादी था तथापि अव उसका न्प वसा नही रहाहै। 
अब उसकी नीति मे इस चात पर वते नही दिया जाना किं समाज समाजवादी 
तथए गजनतिक शक्ति प्रमुख स्पसेश्वमिकाके हयम लि। उसकी भीसिमेमव 
व्यक्ति कौ रवतच्रता को मायता प्राप्त है तथा वह्‌ यह मानता है करि मिश्रिते नघ 
व्यवस्थां ([4एल्प्‌ ६८०००1४) से व्यक्ति व समाज दोना का ही कल्याण हो सक्ता 
है 1 अपने भन्‌ १६५६ वै कायत्रम मे दल ने यह स्पष्ट स्वीकारः किया है वि “वश 
तेवा सम्पत्ति सम्प-धी भेदभाव वै चिना प्रत्येकः व्यक्ति पनी प्रतिभा व योग्यताका 
विकास करने के लियस्वत-अ हागा । ` दल के विचारमे इस उद्‌श्य की पूनिकेलिय 
गह्‌ पर्याप्त हागा कि महत्वपुण अथव्यवस्था सम्बधी प्रनो वै निणय म व्यक्ति की 
च्छा का उचितञादरप्रातह्‌।। दल का उदय पूजीवादी अयन्ययस्था को समाप्त 
करन के स्थान पर उसको दापां म मुक्त करना है तया इस उष्य कौ पूति दलके 
विचार से मिश्रित अथव्यवरथा कै माघ्यममे मरलतासे हो सकती है 1 
जो कुं ऊपर कहा गया है, उस अपना आधार मानते हुये समाजवादी दल 
श्रमिकोकेकामके घण्ट कम हो, उह पूरे समय काम क्न का अवसर प्राप्त हो, 
सामालिक सुरक्षा सवका सुलभटो इस प्रकारवे कार्यो को अपन कायतक्रममे स्थान 
देना ह बह द्सयातकाभी समथेन करता रै दि मगवित्त वार्ता हारा जा नक 
सम्भव हा, श्वमिका कौ अपनी दधा सुधाग्ते कै प्रयत्नं करन की स्वतत्रता होनी चाहिय 
तथा राभ्य का हस्तक्षेप तभी दाना चाहिय, जव सगर वार्ता अत्तफल हो जयि 1 सघ 
वो सीवाकरलगाने का अधिकार हो, स्त्रियो को मताधिकार प्राप्त ही तेथा 
स्विटजस्तण्ड मुक्त राष्ट मथ का सक्रिय सदस्य वने, नन वातो का सममन मी 
समाजवादी दन करता है । 
षच दल 
उक्त ती प्रमुख राजनैतिक दलो के अतिरिक्त छपक दल (थापला 
एण) उनजमदयोमेसेहै जौ स्विटजरलैण्ड के दाट यटि दल दहै । दषकं दस 
दोर. दलो मे सवसं प्रमुख दै । उसमैः २३ सदस्य रष्टय परिपद (13511099 
(णण्ण्टः)) म तथा ३ सदस्य राज्य परिष ((८०४्ण्ा ० §।६।5} म 1 
दल को प्रमु च्येय किमाना कारीगरो तथा स्विरजरलंष्ड वे म्यम वग की दा 
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म्विटजरलेड के रजनतिक दल ४८६७ 


चामुार करना दै । नीति सम्यथी पोपणाओौके वजाय दल उनकार्योकै करन 
म नधिक वित्वाम करता है, जिन्व द्वारा दपा, करीरो, श्रमिको तथा जन्य भध्यम 
वम्‌ कै सोमौ की दना सुधर मन । तिद्धान्तद दल यह स्वीवार नही क्रता कि 
-राञ्य देश कै भिक जीवन म हस्तक्षेप वरे, फिर भी व्यवहारम्‌ उसका मदा यह 
श्रयत रहा है फि किसानाका राज्य की मोर मे सहायता प्रदान की जाये, बाहरस 
आनं वाते उत्पादन बी वन्तुभो पर मारी करते तथा भिसानां गा उनित 
लाभे मिलता रह, दमक गियं राज्य चेती के उत्पादना वे मूत्यो का निधारण वरे । 
स्वतत्र शल 

स्वतन दन (ण्तकलातला 2१४) स्विटजरलण्ड के छाटनटष्टे दलोमेमे 
एक भ-य दल है । इसकी राजनतिक नक्ति कुछ अधिक नहीहै, फिर भी उसके नना 
गण अपनी वत्ता दवाय दल वै उदेश्य वां पूरा कने के लिये सदा प्रयत्नरीतले रह्‌ 
है । जना इस मम्नधम काडिग्तनंक्टा है ' स्वतश्र टल अपनी ववत्रूना हारा वास्त 
धिक राजनतिक शक्ति की कमीकोप्रूरा करेगा है ।*५ दलका प्रम उदेद्यं 
उपभो.आभादे हिना क्य रमा ररना तथा देन र आधिक जीवत म राजकीय ह्न 
क्षेपक विगोधवग्नाद। दल दसं बातके लिये सला प्रयतलगीत रहनादैकरि उप 
भौक्ताकै हित का ध्यान नधिकारिया को सदा वना रदै तया वे उसे विगख होकर 
शासनकी नीतियो का सचातेननेक्र। 
उदारवादी दल 


उदारवादी दल (एन्‌ 0119}, जिमने प्राितिकारी दव (यवता 
21019} के साय रन्‌ शृ८्ण्टके सविधान कैश्रीमणेदा वै समय शासन सेभाता था, 
जवर ण्व नगण्य-सा "त है । उसकी नोत्ति भव नी प्रोर्टेण्ट रामथव तथा सूदियादी 
2, यद्यपि मका परिणाम यह्‌ हृभारै कि दत कौ शक्ति लमातार समस्तिकानोर 
भार्टीदहै। दल मी शक्ति वितदरुल रमाप्त ¶ द्‌ जाय, इससे चन य॑ चिय गु 
फोगो ने दमे उदारयादी लोबात्रीय सध (एल्‌ एल्फणलसार एण) का नामि 
दियारै। 
सीाम्ययादो दत 


साम्पवागै दल ((०फ्रणणाऽ८ 7471} स्विरजरलंण्ड का णठ ण्या दतर, 
जो फभी मी भ्यधि उप्नति नदी क्ररवा टै! सन्‌ १६४० म्‌ १६४५ त्वष्यपर 
प्रतिय र्हात्तया उत्वे वाद दस दलने अपना माम श्रमिक दत (1.०४ 
पथय} ~त विया टै 1 दसद नीति मुल्यन पुणा साम्यवा" पर नापारिनिग्मीह 
भीर यही कारणदैकि दा देस कमी नी कोड मटत्वपूग ममयन नहो भिता! 
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दद चिव्यवे पमुख सरविपान 


दल प्रणाली फा पूल्यापन 
स्विरजस्तंण्न पी दत प्रणापी उग तरं कौ पिनासकाय दत प्रणानी नहीरै, 

जिम भ्रवधर यह भमरिका गणड तया भारतेवप म रै। अननेरिका य द्ग्तदट म प्रमूम 
म्पगेदाही राजनतिम दला पौ प्रभुता टै तयां उट हम द्विद्ीयप्रणातौीका द 
कहत है ) मारतवपमता अमौ तक यही स्पष्ट नही वि फ्रेम मै मतिरिक मनप 
यौनमाण्गादल दहा मरा है, जा भतिन भारतवर्पौप स्तरपर दन का गासन 
गभात मेवे । भारतवप षो एमसि एक्दलीप दव प्रभाती का देवा षहा जाता है। 
पर्‌ स्विटेजरलण्ट म अनय दत है भौर यह्‌ दमल्तियं व्रहुदेलीय दतप्रणापती कादा 
षहा जातारै । स्विरजरलण्ड एक छादादग दै! मत छट दण बै छौट-छाट दत 
हैन य॑ भार्ण, उनके सदस्या म ईमानटारी, रच्च व्ययहार व उहेक्य के प्रति लगन 
षी अधिफता उन दशा कं राजर्नतिक्‌ दलांमे अधिक षार जातीहै,जाभककारम 
यदे ह तथा जिनके राज्नत्तिबर दलो बा पार भी भत्पत विगाप्त है । दलाकेष्टाट 
आषार के वारण हौ स्वरिटजरलण्ड यं राजर्तिष श्लो म वद्‌ ग्यत्तिप्ूना (पल 
सशि) प्राय ही हाती, जो बहे माकार वति देशा मे यट राजनैतिक दतलोम 
भराय हृभाकरतीरै। दलोका भाकारघ्धोटा होने कै फारणदला कं सभीलोगए 
दूसर ष अतति निकट स जानते है, अत विसौषा सम्मान योरौ नेतागीरो स नही, 
वर्‌ उसवे वायवलापासेहातारै1 
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२८ 
स्विठजरदेण्ड का लोकतत्र 





“ादुनिक्‌ शासन प्रणालियो मे स्विटजरलण्ड फो प्राम सब से भधिक 


लोकतत्रीय समना नता है । दूसरे ओर स्दिट्जरलण्ड फो आधुनिक 
लोकतत्रीय प्रणालियो मे सबसे कम लोकतत्रीय भी कहा जा सक्ता है 1" 
--काोडिम्स 


स्विटजरसण्ड के सचिधन की विदोपताभो के प्रसग म हमने देवाथा 
भ्रत्य सौकेत्र वहा के सवधानिक इचि की एक वडी प्रमुख विदेपता है । प्रत्यक्ष 
सोकतश्र कै जा साधन है, उनका प्रयाग वस्तुत स्विटजरनड से अधिक अ-यनक्ही नही 
होता 1 सविधान के सशोधन, महत्वपूण सधां तथा कानून मभी से वहाँ क जनत्ता 
किसीम किमी प्रकार भरत्यक्षल्पसे सम्बद्ध रहतीदहै। कटन व कानूनाम तौ वहां 
की जनना सभी विपयो मप्रत्यल रूप से सम्बद्ध रहती टै तया यहीकारणदहैकि 
स्विटजरलण्ड को आधुनिक शासन प्रणालिया मं पाय सवसं अधिर्व लोकेतगरीय सममा 
जर्ताद्ै। 

पर सोकतत्र की उक्त अपिक्ताको यदि हम सिियौके प्रसगमे सोचे, तो वह्‌ 
अविकी शरू"य मे परिवतित हो जाती दै, च्योकि गूरोप के प्रमुव देया म क्दाचितु 
स्विटजर्लण्ड ही एेमा देश है, जहौ राष्ट के मामला म तया अधिकान स्थानीय 
मामतोमेस्त्रिपोको मत देन का अधिकार प्राप्त नहीदै। परिणामयट्‌दैरि 
स्विटजरलण्ड कै पुरुप लोकन के प्रयोग मे जहां अय स्थानोके पुर्यो से अधिक 
भागकेते है वहाँ उस देन की स्त्रियां अन्यदगोकीो स्तियास्तेक्ममाग तेतीहै। 

स्विटजरलण्ड अधुनिक दएसत प्रणाल्ियो मे सवते अधिक प्रत्यन्त सौकनन्र 
कादर, इमपे हमे यहं नही समना चद्धिये कि स्विटजरलण्ड म वसा ही प्रत्यक्ष 
सताकनव्र है, जसा ग्रीस्के नगर ग्यम या। वस्तुत वहां का लोक्नत्र केवल 
मत्य सोक्तव ही नही वरन्‌ इग्वण्ड जसा अप्रत्यय सोक्तव्रमी है। इसके 
अतिरिक्त, देवनं वही श्रदयक्ष लोक्नव्र है त्थाओौर वही नदीदै ठेमावानमी नीर, 
क्योकि" अमेरिकः मे जनमत सग्रह (हर्थलालार्धणणः) तथा आरम्भक (111181४९) 
दोन्ही क्यग्रणोग वटौके कुराज्योमभेहोतादै। षरकफिर मी यदि स्विटजर. 
४६६ 


॥ 


४७० विश्व के प्रमुख सविधान 


ण्ड यो प्रद्यक्ष सोक्नेत्र काचर कव्टा जाता है, तौ उसका कारण यही टैत्रि वहाँ 
उततर! व्यापक व सफ दोना प्रकार वा ही प्रयोग क्रिया जाता है। वस्तुत जमा 
लाडव्रादम 7 षटाटै “लोकनेधक विद्यार्थी निम सिध्जरलेण्न की व्यपस्याम 
कोई नी वन्तु (प्रत्यक्ष लोवनत्र म वदपर) अधर निक्ाप्रद नही है, पथापि दसम 
चसस्य लोभा की जत्माजाको कतौ मिचत्ती है। निर्वाचित नस्थाया कै हारा 
दिनमितमरियल्यन्पम नहो उरन्‌ प्रस्यक्ष स्प मे उनके धिचार वं उमका 
भावाना का ललन दाता दहै \ ^ स्विटजग्लण्ड म जमन सग्रह (एरर्वलतप्वप्प) 
म आरम्भक (101011४८) का प्रयोग चस्तुत्र जय नशो मे अधिक लेना है तौर 
यही कारणदहैकि जान त्रान मेसन नकटा है त्रि “स्विटजरवैण्न केतागा नेजनमत 
सग्रह व नारेम्भक वा प्रयोग -तनावनालिया षै वि व वम्नुत स्पिटनरर््ैण्टकी 


2 


भरप्रालियादादार्ईृहै।? 
स्विटजग्लंण्ड के प्रव्यक्ष लोक्तन वा भाधार 

षस मम्बधम्‌ यह्‌ प्ररन उठना स्वाभाविक है कि हिवटजरलण्डमे ही प्रत्य 
लोक्तन टलना अविक मम्भव त्याहो सका है । स्तुत रमा कारण है । स्विट्जर 
लण्ड म चस्तुन एमा आवार पाया जाता रै जिस प्रत्यक्ष साक्तग्र दतना पनप सका है 
वा दम आधारे बै सद्धा्तिकं व्‌ -य्हुरिव दो पष, 
सरदधा तिक्‌ पक्ष 

स्विटजरलण्ड के लोकन कं आधार फा स्तक अथवा व॑चारिके पक्ष वहाँ 
के लोगा की भावना तथा उनके विश्वास व मा यत्ताय है । जैसा पहुल भी क्हाजा 
शैवा है स्विदजरलण्ड वेः लागा की यहमायतादहै कि प्रमुमत्ता प्रव्यण वस्पष्टस्पम 
जनता मे निहित रहनी चाहिये । यही कारण ह्‌ कि स्विटजरलैष्ड मे अप्रत्यक्ष लोकतव्र 
की व्यस्वरामीएसीरखी गर्हे किं दिन प्रतिदिन फा कामकाज प्रतिनिधि केर, 
पर जतम सन्ता प्रप्पक्ष तथ रपष्टस्पमे जसलाकेटादम रर 1 यही कारण हैकि 
वल्य अनक बातो म जनमत सग्रह (1रललि०प्य१) की व्यवस्था रली गई तथा 
मारम्मव- (1०५।\५९) कौ व्यकस्या हारा अनेक विषयो म जनता ने स्वय 
पहल करने का अधिकार अपन हाथमे रख है । स्विटजरलण्ड कौ जनता वन्तुन दन 
वात कौ विलकुन षसद नही करती कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिसमूह्‌ जधिनावदीय 
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स्विटनरलड वा लोक्तध ४७१ 


गक्तिवाना हौ जायं तथा यह बारणहै कि उटीन एसी गिसी व्यवस्याको मायता 
नही दी है, जिससे कोई भी प्रतिनिधि सस्या मनमानी करने तया अधिनायक् की 
तरद व्यवहार करने का जवसर पा सके 1 जसा अदं सीगप्राद्ड न कहा है स्विटजरर्लण्ड 
म “लोक्तच्र प्रत्यक्ष रहना है तथा स्विटजरलण्ड दं लोग जव किसी अधिकारकौ 
अपने बिही प्रतिनिधियो कोदेतह्‌, तो वै उसे छोड नही देते । जनमतं सग्रह (१२८६- 
पलातण्या) कै द्वारा अशतिम वात तथा लोकप्रिय आरम्भक (वपदाा५८) की विपि 
हारा वदाचिन पहली यात कहन क चयिद्रषर व॒ सदा अपने पामि चुरभित 
रमते 4" 
श्यावहारिफः पक्ष 

स्विटजरनण्ड म प्रत्यक्ष लाक्नत्र हान का व्यावहारिक भार उमदेलकौी 
म्थिति है । स्विटजर्ण्डण्प्र टाटासा देश है, जो भत्यत घनवम हूय पैटनाभे वदा 
हमा है । इस कारण भी वहां एसा सम्भव हो सकय है पि सभी नागरिक प्रनातामे 
कायमे सौषैल्पसं हाय पटा सवते ह्‌! नमेरिकिा स्स अथयप्रा मारत क्य तरह यदि 
स्विश्जरतण्ड भी णवं वडा दन हाना, ता कदाचिद्‌ वहां प्रप्पन लवतत वा म्पवह्‌ 
ही रषा हता, जो स समयरहै। इस प्रवार हम दैषतेदै त्रि स्विटजरलण्ड वैः 
मकार की लघुता भी णक फारण है जिसके ढारा वहाँ प्रत्यन लोकतप्र इतन सुगम 
ढगसेसम्भवहोमारै। 

प्रत्यक्ष लोकत त्र की विधियां 

स्विटजरलण्डवे सोगप्र्यन सक्त वक नागरिकावे भ्पम तौनप्रकारस 
जपन मतान बै अधिकार वे प्रयोग द्वारा प्रप्वम व्रारन व्यपस्थाम भागेन रै। 
सोक सभार्ये 

पटसो धिषि, जिसके द्वारा स्िटजरर्लण्ड षे लाम प्रप्यणनूप स शामन तराप 
म भागिनं, कटनो मपो सभाया (1-9058९7९10त९) बै निर्भाग तथा उनम 
मीधेस्पमेभागलेकरमरते दहै । र्म प्रकार फी सताङ मभाव जिन बरनोट 
यां फटने गयरस्वतय नागरिक उन समभाभो कै मनस्य हनि है। घनं समाजा 
भो वापि र्ये हाती है, 7 मापारपतः उसी प्रबार काय भरनो है जिग प्रकार 
स्ययस्यापिका समायकरतीहै। लो सभो श्र माप्यम ने प्रत्य पातत मे 
सथिरम प्रपाण बेवतने-टनामे रता) 
जनमत सब्रह 

द्रो विधि, तिगे दवारा स्विटजरलण्ड क सय भदन प्र-यम मादाववे 
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४७२ विश्व के प्रमु सदिधान 


अधिकारका प्रयोग करते हैः जनमेतसग्रह (एलगिलपपय) है दमये माध्यम स लोम 
भ्रत्य सूप से दे के सयानित व अय माधारण प्रकारके वानूना पर मषनामत 
भरक्ट करणै नासा कायम मागचेतते है । द्वमव प्रयोगवेद्रव केँटनो दोनामही 
होता ६ । 
आरम्भक 

तीमरी त्रिधि जिसे डाग म्विटिजर्नण्डवे लोग अप प्रस्यन लाकतधरकं 
नागरिक हानेवे अधिगरारका प्रयोग करते है, तारम्भक्‌ (1१12१1४८) है इनके 
माध्यम से नोग प्रत्यक्ष ल्यमे कानूना के मसविदा को प्रस्तुत बर रवत ह| हमक 
प्रयोगभौकेद्रवकैःटनादोनापरदहीहातादै) 

केन्द्रमे प्रव्यक्ष लोकेतत 


जनमत्त सप्रह्‌ 
प्रप्यक्ष लोक्तत्र के प्रयोग की पहूती बिधि, जिमकेद्रमे कामम लाया जाता 
है, जनमत सग्रह (रि्लि6ार्धपणा) है। जनमत सग्रहभी दो प्रवार काह । पहन 
प्रकार कां जममत सग्रह अनिवाय जनमत सग्रहं ((०फणाऽणा$) जनमते सग्रह 
कटलाता है भौर दूरे प्रकार का जनमत सग्रह वकल्पिकं (08010091) जममत्त सग्रह 
कहुलाताहै। 
अनिब्राय जनमतसग्रहु ({ (0७०९४ रिल्लिलणवण्णा } सन्‌ एत्य 
कै मविधान द्वारा प्रचलितं क्रिया गया था। सविधानकी धारा १२२६ मदसके 
विपय मे यह्‌ व्यव्रस्था की गरईहै कि सवका सशाधित सविधा या उसका क 
सदोधित अश तभी त्रिथावतत दो सकेगा, जव मतदेने वाने स्विस नागरिक का 
वहुमत तथा राज्या का वहुमत उत स्वरीकारक्रले।'* इम प्रकार, जश्ना हम देवत 
है, इस व्यवस्था के हारा जिम प्रकार के जनमत सग्रह की व्यवस्था की गर है उसवा 
श्प अनिकाय जनमते सम्रहकाटहै। दरूमरी वात जो उक्त व्यवस्था मे स्पष्टहै, 
यहद वि यह्‌ व्यवस्या केवले सविधान के सशोधन सम्बधी कानूनो वैः विपय मदै 
स्रीसरी बात जोउक्तधारामेस्पष्टहै, यहदहै कि सदोधन तमी प्रा हुआ समभा 
जाता है जव उमे स्विटजरलण्ड बे उन नागरिको के वहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया 
जाय, जो उसमे मर्म्भा घत जनमत सग्रह मे मतदान करें तथा इसके अतिरिक्त उसे 
क्-टनोके बहुमत द्वार भी स्वीकार कर लिया जाय । इसके अतिरिक्त यह जनमत 
सग्रह परे सविधान के सशोधन बे विपयमेमीहा सक्ता है मौर उसके द्सीञन 
के मृशोधन के पिपयमेभी हो मक्ता दै । इस प्रकार चूक्रि यह जनमतमग्रह्‌ 
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स्विटजरलंड क्रा लोकतचद्र ४७३ 


अनिवाय है तथा इसका सम्बध सवि्धान से है, इसे अनिवार्यं स्वधानिक जनमत 
सग्रह ((८०पफणाऽ0य+ (०्णडापठाणा एयाय) कहा जाता है । 

वैकल्पिक जनमत सग्रह (00110111 ए९लिटण्ठणप) को व्यवस्थां सष 
बे कानूनो प लिये सन्‌ १८७४ की गई थौ सविधान क्री र्धष्वी धाराके 
अनुसार सघ के सव कानूना तथा सव पर लामू होने वाले सव अध्यदिो (^7८।९) 
कै सिये यह आवेश्य है कि उदं जनमत सग्रह के लिये प्रसतृत क्या जाय यदि 
मतदेने का अधिकार रखने वाति ३०००० स्विस नागरिक याआठक्टनोवे 
३०००० स्विस नागरिक उनके विषय मेेसी मागकरे) एसी मगि के लिय ६० 
दिनि का ममय नियत है ओौर किमी कानून या अदिशा कं प्रकाशा के ६० दिनके 
भदररेसौरमाणषक्रदी जाये, ता उमः कानून या अध्यादेल के विषय मे जनमनमग्रह 
करना आवद्पक समभा जाता है! 


राघारणत सभौ कानून जिनकर विषय मे जनमत सग्रह की माग की जाय, 
जनमतग्रह के लिय प्रस्तुत र्थि जति है! केवल अघ्यादेशौ कै विषम मेण्सी 
व्यवस्था है कि यदि किमी अध्यादेश को व्यवम्थापिका आवदयक (78९01) अथवा 
सत्रपरतागून होने वाला (रण परहाऽवा४ ए7ताण) घोषित कर दे, तो उमके 
व्रिपय मे जनमत संम्रहक्ी माग नही कौ जा सक्ती । व्यवस्थापिका प्राय उन सव 
फान्‌नो को भप्यादेशाकारूपदे दती है जिनका सम्ब-य बजट आदि से होना है 
तथा दते अध्यादेशो को भाव्रस्यक अथवा संव परलागरन होने बाला पौपित करमैः 
उन्हं जनमत सग्रहमे वचा लेती है, कंषाकिं रेसे कातरो पर तुरत जमा करना 
आवश्यक होता है) 


कौायपालिका व व्यदस्थापिक्या ऊपर दो हई विधि से अपनी शक्ति का स्याह 
दुस्पयोग न मेर समे, इममे लिये सन्‌ १६४६ वे सोधन दारा यह ध्यवस्या बर दी 
गर्ह करि आवग्यकव सव प्रर लग्र न दोन वाले आदे एक वप याद स्वय 
ममाप्त समे जाये, यदि उनके विधय मे वकत्िक जनमत सम्रहक्ी माग कौ जाय 
ओर्‌ उ-ह उसके द्वारा स्वीकार न किया जाय { उन अध्यादेनों बे विषय मं, जिनके 
द्वारा सबिधान की करस्नी ध्यवस्था का उलघन होता टो, यह व्यदस्या कर दीगर 
मि उनके प्रकाशने एक वपरे भीतर जनताव क-टना केट्टारा उह स्वीवार 
अवय किमा जाना चाहिये, अ यया एक वप वत्त जान परवेस्वयदहीसमाप्तहो 
जतिहैँ। 


वैकल्पिकं जनमन सग्रह कौ व्यकस्या उन अन्तरष्टरीव सगिपियो परर वागरु र, 
जोयातो बनिदिचतकात केलिमेकौ जाय याजो १५वयसे मपि यियः 
क्यौ जाय 1 उनके विषय मे जनमन सग्रह करना आवश्यक होता टै, यनि १९००० 
म॒क्रिय नागरिकया = कटन उसकी मांग कर । वेकलन्पिक्‌ जनमन श्र मै {वि 
मो षानून, अघ्यदेक्च या सय प्रस्ुठ की जती दै, उते दियानिदितर शली ।५ 


स १ 


७४ विद्रव के प्रमुख सविषान 


सक्या है जवे उपे स्िटजरवण्ड के उन मनदातभो के बहुमत दवाय स्वौदृत मर 
लिया जाय, जो मतदान म भागल) 
आरम्भक 
भ्रस्यक्ञ लाक्लन कै प्रयाग की दूसरी विधि, जिका प्रयोग मधीय न्तरपर 
करिया जाना है जारम्मकः (1पातप,९) ह । इसके प्रयोग कौ व्यवरवा केवत सव 
धानिक सशोधन वै विपय म की गई है । अते उस मव॑धानिक- आरम्भक {कन 
ईपल्णम प्ततमार्ह) भी ्हा जाना है । वतमान व्यवस्था के मनुखार सविधानके 
पूरे सशोधन तथा जादिक सशोधन दोनो रै ही विषय म आरम्भकं क व्रयोय पिया 
जा सता ई} इस जाघार पर आरम्भक का रूप दौ प्रकार का~ पूण सक्तोयन सम्बणी 
आरम्भकं (दा ४८ णि 0स्‌ ल्शाञछय) तया जानिक सश्नोधन सम्बवी 
आरम्भक (४6 0 एवाभ्‌ एल्णञला)--हो जाता है + दोनी ही प्रकारके 
आरम्भक का प्रयोम मतदान के गविक्रारा ५०००० मतदतामो इरा विवा जा 
सवता है तथा उक्तमप्यामे स्वि नागरिक यदिदोनोमेसे कभी प्रकारवै 
संशोधन कै लिये साचिकांद, तो उस प्राथना पत पर जनमत्तसश्रह्‌ तेना माव-यक 
होताहै। 
पूर सश्चाधन के तिय पन्तुतं आरम्भक के विषय मे संविधान कौ व्यवस्था यह 
कि यदि उसे स्विस मतदाताओो का वहूमतस्वीकारक्रल तो व्यवस्वापिकावा 
विघटन कर द्विया जाता) नये निर्वाचन कै वाद जिम व्यवस्थापक का नि्मणि 
होता है, वह भरस्नुत याचिका कं अनुसार सविधान क) सनोधित करने उस प्रर लोगो 
कौ स्वीकृति लेती ह । 
आशिक सशोधन के लिय प्रस्तुत जरम्भक्‌ कं विषय मे सदिधान की व्परव~ 
श्यायह्‌रैकि वह पूर्‌ विवेयक्के रूपमे मी (गिणणेगपल्व) जीर मटि सुण्ावाके 
रूपम भी (पपणिपाण(ल्त) दिया जा सक्ता है । जाशिक सशाधन का तरम्मक 
जव मोटे सुावाके रूपमे दिया जत्ताहै ओौर्‌ यलि व्पवस्थापि्का उसे सहमत 
होती है ता वहं सुवा बै अदुमार सोधन तयार करती रै ओर्‌ उम पर जनता व 
वै-टनी का मत लेती है । यदि व्यवस्यायिकाः उण सुमावों न सहमत नही हती, ता 
उन मुभावो पर जनमत सग्रह लिया जाता है । सुकानो षर्‌ लिये गवे जनमन सग्रह्‌म 
वल जनता का मत लिया जाता है कटनो बा मतत नही लिया जाता । इस जनेमत 
सग्रह के परिणाभस्परप यदि वहूमते सुकावो के प म आत। है तो व्यवस्थापिता 
को दुम वाततम लिये वध्य हाना पडता वि वह उन मुभावो वे अनुसार संनोधन 
यन्‌ तिधेयक वधि भौर उस प्रर सोम व कटा काम्तते)। 
भिक सोधने कतौ याचिका यदि सनौघन कै पिवेयव वै साय प्रस्तुत की 
जाती दै तो पहते सथ के चामलर का कार्यालय दस दृष्टि से उमकी ठ है 
हिः उख षर विये गय हस्ताक्षर वास्तविक व छ महीने नैः भीतर तिय द्य 
ह 1 इस जच वेः ठीक परिणाम दे वाद व्यवभ्यापिका उम पर तीत प्रक्गारम काय 


स्विरजरलड का सोकतन ४७१ 


वरती है) यदि वहु उस विधेयक से सहमत होती है तो बह उस पर जनताव कटो 
करा मत लेती है । यदि वह उस विधेयक सं सहमत नही होती, ततौयातो वह उस 
विधेयक क्य अपनी इय सिफारिा वै साय कि जनता उसे स्वीकार 1 करे जनता का 
भत तेने के लियं प्रतृतकर दैतीहै भौर या अपनी जोरसे तैयार विये हुये किमी 
सय विधेय कै साय उस जनता फा मतलेने के लिये प्रस्तुत करती है। उस दशा 
मे जय व्यवस्यापिका सोधन सम्य-घी विधेयक वे विषय मे अपनी सहमत्तिकाया 
अस्मि का निश्चय न केर सवे, सविधान की व्यवस्था यह है कि सवै चासरी 
फार्पोलयसे प्राप्त होने वे वाद तीन वप क॑ भीतर उम उस विधेयक को जनत्ता तषा 
फ़टनोका मतक्ेने कै त्तिय अनिवायत प्रस्तुत करना होगा । 

दम सम्धषमे यह स्मरणीयहै कि साधारण वानुना के विषयमे नारम्भक 
ण्या॥1५८) की व्यवस्था नही है। फिर मी स्विटजनरलण्ड पै लोग सवधानिक 
सशोधना वै गाम म साधारणकानूनो म भी सर्म्वाघत प्रस्तावे प्रस्तुत करते है। 
वृद्धावस्या का घीमा जानवर का काटा जाना गेट कौ पदावारकीवृदधिआदि स 
स्म्य धित मनेक एस प्रस्तातर सविधानं बे सशोधन के नाम से प्रस्तुत विये हँ भौर उनम 
से अनेक सविधानं काअग वन चै हं। 

कन्टनो मे प्रत्यक्ष लोकतत्र 
स्थानप लोक सभ्ये 

जैसा प्रहे बहा गया है, कं-टना म प्रप्यक्ष लोकष्तत्रवै प्रयाग कीतीनोही 
विधियां काममे लाई जातौ > 1 पहली विधि जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष लोक्तत्र का 
प्रयोग जनता द्वारा क्टनोमे किया जाता दहै स्यानीय सभां (1.405.67९) 
मेय नि्मणिद। इसप्रकार की लाकर समये जो प्रत्यक्ष रूपसेक टना वे शासन 
केयमरे भाग लती है इस ममय उदी (07) व ग्लरस (01975) केदो पूरे कैटनो 
मे तथा अ-दरवाल्डिन (गाला ,५46), स्वीज (5०12) जुग (2४६) व अपैगिजिल 
( ^एचणय्ट। } कै चार आधेकटनोम काय क्रततीरै। 

न लाक समाजो का हप स्वतेव नागरिको की राजनतिक सभाभो का होता 
है, जो प्रतिवप एर निर्वाचित अच्यक्ष कौ मध्यलततामेसुलेम हाती है । भ्रत्येक 
वयस्कः पुर्प नागरिक लोक सभा की वटक म भाग लेने, बोलने व मतदेनेक्राभपि 
कारी होता दै। पुर समाज क्यौ राजनतिक स्ता इस सभामे निहित रहती दहै 
भौर यह्‌ पूण प्रभ्रत्व सम्पन होती है। वह कानून वनाती है तथा उन कानूनो का 
पृ्टिकरण करती है जो उसके दवारा निर्वाचित कायकारिणो समिति नं वनाय हो । 
यह्‌ अनेक उपयोगी प्रस्तावे पारित करती है त्तथा वित्त व अ-य सावजनिक् कार्यौ के 
व्रिपय मे अनेक महत्वपूण निणय करती दै 1 यही कायकारिणी तथा शासन समितियो 
का चयने करती है । यहो प्रमुख अधिकारियो व -यायाषीद्योकी निगुक्तिक्रतीहै। 
लोके संभागो की धत्ति वे उनवे अधिकार अलग अलग क-टना म के अलग अलग 


होते टै फिर भी साधारणत वै निम्न कायकरतारै = ४ 


क 


४७६ विश्वके प्रमुख सयिषान 


सपिधान फा पूण व आशिक मनोधनं, 

कानून का निमणि, 

कर नि्घारिण, छण तेना तथा अनुदाना कौ स्वीकार करना, 
नये षदोकीस्वोटति च उने वेतन करम वा निधारण, तया 
कायवालिका व -यायाधीशों का निर्वाचन ॥ 

त प्रकार हम देष्तेहैनि लोक सभा वाते व-टमोम प्रत्यस पोकनेत्र 
पूरी तेरह से धिचमान है, वयात्रि वहां प्रयुमत्ता का प्रयोग नागरिका कथे पूरी सभावे 
छवारा प्रत्य स्पमे कियाजातादहै 1 जया लायडने षहा है वहीं का लाकेनव्र वस्तुत 
उम प्रवारकालविनघ्रटै, जिगेष्माव अप राजनंतिक विचारवा न वास्तमिक 
लाक्तत्र माना 


जनमत्त सग्रह 
दूसरी विधि जिसका प्रयाम प्रद्यक्त लोकतव्र के निये क्-टनामे विया जाता 
है, जनमत्त मग्रह्‌ (रर्थलालातषणा) की विधिदहै) यह्‌ विधिकटनोमकेद्रसे भी 
अधिव प्रचलित द 1 जहां तक विधान सम्बधी जनमत सूग्रहु (००१८५५०१) 
दलललातण्प) का प्रत है, वहु अनिवाय है । सविधानम विसो प्रकार कामशोचन 
तव तक नही हो सक्ता, जव तक उये क-टनो की जनतास्वीवार क्रे! सप्रिषानि 
कीषटी धाराम दइस मम्बव मस्पष्ट च्यवस्थादीहर्ईटं। उमवै अनुमार सथ 
पटो के सविधाना की सुरक्षा के तिप जिम्मेदार है । यदि बोई सविधानं कटके 
सोगा द्वारा स्वीवार किया जा चुका टो अथवा यदि चहुमन द्वारा उम॑ संशोधित कर 
दिया गया हो, ता उसे मा-यता देन वैः तिये मध उत्तरदायी रै । 
कं-टनो मे जनमत मग्रह्‌ दी व्यवस्था साधारण कानूनाबे लिये मीदहै। दम 
पूरेवेणक आघेक्टनमे वह अनिवाय ((८गाएणाऽण)) है तथा अप्र तथा एक्‌ 
नापे कटन म वह वकल्पिक (00४09) है । 
गछ कटनो मे वित्त सम्बवो मामलो के लिये भी जनमत सग्रह की व्यवस्था 
हे । विधान कौ व्यवस्था है कि १ लाव या उससे अधिक प्रं-क पे एकव्ययके तयि 
तथा र्‌ लाख या उससे मधिक वै प्रतिवप कै व्यय वै लिये जनता की स्वीद्तिनी 
जानी चाहिये । इसका तात्पय है कि विशेष व्यय की योजनाभो से सर्म्बाधत वानूनो 
पर जनमत सग्रह करते की व्यवस्था भी कु कटनोंमे प्रचलितदै1 
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स्विर्नरलड का लोक्तत्र ४७७ 


भारम्भक 

तीसरी विधि, जिसके दारा क-टना मे जनता प्रत्यय सोकनत्र सम्बन्षौ अपे 
अविकारो का प्रयोग करती है, आरम्भक (171१११५६) है 1 कैत्रन जिनैवा कौ दछोड- 
केर, जहां बैवल सवधानिक आरम्मकं (द्0ाऽपाप्राणापा 1९८) की ही 
व्यवस्थां टै, अय सव कटनो म सवधानिक् व व्यवस्थापन सम्बधी दानो ही प्रकार 
कै नारम्भकं कौ व्यवस्था प्रचलित दै । दोना म भ-तर केवल इतनाहुकि सविधानं 
सम्बधी आरम्भर वं लिय अधिक व व्यवस्पापन सम्बधी नारम्भक्के लियेकम 
लोगो के हृष्ताभरो का आवश्यकता पडतो ह । उदाहरणाय बन मे सविधान सम्बधी 
आरम्भक क्यौ १५०० व व्यवस्थापन सम्ब धी जरम्भक का १२०० मतदाता प्रस्तुत 
करसक्तेह1 किलहीकिही क-टनोम दोनोही प्रकार कं अ।रम्भको कं लिये वरावर्‌ 
मतदात्तामो के हस्तासो फी आवश्यकता पडती है । उदाहरणाय वाड प्रीव्रग कैटनो 
मे दोनो प्रकार के भारम्भरोके तिव ६००० मनदाता कै रस्वाक्षरा की आमेदयकेना 
पडती है 1 

प्रत्यक्ष लोकतनोय व्यवस्था का मूल्याकन 

स्विटजरर्वण्ड म जिस प्रकार कै प्रत्य लोक्ततर वौ व्यवस्या है, उसकी प्रशसा 
भीकम है तथा आलोचना भी को गई है। प्रणसाव आलाचना दोनोहीसंदा- 
तकर हप्टिसेशी की गई है ओर व्यावहारिकं दष्टिते भी । जते उसके मूत्याकनमे 
प्रत्यक्ष लोकनत्र वे प्न वे विपक्ष जो कछ कहा जाता है, उने दते हण यह देखगै 
किं स्विटजरकैण्ड मे वस्तुस्थिति क्याहि1 


प्रत्यक्ष लोकते का पक्ष 
संद्रातिकि दृष्टि से प्रप्यक्ष सोकतेन के पक्षमे जो वृध क्ट जाता है, उसका 


विवेचन हेम निम्न प्रकार कर सक्ते है 
१ प्रत्यक लोक्तश्र फी व्यवस्था म जनमत सग्रह व भारम्मक की विधियोसे 


लोग लौक्तत्रमे स्त्रिय भाग लेने लगतं ह । लोकनत्र के सुप्त भागीदार न रह केर, 
यै भर्त की भावना के सक्रिय नाधरिक्‌ वन जति हे । प्रभ्रुसत्ता लोगो की भआ-तरिक 
दाक्ति ही नही रहती, वरन्‌ बह एक प्रयोग त्म शक्ति वेन जाती है तथा जनता का 
रूप एक तीसरे व्यवस्थापन सदन पाहा जातादहै) 

२ प्रत्य लोक्तत्रकाभोरूप होता है, उसवं कारण मरकवारजननाक्ा 
ध्यान रखेने वाती ओर उस्ने प्रति उत्तरटायी वनी रहती है । वह शनी धकरिका 
दुस्पयाग्र सही कर सकती वयाकि वह जानती है कि उसके पार्या वर स्रा अपनी 
प्रतिक्रिया जनमत सग्रह दारा उक प्रतिद्रूल व्यक्त पर गव्र्नाः 1 कथन भरी 
जानती है मि यदि वह जनता कौ भावश्यकताना वे प्रति ताद्ग न्यरमा रणी, ता 
जनत्ता आरम्भक दवारा उत्ते वह करने बवे तिये वाध्य फः जी वट्‌ यना यान्मी 1 
परिणाम यह्‌ होता हे कि जनता व सवार गत्य ग्म ण्लदृपर भिकृट रदे है 
आर दस प्रकार वास्तविक खूप म एसौ गग्कार वन, निम्‌ जनता कै उनन ने 


तिय त्था जनता कर हारा वमी हई गगा श्या उ नध्ारै । वौ-नोरके ॐ कुप 
£ 
1 


भै 
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कटा है कि शश्रवयक्न लौकतन लोगो की इच्छा जानने का सवभे निशित दग तथा 
जनमत सग्रह राजनत्तिक्‌ वातावरण ता एक अत्य त अच्छा मापयन ह+" 

३ प्रत्यक्न लोकनत्र कौ व्यवस्वा सोगो को राजतिकर शिक्षा प्रदान करने का 
एपथोगी पाय करती है ! दससे लायो मे सावजनिक विपयो कै ग्रति चैत यता तथा जपने 
प्रति आत्सविदवासं ही उत्पतन नही होता, वेरन्‌ उनमे उत्तरदायित्व की भावना ब 
देशभक्ति का भी आविमाव हाता है । प्रप्य लोक्तेत्र वस्ुत व्यक्तिषो लोप्रतत्रा- 
त्मकं पनान का सर्वोत्तम साधा । 

४ प्रत्यत लाकतत्रीय ग्यवस्थाम वहा जो कानून उनतह्‌, उट बहा की 
जनता का पतिक समयन प्राप्त होताहै नौर इमलिये उ हे जनना खुशी म मनत्ी है 1 

५ प्रत्यभ लोकतत्र कौ -यवस्थासे सेरकारफे क्रयो को लोकेनत्रापमक 
जायार ही नही मिलता, वरन्‌ वह अत्यधिक उयल पुथल भी नही हनं दती, क्यांफि 
जनता सरकार के प्रत्येक कारून व उमकेै प्रत्येकं काय को व्यावहारिक्ताक्षै षष्टिस 
देववर पनी अस्वीकृति या स्वीष्टति प्रदान करती ह्‌ । 
प्रत्यक्ष लोफतत्र का विपक्ष 

सिद्धात रूपसरप्रयक्ष लाक्तनके विपक्षमनजो कु कहा जात्तादै, उसा 
विवेचन हम निम्न प्रकार कर सकत ‡ 

१ प्रत्यक्ष लोकतत्र की व्यवस्था से व्यकस्थापिका के सम्मान व उसको उत्तर- 
दाथित्व कौ भावता कौ धक्हा लगना है 1 व्यवस्थापिकाका स्थान गौणहो जाता 
है 1 वह्‌ प्रमुगत्तावान नही रहती । अतत एक ओर वह्‌ अपनेवो हान समनी, वां 
दूषरी जर वह लाषरवाह बनती है । जनमत सग्रह कौ तलवार यदा उसे ज्यर 
लेटकती रहती दै । अत वह्‌ साहमपुयकं अपना पाय नदी कर मक्तो । उसकी भावना 
गह रहती है कि लोग स्वयहौी, आ भवश्यकहोगा करग \ जमा श्री इयुन्म न 
कहा है “यदि आप जनमत सग्रहा प्रयोग प्ररम्भ करद ता ससद केवल णक 
सलाहकार समिति हो जाती है । उसका उत्तरदायित्व समन्त हौ जाता दहै बयाकि 
जव भशितिम निणय जनता करतौ है, तो वह स्वय वसी भी वाति का निक्चेमात्मक 
निणय नही करती । £ 

२ प्रत्यण लोक्तत्र जनेतापर्‌ अच्यधिक पिर्मेर करता है गौर जनता जधिकाग 
बुद्छवेर नही सकती 1 शासन के समस्याय वडी पचीदी व तवनीकी हाती दै। साधारण 
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जनता न्ट समने व उन पर मत प्रकटं करने की क्षमता नही रखती । अपनी ना- 
ममी वे कारण बह रुषिप्रिय भौ होती दै । अत वहं प्रगति के मागम वाधक सिद्ध 
हती है 1 यही कारण है कि व्यग्यकै रूपमे प्रत्यक्ष लाक्य के विपयम यात 
वहा जाता दै कि उसका जथ नान कै स्थान परर ज्ञान तथा उत्तरदागित्वे पै स्थान 
पर अनूरत्तरदायित्व की महत्व देना है । 


३ प्रत्यक्ष लोक्तय कं विपयम एक भय आतोचना यहभीकी जाती है 
कि उस शक्ति व दायित्व का सामञ्जस्य नही रहना । शासन सम्ब वी निणयो को 
अनतिम त्पदेने की शक्ति जनमत सग्रह क व्यवस्था कं कारण साधारण जनता मे 
निहित रहूतौ है, जब कि शासन सचातेन का दायित्व शासननत्र का होता है । जनता 
खा शक्ति प्राप्त होती है, पर उस पर कोई दायित्व नही हाता, जवकिं शासनत्र पर 
दायित्व होता है भौर उस मातम निणय की धक्ति प्राप्त सही होती ! इस मम्बधमे 
जमा एमस ते कटा है “वह शक्ति व दायित्व का सम्प गिच्छदकरदेतीटहै। 1 

४ प्रप्यक्ष लोकनव बरं विपय मे यहं कटा जना गलत है कि वह नीगौके 
हूदेय की बात जानने का सर्वोच्च साधनरै। जवे किसी चिपय पर लोगा फा मत्त 
लियाजाताहै तौ भयिकाश्चतो प्राय मत देनेटी कही भति। जो अतहैवेमी 
अपन सधिकार का प्रयोग वडी लापरबाहौ से करते है । इसके अतिरिक्तं भो भी बात 
मतदाताभ। के समक्ष रखी जाती है उस पर उनका मतदेवत हायानामहीही 
सक्ताहै। पिसी प्रस्तावके विषयमे यदि आदिक रूप से सहमति अथवा असह्मनि की 
वातत ही, ता उसकी अभिव्यक्ति कै तियं उमम कोड गूजादश गही होती । दस प्रकार 
सोकतय कै विषय मे यह्‌ नहो कटा जा सक्ता कि उन्करेद्धारा लोगौके हृदय की 
वातत को सहीरूपमजानाजा स्क्तादहै। 

* प्रत्यक्ष लोक्तत्र की भाललाचना इस आधार प्ररभीकी नती है कि इसके 
प्रयाग में शक्ति, समय वे धन की वडी हानि होती है। 
वस्तुस्थिति 


त्यक्ष लोक्तत्र कै पक्ष व बिपक्ष के विपयमलजा दुका जाताहै उसवै 
लिवेचने वै पदवात्‌ व हम यह भली माति सम सक्ते है कि स्मिटजरलण्ड के 
प्रत्यक्ष गोक्त मर कौ व्यवस्था की वस्तुस्थिति कया है । वहां का अवतकका सनुमच यह्‌ 
वताता है कि वहा कै प्रयोग मे आलोचना की वातो बे वजाय प्रशसाकीवाताकी 
अधिक स्थान भिला है 1 वहा तर प्रपयक्ष लोक्तन गे भनुमव से निम्न वाते स्पष्ट सिद्ध 
हा गई 
॥ १ मरत्यक्ष लोकन का प्रथोग विना च्ष्टाचारे के कमि जा सक्ता 1 
स्विटजस्सड कै प्रत्य लानतत्र मे गनुचित दयाव, मतदाता को बहकावा, जाती 


६ 
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हस्ताक्षर कराना, मनपत्रो को खरीद यादि जषीश्ष्ट यातो क्वप्रफोगनहीङिया 
आता 1 अत दस कारण उस टम अमेरिका म प्रचित प्रत्यत लोकमव सै उन्चकोरि 
का सममन, क्योवि अमरिवा कै प्रत्य लोकतव्रम दनम से वृद्ध यति सू व्रच 
चित्त हैः 
२ प7-साधारण आवदयक रूप मे भविवकी, आवेशपूण अथवा समस्याम 
यै प्रति अजावी नही होते । स्विटजरलडर्वं लागा न सन्‌ १८४८ से १६५० तक्‌ 
५५ सविधानं मम्तरधौ जनमत सम्रहामे भाग लिया, जिनमे मे ३८ उहान स्वीषार्‌ 
कथि इसी समय वै अतगत ३८ सविधान सम्दरवी आरम्भक ([४०।१४९) प्रस्नुते 
किये गये, जिनसे € स्वीकार भी किय गय । ४६ च्यवर्यापःत सम्ब-धी जनमत सग्रह 
(1.6815)214 ७८ पधि €एतणपा) लिये गमे, लिनम स १७ पर जनता न भपनी स्वीढत्ति 
प्रक्टकी। दमसे यहं स्पष्ट है विः उसके समक्ष प्रस्तुत समम्पाओ वै प्रति जनता 
विवेक व व्यावहारिकलापूण रवपा अपनाने की क्षमता रखती है । उदाहरणाथ, जनता 
यहु समफती है भि सविधानं जम मसते प्र जनसावारण द्वारा प्रष्ठुत दिये गय 
सगोधनो की तुलनामे सरकार की ओर से प्रस्तुत क्रिय पय सशोधन अधिक उचित 
हो सक्ते है । यही कारणहै कि सन्‌ १८४८ से १६५० चक ५५ सवधानिकं सशोधनो म 
जनताने ३८ को स्वीकार किया, जवकि ३४ आरम्भकामेसे केवल टी सपफ्ल ट्य) 
स्विटजरलड कौ जनता यदि अविविक्त होती तथा प्रत्य लोक्तप्र की व्यवस्था 
बै द्यारा मिते हुये अपने अधिकारे का प्रयोग आदेदापरुण ठग मे करती तो आरम्भको 
क दारा जनता हारा प्रस्तुत प्रस्ताका कौ स्वौडृति अधिक तथासरकार कौ जोरसे 
जनमत सग्रह के लियं प्रस्तुत प्रस्तावो कौ स्वीकृति कम हुई होती 1 भ्विरजरलण्ड क 
जनता का ृष्टिकौण वस्तुत व्यापक व उदार है जौर उसके समक्ष गो प्रस्ताव भान 
है, उन पर वहद्सद्ष्टिते विचार नही करती करि वे जनतता द्वारा प्रस्तुत कयि गय 
या सरकार दवाय प्रस्तुत करिये गवे है, वरन्‌ वह्‌ उन पर विवेक व उदारता से विचार 
करके अपना मत व्यक्त करती है 1 यहौ कारण है किश्रीकेऽ सी° व्टेयरने यहक्हा 
है कि ^स्विरजरलण्ड का सविधानं यदि अचल है, तो स्विटजग्लण्दे कै लोग 
सचीने ह! 
३ जनसाधारण नावश्यकरूपसं अपन मत्तदेषे के अधिकार कै प्रति सदा 
उदाक्षीन नही होते, वरन्‌ ये अपने मतटान सम्ब धी अविकार क प्रयोग पय्ति विवेक 
पूण ढग से तया समस्या वै सहप्व के नजनुसार वरते हँ ( उदाहरणाय सन्‌ १६५०्से 
१६९० तक के समयमे ५०४ प्रतिगत मतदाताञाने मतदानमे भागलिया।षरर 
स्तरिमो को मतदान काजधिकार भितना चाहिय इस समस्या कै प्रति जनताने त्यत 
जागश्वंता चा परिचय दिया तथा इससे सम्यत सबेधानिक जनमत सग्रह पर ६६७ 
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सविरजरलड का लोन्तन ल 


प्रतिशते मतदान हअ । जिन्न वात का जनता नही चाहती उस्तसं सम्भ्रीधत जनमत 
सप्रह गी वह्‌ परवाह मह करती, यह वातत भी स्विटजरलैण्ड म॑ व्यवाय का नियरत्रित 
करने के उदय से प्रस्तुत किय गय प्रस्ताव पर ह्ये मतनान स स्पष्ट हो गधा, क्योकि 
उक्त जगमतसग्रह्‌ मे मतदान केवत ३७ ६ प्रतिदत रहा ।* उस प्रकार यह स्पष्टहैक्रि 
त्विटजेरलेड कै प्रमग म यह्‌ धारणा बनाया जना गलत्त है कि जनता प्रत्यक्ष लोौक्तन 
मैः अपने अधिकार मं प्रति प्राय उदातो रहती है । इसकं विपरीत वह मनदानसम्यषौी 
अपनं अधिकार का प्रयोग विवेक्पुण दग से करती ह तथा प्रस्नुते समस्या बै महत्वे व 
उमकरे गुण-दापो के अनुमार मत्न म भायतेती है! 

स्विश्जरलण्ड की जनता ने प्रत्यल लक्तन्तन की व्यवस्था के अतगत प्राप्त 
भपनं अधिकार के प्रयोगम नता अत्यन्त कू्िवादिता दिखाई है नौर न अत्य-त उग्र 
वादिता दिखा द! प्रत्येक व्यक्ति को काय मितन का अधिकार है, इसस सर्म्वाधतर 
आरम्भक का सन्‌ १६२२ मे 5७ प्रतिशत बहूमत सं अस्वीकार कर दिया था, 
क्योकि उसे वह्‌ अति उग्रत्रादौ परिवन" समनी थौ । इसी प्रकार सन्‌ १६३५ 
मे सग्कार कय अप्यधिक दाक्ति दिय जनि कै प्रस्नावको १५ क-टनोम ७० प्रतिशत 
वहुमत पष भस्थोकार कर्‌ दिया गया था, वेयोकिं जनता उसे जलोकतत्रात्मक समभतौ 
थो । स्तरिटजरलण्ड की जनता वस्तुत वीच के रस्त पर चलती आर्ईहै तथादेशको 
स्थाटप्रग्तिकेमागकोभौरते जानैमेसफ्त रहीदहै। इम सम्वधमे किसी विधा- 
यक्नेजौ कुछ जनमत सग्रह के विषयमे क्हा है, वह्‌ एतं भ्रकारसे वहाँ की जनता 
केविपयेममभीसत्यद। उटोनेक्हाहै क्रि “जनमत सग्रह सै वह्‌ थौडी बहुत भलाई 
भतेहीस्क गरहौ, जिति हम करना चाहते है, प्र चेतावनी केरूपमे हमारे सामने 
बना रहने कै कारण उमे बहत कुछ बुराई स्वी भी है । कभी कभी प्रीचचे दटनैकी 
सम्मानना हीते हय भी उसमे लोक्तत्र की प्रगति स्वी नहो वरन्‌ उस्तसे उन्नति 
स्वयस्था्ईवनमरईहै। 2 
प्रत्यक्ष लोकतत्र को सफलता के कार्ण 

स्विटजरलैण्ड कै प्रत्यक्ष लाक्तत्र कै प्रसगमे यह्‌ प्रश्न उठना स्वाभाविक है 
क्िअ-यदेनो क्र अपक्षा स्तिटजर्लण्ड म प्रत्यभ लोकत का प्रयोग इतना अधिक 
सफल कयो हु है । जसा पहले कहा जा दका है त्यक्ष वोक्तव क्य पयोग अमेरिका 
मभीकर्ूस्पोमे किया जातादहै। पर वहाँ प्रत्यक्ष लोक्नभ का प्रसोग उन दोषो 
से साधारणत मुक्त नही है, जा दोष प्रत्यक्ष लोकत कै साधारणत वताय जाद । 
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४८२ यिश्यपे प्रमुद सथिपान 


स्विटजरलण्ड म प्रयत नावतप्र इतना मधिक सपन हना र, दमव यम्नुन वुघुषारण 
है जिका विवेच हम निम्न पपयोम फर मकार 
तटस्यता पमे 7ीति 

पह क जत्य तायत को सप्ता शा सदम पहा करय स्पिढवरर्मद 
मी त्तटम्यता दै । स्िटजसवण्टण्कण्मादेनषटै, जोस्थाद स्पसे तटभ्य नीति पर 
चलता रै । परिणाभस्वस्प वटं की नीति म गापरनीयता 7 वरतन फी नाव्यक्ता 
नही होतो सया चिन्न रीति जमी वस्तु षी भी समर यानं जनमत क ममन सरततास 
रमी जा मयत है) -टस्यता फी विदल नीनि म स्यान पर यदि वहाँ षी तीत्तिभ-य 
देणोसगख्यचनयरादी हाती, ता नव्य ही मसारो द्रुुन गृ गापरीयत्ता 
यरतनी परषटती भीर मव वाता षो जनत के समभ जनमत सग्रह षे च्ियनही रसा 
जा सक्ताथा) दल की नीति तेटस्यत्ता पी हान वे पारण ही वहा प्रत्न तोरनत्रकं 
प्रयाग का तनौ मफ्वना प्रिती हई\ 
स्विस जनता प्लत चरित्र 

दूरी वात, जिमके कारण वह॑ प्रत्यक्ष लोप्रलत्र वा तनी सफनता भिसी टै 
यतये लोगा वी वृत्ति व उनवा चरित्र रै 1 स्विदजरलद वे लोगोवं विपयम यहं 
प्रसिद्धरहैषिवेलाग सौधे चादप्रिभौी ष्व ल्िगवचनुरटोनहि\ वेनतो अत्यतं 
रूद्वियादी दाति ह जो प्रत्यक प्रशार षौ प्रगति वा विराध कर आौरन त्यन्त उग्रवादी 
हाति ह, जो प्रगति बे चाम पर राजनक्तिवः उथतपूथल कर डाल । उन वृत्ति वीच 
कै भाग पर चलने यीष्ोह। इगलिय प्रत्यक्ष लावलन की व्यवस्था कै अन्तत 
राप्ते अपन अधिकराये को वे अत्यत विवकपूण गसि प्रयोग म लातहै तथा अव्यत 
उग्र वन कर तासन के मिसी वायमे सवावट नही डालने । जैसा डावटर मजुमद्ारनं 
वहा है “विधान मम्ब धी किती ऊपरी समसीत्त से वदवर स्विटजरलड के लोगोकी 
सदभावना स्विटजरलड के लोकतत्र क सफलता का जतिम कारण दै । स्विटजरतड 
की व्यवस्था उन लोग वैः लिये व्यावहारिक सिद्ध नही हयो सवती, नो नासन सम्बधी 
सिद्धात व वति कै विषय म बति उग्रवादी विचार रवत ह 
देश्च फे आकार कौ लघुता 

स्विटजरलंड के प्रप्यक्ष लोक्तत्र कौ सपलताक्ा एकं अय फारणदेशके 
आकार की लधुता ह । नसा पहले क्हा जा चुका है, स्विटजरलड एकं मत्यन्त दछछाटा 
देश, जा गौर भी दोर छोटे कटनो मे विभक्त है । परिणामस्वरूप वहा यह्‌ सरतता 
जे सम्भवदहै कि वहाके लोग प्रयक्षे स्पे शासन कमय भभाग ल सक्ते टैतवा 
लोकसभाभो, आरम्भक तथा जनमत सग्रह वे माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतत्र के अपन 
अधिकारो क प्रयग कर सक्ते है! यदि स्विदजरलड का आकार अमेरिवा, भारत, 
खूस कादि कये तरह विनाल होता, तो वहा प्रप्यक्ष लक्तनत्र का इतनी सप्लतान 


मिलो हत्ती । 
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रूसं के सविधान कां विकास व उसका स्वरूप 





" समाजवाद के सिद्धातं सोवियत समाजवादी गणतव सध के मुख्य 
भाधार ह ।” --स्टातिन 
इगसण्ड वै मविधान का महत्व यदि राजनतिकं लोकनेत्र वै जम्रणी सविधान 
केत्पमहै तो मोवियत ध कै सविधान का महत्व समाजवादी लोकतत्र कै अग्रणी 
सविवानैरूपम है । सोवियत त्मका सविधान वस्तुत सयम पहता सम्रिधानदहै, 
जिमने समाजवादी सोकनतव कौ स्पापनाससारम की । जैसा प्राय सभी सविधानौ 
कै विपयमहोता है, स्स कं सिवान का वतमनि स्वल्प यकाय नही वन गया है, 
येरन्‌ वह्‌ एक उस विकास का परिणाम है निसकी ण्व लम्बी पृष्ठभूमि है । प्रस्तुत 
भ्रध्यायमे हम साप्रियत सप वै सविधनि वे विक्रान क्रम का वितचन क्रतं हुए देवे 
कि उसके वतमान स्वर्प यी क्या विषेपतार्ये है । 
सूस के सविधान की पृष्ठभूमि व उसका विकास 
श्मक्ा मवसे पटला सविवान सन्‌ १६१७ कीर्ति क वादसन्‌ १९१८ 
मेना) परसन्‌ १६१७ कीर्ति व उमरे फलस्वरूप १६१८ वै सविधान क्ष 
निमाण जिस पृष्पमूमि म हआ, उसका तया उन परिस्वितिया का अध्ययन भी 
भत्यत आावद्यव दै, जिनम सन्‌ १६२८ तथा १६३९ के सविधानः का निर्माण हुआ । 
निरकुक्षता षौ परम्परा 
सन्‌ १६१७ की क्रतिके बहत पहले से हीसत्म मेनिरवु राज्यकी 
परम्पराचनीभआग्ही थी जार राजाना की निरकुश शक्ति उस सामाजिक नाधार 
पर निभर थी, जिसका स्प सामतिक था । सम्यूण दन की भूमि का स्वामित्व कैवलं 
लगभग एक लास सामतोके हाथमं था, जिस पर क्रोडो सोमं केवल दासा केषूप 
मक्ामक्रतेथं 1 देश कं सामाजिकं व राजनतिक्र जीवन मे सामत लागा क्रा पुरा 
अधिकार था तथा अधिकाश जनता अत्याचारं सेदव हृए दानो क्षा ही जीवन 
वितात्ती थी । सामतो कौ सहायता से जार राजा स्स की सम्पण जनता पर जव 
लगातार अस्थाचार करते रह्‌, तो एक समय वह आया जव दि उम कति क्म पृष्ठ- 
भूमि वनी, जो मन्‌ १६१७ म हुई तथा जिसके परिणामस्वरल्प स्स म सववानिक 
शासन ऋ धीगणेन हआ 1 
८८७३ 


तठ विश्वके प्रमुख सविधानं 


भ्रतिरोघ व सुधार 

अत्याचार जव सगात्ताररतनेहै, तो उनका विरोध भी स्वभावत हता हौ 
है । इस प्रकार हाने वले प्रतिरोध को णक नोर अव्याचारी ओर अत्याचार करके 
दवान का प्रयत्न क्रतरहै, तो दूसरी ओर वे स्थिति मेदुंसुधार वरे उस ग्रति 
रोवकोकश्ात करने का भी प्रयत कर्त है। 


पीटर च क्थेड़ीन द्वितीय का श्ञासनकाल--सन्‌ १९१७ दी राति स्र पटल 
पत्रा कवार हा } १७ शताब्दौ मे कथन द्वितीय ते इष वात का प्रपत 
क्कि देन मे परटिचिम की नई सम्यना का प्रचार हा। पर चूिं उनका यह प्रयह्न 
केवल उही लोगो तक प्रीमितथा, जो उच्चवगकेये, अत कथडीनं द्वितीय 
कै समयमे विमानो वा विद्रोह हा, जिसक परिगामस्वरूप उप प्रयत काअत 
हो गया। 

मलक््ेण्डर प्रथम व द्वितीय का श्ासनकाल--जार अलवजण्डर प्रथम 
(१०८०१२५) ने भीक हृद तके दामन मे उन तत्वोक्रा समावियक्रोका 
प्रयत्न विया जिह उदारता का प्रतीक क्हाजासक्नादहै । परव भौस्थार्ईदनदहो 
सके ) अंलवेजण्डर द्वितीय (१८५६ ८१) ने भो बुद्ध युधारषेमे क्रियं जिनकास्प 
वास्तव मे उदार था। सन्‌ १८६१ म उसने दासना (ऽलािणप) को समाप्त त्रिया। 
सन्‌ १८६४ म उस्न जिलोवमसूवो भर प्रतिनिधि सस्थाजो छी स्थापिता कीतवा 
-पाय प्रणाली मे दुख महत्व मुषार क्रि । पर दाप्तन सम्वरधी उदार मुधारो की 
आना अलव्ैण्डर के वधके साय सन्‌ १८८१ मसमाप्त हो गह्‌। 

अलकजण्डर तृतीय व निकोलस द्वितीय का शासने काल--जलवजण्डर द्वितीय 
के वध बे वाद सन्‌ १८६४ तके अलक्जण्डरः तृतीय का “सन रहा तथा उस वाद 
निकोलस दितीय न सन्‌ १६१७ तव राज्य पिया) इनदानोही नासको क नासमषात 
मे निरनुशषता चप्म मीमा तेव पहुंच गर्ह । उदाने जपन निदयी शामन बा एवं 
कृ्टोर्‌ जाल विछछारखा था, जिस्म श्रष्ट कमचारीतध्र व गृप्तवर साभ्मिक्लिन थे। 
शासन द तत्यावारोके विष्ट जो कौ मी सरे उठाता चा, उमे निदयतापुवक वचन 
दिपा जाता था । साधारण तामो कौ भिमौी प्रकार की स्वतव्रत्ताप्राप्तनयी त्या 
निरफनारियो, कै, देल निर्वासनं तया कासी आदि का वोलवाता था । निकाम 
द्वितीय कमै पह मुलती घापणायी कि 'जखितसल्म वै सम्राट का सत्रील्व निरु 
क्ति प्राप्तद त्तया उमकी आना पालन का व्रिपान स्पय ईश्वर का दिया 


हना दै १४ 
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रूस के सविधा का विकास ब उसको स्वप ४८६ 


सवधानिक्ता की ओर 

रूस की पहली व्यवघ्याविका--अलाचार जितना अधिक होता है, उतना ही 
अधिक अत्याचार सदन करन वलि लौया मे उस प्रति रोप भी होता है । निकोलम 
द्वितीय रै समय मे सन्‌ १६०५ म, इसी कारण विद्रोह हज, जिक्के परिणामस्त्रूप 
निवोलस को एक द्विसदनीय व्यदस्यापिका की स्थापना करने कं लिये वाष्य होना 
पडा । दसत पहने रू मे कोई व्यवस्थादिन्त सन्धानटीथी । पीटर महान बे 
म॒मय से बवल एक सीनेट होतीं थी, जो केवल -याय काय करनी धी । निकोलस द्वितीय 
ने व्यवस्थापक की स्यापना चिं वाध्य होकर की थी अत उसनं उसकौ व्यवस्था 
णेमीकीकरि उसको इच्छाके विरु कट वृधनून पारितन हो पयि । व्यवस्थापिका 
मै ऊपरी सदन, जिषे राज्य परिषद (८०४) ज 5१6} क्हा जाताया, षा 
निमाणः आपै निर्वाचित तया आधे नियृक्त सदश्यो की व्यवस्था करके तिया गया, 
जिसे उपमे प्रगतिशीन तत्वा वा प्राधायन हो सके । इसप्रवारसं निरपित सदन 
क्ये मीवे के सदन फे समानपदी वनानि की व्यवस्था भी की गई, जिसमे उस सदन 
ह्वार प्रस्तुते प्रगत्तिपील प्रस्तावों व व्यवस्प्रापन पर यह सन्नं रोक लगा सके । भीवै 
कै सदने, जिसे हय्‌ मा कटय जाता य।, वै निवचिन की व्यवस्थाभोएेसी कीः गवि 
उमम प्रतिश्रियावाहौ त्वो काह प्राधा प्र रहं । दस सव -पवस्थाते भी जिमल्यूमा 
का निर्माण हा, वह जार के मतानुसार अत्य-त प्रगतिशील थी । अत उसकी पहली 
यैटकै के १० दिन बाद ही उसने उस मम बरिया । दूसर ब्यूमाक्रा निर्माण हभ, 
पर्‌ उसकाभी वही हाच हमा, जो पहले का हुभा । तीसरा छयुमा सभग ५ यप 
तक वना रहा क्थोवि उमका निर्वाचन एसा हज पि उत्तमे रूडिवादीत्त्वो काही 
प्राधाम यथा) इस प्रकार निकलप्च के समयम जिस व्यत्रस्य"पिका की स्थापना हई, 
वह किसी भौ प्रकार जार वी इच्छाके विरद उसे कुखभीक्रासकेनेमसप्लन 
हो सकी तथा जार पनी मनमानी करता रहा ॥ 


साम्प्वादीरछ्राति कीर 


निकोनस द्वितीय ततो स्य अविवेकी व अत्याचारी था ही, अपनै श्ासनकासल 
कै अन्तिम दिनो मे वह रंस्पुटित (7२५50) नामक एक दुष्ट के प्रभावमे भौर 
आगया भौर उसके नारण उते ओर भौ भथिक अलोकग्रिय वनना पडा। यह्‌ 
व्यक्ति शाही प्रिवारमे ईदवर क्री विश्रूतिवै रूपमे पूजा जाताथा। अत उश्वै 
अभाव म आकर भिकोलस ने जार भी एसी भूलते कौ, जिनके कारण जनता उयके 
गासन कै विरुद होती यङ । निोलस कमै रानी जारीना (ग्या) भो नलिक्लेलस 
की तरह दही जिही व अविवेकी धौ तथा उतने मी निकोलसं कौ अत्याचारी वनने की 
सोर ही प्रवत्त ङिया) सविधानं सम्बधी जा मुधार निकोलस के शासन-कालमे ह्ण 
ये, वव्यथस्द्धिहोही कं यै। मन जनक्ता के समभ शासन कै विद्ध वश्यत्र द्रन्‌ 
मै अतिरिक्तं भौर कोई शारा नही रह गयाया। सन्‌ १६१४ के प्रथम विद्व गृद्धम 
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४€० विश्व के प्रमुख सविधान 


स्मक्ोजाबरापर हारखागी पडी यी, उनमे र्त कै त्तालीन शासन की घव्‌ 
मण्यता पुरी तरह चेषिढ्ष्ेदकीषी। 

१६१७ ण फरवरी मच प्राति व जार्राही का स त--परिणामस्वल्प 
सन्‌ १९१६ म दुष्ट रंस्पुटिन (वव्ण्तण) कै हृत्या कर दौ गई, जिसमे शामन उस 
दृष्ट वै चगुनसे मुक्त हा सक्ना। पर उमकी हत्या से निकोलप् व रानी थौर विगडे 
तथा स्थिति म कोई सुधार 7 हृजा । युद्ध को विभीषिका देश की दशा नगातार 
प्रिडती जा रही थी। अत शामन की रसे किमी उद्धार की सम्भावनान देख 
कर युमा ने पग उटाय। 1 जर कौ राज्य छोडकर चतर जानेकी आनादी ग्‌ तथा 
स्वोव {{.५०४) के नेतृत्व म एक अस्थाई सरकार का निर्माण क्रिया गया। जारनं 
राज्य छाड दिया 1 अस्थाई सरकार वीओरसेवर्दसुधासाकी घोपणा की गर्द। 
उसकी ओरसे यहे घाषगा की गईदि युद्ध तव त्तकं वद नही किया जायगा, जमर तक 
रूस कौ विजय हौ जाय । जस्या्ईसरकार का उदृश्ययहंभी थाङ्तिस्मम 
समदीय प्रकरारषेलाक्तत दी स्यपिना की जाय ) पर ष्टन सव दायिष््रो का पूराक्रनं 
की मामध्य उस अस्याई सरकारमनही थी । इसी ममय अप्रल १६१७ मे लेनिनन 
समाजवादी कति का नागा लगाया । अस्थाई सरकार को उनहा अमाय घोपित 
किया तथादसवातक्ौ मागक्‌) कि सनिका कौ शाति मिते किसानोकोवेतीकी 
भूमि पिले, श्रमिक] को कारखाने प्राप्त हो तथा सव "क्ति प्रचायतो म निहित हौ । 
लेनिनकेनारेपरर्क्रतिकाश्रीगणेशहो गया । उह कृछठदिनो मै लिय रूस द्योड 
कर वाहर जाना पडा, पर्‌ कति चलती ही रही । कमानो ने जबरदस्ती भूमि पर 
अधिकार जभापा, श्रमिको ने कारवानो पर कन्जा क्रिया तथा सनिकोन वेडी सध्या 
मसेनादोडदी। करेखकी (1€ा5)9) नाम कै णक्‌ मननेविक (466५) 
मेताने नासन का नियत्रण अपने हाथम तिया । परवेभी जनओआ दौलन कषे सेभा 
्नेमस्प्लनहो मम । 


अवदरबर १६१७ षो साम्यवादो क्रान्ति ॥ 
सितम्बर सन्‌ १६१७ म लेनिन रूस लौटे । आत ही उ-हान क्रान्तिकानायं 


लगाया । स्थाई सरकार का पतनतुरत्त हौ गया तथा दासन की चागडोर तेनिन 
व उसके वौत्शेधिक ( 2050८७८ } दल के हाथो मलजा गई! भअस्थाईूसरकारने 
ससदीय शासन का सविघान वनानं के किये जिस सविधान निसतरी समा {(00511 
पणला। &5ऽ८्ण्छा) की स्यापनाकोधी उततेलेनिा न भग कर दिया वयोकि 
म्रातकारी अधिनायक्तत्र (ल्ष्णणाणणणाम 0तवक्पिषए) कौ स्थापना कं तिय 
धैरेमा करना आवश्यक सममनेये। दुसं प्रक्रि इस अव्टबर्‌ १६१७ कपैक्राणि 
के परिणामस्वन्प रूस मे सवप्रयम मवहारावम के अधिनायक्तक्र (71621059) 
ण € गल) की स्थापना दुई । 


सन्‌ १६१८ का सविधानं 
स्थापनाकै चाद सवहारावग कै अधिनायम्तथ् ने एक ओर उन नक्तियो वे 


२ विधान का विकास व उत्ता स्वल्प ४६१ 


\ जधिनायक्तव की विरोधी थी, तथा दूसरी आर देश 
लिय समाजवादी सविधान का निर्माण किया । भीषण 
रे के सधयके होते षण्मी अविल रूसी सावियतो 
एजवादी सीय सोधियत्त गणराज्य ( रिप्डडष्फ 
एच्छण्ात) कै सविधान का स्वीकार क्या तथा 
१्८को हई । इस सविधनिकद्वारा जिस दाति 

कूप सधौय था तथा उसमे सम्मिलिन टामं वाली 

स्वशासित द्रवाय का स्थान प्रदान विया गया 
अत्यन्त वेद्रीढृतथ! 1 सधवी विविध दवादया 
प्रतिनिषित्व नहो दषा गयाथा। उनकेहितामे 

8०५४161 न विभा0ा ०111168) करतौ पी, जिम राष्टो 
धा ग पविषाणाशाा७) के अधीन काम करना 
{८ण्णत) ° एलका $ (पपाऽवा8) का 


समाप्त वरन का क्ायदक्वा,ज 
मस्थायित्व की स्थिति लाने 
गृह युद्ध व क्रान्ति विरधी सत्ति 
कीपांचवीकाप्रस न स्सा स 
80011151 रशद्वलाय।1\८ §0शला 
उसरी घोपणा १० जुनार्ईयन्‌ ६ 
प्रणाली की स्यापना हु" उन्व| 
राष्टीय दवाइयाका प्रणामनर्च 
ए। पिरमभीदससघका 

मो सघकौ व्यप्रस्थापिवाम कादर 
दिवमा साप्मा की एक पच्यत ( 
कैः उम सचिगरास्तथे (01९52) 
पडला यवा जो लकि प्रैव धक् परि 
विभाग मातरथा। 

इस प्रकार इम सविवान 
विपरिधसाप्रियता का मना गयाथ, 


के अतगत नवौन रजनतिक व्यवस्थावा भाधार 
{। शामन कै सवाजनके लियं सावियतोषीषएक 
वागरम (८५5 ज 5०५०।९) थाण्व कैद्रीय 1/१ ममिति 1 
८१९०1५८ (0 फ (८८} वा षा की गह थी, जिनम सम्मितित्तल्परम 

; बयपाचन सम्ब धी, प्रनासच सम्बधी तथा -याथ 


व्यवस्थापन सम्बधी, वित्ते सम्ब षी 

कौ गङ्धी। प्र 
संम्यधी सभी प्रकार की न्ति न्ह ध ८ वो वप्नने लि 
एव लाक प्रवचन समिति (९०५ ) कौ म्परागना 


के गभो जित मेय कापालिके समिति [८ 09०९४५6 (यमा 1०५) 
के त्ष के अतगत काय वरना [1 इन सनिधान कौ मुन्य वियदादौ थी गीर 
वह यह थी वि उच्चतर सोवियता लिय निर्वाचन भी व्यवन्या व्नरजग ग्म गट 
चीता या्ति क पृथवरण क बोई मा पता नही दी गर 

सविधान का स्पष्ट उदय ४ मि णक्तिदे प्र कद न्वदटागवरग 
कै अधिनायवतन्न (0षलपप्डत)| 6 पिणनमाद) क्रक व्व अत्म 
लिक मजबूत बनाया जाय तया समाज न उम ज्यच जयद निजात, जा टमा 


मे सापण पर बभपूण जीवन विता श्रा नत नजन म विम्‌ जथ 
व्यवम्था का प्रावधान विया गया, दणि रन दन्न उ्वत्न द नव नव्ये 


मै व्यक्तिगत सम्पत्ति का समापन क्निणा रन जन सन्यस्य ममाद रर 


तथा शिक्षाको धमस पुथक्र व्र न्द 6; चेच नवम्‌ 
पै अधिकार प्रदनि क्यिग्रय, रवर्ग [न नि, पो कम्य जलदे 9 & 
सकाम तत्त य मयवान्न्यं निना च द कन दिक क 


से भी चचित मर न्पि ग~ ५ न्न थ वन जे 


४६२ यिश्व के प्रधरुस सविधान 


चच बै नधिष्टाताओौ व उन व्यक्त्या को भी मसाधिकार मे वचित कर दिया गया, 
जिह किसी अभियोग मे सजा भित चुकी थी! 

इम प्रकार जसा हमने उपयुक्तमे देवास्‌ १६१८का सविधान एक एमा 
सविवान था, ज) एव अधिनायकनव्र अथवा पुलिस राज्यण्ा स्वियान था) पर 
बोल्दोविक्‌ दल के समी नेताभोने इम प्रकार के समिधान को इम आधार पर -माय्य 
ठट्राया किं समाञवाद का विरोचय करने वाने तस्वोवो ममाप्तकरे कै लिये मव 
हारादल के अधिनायकतन्र की स्थापना ही जावश्यक है । 


सम्‌ १६२४ फा सविधान 

सन्‌ १९१८ के मविवनेि के अनुसार स्सका शामन द वप वला! इम समय 
मेरकः प्रशासन ने उन तव्यो फा डटकर मुकाविला किया, जो मई व्यवस्वा के गत्र 
थे । धीरे कीरे नकीमे व्यवस्था की जडं मजन्रूत होत्ती ग तथां दस वातकाभय 
समाप्तहो गया कि पुरानी व्यचस्था के ममथक् सिर उठा सरके । इस वीचमे टस 
ककिशिया (118115०३९१७), बाइलोर्स (8१९१० ९४५5५) तथा भूतेष (एप्त) 
फे तीन नये गणतेत्र भी सोवियत संघ मे सम्मिलित दहो गयेथे। अत सन्‌ एर्ण्मे 
एक नया मविधान्‌ वनाया यया, जिसके द्वारा जधिनायकनत कै व धनो क्पे दुठदटीला 
विया गणात्तथारेसो वातो का समवि किया गया जोरू की व्यवस्थाकौ लोकव 
त-नात्मक्ताकी ओरते जा सवै ( 

नवोन सविधान कै द्वारा ूप्ठी ममाजवादी मीय सावियत गणराज्य (1९५55 
129 80९19115 6व८४॥१५८ 806! रकण] 6} तथा नये तोन गण्तत्रो के णक 
सथ क्ये स्याप्रना की गईं जिसका नाम सोवियत पमाजवारी गणराज्य सघ (णण 
ण 59५16। §०८।ा७{ रिदण्णातऽ) रवा गय। । इस सघ वा निर्माण निर्माणक्‌ 
दकाया को स्वच्छ्रासे दुभा तया उद्‌ सधम अलगहानं का अधिकार भी दविया 
गथा 1 यह्‌ सव्र होत हृए्‌ भी सघ का जो रूप वेना, उसम वे द्रीयकरण नत्यधिक धा । 
सथ को व्यवस्थापन सरम्वे-धी शक्ति एक अग्वितर सीय सोवियत काग्रेस (1 पाणे 
(फड्ा०5§ ० 8०५४।८९।७१) मे निहित कौ गई, जो सव साचियता कं ऊपर थी तथा 
जिसका नि्मगण अप्रत्यक्ष निरवातिने वैः द्रा होना था । उसं दौरान, जव कप्रेसका 
मत्न रहो कप्रेम कौ शक्ति का प्रयाग भषित सोय केद्रीम केयपालिका 
समिनि (^ एषणा (लप्र हदल्रण्ा+ल (णणकापन्) के द्वारा किया जाना 
था! ताक प्रवधक परिपदे (८०णात्म ० एल्गा८§ ०010155875} मे प्रासन 
मम्ब-धौ शक्ति निहित दी गई थी त्तथा वह्‌ देद्रीय कायपालिका समिति (लाया 
हदहपा+ट ८णरफपष्टल} व उसवे प्रेजीडियम्‌ (एः ८७४१) वे प्रति उत्तरलाधिनी 
थी 1 दसं सविधाने द्वग अधिनायक्तत्रके यधन क दीले करन का प्रमत्तं अवदय 
पिपा मया या, पर्‌ उसका उदेश्य फिर भी “वहारावय वै अथिनायक्तत्र को यनाय 
र्व था, जिसमे वोजुमा कय क्ये दयाया जा सक्‌, मनुष्य कै दस्य मदुध्य के एयथण 


पके सविधा का चिकास घ उसका स्वश ४६३ 


समाप्त ्रियाजा स्ये तथा एेस साम्यवादी समाजमौी स्थापनाकौी जा मके, जित्तम 
भ ययभेद रहै नौर त राज्य शक्ति 1" यहो कारण धा वि दसं प्षविधान मं 
जनक एसी य्यवस्याये वनी रहने दी गई धौ, निस उसा रुप अलाक्तातरिक्ही यता 
शा धा । उदाहरणा मतताधिकारथव भी पहू्ेषो तरहही भवयत सीमितंर्पा 
गयाया । निवचिन अव भो अप्रप्यक्ष तथा शध उटाकरही क्ियिजान की व्यवस्था 
रती सर्हधी। रीय ेत्रो के प्रतिनिधित्व अधिक ष देहात हेघ्रोगीो कमदियागया 
था नगरीयद्षेभा म २५००० मतदात्ताभो परव दहातीक्षेत्रा म २५००० मत 
दाताभो पर एक प्रतिनिधि (एणा) धरून जाने की व्यवस्था की गर्द थी, वयोरि 
इस प्रकार कय व्यवस्या हारा ही साम्यवादी दत सर्वेसर्वा रह सक्ताथा। 


सन्‌ १६३६ ष सधिधान क। निर्माण 

सरन्‌ १६२४ बे संविधान म॑ अन्तगत स्स क! गासन सगमय १२ वपचना। 
इस बीच मे पचवरपोय्‌ योजनामो षाया हस न बहुमुखी उपरति क) तथा समाजवौो 
समाजवादी वनानि मे लिय काय किया। मन्‌ ६९३५ तकेस्सकं नेताग्ण यह्‌ दावा 
परोप्षगेङि रम की अथ-ध्यवस्था पूरी तरह से समाजकादीटोदुकीहै मौर भव 
कोई वर्गे भेद केप नदी रहं भया दै ! परिणामस्वरूप उदानं यटं भी अनुव किया 
धि दग वै सविधान षो परिस्यितियों वे अनुकूल वनाय जाने वै लियं उसमे प्रिवकन 
षया जनि मावद्यक था। अन ७ फरधरी सन्‌ १६३८९ का पेद्रीय कायपाल्तिषा 
समिति (लाया इतल्ठण+ (जा(८९) नै श्री स्नालिन कौ अध्यशषताम 
३१ सदस्यों पे एक मविथान भायोग के गठन की पोपणा की, जिसका काय वीन 
परिस्यितियो वै" अनुसार देश का सविधान यनाना था । आयोग ने सविधानां प्राह्प 
यनाया, जिसे कै-द्रीय कायपाततित्रा समिति ((लाधाना ८९४८ (तापा ॥1९९} 
षे प्रेसीहिमम (०5101५0) हार स्वीक।ए् धिया गया । उसके बाद उस सिय 
प्रकाशित कर दिया गया कि उसकै पिपय म जनमत जानाजा समै। सविधानकै प्रारूप 
पर सगभग ५२७००० सभामो मे धिचार किया यया, जिक्षमे लगणमम ३२ क्रोड 
लोगो ने भाग लिया। प्रारूप म लगभग १५४८००० सदोधा करने कै प्रस्ताव भाय 
अर उतम ४२ सशोधन स्वीकृत भी कियगये। अतमे ५ दिसम्बर सन्‌ १९३६ बो 
अखिल सधीय सौवियत कारे (^)! ८70) (0081658 ० 8०५615१ ने उस सनि 
धानि कौ सव सम्मति स स्वीकार भिया, जिते सन्‌ १६३६ का स्तालिन वा सविधानं 
कहा जाता है 1 वनने वै वाद से अव तक इस सद्विधान म अनक सशाधने विय जा 
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४६४ चिष्वके प्रघरुपं सविधान 


चवै ह, पर उन मशोवनोके हनि पर भी उसकी भावतामे फो मुदा परिवनन नही 
हेमा ह 1 इस सर्विवान की मुख्य विनेपतानो या अनयया हम धाम बौ पक्तियाम 
करगे, फिर भी यहाँ इतना समकतेना ही पयप्ति हागा निः इसमे उन तत्वा का 
समविन ओर अधिक विया गया है, जिनसे मविघान का न्प लोगतनीय हा सके 1 
रूम का सपिघान पणत लोनव्रीय है या यपिनायकतनीय, इस विषय मे स्मे 
कहर गै विचारक का कोर मभौ मतो क्स के मेतामा का विचारदहै किवह 
नुप्य जाति बै" उद्धार का साधन टै! स्तालिन न स्वयक्टाहै करि ^पूजीवादी देशो 
के गा यै निये सोपियत ममाजवादौ गणराज्य मधवे सपिधान का महत्व िमी 
सायकरम मात्र जमा होगा, पर सोत्रियत ममाजवादी गणराज्य सधकै लोगो के लिय 
चह उप वित्रेयकेमारका प्रपीफ है, जौ मनुप्य जाति कं उद्धार कै सषपमे रहने 
प्रप्त दीद) 
रूप के वतमान सविषनि कौ विकेयतारये 


सूसके सविधान बे विषयमे विचारको कै मत भितभिघ्ररै। एक नार 
उषे पिपयमयदहभी क्हागयाहैकि वह सच्चे लाकतव का प्रतीक है निसम 
व्पक्ति को वास्तविक स्वतनता प्राप्ते है, तो दुसरी नोरयहमभीक्हागयाहैवि वह 
निस्थुश शासन का ससं अच्छा उदाहरण है जिसम व्यक्ति की स्वतत्रताका वात 
करना व्यथै) मतो की द्रतनी विषमता मयह देने के लिये क्रि व्तुस्थिनि क्या 
है, हम सविपान की उन विशेपतानो को देखना हौगा, जिनके देखने स उसका स्वरूप 
स्पष्ट होसे 1 रूम के सविधान क्म मर्य विशेपताओौ का अधघ्यवन हम निम्ने 
शीपको म वर सवते है ~ 
भअक्िकीष्ष्टिसे 

ससक मचिधा परर यदि हम अले (वण्टणपाहणद) केरूपेमे विचार करे 
सो उमकी दा विकेषतार्ये हमारे समक्ष म्यष्ट हो जातौ है । + 

लिखित सविधान-जलिल के रूप म रूस वै" मविधान की पहुलौ विशेषता यह्‌ 
है कि चह णक परिचित्त सत्रिघान ह 1 लितित सविधानं साधारणन वहं सविधान होना 
है, जिसका मधिकाशं भाग ्िखिन स्वधानिक कानूनोके रूपमहो) रस का सविधान 
दस दृष्टि मे लिखित विधानं की श्रेणीमे आता है चौर इस हग्टि से वह अमेरिका, 
म्विटजस्वण्ड व मारत के सविधाना स भिलना है । स्स के सविधान कौ स विनेपता 
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रूसके सविधानं का दिकास व उसका स्वप ४६५ 


कै प्रसग मयहवातमभी ध्यान रखनकीहै कि लिखित हानि हुए मी यह सविधान 
भारतीय विधान यौ तरह एव लम्बा मविघान नही दै । यह मविधान एक छार 
सृविधान ह जित्तमे १३ अध्याय (6365), १४६ धाराय {^त०३ ) तार 
परिशिष्ट (^7ए्ात'८८5) है ॥ 
अश्वल सविघान--अलिख वे रूप मे रूस कै सविधान की दरी विशेषता वह्‌ 
है मि वह्‌ एक अश्वल (1814) सविधान ह । जवल सविधान साधारणत वह सविधान 
होता 8, जिसम मधान के सश्यावनो से सर्म्बाधित भानुना वं पारित हानेके तिये 
साधारण कातरूनो के प्रारितहान ङी विधिसे भिन्न विधि की व्यवस्याहोतीहै। इन 
दृष्टि से रस का सविधान भवत विधन है क्यावि सविधान के सशोधन मे राम्ब- 
धत कानून बे पारित होन मै सिये यह्‌ जावस्यक दै वि सर्वोच्च सोवियत (5 
एला6 इण} कै दोना सदना का ड वहूुभत उह स्रीकार करे1 
पररूप कै सविधानं की अचलतामम्ब जी विहेपता कंविपयमं यह्‌ स्मरणीय 
है कि यसकी नचेलत। उतनी कठोर नही है, जितनी केठोर वह अय ननम्‌ सघी म 
ह्‌ । सथोधनो क प्रसतुतीकरण (11114107) व उसके पारित होने को विधियो पर 
विचार करने से यहे उति पणत स्पष्टहो जायेगी । 
जहा तकं सशाधन के प्रम्तुतीक्रणका प्रह, ख्स म संशोधने सम्बधी 
प्रस्ताव व्यवस्थापिका के दिमी भी सदन मे प्रस्तुत्‌ निय जा यदनदर । द्यत्र जनि- 
रिक्तं उसके लिय यह मी आवद्यक नीहि वह्‌ सदन के किसी निर्चिनं वहूमत के 
हारा प्रस्तुत मिया जाय । इसके अतिरिक्त संशोवन को प्रस्तावित करने के चियय 
मेसघ यी इवाद्या का कई अधिकार नहीदै। दस्र सम्बपम स्सकी व्यवस्था 
भारतकी व्यवस्था स मिलती है क्योकि भारते म भी सशोधनसम्बर धी विधेयकं ससद 
बै क्रिसी भी सदन म प्रस्तुत क्यिजा सक्त है तथा उसे लिए सदलकै किमी विक्तेप 
यदुम की आवस्यकतः नही होती । इसके अतिरिक्त भास्तमभी संघ की दकाद्यो 
वेगे सविधानमे सशाधन प्रस्तावित करने काकार अधिकार नही है ।नमेरिकाकी 
सशोधन सम्बधी व्यवस्था रूस की व्यवस्था ते पणते भिनरहै क्योकि वहा कप्रेस के 
सदना वै ई बहुमत द्वारा ही सशोधन सम्ब्रयी प्रस्ताव प्रस्तुत भिया जासक्ाहै 
नेथा वहा सघ क इकाइयां भी सोधन सम्ब घौ प्रस्माव को प्रस्तुत क्र सवती ह्‌ । 
जहा तक सथ कौ इकाइयो बे सशोधन के प्रसयुतीकरण के अधिक्रार का प्रनहै रस 
की व्यवस्था स्विटजरसण्डसे भौ मिलती है, क्योकि वहा भी कटो को समिधान 
मे सशोधन प्रस्तावित करने का धिकार नही है । 
संशोधन के अतिमस्पसं पारित होने के पिय शूप की व्यवस्था केयल यह्‌ 
है नि सदोधन कौ व्यवस्यायिका के प्रत्येव सदन के ड बहुमत दारा स्वीकार षर 
लिफा जाय । ईस संम्बघमेचम के सय मे सम्मिलित्त गरणततो बो मृनोषन दे पुष्टि 
करण आदि काकाई अयिकार नही ह! इस धकार रूप की व्यवस्थान भारते 
मिलती है, न अमेरिका स मिलती है जर ने स्विटजरनण्ड से ही मिलनी ह, वयौकि 


४६६ विष्व के प्रमुख सविधान 


सथोघन मौ ्जातमर्पस्पारित समे जाने के लिय मारते राज्यो के सस्याव 
क्मपतेकम २ के विघानमण्डलो बौ स्वीकृति, गनेरिका म राज्यो की सस्या कमस 
कमर ई कै विधानमण्डलो कौ स्वति तया स्विरारलण्ड मेकट्नो के बहुमत कौ 
स्वीकृति अवश्यक है । 

स्सकेसदिधान के सोधन की प्रश्निया के विषय मे तुलनत्मकल्पसेजो 
कु कहा गया है उससे यह स्पष्ट है वि वहा का सविधान अचल होति हृ ' मी अचल 
{780} सिवान म सवेम अधिक नचीला (11८५1012) है ! इसके अतिरिक्त यह्‌ बात 
भौ पूणतया स्पष्टहैकिस्स कौ सविधानकै सशो यन सम्भ-धी व्यवस्था एकात्मक 
(01489) रय्यो जसी अधिक प्रतीत होती रै बयोकि व्हान तो सशोधन ते 
प्रस्ताव्ति क्रते म ओर 7 उसका पुष्टिक्रणक्मनमसघकी इकाद्यो का कीर 


हाथरै। 
राजनतिक व्यवस्याकीटप्सिसे 

आलेख बैस्पमसूम कै सपरिधान की जो विकेषतायेहै, उनकी दृष्टि 
सस्त के सविधान का जो मद्व है उशते अधिक उका महत्व उसकी उन 
विश्चपताओौ के कार्ण है, जा राजनैतिक व्यवस्था की दृष्टि से हमे उसमे दिखाई दती 
है 1 रूस के सविघान द्वारा रेस्तुत जिस राजर्नत्तिक व्यवस्था की स्थापना कौ ईह 
वह समाजवादौ सभाज की स्थापना कौ दिगा मे बहूना श्रयोग द ' यही कारण 
किषूसके मविधान के भध्ययन कौन लोगौन भी आचद्यक माना है, जौ उसके 
दवाय रथापित राजनैतिक व्यवस्था को हृदय मे पदे नही करत । राजनक्तिके व्यवस्य 
कौष्टप्टिसे इसके सविधान कौ ्रभुख विरेपताओ का विवेचन हम निम्न कशौपका 
मेकरसक्तेहै 

समराजवादौो लोकतग्र- राजनतिक व्यवस्था वैसू्पमसूसके सविधानकी 
पहली विशेषत्ता यह है कि उसकेद्वारो एकं ममाजवादी सोक्तत्र (5ण्नतराऽ 6० 
लश्छ) कौ स्थापना कौ मर्ईटै। ससक सविधानं का महत्व इम प्रकार दसद्ष्टि 
मनहीदैविं उसके द्वारा एक लोक्लत्र की स्थापना की यई है, वरन्‌ स्रवा महत 
टूसदष्टि सेद कि उसके द्वारा एक ये भ्रकार वै लाकेतत्र भर्घाति एक रैम समान 
वादी लोक्लघ्र की श्यापना की गई है, जिसम राज्य व समाज को उत्पादन व वितरण 
ठे साधनो पर अयना स्याभित्व रसता ह तथा उमेका प्रयोग समाज कैः किय हय 
प्रकार करना है कि आरि मसानतता पर्‌ चाधारित वमरहित समाज कौ स्थापना 
सपे; एम समाज मे यह स्वामानिक्हैविनकाई नापकहोना हैओरन कोई 
नापित हानाटै न बौह पूजीपति होनारहै सौरनश्चमिवे तथा सवषा काय 
कटने कासमान अवर होने दे सायं पायस को जीवन की सूविधाना की समानता 
प्राप्न हानी है। 

द्वस धवार यहुस्पष्टटैकि स्स म सविधान क] मुम्म उदुद्य णमी व्वन्य 


रूस क प्षविधान का विकास व उसका स्वस्प ४९७ 


की स्थापना करना दहै, जिमका आघारः सामाजिक समानताहो। यही कारणहैकि 
उसमे उन वाताकी चचाक्दीनही की गर्दै, जिनके कारण अथव तक केँ लाकतत 
सामाजिके असमानता का निकार हव रह्‌ हँ । उदाहरणाय, जनतार्की उस प्रभु 
सत्ता (3०, ललाटा त € एल्णट) कमो चर्व स्मङे सविधान मनहीकी गर 
है, जिमवै आवरण मवु समद्ध लाग निधन लगा वै सता को खरीद वर्‌ जनता 
प्र्ुमत्ता वैः स्थान पर अपी प्रमुमत्ता स्थापित करने मसप्लले जते है) उसम 
दूरी भर जनत्ता की प्रश्ुमत्ता के स्थान पर श्रमिको व दप वैः प्रमुभत्ता (5५५८ 
गाद्वा ण पीट भणयलऽ १70 0695 75) की वातत पहौ गह है, वेयोमिं रगाज 
वादी व्यवस्था मे प्र्रुषत्ता वस्तुत उद्दीक हाया म रहता अवद्यम्‌ & । वहू वारण 
हैक सप्रिधानकी पट्लीधायामस्स 7 सथ का श्रमिशायषरपयो बं रावित 
समाजवादी राज्याकासधवहा गयादै।) स्सवे सप्रिधान म दमी प्रतार राभ्पत्ति 
कै उम व्यक्तिगत -धिकार की यतिभी मही की गई दै, जिक्षमै कारणे प्रूजीवाद 
पनपतता है, वरन्‌ उभके अतगत उत्पादन बे साधनो, उनम स्वामित्व वे वितरण बी 
ग्यवम्य। का सवालन समाजं द्वारा तथा समाज के लियं वियः जान की वाति कटी गर्द 
है । सविन कौ धारा ४मे यह वातत्रि्युल हौ स्पष्ट करद गहै करि “सावियते 
समाजवादी गणराज्य सध का आर्थिक नवार अथव्यदस्या का समाजवादी दाचि 
तथा उत्पादन कं साभ का सामाजिक स्वामित्वे है ।" 

र दमने यह्‌ नहीं मममना चाहिय किं रूम म लोगो कः पास एसी कोर वन्तु 
ही मही होती, जिते वै जपनी कह स्र । वस्तुत वरहा व्यक्तिगत सम्पत्तिके" कथिवार 
की व्यवस्था कारूप सीमित है । वही मी लोगाका अधिकार बपनी स्यक्तिगत वाय, 
व्यक्तिगते वचत तया घर कौ अय वम्तुजो पर है तवा इन वीजा कौोौताग दनय 
धिकार तर" सूयम्‌ प्राप्त कर सकते है । पर सोवियन राज्य मग्पत्तिः कै व्यित 
अधिकार की ठुमौ किसी व्यवस्या को मान्यना नदीं दता, जिनरा परिक दी क 
एवाधिकार हो तया जिसके परिणामस्वरूप समाज योपक् व शापितो के पग्र 
विरोधी वरगौमवेटजये। 

पस प्रपर हम देखत हँ किसोतरियतन्म का -व्रिपान क्तिनि ददम 
समनत्तिव सोकर की ही स्वाप्ना नटीं कणत, वण्न्‌ वह 2 तण्ग्वाी नाक 


तत्क नी स्थापना कर्ता दै, जिसमे व्यक्ति श्र ममार्द् य व यास्मधिय 
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४ विश्वके प्रमुख सविधान 


स्वतभ्रता भौ प्राप्त दत्तो है। जहां तम राजनतिक साक्नव्र का प्रदन है, उमद् व्यव 
स्यामभीरू्मकास्तविघान अ यलोक्षयाकेमिषानौसे पौदे 7हीहै। उती 
१६३६ नी धाग मे समावजनिक मतायिकार (४1५९152 ऽप्िण््ट) कौ व्यवस्य 
की गर्दहै, जिसमे स्यष्टक्टा याह कि ` प्रत्येक नागरिक को णक मनया जपिकार 
पराप्त है तथा मव गरि निर्वाचन म ममानसरूपसमभागतेनेके अधिकारी ह।" 
स्त्रियो के मताधिक्रार सम्बधी व्यवेस्या के सिय मविधान की धारा १३८ मे स्प 
कर दिया गयारै मि "पम्पा के समानदही स्तियाकोभौ पिस को श्ुनने कात्या स्वय 
शने जाने का अधिकार प्रात है 12 सविधान म सभी का विचार भापण व अभि 
व्यक्तितेवा सगाठन का भौ जधिक्रार प्रदान किया गया है लया इत प्रकार राजनतिक 
लाकतघ्र की उचित व्यवस्याकी गर्ह । 
चिचिन ससदीय धासन--राजनत्तिक व्यवस्था क हष्टिसे रस के सविधान 
धी दूसरी विशेषता यह है कि वहाँ की समदीय शामन व्यवस्था एक विशेष प्रकारकी 
है । साधारणत सस्दीय दासन व्यवस्था म एक वास्तविक कायपालिका {२८० ए 
एपा५८) तथा एक नाममात्र कौ कायपालिका (कलाव एमललपा ४८) होती है 1 
इसके अर्तिरिक्त ससदीय दासन व्यवस्य को एक नय विनेपता यह मी हाती दैति 
उसमे कायपालिका व्यवस्थापिकाममनली जाती है भौर व उसके प्रति उत्तरदायी 
हाती दहै) पररूस के ससदीय शामन कौ व्यवस्था को विशपतायें उपयुक्त विज्ञेपनाआ 
सर पणते भिनरह तथा इस कारण वहाकौ संसदीय व्यवस्या का एक तिनेष प्रकार 
की ससदीय ध्यवस्था मानाजातादहै। 
खस वे समदीय शामन की पती विचित्रता यह है कि वहा के गासन प्रमुख 
{प्र९-प ० (कण्ल णयाय) का रूप सामुदायिक (९०1९५५९) वे बहुल (1४121) 
ह, जिसे सामूहिक स्प स प्रसीदियम (एाहशताणण) कहे है 1 दस्म ३३ मदस्य हात 
है,जो सभीपद व राक्ति की दष्टि से उसी प्रकार समान ोत है, जिस प्रकार 
स्विटजरलण्ड की सघीय परिपद्‌ (एन्धश वा ०४५५1) कै सदस्य होते है । प्रेसीडियम 
का अष्यक्न पुग ३३ सदस्ामेसंही एक होता है । वह्‌ उनम सं पहला भी नटी होता । 
इसके अतिरिक्त प्रेसीडियम केवल वधानिक अथवा नाममात्र का ही शासनं प्रमुख नटी 
होता, वर्‌ वहं देश के शासन मचालन मे स्रिय भाग लेता है । यही कारण दैक 
ासन प्रमुख कौ स्विनि कलो दृष्टिसे रुख वी नसदीय व्यवस्था बौ विचित्र ससदीय 
व्यवस्था कहा जाताहं। सूप की ससदीय व्यवस्था इम दष्टिसेनतो इगलण्ट 
की समदीय व्यवस्था मे भिलत्ती है ओर न स्विटजरवण्ड क मसदीय व्यवस्य 
से मिलती रै} इगलण्ड म दासन प्रमुख वहा का राजा है, जो एक व्यक्ति है तया वहं 
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यहां वे शामन का साममात्र का जघ्यव द! रूम रौ व्यवस्था कौ यदि स्विटजरलंण्ड 
च्य व्यवस्था दे समान यहा याय, तो वह्‌ भौ उचिते ही है, च्पाकरि स्विरनरलण्ड 
संजय सवीय परिपद ही वास्तचिव ब सवधानिक दोनो ही प्रकार कौ गसिनिकी 
प्रमुद, स्म के वायन कमै सत्ताः प्रेमोडियम (एरका) य मत्रि परिपद्‌ 
{(८णप्पल। ग फजल) दोना मे ही निहित है} 


मृतिमण्टय गी र्वनातीदष्टिसेमी स्म पौ समलीप व्यतस्था त्रिनित्र 
प्रकार्यीदै। न्सम मपरिगणलोप्रकार दे लेते है । वहं छक प्रकारके मच्रिगणव 
हान जो मधोय विषयो क्य प्रव-ध वरतं ह । द्मरे प्रकार कै मगिगरण हाव 
ह्येते ह्‌, जा उन विपयो का प्रयथवेग्तटै, जा तकी कादयो अधि्वारेष्ैच्रके 
होत है । पले प्रकारके मच्िगण सघीय मन्नी (प्रणा कवणाञालाऽ) तथा टूमरे 
प्रकार्य मतिगण चप के गणत्रोय मत्री (11010) ९0091060 11/11 
चहसतिं = । यणतनीय मत्री मघ की सरकारवे यणतनाकी मरकारो फ तीच मव्य 
काकाय गर्ते रै ( स्विदजरनण्ड भारत अथवा जमरिका वै मविधानामहप नृ 
मिया की व्यवश्था नही मितती। इमः कारण भी सूम की सयदीयं व्यवम्या उन 
प्रष्लर को अकेली ही व्यवस्या हा गातीहै)। 
एक गवि वात्तिम्भ की स्तदीय च्पतस्याम गौर पराई दात र, तिल 
चरण वह्‌ जपन प्रकार कौ अवेलो समदीय व्यवस्था कृहतानी है । गचन [ध 
मे सधारणन ताक सेवा के सदस्यो प्रर बसन सम्बधी अदं एत दन्न [= 
हाता । उ"कै दवाय किये हुए सव चार्यो का अन्तिम दापि नी छन रन = 
दै, जे समद बे भ्रति उत्तरदायीहोनेहै। परष्मम ण्यो द्र = द 
सेवा लोग भी कभी कमी उच्चतम सौोवियत (ऽष 5 ॐ नज 
जत्ति दै त्तथा ठे भी अपने कार्योके लिये प्रय न्य न ठन क- 1 


५०० विश्वके प्रमुख सविधान 


स्विदजरलण्ड तया भारत के सषो से बढनर है वयावि वहं कै सविधान मे मघी 
कायो 7 एसे किसौ अधिकार की चर्चानही की गई है) 

परस्स के सघ का महत्व उसकी राजनतिव सधादमकतां (९०५८ 
स्तलाः) के कारण जितना है उस अधिक महप्व उसकी सास्छृनिक सात्मता 
(दण एन्तवन गम) के कारण है । सोवियत सव वस्तुत एमे विविच रष्टय 
का एक मघ, जो सास्टृतिक दृष्टि स पूणत स्वतय है! जार राजायो बै दासन 
काल मजि सस्द्रतिक स्वत्त-नताका गना घोटा जाता या, उसी की व्यवन्थास्त 
क्‌ वत्तमानि रोवियत सधम की गई है) सास्टृतिक्‌ स्वत-त्रता प्रत्यक सास्छतिक जन- 
समूहं कौ पूरी तरह स प्राप्त रह्‌, इसवे लिये स्स वे सविधानम कह व्यवस्थ्येकी 


गर्‌ है। 
दम सम्बव्र म सयमे पहली व्यवस्था यह की गर्ह कि प्रदो कौ सोमाय 
वित्रिध रोष्टा की सस्छृति के अनुसार निर्धारित की गर है, जिमत्ते विविध सस्ति 
येः जन ममूह जपन अपनं क्षेत्र म जपनी भ्रपनी सस्कृति की रक्षा व उसकी उनति कर 
मके । इम आधार पर सच की इकाईइया जपने अपने स्तर के अनुसार विविध नामाते 
पुकारी जाती है । सस्टृतिक दृष्टि से सवते उतरत रकाइया मघीय गणतत {एणा 
1र९?५४1,०5), उसत्ते क्म उनतत इकादइया स्वशासित्त गणत त्र (^ ८(०ा०पाणपड 
र€पण]1५8), उससे कम उतत दना स्वशासित प्रदेशे १८१1०71०1०४४ ९८९1018) 
तथा सवके कृम उतत इकान्यां राष्टरीय क्षेत्र (72110 47295) कहतरात्ती है । यही 
कारण दै कि अनेक इकादया के नाम मीं उनकी राष्टरीयताआ कै नाम पर है 1 उज- 
चक्‌ सोधियत समाजवादी गणतवर॒ (2४८ ऽ०शल 5०८१117 दिकण) अपना 
ताजिक सोवियत समाजवादी गणतत्र (गगा; ऽछशल 50०८1151 पिलोपणात) दमी 
नात के उवाहरण है तथा उनके नाम उनको राष्टरौयना व सस्कृति के नामपरटीरै) 
सर्करृतियो केनामपर इकाढ्योके नामी नही है, वरन्‌ उह उनके उम न्प 
मे सविधान म मा-यताभी प्राप्त दै \ सविधान द्वारा उनके इस अधिकार को मायता 
दीगर्ईृहै क्वे के दवीय व्यवस्थापका वै ऊपरी सदन को भलग अलग अपने-अधने 
प्रतिनिधि भजे) इस सम्बधम व्यवस्था यहदहैकि कैद्रीय न्यवस्थापिका वै उपरी 
सदत के तिय सवीय गणतत्र (८1५0 दकषत) २५ प्रतिनिधि, स्वशासित 
गणतन (&प।०ण०प्राणण एरलृप]'65) ११, स्वदाति प्रदेशा (^पाणाणपा०णञ 
1९६1008) ४ तया राष्ट्रीय क्षेत्र (1०11०931 ‰788} १ प्रतिनिधि भजतं है 1 
राष्ट्रीय व साम्डतिकस्त्तत्ता के ही लियस्ममे देमीव्यवस्थारैनि 
किमीभी प्रद पर दूमरे प्रदे की भाषा नही लादी गर्ह तथा सकी सव 
इवाड्यो ष। नापा सम्बधी स्वार प्राप्तहै + सारेखू्ममं लगमग ११० भापाय 
है) उनमेमे ७० मापाय सहलो म पढाई जातीहं तया १६ भाषाय राजभापर््ये 
मानी जाती है, जिनमे राजकीय प्रकानन वप्रय हाय है \ राजकाजवै लिये ठपने यहा 
प्रचललिन भापा का प्रयाग करने वे लिय दकादयां स्वतत्रहै। 


रूप फे सविधान का विकास द उस्तका स्वख्य ५०१ 


इस प्रकार हम देत है वि विविध दषष्ट्रीय व सास्टतिक ममुदायाके अनुतार 
दकाया को मायता देकर, उह कै दीय व्यवस्थापिका वे ऊपरी सदनं मं जलग अतग 
प्रतिनि्ित्वे प्रदान करकैः तथा सम इकाद्रयौ कै लिय मापा सम्बधी स्वतत्रतादी 
व्यवस्या वरै स्सके सविधान द्वारा राजनैतिक सघ पै अतिरिक्तः राष्टीय व 
साख्छृतिम्‌ सष की भी स्यापनाक्ी गहै । जमा प्रोकेमर टाउस्टरने द्म सम्पपेम 
कटा है ““रष्टोय विकास काय कयै व्यवरस्वा यदि कानूनी समानता की स्थापना द्वारा 
की गई है, तो राजननिक, आधिक व सास्कृतिक समानता उतत माय, रुधिर तथा उवास 
वोकाय करती है, जिनके भाभ्रुहिक सामञ्जस्यमे एक णमी काया का निर्मण होता 
है, जिसमे मिद्धान्त व व्यवहारबकी नाडी की दया देखी जा गक्तीरै।^ 
एक दल का शासर्न--राजनेतिक व्यवस्थाकौी दष्टिसस्म के सविधानकी 
एक जयं विक्निवता यहदैकि वहांषएवे ही दल का दासन है। साधारणत किसी 
मी सविधान म इमकी चचा नही कोजातो क्रि किम राजर्मैतिके दल के हाधमे 
शासन की सत्ता ह्‌ । पर रूम का मविधान इम सम्ब-धम एक अपवाद है । दयम 
सन्देह नही रि उसके अन्तगत नगरिको कये सगठन बनाने का अधिकार द्विया गया है, 
पर फिर भी उसकी धिवित्रता इम पतप कि उस्ङे द्वारा साम्यवादी दलकयेदैन 
की राजनीति का प्रभु दल माना गया है । परिचिमी देशो के किसी ओर सविधानमे 
इस प्रकार किमसौ दल विशेष कौ चच( नहो की गरईहै । स्मतं मविनातकी द्वी धारा 
म॑ इस सम्ब-धमे स्यष्ट कहा गया ह कि “श्रमिक वग तय! काम करन वाले तोगो वे अन्य 
वर्गो के सवसे अधिक सत्रि तथा राजनत्तिक दृष्टि से सवये अधिक चतय नागरिक 
सोतियत सधकै उस साम्यवादी द्लमे णक्ताबद्ध है, जा समाजवादी व्यवस्थाक्रा 
विकास करनं व उति शक्तिदाली बनाने के उनके सघप मकम करने वति लागोका 
रक्षक हैतयाजो काम क्रमे वाले लोगो के सावजनिक् व व्यक्तिमतदोनो ही प्रकार 
कै मव सगठनो क्व अग्रणी है} 
इस प्रकार, जसा उपथरक्तसे स्पष्ट दै रूस के मविधानकी यह्‌ एकै वडी 
विचित्र बात दह वि उसम एक राजनतिक्‌ दल कौ चर्चा इस प्रकारप्रमुख ल्पसकी 


3 +{[1द्हय हवना व्व5(पालठं पाल 09 अाधलाप्राह त ल एव८0ात| 
66५६0 ए07ादा( ए0टवगोाो€ फएनााल्व। दल्ना०ा16 91 दयापर] 6वणव्‌ 
1४ फलार 10६ जवध्ाौ6तै 650» 0)०0ते उत एमी ॥एषटल्यौल एणाा1510 
१ एर्व 00 ना ए261166 चत्‌ एला --20,50९/ 

ॐ ‹ (€ 05६ चलतरट शातं एनगह्ल्या$ प०७६ 6075दप९पइ ९।८द्टपऽ पप धट 
1971}5 ० शो16 ५०11६10४ ©]255 87 लील 5६611005 0१ ल कण 
112 7८६0016 पपराह 0 {€ (छणष्छपाोऽ[ र्त ग (८ 5०४६ णात), 
६८ 15 17८ ४३0षएप्नतवे ग काल ५०ाद्दष्ट एल्णफ़ट पा पलार श्प 0 
ऽलो) कतै १८४८० षट उज्ला ऽऽ अत 15 05 लका 
©01€ 9 ९ छाष्टवाट ३0०75 ०१ पल णाह <€ ८०0 एणणाः८ तात्‌ 
एपणार ” 477८7 26 ९ व्र ८ तास्धव्य 


४०२ विक्ष्व प्रमु सविधानं 


गह्‌ । दगमस दह नहीहैवि सभी लाता म एकः समय पर बिसी एकः हो दल 
कायाकिही दलो वा मिला जुला शासन हाता £, पर उने सविधाना मकमा एक 
दल कौ न्स प्रप्र चर्चा करवै उमे प्रमु पोपित नही क्याजाना। क्रिमी दनक 
मप्रिधात व्मुत विपी दल विदय वी वस्तु नही दता मौर न उस दलगनस्पही 
दिया जा सक्ता है। सविधा वस्तुत दलगन राजनीति म ऊपर कय बस्नु टाता है तया 
भत्येक सतरिधान भ उस वसा ही माना जाना चाहिये 1 इष दृष्टिमे स्म के स्रधान 
चायह दोपे कि उसम णक दल विदनेप करा इतना महत्व भ्यिः गयाहै। फिरमभौः 
यह्‌ उसकी उन विचिन्ता म स एक है, जिनके लियं वह प्रसिद्ध है। 
व्यक्ति के भधिकारो की व्यवस्याकीद्व्टिसे 
ख्मवै सविधान पर यदिदहमव्यक्तिके अपिकारा की व्यवस्था कपे दृष्टि 
व्रिचार करेता, हम उम जयलोवतत्राके समिधान स वरर पातह। 
अधिकारो फो समाजवादी व्यवस्था--रुस का सविधानं व्यक्ति कै अधिवारा 
मै व्यवस्याकीदृष्टिसे नौर भविधाना म बदर है इमवा यह्‌ तात्पय नहीटैकि 
ओर किमो सविवान मे व्यक्ति कं अधिकारो वी व्यवस्या नही की गई है। जसा हम 
पटने जान चकर है अमेरिका के सप्रिवानमे मी व्यक्ति केञचिकारोके सम्ववमएक 
जेधिकार पत्र (एषा जा दरा) का मायतताली गरईहै। भारततप के सपिधानम 
भी व्यक्ति के मूल अधिकारा पर एक अलग अच्यायहं) जत सूप कं ततिषानकी 
श्रेष्ठता इम सम्बय म प्म कारण नही है किउसम व्यक्ति फे अधिकारोकी 
प्यवरस्थाकी गर्ह वरन्‌ वह इस कारणदैकि उसकी जअयिक्रारौ कौ यवस्वाका 
जाधार वहं समाजवाद है जिसमे जपिकारो कारूप कवत रानतिकं ही नही, वरम्‌ 
सामाजिके व आधिक भो माना जताहै तथा यट माना जाताद्‌ कि सामाजिकव 
आपिकं अधिकारो के विना राजनैतिक अधिकारा वा कोर मूल्य नही हाता । 
यही कारणहेकि न्मे सविधान मे मतदान, विचार भापण अभि यक्ति 
तथा सगठने सम्बधी व्यक्ति वै अविशसे दी व्यवस्था हान हए भी, उन पर दत्ता 
जोर नही दिया जाता जित्तना जोर वहा व्यक्ति कं इस अधिकार पर दिया जातादहै 
कि उम काम करन ना निदिचत अवसर भिले । व्यक्ति भप्रिक ष्टि से सुरित रह्‌ 
अर भाजन वस्व व अवास्तवी चिता ख चितिं हृषु पिना जपन राजनतिक 0 
कारो का प्रयाय कर, इसको स्स सविवान ङी अधिकाय कौ व्यवस्थाम अपिक 
महृप्व दिया गयाहै। यहीकारणदै कि उसमे काम करन का अविकार (10 
छा.) व्यक्ति का पहला मूल अगिकार मानां गया है । व्सने सदेह नही वि उमन 
सम्पि व उष्पादनं कै साधना कं स्वामी वनन का अविकार व्यक्ति सदछीन लिया 
पर्‌ माय ही -उसवै दवारायद्‌ दायित्व राज्य का वना न्यागयाहै कि वह्‌ प्रत्यक व्यक्ति 
क्न रोजमार दे, जिस्‌स वह मोजन वस्व वआआवामक्यैचितासे रहति होकर मधन 
गजनत्तिम अधिक्रार का उचित प्रयाग क्र सवे । इस सम्बघमे यह भो ध्यान दन 
फोवातहै कि एक आर अहां उमव ज-तगतत यह्‌ व्यवरथा की गर्द है कि व्यक्तियो 


खस यै सदिधान का विक्षात्त व उसका स्वहप ५०३ 


कयम करन का अधिवार है, वह्यं उसके अतगत यह व्यवस्थाव्ै गर्दै दिकाम 
करने का उसका कतव्य भी दहै । इस सम्बथ मे सप्रिधान स्पष्ट यह्‌ कहताहै कि 
“मो काम नही करेगा, वह खयेगा भी नही 1": इसके अतिरिक्त सोवियत सविधानं मे 
विश्वाम (7९5८) व॒ अवक्ाय (16501८६), सामाजिक सुरक्षा (ऽण्लावा इत्तणाा) 
तथा स्त्रौ-पुरप सभी का समी कषेत्रो मे समानता (दृष्ठ 10 रला वरात्‌ फठपाली 
ष 8] श्दयऽ) सम्धधी प्रिकागे की व्यवस्या मी विच्मान दहै) 
इस प्रकारहम देखत हवि रूस कं सविधानमं उन अधिकारी के अतिरिक्त, 
जिनका रूप राजनैतिक हाता हं उन अधिकाराकी व्यक्स्थाभी की गई है, जिनका 
म्प सामाजिक तथा आथिक हाता है । व्यक्तिके काम करनं से सर्म्वाधत अ्पिकार 
कगे व्पवश्थाकेरप्टिसेतो स्स का सतरिधान अपने ढग का पहला सनिधानदहैभौर 
यही कारणदहै विं भगिवे जि-क जने पदचिमी लेखक को भौ यह स्वीकार करना 
पडारैकिसूसदे सप्रिधान का अविकारपतर “इतिहास कै अव्यत असाधारण अधि- 
कारपत्रोमसेएकदहै। 
न्यायिक पननिरोक्षण कए अनस्तित्व-यह्‌ मव होते हण धी रूम के सविधान 
की व्यक्ति कै अधिकारा से मम्बित व्यवस्याके विषयमे यह नही भूलना चाहिय 
क्ति मपने अधिकारा कै हनमे की दसा मव्यक्ति कोई आवाज उठा सक्रे, इसकी वहा 
कोई व्यवस्था नही है । अमरिक। वै सविधान कौ व्यवस्थाके विपयम हम जानः च्ुकं 
हैकि नह्‌ कौ -पायपालिकरा को -यायित पुननिरीक्षण (पतातत) परट्णल्फ) का 
अधिकार दै । वद्‌ शासने देस किमी भी कानून वक्ायका अवध घोपितकर 
सक्ती है, जो सविधान की व्यवस्था, जिसमे व्यक्तिके अधिकारौ की व्यवस्थामी 
सम्मिलित दै कै प्रतिद्रूत हो । भास्तके सविधानमं भी देश वी -यायपालिका कौ 
व्यक्ति क अधिकारो का सरप्क माना गया है त्तथा जपन अयिकारो का हनम हने पर 
व्धक्ति -पायपृातिकाकी शरणलेसक्ता है) पर क्स कै सविधान मे एसी बोई 
व्यवस्था नही है तवा वहा उन कन्रूना व अददेशो वै विस्द्ध व्यक्ति यायपालिका 
की शरणं नही ते मक्ता, जो उसके अधिकारो पर करंटाराषाति क्रते हा । 
द्य प्रकार हम देखन है कि खूमके सविधान की व्यक्ति वै अधिकासेकी 
स्प्वस्ञा -पापिक पुननिरीक्षणं के अनत्तिप्व कै कारण जवास्तविवसी दहा जततीदै। 
टाउष्टरने इस सस्वधमे न्स की व्यवस्था का भौचित्य दिसत हृषु कहा दैक्ति 
+स्वतवताकेक्षेतर वे विपयमे रूस व परिचमी लोक्तत्रां म मुग्य अतर यहुनहीहै 
विश्रम (रूष) ने स्वत-त्रतानो को विलकुल समाप्त क्रदिया है वरन्‌ वहयंहदै 
कि उमने उनम मे अनक को नया अथ व भावदे दियादहै।' पर वास्तविकता यहीहै 
क्रि पचार, भाषा अभिःयक्ति तथा सगछने सम्बधी स्वतव्रता वहा सवके लियन 
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५०४ विद्रव के मुख सविधान 


द्येकर साम्म्रवाद्री दल ॐ स्दस्यो--वरन -यो कहना चाहिये कि पक्वे सदस्यो--के लिये 
हौहै। रूस की अध्रिकारो व स्वतत्रता ङी व्यवम्थात्तथा उपमैः सधकेस्त की 
पेच्छिकता विंतनी बास्तविक है, यह उन स्फायो (एण््ऽ) स स्पष्ट प्रक्टहो 
जाति है, जो वर्ह समय समय पर होने रहते है । मधमे मलग होना तो दूर र्हा, 
को इकाई यदि सघकी किमी नीति से अमतोष भी व्यक्त ब्ररतो रहै, तो उम गदर 
समभा जाता है ओर निसी प्रकार से उने स्तरते नीति पर चलन नहो दिया जता । 
शासक गुट (0५110 ८।१५९) की नीति मे यदि कोर व्यक्ति मतमेद वरन का दुस्साहस 
केरे, तो उमम तया हाल होता है, यह हम भभी हति म हृण्श्री ख्‌द्नवके हाल 
से जान.मक्तेहै। यही कारणरहैवि कूसवे विपथम यह कहा जतारै वि वहां 
य्यक्तिकोस्वतत्रत्ना का जय यही है कि वहे शासक्गुट हारा निर्धारित नीति पर 
चलता रहे, यथपि रूस के नता यह्‌ कट्‌ केर इसङ्ा ओवित्थ यह्‌ वतनि है वि व्यक्ति 
का नास्तविक कल्याण ही दसी मे टै। 
ऽष्ट. १८^ए7१68 
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२७ 
रूस की सघीय व्यवस्था 





"सोवियत सध फा नर्मणि लोकतत्राल्मक कै द्रीयकरण के सिद्धात पर हमा 
है,जो प्रजोवादी राज्यो फे फर्मचारोतत्रात्फ के्रीयकरण से पूणते 
निनहै।" -विशिरम्की 
रूस की सघौय व्यवस्था वै विपय मं प्राय यह्‌ कहा जाता है कि सास्ति 
य आथव दृष्टि से सधघहोते हुए मौ राजगीतिकर दृष्टि स वह्‌ एक एकात्मक राज्य 
है ।" सास्कृतिक स्पते स्स एक सधदहै इसके विपय म अधिक मतभेद नही है, पर 
आर्थिक व राजनतिकस्पमेषूस की व्यवस्था सघीय है, इस विषयमे वदा गम्भीर 
मततमेद्रदै। स्स की सघीय व्यवस्या का वास्तविकं रूप क्या है, यह उस्तकी सीय 
व्यवस्था की प्रभुम विरता वे निम्न विवचन सर स्पष्ट ह जायया । 


सोवियत रूस का सास्कृतिक सघ 


विविध प्रातो कै नोगो के प्रत्निजार सरवार की नीति शोषण पर आधारित 
थौ । जारके गासनमे उनलोगोका जीवन कडा दुखी था। उह क्सो प्रकारकी 
सस्टरततिक स्वतघ्रता प्राप्ते नहौ थी । जार सरकारने सदा उन लोगो पर रूसी भाषा 
चे रूपी सदटरति लादने का प्रयत्न किया । उनकी स्थानीय भाषा व सस्टरृति कयै दवाने 
का प्रयलन करिया । प्रदिणामस्वल्पप्रातोके लोग लगातार जार सरक्रारका वियेध 
करते रहे नौर जार सरकार सदा उनका दमन करती रही । क्हाजाताहैकिंप्रातो 
के तोगोके विद्रोह्‌ कै क्षिलचिेमे जार सरकार दवारा कयि गये दमन दौ श्रक्रियामे 
्षमभग ३०००० लोग यृद्धमे मारे गये ओर तयम १५०० कौ फापीदेदी गई। 
मध्य णदियावै लोगोके सन्‌ १६१६ गै विद्रोह को मौहजारोलौगोको मौतके 
ध्राद उतारकर ही दबाया गया था। प्रान्तो दे सास्टृतिक उमर श्यो दवाये जानेके 
रसे नेक उदाह्रणों का उत्तेख विया जा सक्ताहै। 

सप्राजवादी शि समथकोको प्रारम्मसेही इन आ-दोननों वउनमे 
भाप्र तेने वि चोमों के प्रनि सहानभूतिथी प्राते केलोगोव यय सस्ततिक 
अल्पसस्यको पर जारथाही द्य जो अत्याचार व्यि जाते ये उनके ते प्रव विरोधी 


४०५ 


कम 


०६ विश्वके प्रमुख सविघान 


ये 1 परिणामस्वरूप समाजवादी कान्ति के विजेय क्‌ परिणामस्वरूप जव उ-& राज- 
नेतिक सक्ति प्राप्त हुई, तो उन आर से रूस को जनता कै अधिगासे ‰ विपयम 
एक स्पष्ट घोषणा की भर । स्टालिन व लेनिन द्वारा ह्ताक्षरित उस घोपणा म यह 
स्पष्ट कहा गयाकरिरूप की विविध रष्टरीयतानो के साय केद्रीय सरवारका वया 
व्यवहार होगा, इस विषय म॒लोक प्रतिनिधि परिपिद (८ण्ण्ण्था ० ए८०1६४ 
(गपाग।5500 } ने नीचे लिते सिद्धातो को आधार रूप म म्धीकार कर 
लियादहै 

१ सखूमक समी राष्टीयत्तामा के लोगरा का समानत्ता व सवच्विताफै अति 
केर प्राप्त होगे । 

२ र्स्केमभीतोगो कोयह निदवय करन का अधिकार होगा पि उनके 
शासन कास्वर्पक्याहा। दम मम्बव मउहसधसे अलग हाने भौर स्वत्व 
राज्य येनानेकाभी निकार होगा 

३ राष्टीयताना पर लगे हुए सव व घन ममाप्त कर दिये जयेगे 1 

४ सघकेक्षेतम रहने वाते राष्ट्रीय अल्पसख्यको व जातीय समरहाक 


विकास कौ पुरी सृवरिधाय दी जायेगी । 

जैसा उक्त घोपणा की वातो संस्पष्टहै, सोवियतत सथ की नीति राष्टीय 
अत्पसल्यका व जातीय समुह कै प्रति सहानुभूतिपरूण थी भौर उसषा उदहेदय उदे 
अपते सास्कृतिक विकास का पूरा अवसर प्रदान करना था। सोधियत सघ की यह 
नीति हमे उक्षत क्षेत्रीय सग्टल की व्यवस्था मे स्पष्ट दिखाई दती है, जिसमे सधकै 
गणराज्य (एल ए९णएा'5), स्वहयातित गणरोज्य (4 पाकणा०प्ऽ रिक 
छा८5) स्वास्ति क्षेत (4पाणा०पाणण्ड रतह्ाछाऽ) व रष्टरीय प्रदे (०1१०181 
41698} नामकं प्ररामनिकं इवाइयो की व्यवस्था की मर्ईरै। न्तनेप्रकारक्ी दका 
इया की व्यवेम्था इसीलिये की गह है कि विविध राष्टीपताजो (2९६11012]11165) का 
जधिक से जधिक सास्टृतिक स्वतत्रता प्राप्त रहै । सघ के गणराज्यो का सगख्न राष्टीय 
तानौ के आधार पर किया गया दै तथा उनके नाम भो उसम निवासत करने वलिलागो 
कीराष्टरीयताके नाम पर श्वे गये है \ उदाहग्णाय सूक्रन साधियत्त समाजवादी गणतव् 
(पप्ष्छााा §०५।८८ 50७६ हदृष्छाालो उने लोग का गणतत है जो गूकनियन 
ज्ाति्रे है। उक्ष गणतत्र का नाम उजवक्‌ सावियत समाजवादी गणतत्र (परत. 
50८ 5061151 एदणण) है जिसम उज्रेक जातोयना के लाग रहने दै । इमी 
प्रक्तर्‌ उस गणतते का नाम ताजिक सावियत समाजवादी मणतत्र॒ (79) 5०५५८ 
5०्लावरीत एिदणणा०) है, जिसम ताजिक जातीयता के लोग रहने है । मधके गण 
नम्रौ के गतगत स्वामित यणतत्र (^४।०००प०४5 1रचप्रणा८७) नामकं उप 
भर है, निट चटी चोटी मय कातीपतार्जा के आधार पर ममित निया गयारै 
तया गिनके सोमो का सस्ति च अन्य स्यानीय मामला मे स्वासन का अधिवार 


रूस फी सधीय स्यवस्था ५०७ 


पराप्त हं । स्वजासित क्षे {>४,००7०प5 रश्टछाऽ) कौ व्यवन्या उन जातीय 
समृदायो कै आधार परक्ी गयीहै, जौ स्वशासित गणतश्रो कै स्तर वै अधिकारी 
नही ३, पर जि-टं सास्टृतिक आधार पर स्वशासन का अधिकार मिलना आवद्यक 
है। ओौरभी द्योटे जातीय समुदायाके सतोप बे लिय राष्टीय प्रदेशा (140०0) 
47285} की व्यवस्या की गई है। 


सके अतिरिक्त वात्येविक नेताओं न यह्‌ भी आवश्यक समभ्ाकरि उक्त 
गणनना, त्रौ व प्रदेशो की व्यवस्था से ही लोगो कौ सस्छतिक भावनाय सन्तुष्ट 
नही हो सकेगी । अत इमके लिये उहोते कु अन्य व्यवस्थाये मी कीदहै। सध के 
सभी अणनश्रो को सपना सवधानिक ढाँचा अपनी इच्छानुसार बनाने का अधिकार 
है । इसके अतिरिक्त सय कषेपरीय भागां को व्यवल्यापिक्ा वे ऊपरी सदन मे पृथके 
प्रतिनिधित्व दिया गया है । उसके तिय सध कै प्रत्यक सघीय गणत-त्र कौ ०५ स्व 
दासित गणनेव कौ ११ स्वगासितप्रदेशको ५ तथा राष्टरीयषक्षेत्र को १ प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकृारदिया गया रै) इस प्रकार यह्‌ स्पष्टहै ढि सवक्षेत्रो को मौवियत 
सध की व्यवस्था मे पृथक पृथक व्यक्तित्व श्रदनि विया गयाह। 


यही नही, उन सय सुविधामा कौोमभी समाप्त कर दियागयाहै, णो 
दिही वर्गोको विशेपरूपसेप्रप्तथौ अौर इस प्रकार सभी जातीयताओके लोगौ 
को समान स्तरः पर कर दिया गयाहै। टके अतिरिक्त सभी गणततरा क्यौ भाषा 
सम्भ जी स्वततता भी प्रप्त है तथा इस वात का कई प्रयलनेहीकियागयाहैकि 
सम्पूण सकी भापाण्क् हो) वस्तुत जसा स्टालिगनक्हाहै "स्थानीय स्तत, 
स्थानीय प्रशासन, प्रशामन कै स्थानीय भग, स्थानीय सविजनिक राजनतिकव 
शनिके सस्थाय तवा स्यानीय भापाभो फे विषयमे व्यापक अधिकारोकीसुरभाकी 
व्यवस्था कौ ग्ईहै । सविधान की णवी घारा मेयह स्पष्टक्हागयादहैनि 
न्यायालयो की कायवाही गणतत्रो की अलग जलग भापामो मै होगी । सघ कै कानून 
व आदेशसध कै गणतव्ौ मे साधारणत्त बोली जान वाली भाषा म छापं जातं है। 


दरस प्रवाद्‌ हम व्सतदैवि सघ यी विविध इकाइयो दै रोणी पे मास्छुतिकः 
स्वेन्ता रह, दसै लिये कानून द्वारा उचित व्यवस्था की गई है । पर इसके साथ- 
स्थस्स वातकी भी उचित व्यवस्था कि विविष सस्टृतियोकेहोनिहुण्भी स्र 
एव सधे स्पमे एकटा मके भौर समष्टिस्पमेसवएव राष्ट्कैरूप म॒च्दयदहा 
सक्‌ । 
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रूस की सीय स्यवत्था ०६ 


सीय व्यवस्था की कुद विदोपताय होती है । पहली विशेषता उसकी यह्‌ 
होती दै कि उक्वः सदिधान प्राय तिवित व क्ठार हाना है जीर वह्‌ मघवा मर्गोध्चि 
बानून लेता दै । सुस व सविधान लिनित टै । वह कठोर (11810) भीर, वयोकि 
सोधन विष प्रत्रियातेही हो सकता । स्स के सविधान का सोधन सर्वौल्वि 
साविपत गर मर्येप सदने इ बहुमत) स्वोषृतिसेहौटो सक्ता । सघकी 
शव्‌गदय! की स्वीडृति की जसी व्यवस्था इम सम्बन्ध म अमरिकायाभारतके 
सविधानमकी गर्ह उक्ती प्रकार की वयस्या सूयक सत्रिधानम महीर, किर 
भौ इकादइयो को सविधान वै मगोवन के विपय म उचित्त पराम दनं प अनमर 
मिले, इतरे लिय उनके प्रतिमिधि व्यठस्यापिका कं उपरी स्न का सशो स्पिथमा 
वै सम्बवमनीयेकै सदनके वरायरही जधिकार दिय वेर) इस प्रकार हम 
देखते है ति सावियत रूस की सथीय व्यवस्था म संविधान कौ सवेच्विता च 
कठोरता पाष जातौ है, यद्यपि उयमे वह उस हंद तके बही बाई जाती, जिस हदं तक 
वह्‌ अमेरिा या भारत वे समिधानमे पाई जातीहै। 

सधीय व्यवस्था कयै एक अय विदोपता सधु व उसक्छम इक्द्यो कै" यीचः 
शक्ति का पितरणहोनादै। स्स की संघीय ज्यवस्थाम शक्ति का इम प्रकारका 
यितरण धाया जात्ता है । उसम गणना व अवशेष (हष्थप्रदाछ 0) त्रातं दर९5ाणय) 
का ति्टान्त पनाया गया है ो सधको सरकार की नक्तियो की गणना क्र दी गुः 
है भौर शेप शक्तिय इकादयो की सरफारो मे निहित मनि गर्ह । पर इसं सम्बध 
मेध्ानदेने कौ बातत यहरहैकि सथ की सरकार की शक्त्या अत्यत व्णापक है । 
पर्‌ राष्ट सम्यो का संचालन युद्ध व सधिया का करना, नमे गणतयोको सषमं 
सम्मित बरना आदि" जपते महत्वपूण परिप केद्रकी सरकारे वे अथिकारमेरह, 
अवकिरका कौ) शात्तां न तो उत्तन महत्व कौ है सौर न उत्तनी व्यापक है । इसके 
अत्तिरिक्त शक्ति फे वितरण दी व्यवस्याम यदि कोई परिवतंन क्रनाहता दै तो 
उसे सर्वोच्च सोत्रियत" इवादयो कौ पिसी प्रत्यक्ष स्वीकृति के बिना ही कर सकती है । 

सीय व्यवस्था की तीसरी विदोपता -यायपालिका कौ सर्वोच्वता होती है 
जर इसमे लिये एक सर्वोच्च पायालय की व्यवस्था की जाती'है जो सपव इकादयां 
बे बौचके भगडं का निवटारा कर सके । उस्ना काये सपिवान की व्याम्या तया 
ग्पवस्यापिका व कायपालिका वै कार्यो की वधानिकृता देना मी हाना हैः । सोवियत 
सथ की व्यवस्था एसो नदी दहै । वहा सविधान की व्यार्या काक्ायदेदा क सर्वस्व 
न्पा्यत्वप वैः स्न पर्‌ वरह के प्रेमीडिवम (छिर्छताणण) के सुपुद विया मया हु, 
जा स्वतत -यायपालिकय न हाकर वै द्रीय कायपानिका का टी ष्क अयं मातन है1 
सया परिणाम यह्‌ भौ हासक्ताटै किवैद्रीय कायपालिका सतिधान को व्यास्या 
इस प्रकार भौ कर पकती दै कि इकादया के अविस्ायं पर कुढासावात हू जाय नीर 
उनक्य स्थानीय स्कलासन ही समस्त हो जाये। 


इम भरर जैसा उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है राजनत्िक स्प मे मावियत्त 


५१० विश्व के प्रमु सविधान 


मघ की व्यवस्था पणत सीय नही है भौर उसमे वे लक्षण नही पाये जाते, जां 
स॒घीय व्यवस्था मे साघारणत्त होते हे 1 यह टीकर है कि उगकी इक्रादयः कया गगण 
पिबिव जतीयतानो के आघार पर फिया गया है, ओर इम आधार प्ररे 
सास्टतिक सघ वटाजास्वताहं, पर आणि तथा रजनति ष्टि मे उसदीं 
समीय व्यवस्था उतनी पूण नही है जितनी पूण वह हनी चाहिये 1 

सोवियत सघ की एकात्सकता के लक्षण 


मघ कौ जो प्रमुल विदोषताय है घेतो पूरी तरहम प्रात्रियतसधमेह हौ 
हो, उसमे कुछ एे्ी वि्ेपताय भी है, जो वकते टाचे वी एकात्मकना बो दिखा दै 
जिन लभणो से शक्ति का केद्वीकरण व एकात्मकता प्रकट हातीषहै वेनिमन 
भ्रकारदै 
१ सोविमत मनिमण्डलम शुद्धदेमे मनातयो की व्यवस्था की गर्हे, 
जिनका वेय सध की देवादयो वे मवालयाके कार्यो की देष्वभाल कर्गहै। एते 
मतालयो को सीय गणतत्र मत्रालय (1700 ददणणातवण कणाणत}) कहा 
जातादै। 
२ प्रेसीडियम को भी सघ के गण्तत्रो पर्‌ नियप्रण करन का अधिकार 
भापनहै। उसे गणतजोके मेत्रालेयो वे निणयो कौ म्ह करने तकं का नपिकार 
प्राप्त है । परिणाम यहे हता है किइकादयो री सरकारे की सरार कौ जधी 


मस्य मरकार्‌ वन जती है) 
३ व्त्िकेक्षेत्र म भी इकादयोकी सरकार वाफी हद तकवेद्रीय 


मर्कार पर निभर रहती है । चित्त एक एेमी वस्तु है कि इसमे चास पि दासनका 
धरया चक्र धरूमताहै। कदर ही सम्भूण सष ङी राषटरीय अव्यवस्था भै" सचालन वौ 
मोजना कनाछ्ठाहै। व्ही रूस वे सम्भुण मोचियत्त समाजवादी सघके लिये दमटटा 
वजट वनाता है, जिसमे सघ वै गणतत्रो का वजट भी मम्मित्ित होता है 1 थका, 
सद्योमिकं व कपि सम्बी सस्यानो ष वितं देशीय महत्वे वेः च-य व्यवत्ताया मा 
सचालनभीकेेगेह्याथमटै) इन सव कारणों सं सम्पण देग के वित्तपरङेद्र 
क्य रेषा अधिकार रहता ै, जमा किमी जय सधम नटी पाया जाता1 यही 
कारण है कि हापर्‌ व थौम्पसनन कहा कि शरस प्रकार फो शक्तिया कै पारेण 
वै द्रीपकरण उस हद तक प्रहीन जाता है भिसकी समनिवा पदविचिमम कई दैगनही 
फर सवेता 

ॐ उभे अननिच्कति माम्पकाली दल स्वय एव पमौ गक्तिरै पि उमवै 
भियायलाप स बेद्रोयवरय कै प्रवृत्ति मा चल मिलनाटै1 समम मेयेत वहीष्वं 
तेशा यजनतिव- दल दै जिने राजनोतिके देत्रमेकाम वरा श्वि जाता है।अग 
य तै सम्पूणं जन-तीवन पर उमो व दर्द साप्नाज्यहै 1 वसन सम्परयी सम 
नीति्ाका परिमा दमी दतके कोटी देनेताया दवाखप्रिया चानाद्रैखीर य 


स्सकी सीय व्यवस्था ५११ 


सम्पूण सघ कैक्षितमलागर होती ह । परिणाम वहुहाताहि किंसघ क्री इक्या 
सीपी साम्यवादी दन के नियतरेण म रहती है । 


रूस के सविधान कौ सघात्मफ़ता की वस्तुस्थिति 


सूस के सविधान की भरषात्मकता के विषय म जहा तक न्स नताजके 
परिचार का प्रमैव लोग सदा से यह दावा करत चलं भयेरहै नि उना 
सविघान सच्चे रूप मे सधात्मम द । इम यति का प्रतिपादन वे कंद आधाने पर 
सरद) उनका क्हनाहैवि स्सका मविषान मव कौ दवादइया कौ अपनी इच्छा 
नुनार सध से अलग होने का जधिकारं प्रदान करता दै! सपिवानक्तौ धारा १७े 
यह्‌ स्पष्ट क्हागयादैदि सधक प्रतय गगनन को सोवियर समाजव्रादी स्मये 
सेस च्वेच्छा से जलग हान का अधिकार प्राप्त है + यह निश्चय ही एक 
एसा अधिकार है,जो थय संघा म उनकी इकाइयो का प्राय प्राप्तनहीदहै) नत 
सावियत नता इस आधार पर अपनी सघ व्यवस्था पर गवे क्रत नौर उक्ते अया 
सं श्रेष्ठ वताते है} इतना ही नही उनका दावा है किउनषे सच क्यौ इकादयो को अपने 
परराष्टर सम्पधो का सचालन स्वय करन का अधिक्रार है नौर उनकी अपनी जलग 
अलग सनाय ह  सविधानरकी धारा शतम्‌ यहुस्पष्टक्टागयाहै ङि सध के प्रत्येव 
गणतेत्र को विदे से सौधः सम्ब षे स्थापित करन ओर्‌ उनसे समस्तीताआदि क्रमे 
सा अधिवार पप्नरै। 2धारयाश्ट्वयम यह्‌ स्पष्ट कह गयादै कि “सघ के प्रत्येव 
गणतय का अपनी सनाकासगृठनहै। ४ अत इन आधारो पर उनकादावादहैकि 
उनके मघ की व्यवस्था सच्ची सधीय व्यदस्या है, ब्योरि उमके अन्तत यथकौ 


दकाया यो मच्च स्वनव्रता प्राप्त है नौर वे पनी दरच्छानुसार उसमे अलग तकौ 
सवती टै। 


सविघान की उक्त धाराभो वै देखन से यह भवध्य प्रतीतहोता दै वि दका्यौ 
चौ स्वमन कीदृष्टिमे म्स कौ मीय व्यवस्था अयो की तुलना म मधिकं ध्ेष्ठ 
है 1 पर वस्तुस्थिति द्रस सम्बधमे बहनहीहै। 


सविधान कौ एक धारा जहा दस स्वीकारक्रतीदह रि पप के प्रत्येक गण 
त्र का अपना-अपना अततम सनिव सगठ रै, वहं सविधान कै दूसरी धारा कद्र 
पेपयह्‌ नविकार्‌ देतीरहैक्षि वह गणतप्रो के सनि सगटनो वे विषय म सिद्धान्तो 
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सूस फी सधीय व्यवस्था ५१२ 


करण वरता जाता दै । सूस कं नता इस वात को छिपे नही, चरन्‌ व उस स्पष्ठस्वीकार 
करत हए इस आधार पर यायय वतात हं फि वह के द्रौयकरण लाकतात्रिक है तथा उस 
के-दोगकरण स अच्छाहै, जो कमचारीनय काके द्ौयकरण होता) पिक्षिस्कीनं 
स्वय कहा दै कि “सोवियतं सष शरा निमाण लोकतत्रिक वे द्रीयक्रण कं सिद्धातपर 
हज ह, जो पूजीकादी राज्या के कमचारीतत्रात्मककेद्रीपकरण स पूत भितेहै। 
उनका कहना है कि लाक्तातिवे कद्रीयवरण राज्य के विनिध भागौ कीमायीव 
उनके पृथक व्यक्तित्व रा जधिक से धिक महत्व दकर उ-ह आत्म सहायता व स्वत- 
त्रता फा अवसदही प्रदान नही करता, वरन्‌ साध ही साथ वह्‌उनभगाको 
भावनात्मक एकता, दित्ता की एकता व उदेश्य व कार्योकी एक्ताकेसूनममी 
वाधना है । विरिन्स्की केही शब्दो म॒ नाधार भूत प्रदो, सामा-य मागदक्षन तथा 
एकं याजना क ननमा पूर राज्य की आयि्‌ त्रिया कलाप कौ अधिकतम एकरूपता 
कसम्बरधम यह्‌ (लाकवाचरिक केद्रौयकरण) ेद्रीयकरण का समधनकरता दै! 

दघ श्रकार बहस्पष्टहै किर्प की व्पवस्या काकंमेल एक द्धमपौीय 
(९५५५ @प6४॥) व्यवस्था ही कहा जा सकता है कयौमि उसमे दात्ति के केद्रीय 
करण को वी म्मीर प्रवृत्ति पाई जाती है, यद्यति उसके समथक लोक्तात्रिक 
हने के जाधार पर पाय्य वताते है। 
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२८ 
रूस की मौलिक अधिकारो कौ व्यवस्था 





“उस बेकार व्यक्ति कौ व्यक्तिगत स्दतनता वया हो सक्तौ है, जो भूखो 
मरता है भौर जिसे जपने परिथम का कोई लाभ नहीं निलतता है ।” 
--स्टालित 


सो्वियत स्सके १६१८ ब्र १६०्य४क सविधाना की यिश्ेपत्ता दसबातम 
यौ कि उसमं मौलिक अविकारो की कोड्‌ व्यवस्या नह्ीकी गह ची एसां उन 
सविधानो म जन द्रुम कर किया गयाया। सविवान के निमतिानो कां उस समय 
यह्‌ भय था कि प्रतिक्रियावादी तत्व मौलिक जयिकारो व स्नाता कां प्रयोप समाज 
वादके विरुद्ध रफ विराणी ता दोलन चारू न करदे! यही क्ारणथा करि उन्होने 
उन सविधानामं व्यक्ति कै मौलिकं अविकागे की ठग्वस्था नही की थी। सम्‌ १६३८ 
तक स्थिति पेसी हो चकौ थी नि विरोधी नान्दौलन कौ सम्भानेना नही रहीभा। 
भत सन्‌ १८३६ के सप्रिधानम सविधान निर्मातानो नै उस सविधानि मे जित 
स्टालिन सविवान कहा जाता है, वडे महत्वपरूण मौलिक नधिकारा की न्यवस्थाक्ती। 
मौलिवे अधिकारं की यहु व्यवस्था सावियतत सव के सविवान कौ एक नव्यन्त प्रमुख 
विश्चेषताहै) ५ 
मौलिक श्रधिकासे की योजना की विदेयताएः 
सावियत सत्स के सविधाने की मौलिक जअयिकारोकौ व्यवस्थाके विपयम 
यह्‌ स्मरणीय है क्रि वहं अपनी तरह की एक्‌ विदिष्ट व्यवस्था है ओर सावियत 
सध क नेता उस पर गव करते है । सोचियत सथ कौ मौलिक खधिक्ारो कौ व्यवस्था 
की विगेषताओ का विवचने हम निम्न प्रकार कर सक्तद 
समाजबादी स्वरूप न 
पद्म म मौलिक जपिकारा वग स्वरूप जदा व्यक्तिविदी दोतादै सुसकी 
सोवियव प्रणाली म उसका स्वरूप समाजवादी है ८ मौगिक अधिकारा मौ सम्पूण 
सोवियत्त याजना पूरे समाय वोकैद्र मानकर चलती है । उसकाके्रएक एता 
समाज ३, जिसम सव कराय करन याल तया पितान हं नौर वह सम्यप्त व विपप्न ला 
मै यगो मवेटा हूना नेह दै । परियामस्वरूप उनकी व्यवस्था मं व्यक्तिकां जधिवार 
५१८ 


स कौ मोलिक अधिकारो कौ व्यवस्था ५१५ 


द्म प्रकार दिय गधे है कि उनका प्रयीगं करकं वह्‌ जपन कल्याणं के साव साव सम्पूण 
समाजका भी कल्याण कर सकर । उदाहरणाय, व्यक्तिकोकाय करने का अधिकार दहै, 
पिसमे वह अपना हित साचा शर सक्ता ह, पर उस सम्गत्ति के स्वामित्व का अपकार 
नही ३, जिघमे वह सम्पत्ति का एकीकरण करर समाजकेजय लोगं की सूविषाना 
क्ये दीनन की रियति म नही हयो सक्ता। नघ प्रकार मालिक अधिकारी गी मोवियतत 
भोजना म व्यक्ति क जधिकार उ समाजकी माण का चामस्कम्य रका गयाटहै नौर 
दम कारण उमका स्न्प्‌ समाजवादी दै। 

उदेश्य व साधनो का सामजस्य 

मौलिक भयिकरागे की साविथत व्यवस्था कौ दूसरी प्रमुख मिश्ेषता यह्‌दैकि 

उस्म उद्यो व साधना लनो का सामजस्य रवा गयादहै। जयित्रयसै कौ मोवियतः 
योजना मे यह्‌ कह कर हौ सन्ताप नही करलिया गथादै किव्यक्तिका जमु जमुक 
जधिकार देना उप्ता उदय है वरन्‌ उसके अ तगतत उन साधना की भी व्यवस्था की 
गद, जिनके द्वार उन जधिकाये का वास्तविक उपयोग किया जा सक्ते! णक्‌ 
उदाहरणम यदवाति स्पष्टहो सधेगौ । सविचार ग व्यक्ति बै लियं पवाक 
अविकार (11801 10 [्ऽणा) की व्यवेच्थाको र्द! लोग नम निररिका 
प्रयोग वास्तविक स्पमेक- मके, इसके लिये उन साधनोकी भी व्यत्स्ताकी ग्रहै, 
छिनके हारा लोग अवकाग का उपयोग कर सक्ते हैँ । इसवे तिय काम पे कम घटा, 
जनिपपि दुटटिषा, विश्राम गृहो, तामादालमो आदि की व्यवम्याकी गर है, निमे सोषा 
के अवकाये का धिकार वास्तविक होसे । रसी प्रकार यदि -यक्तिकाकाम करने 
के धिकार तो उसके लिय राज्य क्री ओर से चताये जान वेत्ति न्तत व्यवसाया 
कौ व्ययस्वा दह किवेकारी रहदहीनसफे। दस तसर्ह्‌ की व्यवस्था अनय परिमी सेवि 
धान ङी यविक्राया कौ याजनासे नही पार्द जाती । 

सवष्यापकता 

संयविवत मौलिक अधिकारो की ष्क जय चिशेषत्रा यह है कति उसके नन्नगन 

मौलिक जपिकरारत्तवन्धापीहै।स्वीहाोयापुय्य, कालाहौ या गोरा, मगोत्तदहोया 
उजवेफ, प्रत्यक व्यक्ति कफो चिना ङ्रिसी भेदभाव क सव मौलिक जधिवार्‌ प्राप्तरै। 
दस प्रकार को सव-यापक्ता एदिचम के जनक दामं नही प्रई जानी । इद्घु्लण्डम 
खमन कयोत्तिव ज्ञोगौ मं साय, स्विटजर्ैण्ड म स्विया के नाय, सयुक्त राज्य नमरिका 
मरेड दण्डियिन व नीपग्रो लायो कै सराय तेद नावं वरता जाता है 1 पर षमी यात 
सोनियततसूपमनदहीटै। पत्त सम्यधमवहभारस्तकीहीतरट दै, ज्वाफि नारतम 
नीजोनी मौलिक जपिकारह, व सभी कासमान स्प मस प्राप्त ट्‌ जता. 
स्ाविन नक्हावा व्रस्तावित सविधान के -न्तग्त सोगाकंद चथ नवीनय 
भभ्रुतपूब जयिकारो को व्यवस्वा कवन तरि पानक ययमेत्तिय, गक्तिशाती ताति 
किये अधवा क्रिमौ निष्ट जल्पमस्यक वम वै दिग्रिनी नहीकयी गद मरन्‌ वह्‌ 
सयं जीवश्यकेतानुसार्‌ सव नादि के पिकी, चाटतनयरम 


५१६ विश्वके प्रमुख सविधान 


रहते ह या गनिम रहते हा ओर उनमे सारे महेष्रौप की लमभेम २०० जनजा्तिया 
फै पिच्डे हए लागे भौ सम्मिलित है 1 
अधिकारो व कतय्यो का प्रामजस्य 

सोयियत्त स्स को अविकारो की व्यवस्था की एक जय पिद्चपता यहदहैकि 
उत्तम अधिकारो क साव साव कतव्यो को गो व्यवस्याको गर्ह । विना कतव्योक 
नधिकारो कौ व्यवस्था का वस्तुत कोट मृत्य वही हौवा। अत यह उचितहीहेकरि 
स्मक्तौ अनिकारौ कौ व्यवस्वा म नागरिका के कतव्या की भी व्यवस्था की गई ह्‌ । 
उदाहरणाय प्रत्येक व्यक्ति का यदि यह्‌ जपिकार है वि उते काम मिल, तौ उप्तका यह 
कतव्यमभी है कि वहं काम करे! सारकं देशो के विधान मे कवानित एसा नौर 
कोई सचिधान नही दै, जित्षम॒जधिकार के साथ कतव्याकी भी व्यवस्था को 
गर्ह । 
व्यवे्या को सोहेश्यता 

सोधियत कूप कै अधिकाराकी व्यवस्था कौएकनय विदेषता यह्‌हैकि 
वह बिसी निरिचतत उहृक्य के साय वनाद गई है) उसका वह्‌ उदर्य काम करत 
वालि लोगो का हिते साधन त्था समाजवारी व्यवस्था का शक्तिश्चाती वनि) 
जत्‌ किसी भी अधिकार काइमलिय पुम ढगसते नही क्याजा सक्ता कि उघसं 
काम करनं वाले लीगौ (४० 0५०216} का अहित्त तथा समाजवादी न्यवस्था 
(8061115६ ऽऽ) की दाक्तिक्षीणदहो। 

विविध मौलिक प्रचिकार 

मौत्तिक अपिकारा कौ यीजना के उपयुक्त विवेचन के पञ्वात नव तक उन 

जधिकारा का विवेचन रलक्ता स कर सकते है जिनकी व्यवस्था उक्त योजनाममी 


गरईदै। 
काम्‌ का अधिकार (९180८ 10 भणी) 

अपिकारकेलूपम व्यक्ति को काम मिले, एेसौ व्यवस्था सवष पहल सापि 
यत स्सकेमपिवन महीक गडहै। काम के जधिकार का तात्मययह्‌ टै विराज्य 
का यहु कतव्य है कि वहं पत्यक काम करन याम्य व्यक्तिको काम कटने का -उवसरर्‌ 
प्रदान कर नौर कोई नादमीः वकार व रह्‌ । इस सम्बधघम संविधान की वारा ११८ 
मयद्‌ कहागयार्‌वि "रूस के सावियत समाजवादी सथवे नागरिका काकाम का 
अधिदार दै, अर्थात्‌ उनका यह जधिकार दैकि व वेकार्‌ नरद्‌ नीर क्यम क तच्छा 
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रूस को मौलिक अधिकारी की व्यवस्था ५१७ 


च मावा के अनुतार उहु वेतन भते 1*५ फिर नी इस सम्बन्य मर यह्‌ यद रलनेकी 
यतिदैकि कामके नधिक्रारका जम यह्‌ नहीदह॑किसय वौोण्क्सा कामवषएक 
सा वतन मिलेगा । वहं स्वीकार किथागयादैकि कामक्ौ मातराव उक्षकेम्तरके 
अनुसार वेतन मे जन्तर हना स्वाभाविक है ओर एेसा जन्तर बहा के लोगा फ वतनो 
म पाया जति है। परर यह्‌ अन्तर वहा इनता अचिक नदी है, जितना जधिव यह जन्य 
पूजीवादी व्यवस्था वलि दगा म षाया जत्तादै। वह क्म कमवेतने व नपिकसे 
अधिक्‌ वेतन का ननुपात्त लगनग १ 4०्काहै ओर दसं सोवियतन्सके लोग 
समाजवाद के जनृदूल मानतते ह व्याक इस व्यवस्था के अन्तत नधिक स अधिक वेतन 
पाने वाला व्यक्ति भौ वसा छोटा सा पूजीपति नही वन सक्ता, जौ नोराका शोपण 
करके प्तमाजमं पुन शोपित वम को अस्तित्वमं ता सके । यहीकारणदहै करि सोवियत 
नागरिको का सम्पत्तिका अधिकार अत्यतं ही सीमितलूपम प्रदान किया गयादहै, 
जिमसे भपनं चैतन व घरक सामान आदिकाही वे जपनाक्ह्‌सक दै । मेव का क्म 
पाने का जधिकार है, इसका तात्पय यह हैकिगज्य का यह वतव्यहै कि वह्‌ सब 
को काम प्र लगान की व्यवस्या कर । इस उदश्यकोपूर्तिके लिये तथा उत्पादन के 
साधनो पर राज्य का स्वामित्व रखने के लियं भारी उद्यौग, सामूहिक टृपि, शक्षिकव 
तकनीकी प्रशिक्षण जादिके कार्यो के सचालनकी राज्यमे अपन हाथमले स्वाह) 
इस प्रकार प्रिक्षण द्वारा एक नीर लोग जहां रोजगार म तगने के योग्य वनते, 
वहां राजक्रौय उद्योगो नादि मे उह रोजगार नरतता मै मिन जाताहै। कामका 
अधिकार प्थमे पहने खसं के संविधान मं हौ प्रदान विया गया वा, यचपि यह्‌ अधि- 
कार जवे चीन, यूगोस्ोतार्गिया तथा पोलण्ड ममी लागोकोप्राप्तहै। 
अवकाशा व आराम का श्रधिकार्‌ (2160 10 (२९१६ ववं {९15४1९} 
सोवियत रूस के सविधानम लोगो के लिये कामकरने कं वाद उचित नवका 
च जदममकाभी अिकार दिया गर्याहै। दसकं लियं सरकार की नीरसे कु 
व्यतरस्थये कौ गदर है, जिससे लोगो को उचिते विश्राम मिल सके । प्रति रिनिके लिय 
कामके धटे साधारणत ८ नियत कर दियं गये है, यद्यपि आपक्तालीन जनस्थाम 
उहं बढाया जा सकताहै। दरस प्रकारका मी नियम कि काम करनं वालको 
प्रति वप कुछ दिना का जवकान सवेतन मिन सके । सरकार दवारा सचालित स्वाम्य्य 
केर की भी व्यवस्था दै, जहां कमचारी जपन स्वास्थ्य सुधार के लियं जा सक्तह्‌) 
इसी प्रकार की अन्य अनक सुविधा कामौ प्रपथ स्या गया दै जिममं कमचारी 
अपने जवकराय के समय का उचित उपयोग कर सक! सविवान की धारा ११६मे 
जेमा कहा मवा है, अयकान के जधिकार की व्यवस्था कारयानो य कार्यालियोमे 
काम कर्ने वालो के लिवं प्रतिनिनि ८ घटे काम क्रमे का समय निड्वये करके कथिनः 
४ 
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+ चिङ्व कं प्रमुख सरविधान 


कार्यो कं लिय प्रतिदिन काम करन कासमययां ६ धट तक घटाकर, नप्यधिक 
कठिन काम वानी दुकाना म प्रतिदिन ८ घटे वाम का समय निर्व करके, कार्‌ 
खना व कायात्रयो बे कमेचारिया कै {लियं सदत वापिक वका की व्यदम्पा- 
केसकर तवा काम करन वाललगा कं लिय स्वास्य गृहा, विश्रामगृह क आमोरालयो 
का तालब्रिदाक्रवीमगददहं। 1 

कक्षा का अधिकार (दा) 1० हवपतवप्रछण) 

णके जय मटतवेपूण नधिकार जिसकी व्यवस्था सावियत सथ्ववान मवा गई 

है शिवा नविकार दै प्रत्यक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार हें चिः वह्‌ 
उचित निपा प्राप्त र सकं ) उसक लिय राज्य का यहे दायिष्वहेनि वह्‌ यथा 
सम्भ प्रत्यक व्यक्ति रो उचित शिक्षा देने ना व्यवस्था कर तथा नधिक योय 
विद्याधियाके तिय विप गिष्षाकी भी न्यवस्थाकरे । रूपमे गिम समय समाज 
यादी यवस्वा की स्थापना हद थौ उस्र समय दश शिक्षा की ट्ठि स पिल्ल दूत्य 
था। पर जव द्स व्यवस्थासे स्स कौ लगभग ८० प्रतिश्चत जनता प्रारम्भिक 
रूपस द्िक्षितहाडकीरै। स्स जस विाल दश के लिये यहं वष्ठी सल्ल 
कौ वात है । प्रारम्भिक शिक्षा निवाय व निशुस्क है । सन्‌ १९४८० तक तो उच्च 
किभाभीनियुल्क थी परयुद्धकी कढिनादैके कारण उन सनुल्क नर दिया गया 
था कयोकि उस समय रक्षाकन्यय के लिये धन की अधिक जावदयक्ता थी । युद्धक 
वादस भी उच्च शिक्षाके भिय रज्य कीनोर सर द्यातरवृत्ति नादिकं रूपम सहायता 
दी जतीदहै जीर छवी क्वा तक निशुल्त शिक्षाकी व्यवस्था । उस प्रकार हम 
देले हं कि निक्षाके जपिकारको राज्य की ओरसे लोगा के लिय वास्तविक वनाने 
कै लिय सावियततत स्स की सरकार वहत कुद कररहीहै। 

संगठन का अधिकार (२8८ ७ @1401281100} 

समिधाननं तगो का यह जधिकारमीदियादैकिव जपने कां स्तामाजिक 

आर्थिक, सास्छृत्तिक तथा राजनत्तिक सूप स सगस्ति कर सक्तं । दूसरे गन्गे मसि 
घान के अनुसार लोगो क्य यह जयिक्यर है कि वे पनी इच्दानुस(र राजनतिक् दला 
चा निमाण कर सक । पर उनका यह्‌ धिकार सदिधान की व्स धौपणासे सीर्स्ति 
है कि सम्पूण राजनतिक्र सगठ्नो का केद्र साम्यवादी दल ही होगा। तिस्र 
सविधान म यद्‌क्हा गया वि लागा को भपन कौ राजनत्िकर सूपं से समल्ति करने 
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ङ्प री मौलिक अधिकारो की व्यवस्था ५१६ 


क्व जधिकार है, उसी मे यह्‌ भी स्पष्ट पोपित्त किया गयाह कि “श्रमिक वग तथा 
काम करने वाते लोगाके अय वर्गो के सव मे जयिक सक्रिय तथा राजनतिक दृष्टि 
मे सवस जपिक वतय नागरिक सावियते सध के उस साम्यवादी दत मे एक्ताव्रह 
है, जो समाजवानी व्यवस्या का विकास करने व उस शक्तिशाली वनने के उनके 
सपमे काम करने चाच लाया का रक्षकटैतयाजा काम करने वाचेलायो कै 
सावजनिक व व्यक्तिगत लनो दी प्रकार के गय सगठ्नो का जप्रणी । "५ व्यवहारमे 
इम परार जसा लदनटदम्समक्रिसीन व्यग्य मे लिवा था सधन सम्बधी 
सोवियत सघ कौ स्वततताकानन यहद कि साम्यवादौ दल मेदानमत्वाअय 
दल जेल म्‌ रद ( इतत सम्बध म सोवियत्‌ सघ की व्यवस्था देसी दहै फि व्हा राज- 
निक दला कं रूप म सगठतं की स्वरततता का भस्तित्व नही कहा जा मक्ता । परिचम 
चैलाक्तनाम लोगो को स्वेच्छा मे राजनतिक दलोके निर्माण की स्वतनका प्राप्तहै। 
उनम जनके दला का नस्तित भी पाया जाता दै, यद्यपि उनममं वुद्धम जसे सयुक्त 
रज्य यमेरिमा म साम्यवादी दल के जन्तित्व को सहेन नदी किया अत्ता । भारतम 
ती जस्य जनैक्र दला के साव साव साम्यवादी देल विधिवत काम क्रर्हाहै। पर 
यह्‌ वति सात्रियतस्यमनद भौरन सा्ारणत सम्भवे क्योकि वहां साम्पवारी 
दल के भतिरिक्त नय किती दलं का पनपन नही दिया जा मक्ता 1 
भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार (1२801 19 50९९९ ००५ ८0655101} 
सावियत्त सप का सविधान स्व नागरिको को भाषण व नमियक्तिक्ा स्वत 
नताका भो अधिकार प्रदान वरता है । दसम प्रेस क्ती स्वननता भी सम्मिलित द । पर 
इमसम्पध म भी एक पर दुक (10\05०) है जौर वह्‌ यह हं वि भाषण व नभिव्यक्ति 
सी स्यतत्रतां का प्रयोग काम कर वालिके हितो के स्ामर्जस्म के अनुसार तथा 
समाजवादी व्यवस्था को शक्तिशाली वनानं के लिये रोना है। इस प्रतिवि ध काथ 
यदहं है किं समाजवाद विरोधी विचारा को अभिव्यक्ति के लिय कोई स्वतत्रता नही है। 
रेडियो, प्रेस व समाचार पत आदि प्रसारके प्रव साघनांपरमी साम्यवादी दलका 
हो एकापिकार है । इम प्रकार व्यवहार म मापण व अभिव्यक्ति की स्वनतताकानथ 
सोवियत सधमइतना हीटहै कि वहा ठै लोगो म कैयरल समाजयादियोकेरूप 
मही थोडे वहत मतनदष्षो सक्ते है। समाजवादके विरीघमं किसी मतभेद कौ 
प्रनपतर नही न्थ जा सक्ता। इससम्बधम भी साम्यवादी दलकी दही प्रमरुताह 
नौर उथी का यहु कायै कि वहयह्‌ स्ते कि भापण व जभिव्यक्ति सम्बर्धी तधिकार 
। 





गट पात्डा चलापठ भतं एमापल्वाा9 पा० ९०ाइल0णञ ०१05 18 (€ 
था} 01 (1८ ५० त355 4794 वपल १८11095 न [€ ५०71६ 
06076 पाप १ 106 द्छयावराप्ाऽ। एवा 07 (16 §०५।८१ ए(जार्णप्ली 18 
176 ४य78पप ० 16 १४०1178 ए८०ा८ 17 (ल <(८८६९।ल (७ 5 (दए एप 
उपरत ५८५९।०१ ११८ उण्लाधीाञ इला धात 15 116 1८्वेपाद् ल्०< णवा 
0ुवाषदव10४ जा पीट ५०१ एरजकाट 0०7 0४८0116 चठ [7५०।६ 

-- 447८८८72 26 ८4९ (015111441109# 


५२० विष्व कं प्रमुख सविधान 


काब्रयोग काम करने वाज्ते सोगो की हित साधना व समाजवादी व्यवस्वाको राक्ति 
शासी वनन के लियेहो। 


व्यक्तिगत स्वतनताव गृह सुरक्षाकां अधिकार (९1811 {० 26750091 1९८4070 
३70 रठाठण्ाप ग प्रणान) 


सोवियत रूस का सविधान ख्ूमके सागो को व्यक्तिगत स्वतवता व गरहनसूरता 
का विकार भी प्रदान करता है! दस मम्बवे मे सविधान की व्यवस्था हैकि्रिसी 
भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतत्रता म कोर हस्तक्षेप नही किया जायेगा, जव तक्‌ किसी 
प्यायालय हारा उसे दापौ सिद्धन कर दिया जाय । पर इस सम्बध मंभी यह्‌ नत 
रखी गर्द हैकियदि किसी -यक्तिपर दगके विरद काय करन का सदेह हा, तो 
उमकैे साव राञ्यकीओरसेजो भी कायवाही उचित समभी जाय, की जा सक्ती 
है । इसका ताप्पय यह है कि व्यक्तिगत स्वतव्रता का जधिकारे केवल उन लोगो क 
लिये ह, जो समाजवादी विचारवारा कं जनुयायी है या जो साम्यवादी हे याजो उनसं 
सहानुभूति रखने वाले है । उने लोगो के लिय, जो समाजवादी विचारधारा के विराधी 
दोजौरजो साम्यवादियोकीहामेहा न मिलाते हो, व्पक्तिगत स्वतनता का अपि 
कार उसौ हद तक दै, जिस हद तक सरकार उसे उम अधिकार कोदे) गृह सुरक्षाव 
व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार भी केवल वही तक माय दै, जहां तक उसके कारण 
सम्पत्ति का अप्यधिक एकत्रीकरण न होने पाये । दम ध्रकार यह अधिकार भीलोगो 
को नत्यधिक सीमितरूपम प्राप्त है) 
धम व अध्यात्म सम्ब धौ स्वतयता (121 19 1२९1६107 8१५ @0756६16९) 

पन्चिम के देदो के सविधानो की तरह सोवियत रूम का सविधान भी लोगो 
को घम व अध्यात्म सम्ब घी स्वतत्रत्रा प्रदान करता दै । धम सम्बधी स्वनक््ता की 
कूसी व्यवस्था की एक विदोपता यह नौर दहै रि वह लोगाको धम बिरोधीहान॑की 
भी स्वतनत्ता प्रदान केरतादहै। सविधान की र्र्ष्वीधारामस्पष्टक्हा गयादहै 
कि धार्मिक पूजा की स्वतव्रताव धम विरोधो प्रचार बी स्वतक्ताकी मा] ठता सव 


नागरिका क् लिये दै 1 

जातीय व रष्टय समानता का अधिकार (इष्टी 19 1०69 8 पवरणाना 
६१४२॥५५} 

इस अधिकार का तात्पय यहं है वि सावियव रूष म गहने वातौ सव मतिया 
(९१५९७) व राप्टरीयत्ताना (ोदि०गावा165} का स्तर वरावरदै भौर उट भरी 
सास्टृनिक एकन प्राप्त है । च्च सम्ब मसविवान की श्रेदेवी षाग महा 
गया ह कि * राष्टूमियता व जाति के भेदाय के पिना चारिक, भ्रयामनिक, मास्तित 
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रूस की मोलिक अधिकारो रो व्यवस्या ५२१ 


राजनत्तिकि तथा अ-य साचजनिक कायदोत्रोमे र्त के सोवियत समाजवादी सषके 
नागरिका को जधिकारा कौ समानता प्राप्त है।"" यह व्यवस्था हमारे भारतीय 
संविधान की व्यवस्था से भिलनी जुलती है, क्योकि उसमे भी सव अधिकार जाति, स्म 
व लिगके मेदभायके चिना सव नग्रिको को समानल्पसेप्राप्तह। 
स्प्री-पुक्प की समानता का अधिकार (1९2915८० पण्य जा ४४० ९ #1९१) 

स्रियो को भी सव भषिकार पुरुषो के समान टी प्रप्त होने चाहिये, इसकी 
जलग व्यवस्या कयि जाने कौ दृष्टि से सावियत स्स का सविधानं अपने ढगकाणए्क 
ही सव्रिधानह्‌। सविधान की धाराः १२२ म इत विपयमविशेप स्प सेक्हा 
गया है करि “न्स के सोवियत समाजवादी सष म आपिक, प्रशासनिक, सास्फृतिक, 
राजनैतिक तथा नय सावजनिक कायक्ेत्रौ मस्विया को पर्पो के समान अधिकार 
प्राप्त है) 2 इन अधिकार का प्रयोग सावियत सष म वास्नविक ल्पसे होता है नौर 
सिया पुरुषो के हौ समान काम करने, वेत्तन पान बीमा का लामिपनिवनिक्षा 
पान की अधिकारिणी है । प्रसूति सम्बधी व वच्च! के पालन सम्बवी सुविधाजोके 
पाने का भी उन्ह्‌ अधिकारहै) 
राजनतिक शरणः का अधिकार (1२1९॥६ (० ९०1५1९21 ^,5१।५५ } 

मोवियतं रूस के मधिकारो कौ व्यवस्था की एक मवमे विचिव बातत यहद 
फ उसका! सविधान अ-य देशो के समाजवादी दरर्णाथियो की गजनतिक शरण प्राप्त 
करनं का अधिकार प्रदान करता है । इस अधिकार का हूप वस्तुत राष्ट्रीय न होकर 
जन्तराष्टीयं है, क्योकि यह्‌ उन अ-तरष्टरीय व्यक्तियो भो राजनतिकं शरणदनेकी 
वात कटूता है, जो समाजवाद के लियं लड ही ओर जिहान जपन देन की नोर से 
कण्ट पाकरस्समेदारणतीदहौ। इस सम्बध मेसविधानकी द्रह्वीधारामं 
यह विशेष ष्पसेकहा गयाहै कि “रूस का सोतियत समाजवादी सथ उन विदशी 
नागरिको कौ शरण यानेका अधिक्रार प्रदाने करता, जिनके विरुद्ध काम करने 
वाल लोगो कै हितो की रणा करने का समाजवादी काय करने कराया राष्दीप ध्वन- 
श्रता के लिये भ! लन करनं का अनियोग लगाया गया हो 1" इस धस की व्यवत्ा 
सेरूमको एक णसा स्यान वना दिया गया है, जहाँ ममाजवार के जिय काम करन 
वलिं विदे शरणे सवते ह । 
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५२२ विश्वके प्रमुख सविधानं 


मौलिक फतच्य 

मौलिक जधिकाराकी ही तरह रूपकं समिधान मे मौलिक क्तन्यो की भौ 
व्यवम्था करो गई है । जिन प्रमुल कतव्य की व्यवस्वा उसकं ज तगत की गई है, वे 
निम्भलिखित है 


(१) स्विघान व क्रनूनो का पालन (0४५९१५०० ० ७०५९ (० 
अयो धत 125} स्स के नागरिका का पहता कतव्य सविघान व कानना 
का पानन है यानि ण्ला करने स ही सवित स्स कौ समृद्धि य उसकी पक्ति बढ 
सक्ती है तथा उसी म उही कं सोगा की समृद्धि भी निहित है 


(२) भरम ननुद्षासन का पालन ( कच पालाना८८ ० [एणा फाल 
11006 }--रून कं नागरिको का दुसरा क्नव्य श्रमिक्तो म अनु्ासम वनाय रखना है, 
क्याकि इस विना समाजवादी ममाज की स्थापना नही की जा सवती । सोवियत 
नागरिक को जहाँ काम पान का धिकार है वहा यह उसका प्रमित्रक्तथ्यभीटेकि 
अनुशासित दग स समाज कं लिय कामे कर । काम करनेकं कतय करा उतित 
पालेन न करने वालके लिय न्स की समाजवादी व्यवस्था म कोर स्थानःनहीहै। 
इस सम्बध मे वेदा यह्‌ सवैधानिक कहावत टै कि “ज) काम नही करता, वह सायमा 
भी नही ।“५ 


(३) सावजनिक वत्तव्यो का पालन (1 पािपा८ त 7०९1९ ७५०९) -- 
सोवरियत रूम फे नागरिको का तीमरा कनव्य यहदैकि मै अय; सावजनिक कलयो 
का पालन ईमानदारी सं कर । इस्तवे लिय लोगा को चाहिय कि ईमानदारी से उतना 
काम अवश्य करके दे जितना साघारणत उनम आता की जाती है । उ-हु उस सवका 
अपना कतव्य समना चाहिय, जो समाजवादी समाज की एक्ता वे उसकी समदि 
के लिये जावह्यक हो । 

(४) समाजवादी व्यवहार क नियमो का आदर (१२०७१९०1 ण 11€ ररणा 
ग ऽ०्लन 1पादयत्छणाऽ€}-सोवियत स्ख के सविषान म समाजवादी समाजत 
नियमा का विवचन किया गया है ओर न्सवे नागरिकोका क्नव्यदहैकिवेखउन 
नियमो का पालन निष्ठापूवक कर ! इन नियमा का सम्बध व्यक्तियो के पारस्परिक 
सम्बध व्यक्ति व समातके सम्बध आदिस्‌ जौर इनका पालन करना सावियत 
नागरिका का कनग्पहै। 

(५) सामाजिक सम्पत्ति फी रक्षा (ऽ०लहणथाप ज ७०९।०॥७ब एण्या) 
सविधान कौ १३१बी धारा कं अनुमार साचियत रूस के प्रत्यक नागरिक का यह्‌ कनव्य 
है कि ' खावजनिक सम्पत्ति को देखभाल व सुर्वा स्ोत्रियनं व्यवस्या के पवितव 
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रूस की मौलिक अधिकारो को व्यवस्था ५२३ 


यक्षण्ण धारके स्पम, दत्त की सम्मत्िव शक्तिके खोतवेर्पमतयथाकाम करने 
वासि नव लोगो कौ समद्धि व सस्कृति के सरातकंरूपमे करे । ' राष्ट कीजो सम्पत्ति 
है, वरी ल्म के नागरिक की सम्पत्ति है 1 नत उसग़ी वृद्धिमे ही प्रत्यक नागस्किकौ 
वृद्धि है तथा उसकी' रक्षा करना वहा कै प्रत्येक नगरिकं का कतव्य भाना ग्या है। 

(६) वेश्च सुरद्मा--सोवियत रस के नागरिका का एक अस्यत परमुखं कत्तन्य 
यह्‌ है कि मव सैनिक सगठन म काम कर तथा दस प्रकार देश कौ रक्षा करन म जना 
योगदान द } वहा का यह्‌ नियम है कि माध्यमिक लिक्षा ममान्त करके ष्तवप की 
नागर पर जनयथा १६ वप की आयु प्रस्व का सेना म भरती हाना पडताहै। 
सत्र्िसनाम काय करने का ममयरेस वपे पर इसके वाद ५० वपकीरघ्र 
तक व्यक्ति का सुरित तेना का अगं समभा जति है । देशकी सनाके सिवे बुभ 
मरना नागरिक का वत्य माना जाता है ! पितृभूमि कर विषुढड साजिद करना महान 
जपराध सम्प जात्ता है, निसके लियं कठोर से कोर दण्ड दिया जता ह । 

रूस की मौलिक अविकारो की व्यवस्थां का मूत्याकन 

योजना का विपक्ष 


पर्चिमकै विचारो न स्सके मौलिक अधिकारी कौ व्यवस्वा की वडी 
आत्रोचना कौ है । उनकी आलाचना क प्रमृत आधर निम्न प्रकारदै 

१ स्म कै मौलिक भेषिङ्ारो की योजना की आलोचने की पहला जाधार 
उनकी नवास्तविकता ह । उनके चिपय मं पदिचम कं विचारकोका क्ठेनादहै किवे 
केवल कागजी अधिकार है। अधिक्राराका प्रयोग काम करनं वाल लागो कं दिति 
साधने व॒ समाजवादी व्यवस्था को नक्तियाती वनान' के दष्टकिौण से किया जायगा, 
कैथल दसी शत स उनकी व्यवस्था अनास्तविक तो जाती टं क्योकि किसी भषि- 
कारक भ्रथोम स यदि समाजवादी मिद्धातो का विरोध होता हो, त्तो उसके प्रयाग 
पर्‌ प्रत्तिव-ध लाया जा सक्ताहै। 

२ सके नतिरिक्त मौलिक नधिकारांकी रूपी याजनाक विपयमयहमभी 
कहा नाता है कि उसके अन्तत अधिकार केवल साम्यवादी दले के लोगो ते एका- 
धिकार की वस्तु है, क्योक्रि नय विचारे क लोगं उनका प्रयो न साम्यवादी दमस 
कर सके जर न उदं उनकं प्रयोग का जवसर मितेगा । उदाहरणाय, मापण तया 
भभिव्यक्ति के धिकार का प्रयोग व्थक्ति तभी तके कर सकेगा, जव तक्‌ वह्‌ स्म्य 
धादी वनकर स्ाम्यवाद के गोत्त मयि जयया जीर क्रिसी विचारधायाका समथव 
होन पर वह धिकार उसकं प्रयाय कै वस्तु नही रह्‌ सकण । 
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॥. 


१२४ विश्य के प्रमुख सपिधान्‌ 


३ षूमेम मौर नथिकाराकी गुरकषाक निय जमरिवा या नासत जनं 
किमी सर्वोच्च -यायावय की व्यदस्यानही ह णमी दद्या म यदि कायपातिकाद्रारा 
तरिसी व्यक्ति कै मौतिव जधिरारो का नपहरण ट्‌), चो उह उमके विष्धकिमी -पाया 
तप की घरण नदी ले सक्ता। 

दसम मदद नही वि जिम ब्यक्तिगादी रष्टिकोण से उक जालाचना को गडष, 
उसी दृष्टिकोण से वह सही कही जा सक्नीदै) व्यक्तियादी समानम व्यक्ति कं केवत 
राजनत्तिक अपिक्राया कौ परवाह पी जातौ है । जह तक जाधिव धिकारः का प्रन 
है उत सम्बध म राज्य व्यक्ति का कौ मुरा प्रदान नहो कर सवता । प्रप्यक व्यक्ति 
को नसोमितं व्यक्तिगत सम्पत्ति इकटटी करने का अधिकार होता है । परिणामं यह्‌ 
हाता है कि सम्पत्ति वु व्यक्तिया या व्यक्तिसमूहा के हाय म एकततत हो जति है। 
कुछ लाग एक नर जहाँ एश की जिन्दगी पितातर्हु, वहां दूसरी आर कठं लोग अपनी 
भोजन वस्य वे जावासकी समस्याको भी हल नही कर प्रतेष एसी गते समाजवादी 
समाजमनही हाती । वहां राजनतिक जधिक्राराके सायसाय व्यक्ति क) नाथिकं 
धिकारो की सुरक्षाभी प्राप्त हातो है । वहाँ किपीका भी सीमित व्यक्तिगत 
सम्पत्ति इक्टटी करनं का अधिकार नही दाता। जो कुद सम्पत्ति हौतीहै बह 
साधारणत समाज को समभी जातीरै। इस धकार समाजवादी समाजं मजित 
नधिकारा की भी व्यवस्था होती है, वह्‌ सभी न्यक्तियो के लियं समानस्प स 
होती है। यदि दरस दष्टिसे द्वा जाय, तारम कैः मौलिक अधिकारो फी व्यवस्या 


सराहनीय है । 
योजना का पक्ष 

रूम के मौलिक अपिकायो की व्यवस्था को उसके समयक जिन नाधारा पर 
याय्य समभते दै, वे निम्नप्रकारहै 

# स्स मे सव अधिकारोकी व्यवस्थाकाल्प समाजवादी है, जिस्म सव 
अधिकार सवके लिय समान रूपसेप्राप्तहै। अधिकारो पर जो प्रतिगध लेगाये 
गय है उनका उदेश्य यही है कि वे सवको समान स्पसे प्राप्तो सके} 

२ प्रजीवादी दृष्टिकोण सं यह क्हा जा सकेतादहैकिल्ख मे भापण, जनि 
-यक्तिव सगठ्न का अधिकार अत्यतं सीमित है तथा उसका ग्रयोग व्यक्ति केवल 
साम्पवादी दल के सदस्य केखूपमही करसक्तादै। परस्राथ ठी यह स्वीकार 
करना पडेगा किं सीमित भयिकारो की व्यवस्था से सोवियत सवने एकं सी सामा 
लिक व्ययस्य कौ जडे जमा ली ट्‌, जिसम सामाजिक व माथिक सुरक्षा ममी कै लिये 
उचितिरूप सं विद्यमान है । 

३ अयिकासे की समाजवादी व्यवस्य से निस्पदेह रूप्र समृद्धिकेषथ पर 
कडा है । पदिचिम्‌ के विरोधी सं विरोधी नालोचक कोभी यह्‌ स्वीकार करना पडेगा 
कि बह साधारण व्यक्ति सुखी है। उसे दनिक जीवा की सामाय आवश्यकताना कौ 
भरि कौ चिता नटी कसी पडती \ उसके हृदय म यहु भावना भां नही रहनी वि 


२९ 
रूस की सर्वोन्न्चि सोवियत 





“हस के समाजवादी सोवियत मघ कौ व्यवस्थापन सम्ब-धो द्ाक्ति का प्रसोग 
केवल रूस के समाजवादी सोवियत ध को सर्वोच्च सोवियत द्वारा किया 
जताहि\ --सोवियतत मविधान 
हूम की व्यवस्थापिका सोवियत्त कहलाती है 1 सावियत स्रविधान की ३रवा 
यारा क जनुमार व्यवस्थापन सम्बपौ ममरण शक्ति रूस की भवाच्च सोवियतम 
निहित द 1 सेचिान की इ३०्वी धारा म सवच्चि सोवियतत को समाजवादी सोवियत 
गणता के सघ कौ राजकीय मत्ता का सवाच्च सत्तावान जग माना गयाहै। यह्‌ 
परेसीडियम मत्व्रिमण्डल तथा सवाच्च यायालय सभी से वदकर है, कयाक्रि यही उनकी 
स्थापना करती है नौर वे सव इसके प्रति उत्तरदायी हे। रूम कै सविधान म॑ सूर्वोच्चि 
साचियत की जो व्यवस्था की ग्ड है, चह ईइङ्गलण्ड की यसदीय सर्वोच्चता (2८112 
दण इण ०्८) हौ व्यचस्या जसी है, क्याकि उमके चन्तगत सर्वोच्च सोवियत 
को व्यवस्वापन सम्ब घां सर्वेच्चि शक्ति प्राप्त है ओर सोप्रियत सवे शापनकेनयं 
जगा को उनके अधिकार सर्वोच्च सावियतकं कानूनासे ही प्राप्त हति दै) 
सर्वोच्च सोषियत का गठन वे उसक्रौ स्वना 
द्विसदनोय दपवस्यापिका 
रूप की सर्वोच्च सचियत एक द्विस्दनीय व्यवस्थापिवा है! इसका एके सदन 
सधय सोवियते (8०५1। ०1 ४० 00100) तथा दूमरा सदत रष्टरीवतानां का साचियत 
(8०४५७॥ ०१ ४१८ पि०110 02111165} कहलाता दै । जमा साधारणत समी संघीय राज्या 


म होता दै, सीय साचियत गीचे का सदत दै ओर वहं समष्टिरप प सोनियतसथ 
मन प्रतिनिषि है 1 राष्टरीयताजा कौ सोचियत रू की व्यवस्यापिका काक्परी मदनरहै, 


जौ सधको विविध इकादया व जय अल्पस्य का प्रतिनियि सदन है। 

रचनया 

सधीयर मावियत्त ख निमाण उन प्रततिनिधिया (०९९५९) महाता दै, 

लिमकय निवाचन चयस्क मताधिकार्‌ वे गवार पर सप मौ विप्रिय द्काव्यानी तनना 

दास गुप्त मतदान दवारा प्रत्य स्पस किया जाताहै। लनम ३००००० कनः 
4५२६ 
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सस्या पर एक प्रतिनिधि इना जाताहै तथा इस आधार पर इसकी सदस्य सस्या 
सगरभग ७०० रहती ह । रणष्टयताभा की सोवियत के सदस्यो का चुनाव भीस्षथकी 
विविध कादयो के लोगो द्वारा प्रत्य रूप स व गुप्त मतदान दारा किया जाता ह) 
पर्‌ उसके सदस्थो कौ च्या चष को विविव इकाडयो के अनुसार निश्चित है । वतमान 
व्यवस्था फे जनूसार सथ के प्प्यक गणतन से २५, पत्यक स्वशासित्त गणतत से ११ 
र्यक स्वारित प्रदेश स ९ तथा परत्यक राष्ट्रीय न्वेनसे १ सदस्य का तिर्वाचिन 
हात्र है) राष्टरीयताना की सावियत के सदस्या की सस्या दर प्रकार लग्नं ६०० 
रहती दै। 
उपर दिये हृ जाधार पर निर्वाचित दोनो सदनो से निमित रस की सर्वोच्च 
सोषियत्त का जो स्म वनताहं प हम स्स की सामाजिक क रष्टय समानता 
कत प्रतीक कट सवत है, बयार उसम चस कौ जनताकं सभो भागोके भ्रतिनिमि 
निवाचित होत ह । सर्वोच्च सावियत की सदस्य सस्या का चध्ययन वताता हु कि 
सर्वच्चि सोविथत ष ३८ प्रतिशत सदस्थ नौचागिके श्वमिक २६ प्रतिशत पक तथा २३६ 
म्रतिदात वुदधिजोवो, सिपाही तथा कायालया म काम करने वाते लाग है । प्रतितिधियौ 
कोर पव्यास्वियोकीभी है। 'उमहष्टि से जसा काटरनेक्हा दै, "सर्वोच्च 
सोवियत सामाजिक तथः राष्टरीय समानता वा वडा सुन्दर प्रतीक है +" सर्वोच्च 
सौवियते कथे मदस्यता के पिपयमे एक वात स्मरणीय यहभीदटै कि लगभग ० 
प्रतिगत सदस्य समाजवादी है, नोर शप २० प्रतिशत नो सन्स्य परूणत समाजवानीः 
नही दहै वै नी साम्यवाद मे महावुभूति रन वाते लोग है । 
सदस्यों के अधिकार तया दायित्व 
जन्य देशा की ना्िन््स मे भी व्यवस्वापिवा के सदस्योके दद्ध विदेष 
अधिकार हु तकासाव दही साय उनके कुठ विदेप दायित्व भौ ह । सर्वोच्च सापिगतके 
मदस्यां को सघ के रेलमा्गो व जलमार्गो षर विना निराया यात्रा करने का अधिकार 
प्राप्त षै । जिन दिनो सर्वोच्च सोवियत कासत्रहोता हे, उन दिना मिलने बालं 
दनिक भते कै त्तिरि्त उट सदस्यता के कलव्या का निवह करने के सियु 
माप्तिक भत्ता भी भिवता है! सव्र के समय सर्वोच्च सोवियतत की अनुमति के विना 
तथा सवन होन व समय प्रीसीडियम की अनुमत्तिक विना, उटनतो गिरपतारही 
दिया जा ्वताहै मौर न उन प्रर मुकदमा ही चलाया जा सक्ता है । उदं मिया 
स प्रस शद्ग अधिक्रार है नौर मवरियो कं लिय यह्‌ आवदयक है दि उनका उत्तर 
म जधिकं स चषि तीन दिन मदेर। 
जधिषोद कै साय साय सदत्या ककुदं विराय दायित्व नी हं । उनका सवस 
प्रमुख दायित्व हुदै किवं जपन जपन निवाचन कछेत्राक्‌ लागा न लगातार नममक 
यनाम रसे । इसके लिय उनवा दायित्व है कि वे प्-व्यवहार कर, नपने-जपन क्षत्रा 
वे कारखाने व र्मा प्रर स्वय जाये । -पन-जपन शत्रा कं कल्याणक विप्यम यदि 
वित्ती बातत की नीर उनक्य ध्यान दिताया जाय, तो उस प सरकारी नोर स उचित 


५२५ विश्य कं भ्रमुख सदिधान 


कायवाही करये । सर्वोच्च सोवियतत म अपनकषेत्रके विपयमणजौ कुधकियाजाय 
भीर वंस्वेयजो कुकर, उसके विपयम नपनेक्षत्रके योगा को वाना भी उसका 
दायित्व दै 1 यदि कोद सदस्य अपन उक्त दायित्वा को पुरा नहो करता, तो उतर 
कं नि्वाचका कौ यह अन्किर दैवि वहुमतसव उपे सदस्यता स॒ चिते कर द। 
सर्वोस्नि सोवियत का कार्यकाल व उसके सर 
सावियत सधे क सविधा के जनुसार सवच्चिं सवियत दे दोनो सदनाका 

कायकालं ४वेयहै। पर इस सम्बधम सविवाने की व्यवस्या यहभीटैकिदोनो 
सदनी मे यदि कोई मतभेद एेसा पड जाय जिसका समाधानन हो सक, ता प्रेसीडियम 
सोवियत कौ कायकाल पूरा टोनै स पहल भी भग वर सतती है। एसी दवामप्रेसी 

डियम के लिय यह भाव यप्र है करि सोवियत के नग किय जनके दो महीन क भीतर 
दवारा इुनाव की व्यचस्था कर भौर नयौ चुनी हूः सर्बोच्वि सोवियत कौ वठक 
निर्वाचित म त्तीन महीन के भोतर वुलाय । दोनेा सदन स्रायहौी सावमभग कजात 
है ओौर सायही साथ उनकी वठके वुलाई जातां है। 

संविधान म सर्वोच्च सोधियत के दौ मच्र प्रति वप किय जाने की व्यवस्था हु। 

सोचियत की वठक प्रसीडियम दारा बुलाई जाती है । उसे सोवियते की अतिरिक्त व 
असाधारण वटक वुलान का भी अधिकार दहै । एसा वह्‌ स्वय अपनी जरसे तक 
किसी गणतम की मागि पर क्र सक्तीहै। सविधातकी °्छ्वी धारा के नुसा 
यह्‌ आ्वद्यक है कि दोनो सदनो की वठक् एके साथ प्रारम्भहो ॥ नीरे एक साव 

समाप्त हो 1 सर्वोच्च सोवियत के सत्रा कौ विदेपता यदै फि उनका समय 
प्राय एवं सप्ताह का होता है! अभी तक उसके सेतर का जविकं स अभिक कयथ॑काल 
१२ दिन चकमे कम कायकालं ३ दिन रहा है। सर्वोच्च सोवियत की प्रसीडियम 

के निर्वाचन के लिय, मत्रिमण्डल के निर्वाचन के लिय, सर्वोच्च व विग्रिष्ट -यायालयो 

के निर्वाचन के लिये, प्रोषेयारटर जनरल के निर्वाचन के लिये तथा विवि अयोगो कँ 

प्रतिवेदन सुनने के लिये सर्वोच्च सोवियत्त के सम्मिलित सन भी हाते दै । 

सर्वेच्वि सावियत कौ काय प्रणाली 


समान अधिकार प्राप्त दोनो सदन 

रूस की व्यवस्वा की एक महत्वपूण पिशेपता यह्‌ है कि वहं श व्यवस्थापिका 
कै दोनो सदन समान्पदी है 1 उद व्यवस्यापन वे सम्यरधम समन धिकार व्राप्त 
है । भत च्यवस्यापन की प्रक्ियाम दहा एषो व्यवस्था नही है किं वित्त सम्बन्धी 
वियेक वै वल नीचे के खदन मे ही प्रस्वूत कयि जा सकं । वहां सव प्रकारक च 
दोनोमे सकस भी सदन म प्रस्तुत क्रिवि त जीर वे तभो कानून वनं मर्वेते 
ह जव वे दानो सदना दासा स्वोक्छार कर्‌ लिये जाय । व्यवस्थापन क चिपयम चूवि 
दोनो सदनः को समान अधिकारं प्राप्त ह त स्त कै सविवनिम उम सम्नावनावं 
समाधान बै पियं भी विस्त व्यवस्य की यई है, जक दानः सदना कामत द जवि 
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ख्य घारण कर लै ! यदि दानो सदनोमे एसा मतभेद पदा हो जाय, जिसका गौई 
समाघानन दहा स्के, सो एसी दस्म सम्बवत विधेयक का दाना सदन के वरावर 
बरावर सदन्यो के समभौना आयोग ((८जालौ्पाठय (गग्ाणडहाठा) के सिपुदं 
कर दिया जाना है । यदि इस मायोग के प्रयत्नो के परिणामस्वर्प भी दोनो वदनो 
मकोई समभ्तीता नही ठो पाता, नो एमी ददा म प्रसीडियम के लिय वहे नावश्यक 
होना ह्‌ कि बह सर्वोच्न सषवियत को मग कर्‌ दं तथा फिर मे सारम 
निर्वचन दै! 
अध्यक्ष 

स॒र््रच्चि सोवियन के प्रव्यक्त सदन दा एक अष्यक्ष (ला पापाय) हता है, 
भिघ् प्रत्यक सदन अलय अलम द्ुतता इ । नष्यल जपनं अपने सदनो की वंस्कोकी 
भध्यक्षता करत ङ, वैक्का का सालन करतं है तथा -नुगासन रलत हे । दीना 
सदत कयै सम्मिनित्त चठ्का म दानो सदनोकं अध्यन वारी वारी से अध्यक्षता 
करतैहैं। 
विविध आयोग 

प्रत्येक नये सत्र के आरम्भे मं प्रत्यक सदने अपन जपन परिचय नयोग (८ 
त९य५०॥ (द०पपा55100} तया नप्र आयोगो कौ नियुक्ति करता है । परिचय नायोग 
का काय इस चिपय मे जपना प्रतिवेदन देना होताहै फ सदन कै प्रतिनिधि ठीक 
तरहेमेचूनभयहंयानही। जन्य प्रमुञ्च नयागौ म वजट आयोग (8५ 
(८णपापाड्डणया), विधि निमि नायाय (ल्टञा्ाठा (नाता 5510} तथा 
परराष्टू आयोग (णद 430 § (०पप्ाञ्ण्ण) प्रमु है । 
उेयवस्यापन प्रक्रिया 

सिद्धान्त सर्वोच्चं सोवियत कें प्रत्यक सदस्य को विधेयक प्रस्तुत करने का 
अधिकार है, पर व्यवहार म यह प्राय मत्निमण्डल द्वारा किया जाता है) प्रस्तुत किथि 
जनि कं बाद विधेयक परर सदन स्वय भी विचार कर सक्ता दै ओर वह रमे किसी 
आगयोम को भी विचाराथ मेज सक्ता है । नायोग के प्रतिवेदन कं साय विधेयक फिर 
मदन के समक्ष विचाराथ आता है । दिधेवक्‌ पर सदन म व्रिचार टोतं समय प्रतिनिधि 
मण (ए८५।९७) उसमे सशोधन प्रस्तावित कर सकते हे) इस प्रकार प्रस्तावित 
सदोधना मेस कान स पनोधन सरकार कोमाय है, इस वात का शकत 
सम्यथिधित मनी सदनको दतादहै। जो सशोषन सरकारकामाय होत है, उन्द्‌ विधे- 
यकं म सम्मिलित करके विधेयकं फिर सदन के समक्ष रला जाता दै, जो सवसम्मति 
स सदन दारा स्वीकार कृर जिका जता है! णक सदन ममस्वीकृत किय जानिके वाद 
भिधेयक दरे सदन म॒ भेजा जता है नौर उसके दवाय स्वीद्त क्रय जानेपरदही 
वह कानून वनता है 1 दोना सदना द्वारा स्वीह््त हानि कं वाद विधेयक कानून वन 
जाता है तथा प्रेसीडियम के हस्ताक्षर कै वद वह ताम कर दिया जाता है। स्सकी 


व्यवेस्यापन प्रक्रि इम प्रकार प्राय वसीहीरहै, जसी नि अन्य ससदोक्धी है, पर 
(1 


५३० विश्व फे प्रमुख सविघान 


उक्षकी विदेपता इस वातमेषहैकरिवहा एक दले की सरफारहोने के कारण समा 
विधेयक सवसम्पति मे ही स्वीकार कयि जात हं } 
सर्वोच्च सोवियत के अधिकार व कार्यं 

रूस के सविधान की चौदह्वी धारा मे वहा कौ सर्वोच्च सोवियतत के अधिकारा 
व कर्यो कां वणन किया गयाहै! जसा पहले कहा जा चुकाटै मविधान द्रा 
सवाच्च सौवियत का राजकीय शक्ति कौ सर्वोच्च अधिकारिणी सस्या मानागयारै। 
व्यवस्थापन सम्ब घी अधिकार 

जहा तक व्यवस्थापन मम्ब धी शक्ति कासम्बघ रै, सविधानं म यष्‌ स्पष्ट 
कहा गया है कि व्यवस्यापन पर उसका एकाधिकार है । अपने इस काय मे सका 
काट अय सह अधिकारी नही है 1 उसका अधिकारटैकि वह सम्पूण सवके लिय 
जआवश्यक कानून वनाये । जसा सोवियत सव को सोय व्यवस्या कै परसग मे कहा 
सया दै, असित सघौय महव के खव विपयो के सम्बध स कानून वनाना तो उसके 
जधिकार क्षेत्र कौ वस्तु है ही, उसके जविकार म इवादयो के कानून कं उपर कानून 
उतानि का अधिकार भी दै 1 सविधा को रण्वी धाराम यह्‌ स्पष्ट वहामयादहैकि 
सघीय कानून व दकाइया के कानून के मध्य यदि प्रतिरव हौ, तो सघीय व्यचस्यापिका 
का कानून चमा । 


कायपालनं सम्बन्धो धधिकार 
मर्वोच्च साचियत के श्रधिकार केवल व्यवस्थापन के श्व तक ही सीमित नही ह, 


वरन्‌ उसे कायपालने के धेत्र में भी महत्वपूण अधिकार प्राप्त है । प्रतिरक्षा, षरराष्ट्‌ 
सम्ब-ध, विदेशी व्यापार, कर व्यवस्था, आधिक नियोजन आदि सभी महवपुण मिपमा 
पर सर्वोच्च सोवियत को नियत्रण का अधिकारे प्राप्त रै । सघम नय गणतघ्रो काप्रैवश 
परिवह, वित्त य साख कौ व्यवस्था, रज्य बीमा राजकीय ऋण, वक व्यवस्मा, 
अविल मघीय महत्व के सभी जोयोगिकः पि सम्ब वी तथा व्यापारिक सस्थान, दीवानी 
मे फौजदायी कानून, नागरिकता, -यपि व्यवस्या, सावजनिक सिक्षा घ स्यास्य जादि 
सभो. विषयो से स्वध कपयो पर्‌ नियनण कर्न कमै पाक्ति सर्वोच्च सावियत्त म 
लिद्भिलि है 1 मतिमण्डल का नान व उस पर नियत्रण करन का अधिकारी सर्गच्छ 
मूोवियत्त कौ प्राप्त है, अते मपरिमण्डत पर केडा नियग्रण रखकर वहं कायपालन भत्र 


म भी पर्याप्त भधिवार का भ्रयोग रस्तीदै) 
श्पापपालन सम्बधी अधिकार 

मवे अतिरि्ति मष कौ -याय-व्ययस्या कयम्बधम नो सव्व चापिपत 
य जपिकाय वडा व्यापक व मह्वपूण है। जना पहत वदा ग्या द, साप्रिषन 
शगु मरति पूथवकूरण का निदा नहा पनाया गवा दै। व की वरस्यापिि 
सद्वि सावियतत को मर्योच्च -वापालय (ऽन ८०४), दिनिष्ट यायातव 
(57०२५ ०४५६) तवा प्रात्पार्टर जनस्वर (लिण्लण्वमोण (षपतम) नारि 
क ययन ऋस्ल दा नधस्पर्‌ प्राप्ठ है 1 सव्व सायियते जद मना उच्य 


खस की सर्वोच्च सोवियत ५३१ 


न्थायाधिकारियो का चयन करनी दै, तो निश्चय ही उसका निय नण इन सव सस्थाभा 
पर दोना स्वाभाविक है! 


द्व प्रर हम देमते हे कि सर्वोच्च सोवियतत का नपिकार नेव व्यवस्यापन, 
कायपालन तथा यायपालन तीनोहीके क्षेत्रो तक व्यापक दै तया तौनाद्टीकषेत्राम 
उसे मदखपूण अधिक्रार प्राप्तर्दै। 


सर्वोच्च सोवियत का मूल्याकन 
सद्धान्तिक पक्ष 


इगलण्ड की नामन प्रणाती म जि प्रकार कौ सर्वोच्चिता वहा कौ ससद का 
भ्राप्नहै, प्राय वसी ही सर्वोच्चिता रूम को सर्वोच्च मावियतकां प्राप्त है। जेना 
अपर कहा गया हैसिद्धात की ष्टि से उसे व्यवस्थापन सम्वेषी सर्वोच्च अयिकारतो 
प्राप्त ह ही, उसे कापाल तथा न्यायपालन के क्षेत म भी जप्य त महत्वपुण अपकार 
प्राप्त दै । मत्रिमण्डल व सर्वेच्वि यायालय दै सदस्यो को तो बह स्वय निर्वोचिति ह 
करतो टि । सविवानके सगाधनकेमम्बवम नी उस यहे जपिकारदहै कि अपने 
भ्रत्यक मदन के ३ वहुमत तै वह सविवान म सश्ताधन कर सक्तीहै। उतेमतरि 
मण्डले कं प्रत्ति अपना अविन्वास्र प्रकट करनःव उस हटादेनैतकका नपिकारहै)। 


व्यावहारिक पल 


पर व्यावहारिक स्विति कुं दूच्यै टी है ओर वह याय वमौ है, जमी इगन्नण्डं 
महै.) दालेण्डकी ही तरह रूस मे भी सर्वोच्चि सोवियत अयिकाग मतिगण्डल के 
नियत्रण मव उसके पथे प्रदधान के अनुसार ही चलतो है । कायपालित्रा पर्‌ व्यवश्या 
पिकाका नियत्ण वहा नी बास्तविक होन की नपक्षा जौपचारिकृ ही अचिकिहै। 
भी तक स्न्समएसा कमी नही हभ है कि सवच्चि सावियततनं मनिमण्डल कं 
प्रति जविदवाम का प्रस्ताव प्रसवुत किया हा } मतनिमण्डल के भधिनायक्तत्र की वात 
खूसमेभी उसी प्रकार पाई जत्ती ह, जिम प्रपर वह्‌ इपनण्ट म पाई जक्ती द 

व्यवस्वापनं का काय प्रमुषत सवच्चि मोवियतका दै । पर उफ सम्बधः 
भ भी प्रहत मव्रिमण्डल ही करता दै । जय सर्वोज्व मोबियत बा अपियेणन नही 
दता सो उस समय मचव्यारेनोकेसूपम कानून निर्माण का काय प्रिमोदियम 
छा विया जाता हं) व्यवस्थापन सम्बधी जो प्रस्ताव सरकारको जोरसर प्रस्तुत 
परिम जति दण वे भामे सवच्चि सोवियत द्य स्वीढत कर तयि जात हं सवोन्च 
मोवियत का -भिक्राद्े काय्‌ यही होतादहैकि मत्रिमण्डन नथवाप्रसीडियम द्वारा 
स्तुत विविष प्रतिवेदन, भस्तावो व लिणयः की पुष्टि कर्‌ ¦ 


इस सम्बनय म यह प्रदन उठना स्वाभाविक दै कि वाच्च मोवियत 
कौ महत्ता व्यवस्यापन कं क्षेत म नी व्या नही दै! इसका पहना कार्ण 
यहद किवप भर म मदाच् सोचिवत वे क्वल प्राय दये सन होने हं नीर 


५३२ चिञ्व के प्रमुख सविधान 


वे भी अप्यत कम समयके होते है। परिणाम यह हावः है किउय उम व्यापक 
व्यवस्ाफन प्रर विचार करनं के लिये नावश्यक समय नही मिलता, जो उसके समक्ष 
सरकार की आर स विचारा प्रस्तुत किया जाता है । व्यवस्वापन का कायरू जस 
देशम आर नी अधिक होना अवदयक है, क्योकि जन जीवन के सभी पू वहा 
राञ्य के कायक्षेनं के अत्तगत है) इसके अतिरिक्त सर्वोच्च सोवियत कं जितने सदस्य 
हातहै, वे प्राय कीन कही राजगार स॒ लगे हण व्यक्ति होते ह} व्यवस्थापते 
सम्बधी वारीकियोकरो व॒ अच्छी तरह्‌ से सम मी नही सकत । अत इस क(रण 
से मी सवाञ्च सोवियत जपन न्यवस्थापन काथ का निर्वाह प्रभावपुण दग से नही कर 
सकती । सर्वोच्च सोवियत की इस स्थिति का सवते प्रमुख कारण र्त म साम्यवादी दले 
क स्थितिदहै। सम्पूण दशम एकं ही राजनतिक दल है। सर्वोच्च सोवियतमभी 
उसका भारी बहुमत रहता है । प्रेसीडियम व मत्रिमण्डल के सदस्य साम्यवादी दले 
कै प्रमुख नैता होत है । परिणामस्वरूप जो कुचं मत्रिमण्डल तथा प्रसरीडियमं करती 
है, उस सर्वञ्च सोव्थित कौ स्वीङृति मिल जना सदव स्वाभाविकं होता ह । सर्वोस्नि 
सोवियत व्यवहार म उन स्तब कर्णो, अध्यदेशो व कानना को अपनी ओर केवल 
जौपचारिक स्वीकृति प्रदान करती है जो उसके समक्ष सरकारकी भरसे रस 
जातिहै । जा टाउस्टरनंक्हाहै सर्व्व सोवियक्त न अव तक प्रमुख कंवल 
एक पुष्टि करने चाली व प्रचार करने वाली सस्या केरूपमही कायकिया है। 

समय समय प्र अथवा उव मरावदयक हो प्रतिनिधि सस्थाकेरूपमे सरकार की नीति 

को स्वीकृति प्रदान कर देना मात इसका प्रमुख उदेश्य प्रतीत होता है । + 
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3०9 
रूस की प्रेसीडियम 





पप्रे्षोदियम स्स कौ सामुहिक अध्यक्षा \ + 
---स्टालिन 

दासन ध्रमूख के स्यान परसूसमे एक प्रेसीडियम की व्यवस्था की गई दै 

सूय की यजनंतिक व्थवेस्था म वहाके प्रेसरीडियिम काक्यास्यानरहै इससम्बधम 
धिचारकाके मत भिन्न मिन है । मतभेद मुग्य समसे दत्त वात पर है कि नौपचारिक 
श्पसंदइसे देश की कायपालिका माना जाना चाहिय या नही । उनाहरणाय, मुनरा 
उन विचारकोमम्‌ है,जो श्रेसीडियमकोसूम कौ जोपचारिक कायपालिका नही 
मानते 1 उनकं विचारानुंसार सोविषत सच की व्यवस्याम चूनिः विसी एसे शासन 
प्रमुख की व्यवस्था नही की गई है जने दामन पमुख की व्यवस्था इगलण्ड नया 
अमरिका की यासन व्यवस्था मे है, अत वही कै सघ काविना लव्य करा मध कटुना 
ही उचित होगा । मुनरो के स्वये शब्द दस सम्बधमेयह ठै फिन्‌ १६३६ 
के सविधान मे मोवियत सघके लिये अध्यक्ष (९८७५९0८) की व्यवस्वा नहीकी 
गई है 1“ हापर व भोौम्पस्तन उन विचारकोमेस हे,जो म्सङ्ी प्रसीदियमको 
नियत कोयपालतिका मानिते है । उनका कटूनाहै कि "प्रेसीडियम उमीस्य मणक 
कायपानिका सस्था (वहु कायपालिका) है जिसरूपम पान या परेयीडेष्ट या ग्रिखन 
का राजः कापालिक) है 1 हापर व घौम्पसन दस प्रकारनज््म की प्रेमीड्यमव 
प्रास के प्रिरीडेष्ट च इणसष्ड के रजाकोएकटीस्तरका भानतेह) पर उक्त दोना 
हौ पिन्रस्स की परसीडियम की स्थितिके विपयम बतिशचयात्तिपूमहं।नतायह 
कहना दौ पणत उचित दैमिस्मवे सप्िधायम सपक नध्यदा कै स्वान की गो 
“यवन्ा नही ठै जोरन यह क्हना हौ उचिते कि वह कौप्रेमीडियम उसी प्रर 
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भरे विश्वके प्रमुख सविघान्‌ 


की कायेषालिका है, जिस प्रकार इगलण्ड का राजा या प्रात का प्रेमीदण्ट उन दशा की. 
कायपाल्िका है । वास्तविक स्थिति इस सम्बध मयह है कि वहांकौ प्रेसीडियमका 
स्वान शासन के अच्यक्ष का दै यद्यपि वह्‌ एक्त (78६) न होकर चहल (णय) 
ह । उसका खूप सामूहिक जध्यक्षीय॒ परिपद्‌ ((गा०्८।५८ एल्ावचणयः) का ह । 
वेट्‌ दगलण्ड के राजा करी तरह्‌ जयवा पफ़रास केप्रेसीडेण्टकी तरह ओपचासिकिः काय- 
पाणिका हौ नही है, वरन्‌ वहे स्विटजरलण्ड की सरपीय प्रिपद (०१०३) ०४०९) 
केम तरह वास्तविक कायपालिका है 1 
प्रे्ीडियम की रचना 

सेविधान म इसकी मदस्य सस्या के विपयम कुख नरी कहा गयादहै1 जत 
इसकी सदस्य सख्या समय व॒ नावश्यकता के अनुसार सदा वदलती रही दै । सन्‌ 
१६३६ म॑ इसकी सदस्य सस्या यदि ३७ थी, पो इस ममय उमकी सदभ्य सस्या ३३ 
दै । उसमं १ अध्यक्ष (ए०९००९), सव कं १६ गणतव्रा क प्रतिनिधियाकसरूपम 
१६ उपाध्यक्ष ( ४1०८ ए7८514०048 }, १ मधो तया १९ नय सदस्य सम्म 
वितदहै। 
प्रेसीडिवम कं सदस्या का चुनाव सुर्वोच्चि सोवियत्तं (5५४०८ 8०५।९।} 
अपनी सम्मितित चलम मरतो है । इसका कायक्ले चार्‌ वप हति है यह जपन 
कायो कं लियं सर्वोज्वि सायत कँ प्रति उत्तरदायी हैष! 

दूस प्रमगमयदिस्स की प्रेखीडियमः की तुला हम इगतण्डके राजा 
मर ताहूम द्रत हैरिदोनोणएक दूमर संभिन्न दहै 1 इगलण्ड्वं सयायापद 
वणपरम्मरागत है तथा बह जीवनपय त उन प्र रह्‌ सक्तादै, जयकिस् वाप्रमी 
दविपमं निवावित्त है भौर उमका कायकालं केवल चार पपमादै। दरगनण्डं का राजा 
जप्त कोयो क निय जप्रजी समदम परति उत्तरदेधयी नर्हा जतरफि ल्पवा प्रणा 
डिम वह्‌ कौ सरज्वि मावियत रक प्रति उत्तस्दायो दै। एगनण्टफा राजात्क्‌ 
गपक्ति दातवा है,तया उसङा स्प एक्स कायपानिक्ा (57६15 ६१८९५१५८) काद, 
जयि षस को प्रेमीडिपम एष सामूहिक सस्या ए नीट उसका सूप वदत कायात 
(एप प्स्व््मफत) काहे । 

दमी प्रगरयटि ह्मस्मकौ तरेमास्यिमदो नुत्वा अमसिकि क रादि 
सक्र, ताउनदानाम बरायङानक्ा प्ाष्करमयद्य निद्रतापि पजािरै। 
अमस्कि द्धा राष्टृपति जनना द्वारा प्रष्ठ द्यप निवाय हका र जरन्ि मरप्न 
भृपद्ो पमीटिपमि का निवि यन्ना दाय स्फ सारिर्तक साम्दम नम्य्यय्‌ 
भ्ययहापा हैष मनुह गात मर्क रादृपपि वदद ऋष्य द पि 
उतस्नपा नहा सना जवङ्िन्यक्ु -मोडिकिमिष् स म्वास्दि मार्ष 
पषरदाया 1 प्म सर्च दा ददा म निद्रनित्र सानन उलातिता सा 
दावा 1 जमर र्दन द्द ष्ठति (कषल्मचल्ताो) ह, विनिम तानन 


स्स ष्टे रेररभ ६६५ 


उर --ष्दरत्सरर्र सूरे २ "स्वर, १६१ भे 
प्के वविररेडसूरङे सोर नसे सतन श्म एन्य 
सखन सचनो द 5 --उनरे स्ये जसे श 
स्ह छन्द स्ते शेष्व १ ममेश श्य सरस्ते 
२ एके शररत (5 ~< ८६९९९५९१ श्रै यर 
उमहि नसवर तर स्तलाः स्प स्न शवपेरे नस 
पलप््य हस्प) रहै देन, स केमरक र दस्र रस्मै) 


^ 
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॥ 


पेलोडियम के प्रसिरूार प क्स्य 
>चेकिन स्ये उच समद ऊ ति्‌ न्वे दब सगोर्व सोत्र सनव वथ्ना 
१२ ञख उनम ङे त्तिरं जद उत्तरा सह नेये खता होता डद (सार प्त ९१ 


` = अक्र द स्तन्यो ङा विदेभ टम पिम्न उदीप भेकेरप्स्पे 
सदोच्चि सोदिरतङ्े सेश्रारसान के समप 


कि 
¢ 


| 


चिवि खन सरवोस्च सोधिरत सा स्प ष्ठो होप जस सम~ पतो 
ऋरपलन व स्ददल्पापन दोनो से सम्द भ्त रमिरोरोका पतेय रूप्तो। 


कापेपालन सम्ब घो अधिकार--अट त इर्के र रेथापत सिहप्ो ष 
क्का मरन स्ोषिरतकेतथ्र के नोते के षम्य देतपर भाकणण शेम ५६ 
अथवा क्सो रम्पि को जदरयकतासो को पूयरुरोेरे सिपि पेथोरध यणे 
धोपरा ऊर सकती है । सादजनिक यान्ति म्यरस्पापपाो रे के तिपत 
चाकी षापस्ा कर सक्ती है । अप्यथ (२८८०५१०१ फको सिकारितिप्रभाभोकी 
नियुक्ति व उनको नलहद ग कर्‌ सरतो टै, पर एसी पिपुक्ति व नतह्रणो प। ११. 
रप्र वाद मे सर्वोच्वि सोवियत उरा होना नापस्यक दै । रर्ोर्वि सो।ववतमे ष 
चप नरमक्रेवलदो बार पोडे-पोडे समय केत्तियेहोतेदै। अत ५ धिका समस 
म्रिमण्डल प्रेसोडियमक्ते भति हो उत्तरदायो रहता है । षश सम्बध मे यट्नी 
स्मरणीय है कि प्रसीडियम के प्रति मतिमष्डल का ह्‌ उत्तरदापिप्य दिखावा मान्‌ 
नहो दै, वरन्‌ वह्‌ ास्तविक है। ेसोडिवम बा मरस्व पतिये र भी भिमः 8, 
कि सर्वोच्च सोवियत मर्ीडियम के अधिकाय निणयो षे पुष्टि कर देती पै! १4 
की नियुक्तया च उनको अलहदभियो को सर्वोस्विं सोपियत प्रायः स्वीरार १९ पमौ १ \ 
नत इसकारणक्तेभी मपिमण्डल के मत्रि को परसीद्िमके भ्रति मपत्‌ ५९।१५। ५१} 
का निवहि अवश्य ही करना डता दै! इस भ्रगार य९ स्पष्ट है (ग ५ ¶ ५११५१५\। 
कौ स्यिति किसी स्वतन कायपातिका की नही है, वरन्‌ व सपि ५५९५ $ | 
रतडियम के प्रति उत्तरदायौ दै ओर वही उस प्र रणं सिमत्‌ ५५ 4 | ~+ 

सम्ब धौ भधिकार--सर्ोन्षि १११५५ म १ ¶ ५ | \ 
मै जिय प्रेसीडियम मनै $ व्यवस्यापन सम्यम्भी नि५११) ५ 


५३६ विश्व के प्रमुख सरदिधान 


सोविषत का सन नही होता, उस समय प्रू्ीडियम अध्यादेश भी जारी कृर सक्ती 
है । यद्यपि पेसे जध्यादेशा कौ सम्पुष्टि सर्वोच्च सोवियत् दारा होनी नाक्र्यक हाती 
है, तथापि यह सम्बुष्टि ओोप्थारिक होती है । अपनी इस शक्ति कै कारण प्रसीडियम 
का महत्व बहुत अधिक वढ गया है क्योकि अधिकाश समय सर्वोच्च सोवियत का 
सत्र नही होता भौर उस्र समयमे प्रेमषियम सदा हौ नघ्यादेय जारी कर सकती 
है । बर्तविकता इस सम्ब ष म यह्‌ है कि सवच्वि सोवियत के सन वहत थडे समप 
के लिये हाने के कारण व्यवस्थापन का अधिकादा उन अच्यादेशो के रूपम होताहैजौ 
्रसीडियमके द्वारा जारी कयि जात ह तथा भिह्‌ सर्वोच्च सावियत केवल ओप 

चासिवि रूप सस्वीकार मात्रकरलेतीषटै। हापर व वौम्पसन ने भी एसाही 
विचार व्यक्त किया है नौरक्हाहै कि “इस गात स किप्रेसोडियम लगातार जीर 
सर्वेच्वि सोविवत मसमय समय पर क्राय करती है, प्रेसीदियम कं पास नाबदयव- रूप 
सं बहुत सा एसा व्यवस्थापन मम्ब धी काय आ जाता है, जिसे सर्वोच्च सोवियत के 
{ लय नही छोडा जा सकता । सर्वाच्च सावियत कं विषय म टेम कभौ भी नही ज्ञान 

हमा कि परेसीटियम द्वारा प्रसतृत किसी त्वियक को उसनं अरवीडृत किया हा।'५ 


सर्वोच्च सोवियत के सत्र के समय 

सर्वेन्वि सोवियत के सव के समय भी प्रसीडियम को अनक महत्वपुण काय 
करने पडते ह । मर्योच्च सावियत क सत के समय इसका काय वास्तविक कायपालिका 
फैरूप म क्म व जनौपचारिक कायपालिकाकंन्त्पम अधिक होता है। सर्वास्व 
सोधियत के सवके समय कं प्रेसीदियिम दं धिकारो व कतव्य का विरवत निम्ने 
सीपकाम त्िजासक्तादै 

ओओपचारिक फायपालिका के काप--दइप्त सम्बध म॒ पटुत प्रकार कै काय, 
जिनका सम्पादः प्रेणीडियम करतीहै वंह जिह वह्‌ नौपचारिक कायपालिका कं 
स्पम करती ह्‌। जपचारिकं कायपालिकाकेर्पम प्रेसीड्यम सावियतकौी चयते 
चुतान क्य काय करनीदहै।\ वपमदो वार वह्‌ सर्वोच्च सावियते कौ जमावारणे वटक 
भी बुला ग्मि ते । क्यकाल स्च सम्छप्ति पर जीर ननो सदन मे मतनद होनप्द 
यह सर्वोच्च सावियत को भगम कर सक्ती दहै। नर्वोच्च सावियत्तके भगहीन पर्‌ 
परेमोडियम का यह कायहत्ताहै विदो महीनकै न दर मर्वोस्चि स्ोवियत कै नान 
कराय नौर तीन मटन के चन्दर नइ समद क्ी वैते कराय । निस प्रकार दगन्रण्ड 
का राजा उपामियां प्रदान करता है उसी प्रकार स्स की प्रूसीडिवम भ उप्रायिपा व 
पदयो प्रन कसती है! यहलागा कौक्षमादान तयादण्डकीषद्ूधे भा न्तीदहै। 
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खसं की प्रेसीडियम ५३७ 


रजनदूलो कौ नियुक्ति भी परसीव्िम करती है । सैनिक सक्ति कौ कमान भी इसीके 
दाय म रहूनी है \ बहुमत मे यह्‌ स वयो क पुष्टि करती है तथा उष समाप्त करती 
है। इसे माम लों जगाने का अधिकार भी प्राप्त है\ आा-तरिकिय वाह्य सुरता के 
सिये इसे अनिवाय संनिक भरती करन का अधिकार प्राप्त है) परे भेसीदियम की 
उक्त शक्तियो के विषय मे यह स्मरणीय है कि उसकी यह सव शक्तिया आओपचारिकि है 
तथा वह साधारण कूल वेषे नियमो ठे अन्तमते ही काय कर्ती है फिर 
भ्दैयह्‌ष्यनदेनेकीवातदैकिरूमकी प्रेसीदियम की शक्तियो कौ यद्‌ ओौपचारिता 
इगचण्ड के राजा जया फास व भारत के राष्टपति की शक्तियो की ओपचारिकेता 
जसा नहा है । इन देयो म चासन प्रमुल देश के मतरिमण्डल के परामश के सनुत्य 
चले लिये वाध्य है, जयकरि स्स कां परेसीड्यिम के लिय यहं पणत भावश्यक नही 
हैकि कह वक मेत्रिमण्डल कै अनुसार ही चले। 

व्यवस्थापन सम्बधी काय--सवस्वि सोवियते के सने समय दूसरे प्रकार 
फैजौ काय प्रेसीदियम करती है, वेः व्यवस्थापन सम्बधी हं । यह्‌ बडी अनौली 
सी वात्त माूम होती है कि व्ययस्थापिका कासत्र होते हण भी कायषालिका का कुछ 
व्यवस्थापन सम्ब धी अधिकार प्राप्तहा। परं फिरभी यत्य है किम्रेमीडियम 
उस समय भी कुद व्यवस्थापन सम्ब वी कयि करतौ है जव सर्वोच्च सोचियत का 
सत्र होता है| प्ेमौडियम को यह अधिकार हैक किसी एक सघीय गणतत्र (0010 
रिचण्छाठ) की माग पर वह सवन्चि सोत्रियत्े द्वारा पारित क्सि भी कानून 
पर जनमत सग्रह कमा सके । जनमते सरह सम्बवी इम नधिकार रे 
कारण प्रेप्तोडियभ सर्वोच्च सोकियित ढारा पार्ति कानून को उठ समय तक 
जापर होने स्ते रोकं त्की है, जय तक उन परर जनमत्त सप्रहे नहा जाय ) परप्रेसी 
डियम वै इत अधिक्रार का वस्तधिक स्पसर्दत्किदहीदटै क्याकित्यमःण्न दल 
के उमम हीने कै कारणं सर्वोच्च सोवियत व प्रेसीडियम दोनामहीण्के हौ दल 
की प्रभुनाहै जीर दाना म मतभेद का प्रन प्राय नहा उस्ता। 

"थाय सम्न-धो कायक अयप्रकारकंकाय, जिह प्रसीहियम करती 
है, व्पाय मम्बन्धीहै। -वाप सम्ब्रघी नपिकायं की दण्टिमे न्स कीप्र॑मी 
डियम को स्विति बडे महत्व की है। -याय सम्बन्धी जधिकारा की दृष्टि 
येह अय सभी ददो कै गायन प्रमुखो मे वदव्र है, यह क्सकेसघ के 
सर्वोस्च यायय की तच्‌ काय करती है नोर नय वुरज्यके सविया क 
उन बद्दिदी कौ अवध घापित क्रसक्तीरहै जो सके कानूनाके विष्डदा। दक्ष 
दृष्टिं वह सप करे कानूनो को सरिकः द ! इसके अतिरिक्त उमे मथ व सविधानं 
की व्यास्याकरनका नी अधिकार है । नपन इस जधिकार के बतत सघ व उसकी 
इकादयो के वीच म सवंधानिक नगडा करा निवटारा करती है मौर सथ ब उसकी 
इकादयाके उन जादा को चवय पावित कर सक्ती है जो सविधानं के विष्द ह्य 
द मकर हम देते है कि र्स म न्यायिक पुनेनिरीक्षण (वालम्‌ ०५८५५) 


भरे विश्वके प्रमुख सविधानं 


के स्थान पर कायपालिका के पुनमिरीषण (ए००४।४९ रिल्णलफ) की व्यवस्था 
है, जो रूप कौ सधीय व्यवस्था कौ एक विचि विदोपता है। 

इस सम्बधमे यह स्मरणीय है किरूमके सविधान कौ इस्न व्ययस्थाके 
कारण सीय व्यवस्था कमजोर हो गई है, वयोकि सघ मे कोई निष्मक्ष न्यायालय 
नही, जौ प्षविधान त्तथा संध की इकाइयो के अधिकारो की रक्षा कर सके । सविधान 
की मान्यता की रक्षा करनं व उत्तकौ व्यास्या करने का काय किसी निष्पक्ष -याधिक 
सस्थाकेसिषुदन होकर स्स म प्रेसीडियम कै सिपुद है, जिसके कारण सत्ताका 
के ्रीयकरण कायपालिकाम हो गया ओर वहाके सघ क्यौ इकादयो के रवायत्य 
अधिकार क कोई महत्व नही रह गया है । 

प्रसीडियम व सर्वोच्च सोवियत 

स्सकीप्रेमीडियम के विपय मेजो कुं ऊपर कहा गयाहै, उसमस्पण्टहै 
करि वहे एक वड़ी विचित्र सस्था है) उसकी विचिनता इस वातमहैकि वह्‌ एक 
सामूहिक अध्यक्ष ((^०1००।१५० ९7९514९०९#} है तया उस अनक व्यापकं अधिकार 
प्राप्त हे, जो कायपालन-सम्ब धी, व्यवस्यापन सम्बधी तथा -याथपालन सम्ब तीनो 
ही प्रकार के है! उसके अतिरिक्त इसकी विचियताद्सवातम भौदहैक्रि सर्वोन्व 
सोवियत व मतिमण्डल दोनो के सम्बध म इसको स्थिति श्रेष्ठतर है। कानूनी दृष्टि 
से सर्वोच्च सोवियत की यह्‌ एक अधीनस्थ समिति है। कायपालन व व्यवस्थापन 
सम्बधी दीनो दी प्रकार के कायां कै लियं यह सर्वोच्च सोवियत के प्रति 
उत्तरदायौ है । उसके ध्राय सभी नणयो व कार्यो का पुष्टिकरण सर्वोल्व सोवियत 
दरार होना मावद्यक है । पर व्यवहार म व्यवस्थापन सम्बधी सम्पूण ^क्तिका उप 
भोग प्रेसोडियम करती है, क्योकि सर्वोच्च सोवियत उसके सच अघ्यदेप्ना का पृष्टि- 
करणं ही कर द॑ती द । सवोच्वि सावियत कौ भग करन के अपने जधिकारकेकारण 
प्रेरीडियम की स्थिति सर्वोच्च सोवियत के सम्बधम जीर भी मत्व कीडा जाती 
है, क्यङि जिस न्यवस्यापिवा सस्या की वद्‌ समिति दै, उसीकोमधक्रनफा उम 
अपिकार प्राप्त है! 


प्रे्तीडियम वं मत्रिमष्डल 
दमौ प्रकार यदि हम प्रसीढियम व मत्रिमण्डल ऊ पारस्परिक सम्बय का दव 


ताङपरम तो यदी प्रतीत हाता दै कि वास्तविक मधिङार मत्रिमण्डल कंदापम र 
सया प्रेतोडियम शासन प्रमुख होन कं नात मत्रिमण्डन के परमण क अनुमा घनरवा 
दै दूरे श्याम उनका एारस्परिक सम्दप दमनष्ड ङ राजा य यह्‌ मति 
मण्डल अपवा भारत क राष्टूपति यवा कमत्रिमण्डल जमाह + भर दमसम्वयन 
वाप्तयिग्वा यहुनदीदै। म्मम प्रेसीदिपिम नाद्तक्‌ रण्टृपविकीठष्टु नोव 
मदिर णावये पमु ही न्ह, वरन यद्‌ याम्गविकृ आमन प्रुत नोदै॥ मन 
मनिमण््न क जिय यद्‌ आवश्यक है दि वह्‌ प्रेठोडिवम ऊ विनयाव जान प्९ 
मानिप्क्म क मव्रिनष्ट्तका स्व वस्तुत सादपातक्‌ {६०८८५५४९} मध्यान्‌ 


दकेन सयप्दविक (वृध) च्स्दान्यहै, थैर एरका नयने पेलवम्‌ 
के निन्ये चने क्क्व करता =अडै) रहे टै उेरोदय अरे णर 
न्ग्न्प्न्व क्पे ख्डह उ क्रये है उर सिरि गे स्हन्छे शरखरस्मरम 
नखीषिरमे कन्त चरन्छंदेने काङ्पदे ङ्रये रै उषा नपय स्स्व वधम 
क्य क्ये अनप्डल काट १ स्त्ये वेन्तेदिरम दसद रूपमेस्येमे 
कपि ङरदो है स्यैरदट य्ह च देरभेरै रे नोकन्भ्यक उतशेरप 


निर्वि न्येति परद्येक खे च्ते\ उन उदोच्व सोद सास न्डो रसश हेमः 
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करना द उन्द्‌ उत करने स्य कव्य ते सेलेडिरमरेदोर्थसे रपत) 
जन्मे इर्वम्ड चये वरद मगिनष्डल्मोय उत्तरथादित्व अयात्तदिकू सो टै, वरे दौ 


चह वल्रदिक है । परंसोद्ियन मरिमम्डसं के सिदे यस्सत एक्‌ -बदनेष्पके दै 1 4३ 
जभ्निष्ठल प्रर नियत्रन करती है अर उसके काम सो रेखरेख कस्तो ै। 


ऽध ९६0, 
भाय र 00 लतपाद्यह छा पोट ७७९१८६१ (ज) 
[ह 1 ०५ ए०९७१२ १ एरणेन्ये 
न १] णणलवप सवै (तजा ११९ ©०६ततपाल(र 


< सपाणयः 0णर्याफालाड "प्‌ एनोा+ड 
085 २०4 2091. = #ण्पलता ल्जष्णप ©0०\.गाफला१९ 
णलः रणपाद््‌ एकस्तपो प्ट 05.५९ 


२३१ 
रूस कामत्रि-मण्डल 





“मधरिमण्डल का काय बुहुरा है । सामूहिक रुप से सका काप दासन की 
नीतियो पर विचार फरना च उह फार्या^िवित करना है, जदफि व्यदितगत 
रप ते उसके सदस्य प्रशासन के विभागो के अध्यक्ष होति ह ।" 
--भग व जि-क 
सोवियत रूस कौ रासन व्यवस्था म प्रशासन का सवये प्रमु कद्र मति 
मण्डल है । सन्‌ १९४६ तके इमे कार्जा सल आफ पीपुल्स कमीमार (८ण्ण्लार्ण 
2९०016$ (तफ 155975) कहा जाता वा, जवकि अने इसका नाम कार्डापित भाफ़ 
भिनिस्टम (लण्णणला म विकाञलाऽ) है । 


निर्वाचन 
इसका निर्वाचन सर्वच्चि सावियत के दानो सदना की सम्मिलित येट्क म 


हाताद 1 मतनिमण्डल म यदिकोर्ई स्यान रिक्तहो जाय, तौ प्रेमीदियम उसे मति 
मण्डल के अध्यक्ष (लीक्ालावय ० 06 (कण्वा न कण्टा) अयति प्रधनं 
मत्री की सलाहेस कर सकता है प्रेसीडयम्‌ कायहमी जविकारदहै कि प्रघानमत्रौ 
की सलाह से मत्रिमण्डलके मत्रियां को षदमुक्त कर सवे, नयै मतिपदाी का उत्पन्न कर 
सकं तथा उह समाप्त भौ कर सवै । वहु प्रधानमनी की सलाहसमे मत्रियाके विभागो 
म॑ रदोबदल भी कर सकती दै। परप्रेस्ीडियम के इन सव कार्यां का पृष्टिक्रण 
सवच्चि सोपियत द्वारा होना नावदयक्‌ हता ह । मत्रिमण्डल कं कायकाल दे विपयं 
म मविधान मकर नही कहा गया है फिर भो इसका कायकराल प्राय सर्वोच्च सीवि- 
यतत के कायुकालके साथहो चलतादहै1 


सगठन 
ख्सवे मतिमण्डलम एक अयक्ष ((ीकाधापठय), कट उपाध्यक्ष (४१०८ 


छवा } राजकीय नियोजन नायोग (51६6 एाशपायण्ड (०7135100) , 
कला सितति {८०षफाय८ ० 115), उच्च निक्षा समिति {दणगपफापल्लरम 
प्ल ५००००००) राजकीय वक परियद (षण्डा ० 5191८ 897८) के 
जष्यक्ष तया सोवियत रूस के मन्रिगण आदि सम्मिलित होते द 1 रूम का मत्निमण्डत 


इम प्रकार लगभग ५० सदस्यो का हो जाता दै) 
५४० 





रपत का मधिमण्डल 58; 


अध्यक्ष--ल्स के मधिमण्डत के अध्यक्ष की स्थिति ससदीय दासन वाले देशो 
कै प्रधानमभरो जसी है। मत्रिमण्डल मं उमकी स्विति वस्तुत चदे महत्व कटै! 
वह्‌ उमये वके कौ अध्यक्षता करता है तथा उसके निणया वे अध्यादेशो पर हस्ता 
क्षर फटता है । वहं मत्रिमण्डल कं काम का निद्दशन करता है \ उस यद्‌ भी जेविकार्‌ 
क्षि वह व्यक्तिगत मधियाके निणयोकोरद्‌ करद! उसको स्थित्ति वस्तुत वड 
महत की है, कया मतरिमण्डल के भव्य होने कर साय साय वह साम्यवादी दलका 
भी एक अच्यत प्रभूत नता हता 

उपघ्यक्ष--अध्यम रं अतिरिक्त दूसरा महत्वपुण पद उपाध्यक्ष का हीत 
दै) उपाघ्यमो कौ सस्या निश्चित नही है 1 वह्‌ समय समय पर बदलती रही है \ 
उनी सस्या श्राय णक दजन के लगभग रहती है । बन्तुत इन उपाध्यक्षा व अध्यक्ष 
समित कर एक न-तरग मसिमण्डल वनत्ता है, जो नीति निमाण तथा विविध मत्रा 
लया कं कार्यो म सामजस्य स्थापित्त करताहै। 

बा श्ररारके मप्री--ल्स के मधिमण्डत कृ सग्रटन के विषय म एक चिदरेष 
वत्ति नानेन कौ यहहै कि उ्तमदो प्रकारके म्री लागे । पटतप्रकारके मतीव 
हलो गखिल सधीयमघ्री (^) 07700 2110151615} कहलाते है । य लाग उन विभागो 
केकय क लिये उत्तरदायी होतहै, जो सधय सरकारके कायक्षेत्रके दत्त । दुसर 
प्रकरकेमध्रीतौगवेहोते है, जोसषके गणतत्री केमरी (एषण रकणाय 
2110115} कहनात है । य लोग उन विभागो कं काय के सिए उत्तरदायो होति दै, 
जो गणतेन्रा कै कायक्षव म आने वाले कार्यो कं उचित प्रतिपादन की देख रेख करत 


ह । इनका प्रमुख काय केद्रीय सरकार व गणनन्रा की सरकार के वीच सम्पक बनाय 
रख केर उनके कार्यां मे सामजेस्य वनाय रखना होता है } 


सजकीय नियत्रण मत्राल्तय--सूस के मत्रिमण्डल के सगठने की एक प्रमुख 
विगेपत्ता पह भी है कि उसके भ-तगते एक एसा मवालय है जो शरासन के प्रमुख 
चमौ तथा उनक्रे किया कलापौ प्रर नियधण रखता है । इस राजकीय नियत्रण मत्राचय 
(का) 9 51316 (०्ण्धाण) कहा जाता है । इसकं सदस्यो का सनोनयन 
साम्यवादी दल की केद्रीय सभ्िति द्वारा क्रिया जात्ताटै) यह मत्रालय मत्रिमण्डल 
काटी एव थग हात्ता है, तथापि इसका काय शासन के सभौ अगो पर नियत्रण रसना 
होता है, जिसमे शासक दलं व सरकार्‌ म सामजस्य वना र्हे। 
आधिक सोवियत--मत्रिमण्डलं क्म एक विधिष्ट शाला नासिक सोवियतत 
(पणणपायठ ०९८८८] रै, जिसका काम दत्त के भमुख उद्योगो, व्यवसाया 
भादि परर नियभण रखकर देश के गौयोभिक् एव आधिक जीवन का निदेचन 
करता है) 
म्रिमण्डलं की सहायतता के लिये कडु नय परिपद (०4705) तथा समिति्यां 
{८णणाणपा८८३) मी है । इन सव म राजकम्‌ नियोजन आयोग (0०अण४०) सवस 
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भमुख है । अन्य परामददानी समितियो मे कला समिति (८०६९ ग #115), 
उच्च शिक्षा समिति ((€०णप्पा( ण प्राना ह०००७१०००) तया राजक चक 
प्ररिपद (8०) ० 51212 9471.) प्रमुख ह ओर इनके अध्यक्ष लोग मतरिमण्डल 
के मदस्य होते हं । 
अधिकार एव कायं 

सविधान की न्वी धाराम मनिमण्डल के अधिकार एव कार्यो काच्िसदूत 
विवेचन किया गया है । उसके अनुसार मत्रिमण्डल निम्नलिखित कार्यो केलिये 
उत्तरदायी दहै 

१ मच्रिमण्डल का सवप्रयम दायित्व है कि थखिल सधी मालया 
(411 एपाणी 244771511165} तथा सघ क्रे गणतक्रीय मत्रालयो (पण रिथ 
11087 141101517/65} का निदेशन करे तथा उनमे सामजस्य वनाय रसे । 

२ उसका दूसरा दायित्व राजकोय वजट एवं राष्टरीय जायिक योजनाना 
को क्रियान्वित पिय जान की उचित व्यवस्था करना है। रष्टर की साखव 
जवग्यवस्या को मजबत वनाने के लिये आवदयके कायवाही करना भौ उसका 
दायित्व दहै! 

३ सयजनिक व्यवस्या वनाये रखना, देश कौ सुरक्ञाकाप्रघध राज्यकं 
टितो का तथा नागरिको के अधिकारा के सरक्षण की व्यवस्था करना भौ उसका 
एक प्रमुल दायित्व दहै। 

४ देश की सेना के सगठन का भिदेशन तथा यह्‌ निरचय कंटना भी उसका 
जभधिकार है कि प्रत्तिवप कितने नागरिको क्ये अनिचायत सनिक् मवाके तिये बुलाया 


जाय 
५ पररष्टरो केसम्बथां के सचालन कै विपय म उचित य्य्वस्था केरला 


भो उसका एक अय दायित्व दहै) 

६ आर्थिक, सस्छत्तिक तथा सेना मम्ब धी मामला का निवदटारा करने क 
लिये विरिष्ट समित्तियो, तायोगो तथा जय प्रशासकीय सस्या की नियुक्तिक्रनाना 
इसका एक प्रमुख काय हैष 

७ अखिल सीय कानून के अनुसार तथा उनके जार षर निणया 
की घोपणा व आज्ञाय जारी करना मव्रिमण्डल का एक नय नत्ति महत्वमणः 
अधिकार है । मचधिमण्डल फे इस प्रार्‌ के निणय व उसकी जनये पूरे समे लागू 
होती ई। 

ख मत्रिमण्डल का यह्‌ अधिकार है कि वहस्व क गलता की प्रामन 
सम्ब-षी उन आता को नितम्वितक्रदे, जो मघ कं कलनूनाव उस्कं दाक 


विष्ड दा 1 ॥ि 
८ मवरिमव्डलदङे मवी व्यक्ति खू्पननी एनी नान्ये जारी उर 


सकत, जो सघ वे दानुना कं दरियाचय के सिये बावश्यकृद्या। प्र एमी जापान 


रूष कए मतिमण्डल ३) 


क विपय म मघ्निमण्डत्त को यह्‌ नधिकार है कि यदि बह वश्यक समफेतो उहं रद्‌ 
क्रदे\ र 

१० मधिमष्डलको यह भौ अधिकार छि सथके गरणतत्नो के मन्धि- 
मण्डलो के दासन के मीय विपयौ तथा वित्त से सम्वपिघतत निणयो को रह्‌ करदे! 
मलिमण्डलं फा मूरत्यकिन 


जसा उपर कै विवेचन से हमने देखा स्स के मत्रिमण्डलं को वेडे व्यापके तथा 
मह्त्पूम अधिकार प्राप्त है । यह्‌ ठीक दकि उसके कार्यो व निणयोकेनियं प्रेस 
डिम क्न पुष्टिकरण नावश्यक है, पर्‌ व्यवहार मे वह्‌ पुष्टिकरण कभी चप्रप्य नही 
रहता । साम्यवादी दल के नताजो स मिलकर प्रे्ीडिवम वनती है भौर उसमेसेभी 
ने हुए मेत्ताओ का ममिमण्डल हता है । अत स्वनावं प्रेसीडियम भपने नताओौ 
क भार्यो का समयन करती दै तथा मच्रिमण्डत दंश के शासन का स्वेसवी 
यन भत्ता है) मधिमण्डल की स्थति का बरूल्याक्न हम निम्न उपयीपको म कर 
मक्तेदै 
दान्तिक दष्ट सै--दइस प्रसग म यहं जानि लनी उपयोगी होमाकि ह्तकेमति- 
मण्डल यी स्थिति दया उसी तरह कौ है, जिस प्रकार की स्थिति अन्य ससदीय प्रणाली 
वाल देयो के मनिमण्डलो की हानी है । यदि सिद्ातस्प सेदेलेतौ सविधानते रूसी 
मभिमष्डल को प्राय वही स्थिति प्रदान की हं जा साधारणत सभी ससदीय व्यवस्था 
वाते दशी के मग्रिमण्डल। की हाती रै । जना पहल कहा गया है, मत्रिमण्डत का निर्वाचन 
मर्वोत्व सोषियत दवारा किया जाता है। सविधान के अनुसार चह सर्वोर्च सोवियत कै प्रति 
अपने कार्यो व नीतिया क लिये उत्तरदायी होता है । सर्वोच्च सोकियत्त फी अनुपस्थिति 
म वह्‌ उसकी प्रसीडयम के प्रति उत्तरदायी होता है । इसका जय यह है कि सर्गोच्ि 
मोवियत कृ प्रत्त अपन उत्तरदायित्व का निवि नं कर सकने परं सर्वोच्वि सोवियत 
मत्रिमण्डल कौ हटा सवती है । इच प्रकार अन्य ससदीय प्रणाती वाले दद्य की तरह 
सममे भो मत्रिमण्डन व्यवम्थापिद्ा मसे लिया जाता है । उक्तके सदस्य व्यवस्य 
पिकाकी वस्वो मे भाग लेते है! व्यवस्थापिका के सदस्यो दारा शे गये प्ररनोका 
उत्तर देना उनके सिय निवाय टोत्ता है । अन्य सस्दीय भ्रणाल्ली वलि देशाकीही 
तरह रसम भो व्यक्तिसत मवी शामन के विविध विभागोके भध्यक्षभी होत दै । 
व सामूहिक ल्पने मन्रिमण्डलकेसूपमे भो काय करत हँ जीर व्यक्तिमते मनरियोके 
निणयोकार्द्‌भो कर सक्तं हे) जत हम कह मक्ते दंकिस्स का मत्रिमण्डल 
भी अन्य ससदीय प्रणादी वाले देनो जमा ही मनरिमण्डल है । 
स्पावष्टारिक ष्ट से-पर यदि व्यावहारिक दृष्टि स देखा नाय तो स्विति कु 
जौर दी दै। रू वा मधिभण्डलीय उत्तरदायित्व उस प्रकार का नही है, जसा इयलण्ड, 
प्रस्यामास्तकादहै। इन दशा म मत्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व चा इतना महत्व ह 
मवं यदि व्यवस्यापिका यह्‌ देदे कि मनिमण्डल उसकषी इच्छा व नीत्तियो के 
विरुद चतत र्हा दै, तो वह्‌ सम्भरण मव्रिमण्डल को भग कर सकती है) पर स्स म दसा 
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नही है ओरन कभी हुभा है । वहं सर्वोच्च सोवियत अथवा उसके सत्रावसान फे समय 
्प्रीडियम यदि यह्‌ चाहं कि चहं परे मतिमण्डव को भग करदे, तो वह्‌ एसा नही 
कर सकती 1 पेस्लाकमीखू्ममहुजा भौ नही है । वास्छनिकता इव सम्बध म यह है 
किसरूसम मत्रिमण्डल का वास्तविकं नियनण सर्वोच्च सावियत याप्रेसीडियमके हाव 
मन रद्‌ कर्‌ स्राम्यवादी दल की उच्च सत्ताकेहाथम रहता ह । मत्रिमण्डल का 
अध्यन तथा अनक उपाध्यक्ष साम्यवादी दल का कद्रीय ममितिके प्रम सदस्य 
ते दै} जत उनको स्थिति वस्तुत एेसी हातीदैकि वं स्वय प्रेसीडियम तथा 
सर्ोच्च सोवियत पर्‌ नियत्रण रख सकते ह । अत मव्रिमण्डल प्रेस्ीडियम या सर्वोन्व 
सौवियत्ते कं नियतण म्‌ रहे कर तथा उसके प्रत्ति उत्तरदयिष्व का निर्वाह करत हण 
काय करे इसका कई प्रशन ही नदी उरत्ता। 
इमके -तिरिक्त सूस म॑ इग्रलण्ड जस सामूहिक उत्तरदायित्व (०॥९५।५८ 
168०05101115} जती काई वस्तु नही है । व्यक्तिगत रूप सं मत्रियो कौ आलोचना 
सर्वोच्च सोवियत म जवश्य होती ह्‌! क्भोकमी उ पदच्युत नी कर दिया जाता 
है । पर्‌ व्यक्तिगत मनी कं हटाय जान स सम्पूण मत्निमण्डल के व्याम-पत्र का प्रन 
नी उठता । इगसण्ड के प्रधानमनी जे्ी स्थिति का का मत्री खूषके मत्रिमण्डल 
म॑नही हाता । इगलण्डम प्रधानमत्री मत्रिमण्डलकेअ थ सदस्थोकोस्वय चतत 
है ओर राजा उनकी केवर नोषचारिके नियुक्ति कर देताहै। पर रूम यहु षात्‌ 
नही है लूम सम्पूण मतिमण्डल का निर्वचन वह्‌ के सवच्वि सोवियते दवाय 
किया जाति है, चाद वह निर्वाजिन कितना ही ओपचारिक् बयो न हो । इसकं नति 
रिक्तिसख्सके मत्रिमण्डलके अध्यतकां मतरिमण्डलकंक्रिती जय सदश्य को स्वय 
पदच्युत करने का अधिकार नही दै, जसा करि इगलण्डके प्रधानमवी कोट । बह 
किमा मधी के हटाय जाने कौ भिफारि् अवश्य कर सक्तादहै ओर्‌ यदि उसका 
सिफारिश को प्रेसीडियम स्वीकार करे भोर सर्चाच्चि सोतियतं उसकी पृष्टिकरे, तो 
वेह मव हटाया जा सकता दै। सूम के मत्रिमण्डल को इगलण्डके मभिमण्डल की 
तरह यह अधिकार भी प्राप्त नही है वि स्वेच्चि मोवियत्त म मतमेन हीने प्रर वह उने 
भम कर सके ओर्‌ दुवाय नाव की व्यवस्या कर सक । 
दस सम्यधम प्रश्न यह्‌ उन्ताहिकिएमा कथाह? दसमरका एक कारण 
ख्सम पाय जान बाता एक दलं का गसन दहै । जिघ्र एक साम्यवादी दवमी वहु 
या सयच्विसावियतदहोदादै, उना परे्ीडियन नीर उसाया मत्रिमण्द्त होता 
अते उनम परस्पर कनी योद गम्भीर मननदपृदा नहौहो प्राता नौर ने उतम 
कभी प्रर्सर क्ति प्रैसा कौ नीवत नाता! जऊ्परम सीचवर् सयका 4 
र्दूता द \ बावुद वादा व लाना दाय निय किया जाता, उमा समभन 
क स्वसागस्वत इतरा र्दूवादे। जव स्म म मननिमस्ण् कन्व दगस्ल क 
माविमण्न्त सा स्विनि जगी नडा नोर्ह इमनन्ड सो तुकेनाम जित तमिप 


तप्रोयदै। 
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३२ 
रूस की न्यायपालिका 





“^साम्यवाद के निर्माण व समाजवादकफो रक्नाकेतिविजो कुं आवश्यक है, 
सोवियत कान जसो का भूतं ख्यहै १ --सेनिन 
“सोवियतं सघ मे यायालयो के लिये सवप्रथम यह्‌ आवदयक हैकिवे 
सोचियत सरकार फे शाघ्रभो से सङ जोर इत्तके अतिरिक्त उनके लिये यह्‌ 
मावश्यक है कि काम करने वाते सोगो मे समाजवादी अनुक्षास्न को पवका 


करने फे लिये वे नवीन सोवियत प्रणाली को दृद बनाने का प्रयत्न फरे ।“ 
--कापिस्की 


प्रत्यक देश की यायप्रगाी पर वहा की कानून विपयक मा यताओकाबवडा 
प्रभाव पडतादहै तथा यह वात्त रूस की न्यायप्रणाली के विपयममी संत्य दै। 
कानून के विषयमे जौ भी साम्यवादी मा यतये, रूस की न्याय-ग्यवस्था उनसे 


पूणत ओत प्रोत है ( 
कानून का साम्यवादी रूष 


साम्यवादियो की कानून के रूपसे सर्म्वाघत मा यता उनकी राञ्यके न्प 
से सम्बथते माया पर ही आधारित है । माक्स के विचारानुसार राज्य णक एसा 
यने है, जिसका काय एक विदोप प्रकारके सामाजिक सगठ्न की स्थापना वे उसकी 
रक्षा करना दै । उनके विचारानुसार पूजीकादी सामाजिक समवठ्न की रधापूजी 
चादी राज्य दारा तथा समाजवादी सामाजिक सगरन क रक्षा समाजवादी राथ्य 
द्वास ही सम्भव हो सक्तो है 1 चूकि राज्ये कानून राज्य की भानाये होती ई, जत 
कानून का स्वरूप भी राज्य के स्वरूप के अनुसार ही ह्येता रै! पूजीवादौ राज्यके 
कानूनो के विपय म माक्स का विचारथाकफिवेराज्यकेहायके देसे यत्र मात्रहत 
ह, जिनका काय पूीपति क्य के हितो की रक्षा करना होतादै। नत रैसीदशाम 
कामन के सामने समानता (एण्या एप्त ७} की जो वातत पूजीवादी लोमा 
द्वारा कहो जात्ती है वह्‌ केवल वास्तविक भममानत्ता को दिपानेकाढाय मात्र रै। जसा 


[१ 


र्त फी -यायपालिका ५४७ 


पिश्चिस्छी नैका है साम्यवादी मायतता के अनुसार “कानून राक्तिियली वय की 
इच्छा मान दहौती है, धिक्ते गधिनियम का स्तर दे दिया जाता है 


कानून के स्वरूप के विषय मे जो रक्तं साम्यवादी मायता दै उसी पर 
सौवियत स्स की भी कानून व्यवस्था आधारित है । वहां की कानून व्यवस्था इस 
मा-यत्ता पर नाधारित नही है कि राज्य के जापिक तया सामाजिक ढावे से अलग 
शाश्वत न्याय कै किह मिद्धान्ता पर कोई कानूनी व्यवस्या आधारित हो सकती है 
वह्‌ वस्तुत यह्‌ मानकर चलती दै किं कानून राज्य की उच्छा होते ह्‌। इसका अय 
कंवल इतना है कि वं धसक वग की इच्छा की अभिव्यक्ति के साधने मान होते है। 
चूकरि समाजवादी राप्यम कराम करने वालों का वग गासकर वगे होता है, अत इस प्रकार 
के राज्यम क्रानून उस वगम की इच्छा के नर्थाद्‌ देसे होने चाहिये, जिनस उनके तया 
उनके नधिनायक्तम के हितो की सुरक्षा वनी रहे ! जत कानून के स्वरम के विपयमे 
सोनियत विचारधारा फा नार यह है करि उते सदा एसा होना चाहिये, जिससे समाज- 
वाद फौ जड़ अपिकापिक मजवृतत हो सके, चाहं उसके द्वारा व्यक्तिको परूणत राज्य के 
भौन क्यो न वना दिया जाय । सोवियत विचारधारा म इसलिए प्रतिक कातुन' 
(पिप्य 14५}, जथवा राज्य कं विरुद्ध सुरक्षाका व्यक्ति का अधिकार जम 
विचारो के विये काई गूजादइदा नही है! 


सोवियत न्धायमालिका का उदेदय 


कानून एवे कानन की व्यवस्था के विषय म सोवियत विचारधारा जिन्त प्रकार 
कौ, वहा की यामपालिका का उदेश्य भी उसी पद आधारिते है । जगस्त, १६३५ 
के एक काहू द्वारा यायालयौ व न्यायाधिक्रारिया के कत्तव्यो ठे वियय मे जसा स्पष्ट 
कहा मया है “उनका काय सोवियतत समाजवादी राष्टृतत्रीय सधकै नायरिकाकौीदेल 
के प्रति एव घमाजवाद के प्रति प्रेम की नावना, सोनियत कानूनो के प्ररे पालनं की 
भावना, समाज कौ सम्पत्ति की उचित परवाह, श्रम सम्बवी अनुदान, राज्यच 
सेमाज के कत्तव्यो का सच्चा पूण पालन एव राष्ट कै नियमा कै प्रति नदर की 
भवना कौ निकला देनाहै।' ° नागरिक म दस प्रकार की नावना नयनं कै वावलुद 
भी यदिसतात्रियत सामाजिक एव रातनतिक व्यवस्याके स्यि कोड्‌ नय उन्पनदो, 
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1 


भ्य विश्व के प्रमुख सविधानं 


तो उषसे उसकी रक्षा करना भी सोवियत न्यायालयो एव -यायाधिकास्य का परम 
कत्तव्य है । इसके लिये यदि उह सवहारावग के शत्रुओो, गद्ारो, धोघेवाजो को समाप्त 
करन ना काय भी करना पडे तो यह्‌ उनका कत्तव्य है । इस दृष्टि से उनके लिय यह्‌ 
नावश्यक दै कि राष्ट कै सम्पत्ति को रान वाले, श्रम सम्बधी अनुच्ास कोन 
मनने बालि, मुनाफ्तोखोरो करन वाले अथवा ठेसे ही उन लोगो को कटिनि स कणि 
दण्ड्‌ दे, जिनके कार्यो से समाजवादी समाज करी स्थापना व उषी रक्षाम बाबा 


पडती है । 
सोवियत न्याय प्रणाली की विश्चेपताये 


कानून के विपय म साम्यवादी विचारधारा व सोवियत रूस की -यायपाल्तिका 
के उहश्याके विपयमजो कुदं ऊपर कहा गया ह, उस के नानार पर हम सोवियत 
न्यायप्रणाली की कुछ विशेपताओ का विवेचन निम्न प्रकार कर सक्ते है 


१ मोवियत याय-ज्यवस्था सामान्य प्रशासन का केवल एक भाग है । उसका 
सूप प्रशासन की एके शाखा जसा भी नही! व्हा -यायालया द्वारा न्याय 
का काय प्रासन कं उस अधिकारी व उसके अधीन अधिकारियो क निक्ट सहयोगसं 
निया जाता है, जिस प्रोवयोरेटर जनरल (००४7४०7 0८0५741} कहा जति( है 
तथा जिसका काय सावजनिक सम्पत्ति कौ र्मा की देखभाल करना तथा उपस सम्प 
{वत्त अपरानाके लिय अपराधियो कौ दण्ड दिलानादहै। सूत म॒ याययालिका 
की पृथक्ता एव स्वत्ततता जसी किसी बात का अस्तित्व नही है । साम्यवाद कं 
अनुमा जव कालू ही शासक्वग के हाथा प्रे अपन हिते को माधनाक्रन का एके 
हेयियारदै, ता स्स म म्यायपालिका की स्वतमरता कान हाना कई विचित्र वात तहा 
ह 1 सूस म -यायपालिका स्रामा-य प्रदासन का अगद जीर बह दासक दल की नीति 
की साधनाके लिये न्यायकायकरतीदहै। र्त कै नता इख चक्ति कौलुतेशूपम 
स्वीकार भरी करते 1 कालोनिनके शब्दो म “यदि कौई्‌ यायाधौ कच्चा मावस 
वदो्दै, जो दल के निणया कै लिय क्ति के साय लड नही सक्ता, तो वह्‌ 


ववार है 1 

२ सोवियत न्याय-्यवस्गा वी दुसरो विेषता यह्‌ है कि उसक न्यायाथागा 
का निदाचन एकं निदिवत समय क तिय तातः ढै 1 सर्वोच्च यायालय एव विनष्ट 
न्याया के यायापोःा का चुनाव सर्वोच्व खावियत्त ५ वपं के स्ये करती है। 
विविध गृणतो च ज-वक्षग्रीय काद्या के यायात्तयो क -यायाधौःा का निवा चन उनकी 
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स्स को न्यायपालिका २४६ 


पौवियते ५ कपकै क्ति करती है । सवस नीचेके व्यायालयां तथा जन-~न्यायालयो 
(ष्ण, (ण्ड) के -पायाधीनो कौजिलोकेलोग ३वपके लिय द्ुनते है, 


३ सोवियन न्याथप्रणाची मे न्यायाघीडो के माय साय एतेसरो (५,७६९५5०5) 
क निर्वाचन की भी व्यवस्था है । -पयाधीड नियमित रूप से निश्चित कायकालं तक 
राज्य कौ -याधिक सेवा करते है, जव कि एत्र मामला की मुनवाद के समयमे ही 
काय करत ह ! दोना के लिये कईं योग्यता निङ्वित नहो दै, फिर नी -पायावीन 
निथय दही येही लोग चने जाते है, जो कानून विश्ेपन्ञ हात है ) इतत प्रकार निवाचित्त 
स्पायाधीदो व एमेसये को अपन काय का प्रतिवेदन अपने निर्वाचन केच फो देना 
होना रै । 

४ निर्वादन करने वाली सस्या अपने द्वारा दमे यय यायाधीक्चौ ब एेसरां 
कौ प्रत्पावतन (२००९।1) के हारा उनके पदा से ददा भी सकती है 1 नीचे कै -याया- 
नयो क न्यायाधौदो कै विरुद्ध सम्बन्धि राजतन की प्रेसीदियम की स्वीकृति मे 
जित के प्रोक्योरेटर दवारा तथा सर्वेच्चि न्यायालय के -यायाधीगो कं विर्द्ध सधकी 


्रेमोदियम को स्वोद्रति से प्रोक्यारेटर जनरल द्वारा फौजदारौ का मुकदमा चलाया 
जा मकतादि 


4 प्रारम्निक -यायकषेप्र( 01102) ४ााऽतालाछ) के मामो को सुनयाद 


प्राय दो देम व एक याथाधी द्वारा कै जाती है । अपील के मामे मे सुनवाङ्‌ 
अधिक यायाधौशो दारा कौ जाती है। 


९ सवित -वायच्यवस्यां कौ एक अय प्रमुख विशेषता यह्‌ है कि उसके 
दासा व्पक्ति कौ व्यक्तिगत स्वतत्रता को रका कौ व्यवस्याकी गई । मविधानकी 
र७्यां पाराम्‌ पद्‌ व्यवस्वास्पष्टे दै ङि “यायाचय के तिणय के परिनाया 


मोमोरेटर भौ स्वदि के धिना किती व्यक्ति को गिरफ्तार भटी मिाजा 
मर्किगा ॥4 


७ भूवेदमो कौ सूनवाईप्राय सुनेख्पम की जती है! प्रत्येक ननिमुक्त 
कोस्वपयाबद्ीतकेद्रारा नपनी रला करन काजयितषर दै। कठ बिनिष्ट मामले 
पु मुनवादे को व्यवस्या मह दै, पर उन मामसौ म युनवाहं तरीन -यायाषीता 
प्रसरत जानौ जवदयक्‌ है \ पय मुकदमा मदेततर नही उय्न 1 
न ष न्याय-काय यदपि किकरद्रीदृत दै नोर वह्‌ खघ वौ पिविय द्वादयय का 

य दै तयापि सुममूम मकं क्षेम दीवानी या एौजदारी की -याम पपिवां णक्‌ 
खहोह स्योन मानून व -याय सथोय सरकारदे त्र क्य व्रिपयदहै) 
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५५० विष्व के भरमूखं सदिधान 


६ सचकंलिये णक ठी प्रकार ऊ न्यायाचय न्याय कार्य करतह। रूपम 
अशासनिके न्यायानयो चस को -यायालय नही है! सव व्यक्ति कानून के समन 
समानरहै। 

१०. २६ मई सन्‌ १६४७ के प्रसीडियम के ण्क जगदे के अनुसार मृत्यु-दण्ड 
समाप्त कर दिया गयाथा। पर १३ जनवरौ सन्‌ १६५० कै प्रेवीहियम के एक 
द्द से चह पुन लागू कर दिया गया है ओर यह भनुमतिदे दी गईहैकिदेशके 
विरुद गहरी जासूसी व तोडफोड करने वालो के मामला मे उसका प्रयोग विथा 
जा सकेता दै) 

न्यायपालिका का सगठन 

जभ उर्‌ कटा सया टै सविवान के अनुमार कानून व॒ याय सपय सरकार 
फ कायक्षेत्र के विपवदहै । सविषान मे यायपाकललिका कं सगठन की केवल मोटी स्प 
रेादीदी गईदै) पर १६३८ के जिस नून के अनुसार रूम की -यायपालिका 
के सगर्टन की व्यवस्था है उसके अनुसार सम्पण देश के लिय एक ही न्यायिक ढाच 
कमै व्यवस्या है, जिसके अ तगत जितना नीचे स्तर की प्रशासनिक इकाई का -याया- 
लष दै उतनी रौ उसकी पक्ति कमरहै ओर जितने ऊव स्तर की प्रशासनिक इकाई 
क न्यायालय हे, उतनी ही अधिकं उसरी शक्ति ६1 
पिरामिड जसा संगठनं 

रूस म -पायालयो का सगठन दस प्रकार पिरामिड (छू7्यद्‌) की तरह का 
है, जिमके नावार्‌ का निर्माण नीचके स्तर के अनैकं -यायालयोद्रारा होताहै तया 
जिसके सीप पर्‌ विदिष्ट पायालये क सर्वोच्च पा्पालयहु\ जिन न्यायालय द्वारा 
जवार का निर्माण हना है उनमदोप्रकरि क न्याय्य है 1 पहल प्रकार कं -यायानय 
स्थामीप यायालय है, जिनम साधी न्यायालय ((€०ण्लाण्वत्‌+ (०फा5) तया जन 
न्यायालय (2००01०5 ८०४१।३} सम्मितित द । इनक ऊप्रर कं स्तर्‌ के यायाय प्रद 
गीय (हपयषजयामी) चक्षत्रीय (र०्छा०णणा) है 1 इनम उपरे कै स्तर्थं पायालय 
स्ववासित्त गणतन्‌ (4 ५१०५००८०४5 एिक्पा३) तवा सष फे कणनत्रष्‌ (पपठ 
16४01165) कै सर्वोल्वं यायासेय ह 1 सवम ऊच स्तरः यायालय त्रिन्‌ -वाया 

सम (5०५2) ८०४5) तवा सष का सर्गोर्च यायातय (ष्यमा ९णुशलणत 
(०४) ई । 


सापो म्पायाक्तय [टनगालवतत।+ ल0णा) 
उसा उर यस गया दहै मयम नोच क स्तर क्‌ -यप।लव माया न्यायनय 


[1१.1१ ण्ण) दै य न्वायाल्तय नियन्ति सापालपाङो मताय 
जन्तात नह जति ॥ उनक काय न उन नियमो क ननुखार नही हत न्नाम 
निर्यामिव वावादया फाकायदुतादै। ए पावयां की स्यादना द्टरिना तसा 
य +य मस्पानामक दाना टै. उद्य उनम काम क्रनवेतनगाकं उन मना 
< पारस्रस्कि सङा खा गिद्दर करत टै। इनक -याफाथिदासिविा वा तिवातन 


रूस को -यायपालिका ५५१ 


छम्बध्थित च्येमी के समूहो द्याया कथा जाता है तथा कानून जानने वलिनहोने कं 
कारण ते लोग -याय काये तपने सामान्य विवेकं दास कस्ते ह \ 
ए६०४185* (५४५§ 
५ ^ व कीभ्यु ( मे सवसे नीचे के न्यायालयं जन-न्यापा्चय 
(९६०९, (ण्या।5] हूत ह । ये -यायालय पहली सुनवाई के ५५ ठ 
अर्थाद्‌ इनक -यायकषेत् केव॒न प्रारम्भिक (0०६५०) हौवा है 1 ये क 
दारी दनो ही श्रकरार के मामला मे न्यायकाय कर्ते है ) दीवानी क्षमे दन प 
सेव मृ सम्पति (ए०रप४), श्रम सम्बन्धी कानून (1.बए०णा 1.4405), भरणं र 
(10०0) ,उत्तराधिकार ([पप्रला1वा०९) तवा सम्य घ चिच्छेद (५ 
मूदम जठ है\ पौनदारी कषेत्रे ये न्यायालय मारपीट, हत्या के अभियो 1, 
नागरक की स्वतत्रता व सम्मान के अपहरण के नभियोग, सम्पत्ति, शधिक्रार का 
दुस्मपोग, गवेन, केसो की अदायमौ, नाव तथा कानून के उल्लघन के मुकदमा ५ 
त्ति 9 

+ व र को जिला -यायावय (0िशाता ण्ण) मी कहते हैः 
क्योकि प्राय प्रत्येक जिने मे एक टेसा यायाय होता दै । इन न्यायालयौ के न्याणा- 
धिको फी मस्या कितनी होनी चाहिय, इसका निणय उस क्षेत्र की सरकार द्वस 
र्यां जाता दै, जिसम वह्‌ निता हाता है) प्राय इन न्यायालयो मे एक स्याया- 
धिकारो (1०0६०) तथा २ ठेते्र (5७९९5०7४) काय करते हे । 
णतो के उच्चे न्यायालय " 

जन~न्याफालयो से ऊपर फ स्तर प्र स्वशासित मण्ततरो के राष्टूमण्डतीय, 
्षेवरीम, तथा प्रदेनीम उच्च यायालय तथा सघ के गणतत्रो कं सर्वोच्च -यायालय होत 
ह। इन -पायालयों म एक अध्यय (णाप), णक उपाध्यक्ष (एकप 
(कमपण०४), कुर्व सदस्य तया रेतेघर होत ह । इनका निर्वाचन सम्बिधितक्षेवकी 
सोवरिपता के दास ९ वपकेच्विये हाता है ) इन -ययालयो को रम्मिक (0) 
तथा भपीलोय (470९19९) दीनो ह प्रकार का दोव्राधिकार्‌ (10715411107 ) 
भास्त होता है। जपने प्रारम्मिक कषेतराधिकार बे नन्तगत यै स्थायालय उन 
चभिमोग। की सुनवाई करते ह, जिनका सम्ब-ष प्रतिक्रियावादी आन्दो्नो, राज्य के 
ममन ऊ विरोध, समज को सम्पत्ति कौ बोरी नादि ते होता है 1 प्रारभ्मिक क्षेवा- 
धिकार पै अन्तगतं य -यायात्तय उन मामला की नी मुनवाई करते द जिनका सम्बध 
सावजनिक मगना स्वाना व सरकार के दीचकं मुकूदमो स दना है। जपीसौय 
भेत्राधिकार्‌ क अन्तगरत ये यायलिय. उन मालौ पर पुनक्चिार कर प्रकते है जिनमे 
सीव के जन~पाफादयोने निणव विहा! 

सेमे कं मणतवाम नी सवते ञे स्तर का न्यायालय सर्योच्वि न्यापालय 
केताता है । इनके सदस्या ङा नाव सप के गणतन्रा द्ये मरवोल्व सविद ^ चप 
के तिव द्रत ह । इन य्वाचया का कय अपन स नीडे के -पायानया ङे कायक 


खत को यायपालिकः ४२३ 


अधिकार द काय--मोवियत सव के सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुखे कतव्य 
श्याव काय का सचान इस अकार करमर है कि समाजवादी व्यवस्याकाप्रघ्णटौ 
सके 1 सर्वोच्च `यायाल्लयके रूपम जपने ते नीचेके यायालयोके काप का पयवेक्षण 
करना भौर पुरे सघ की न्याय व्यवस्था का णकनता वनाना नी उमका प्रमुख कनघ्य 
ह । अपने स नीचे के यायाय कानना का क्रियान्वय किम प्रकार करते दै, यहं 
देखना उसका काय है भौर दसं सम्बध म उसका यह धिकार हैक यदि वह जाव- 
हयक सममे तो उनके निणयौ को रह्‌ करदं) -याय न्यवस्था की कायकिषधि से 
सम्ब धत नियमो का निर्माण करना केवल इसी यायालय का धिकार है तथा उसने 
जपने इस अधिकार क प्रयोग पाय व्यवस्था का पूरी तरह कैद्रीकृतकरनैकंलियही 
क्रिया) 
सोषियत सध के सर्वोच्वि न्यायालय कां प्रारम्भिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार 
का यायाधिक्ार प्राप्त है । अपोद्वीय "्यायालयके रूपम यहे अपनंसे नीचके -याया- 
लयो के निणयो को रद्‌ कर सकता है । इसके लिये विधिष्ट न्यायालय (ॐनम) 
(णपय15) इसके अधीनस्य यायालय माने जाते है । अप्यन्त महत्वमुण ण्व गम्भीर 
मामला म इसे दीवानी व फौजदारो का प्रारम्भिक न्यायाधिकार (0118192) 1 
५०६००} भी प्राप्त है । 
-ायिक युननिरोक्षण फे अधिकारो का अनस्तित्व--सोवियतत सघ के कार्यौ 
व भधिकारो के परसग मरे यह भी स्मरणीय है कि उसे -यायिक पुननिरीभण (५0108) 
हएत) का नधिकार प्राप्त नही है । सयुक्त राज्य अमरिका तथा भारत के सर्वोस्चि 
न्यायाचयो के विषय म दुम जानते है कि उह राजकीय व्यवस्थापन के विषयमे 
भ्थायिकं पुननिरोक्षणं का अधिकार प्रप्त है । अपने दम अधिकार के अ-तगतेवे 
कृतरुनो की वधानिकता याअवधानिक्ता पर विचारकरते है ओर उन कातूनोको नवध 
घापित करन्ति है, जो उह सविधान के प्रतिद्ूत दिखाई देत है । ठेस कोई अधिकार 
रूस के सवियत सष फे घर्वोच्चि यायातयको प्राप्त नही है! वह सर्वोस्वि सावियत 
के कानूनो को, उसकी प्रसीडियम के नध्यदेनो कौ नथवा मत्रिमण्डल के अददेहोक 
इस आधार पर रद्‌ नही कर सवत्ता कि वे विधान षौ व्यवस्था कै प्रतित्रूल हे) शस 
प्रवार सोवियत सघ का सर्वोच्च "्यायालय सावियत सविधान का सरक्षक नहीहै। उसे 
भोग्या करने का भी अधिकार नदी है, क्याकरि यह्‌ काय सर्वोच्च सोषियत की 
र्ती है। 
म यहे प्रशन उठनाभी वडा स्वाभाविकदहैकरि रूप का सर्वोच्च 
णक स्वतेत्र -यायालय दै! इससम्बधमे स्सके सविधानं 
किदेदा कं नन्य -यायालयांके न्यायाषीशोकी तर्ही 
५९7 भी*स्वतव नौर केवल कानून के चधीन है।" 
डी सत्य है ! व्यवहार म सष के सर्वोच्च -यायालयः 
नणव करते समय सरक्यर को सामान्य नीत्िका 


५५२ विश्व के भमुख सथिधान्‌ 


देखरे करना तथा उनके निणया पर पुनविचार करना दत्ता है \ इम प्रकार कायुव 
विचार थे यायालय सावियत मघ फे प्नोकयोरेटर जनरल, सौवियत सथ के सर्वन्य 
न्यायत्लय के अध्यक्ष, सघोय जततो के भरोवयोरेटर त्तथा सीय गणत्तनो के सर्वस्व 
न्यायालय) के अव्यन्पी के विरोध पर कर सकते हँ । इने -यायालयों कौ कुछ मह्वपूणर 
फौजदारी व दीवानी के मामलोके विषय म॑ प्रारम्मिकं सेघाधिक्रार भी प्रप्तहै। 
उदाहरणाय, उन मामला के त्रिषय म इन -पायालयो को प्रारम्भिक क्षेप्राधिकार प्राप्त 
है, जिनमं ऊच सरकारी अधिकारी फेम हो, जौ मम्बिधित सघीय गणतत्र की सर्वोच्च 
मोवियत की प्रेसीदियम ने या उसके प्रोकयौरेटग ने अथवा गृहम वातय ने उनके परासु 
विचारय भेजे हो या जिनकी सुनवं करने का निणय न्यायाचयनं स्वय किया हे 
दनक विषय मे यद्‌ स्मरमोय है कि अपने मे नीचे के -यायालयके विपय म जहादर 
उनके काय का पयेवक्षण {8०615100} करने का अविकार है, वह नपने प्तिये 
ये सोविप्रत सघ के सवेच्चि -पायालय के अधीन हुँ भोर वहु इनके काय का पयवक्षण 


करने व इन पर नियत्रण सखन का अधिकारी है। 


सीवियत्तं सघ का सर्वोरिच न्यायालय 
सोवियत सधं नप -याय व्यवस्था का शीपस्थ -यायालय समाजवादी सोवियत 
गगतनीय सष का सर्वोच्च न्यायालय है । इसके -यायाधीशो का निवचिन सध की 
सर्घेच्चि धोचियत द्वारा ५ वप के लियं विया जाता है} इसके अन्तगत णक अभ्यक्ष 
(लाभा) , एक उपाध्यक्त (एनएण कधप्०) कुद -वायाधीद तथा कृं 
रेतेमर होते & 1 न्यायाधीयो क्षया एसेसरो की सस्या घटतौ बढती रहती है । सने 
१६५१ मे दसम ७६ -पायःचीक्च स्था ३५ रसेखरये । इन न्यायालयः के ५ विभाग 
(८गाल्8) ह, जिनक। सम्बच करमन दीवानी, फौजदारी, सेना, रेलमाग, परिवहन 
तथा जख परिवहन से है 1 यायाय का कोई विभाग (८णोष्छाणा) जब बिसी 
मामले की सुनवाई प्रारेम्मिक क्षेत्राधिकार के यायालयकेरूपमंक्रतादै, तौ उसमे 
एक न्यायाधीश व दी एमेसर यायकाय करलं हँ जय कोई विभाग पील के याया 
जयकेरूपमे किसी मामते की सुनवाई करता है, ता उनम तीन -यायाधीस यायक 
करते दै) दामाहभक्मसेकम १ वार `यायालय प्ुरीसस्याम (पा एला 
फ एलका} मु भी अपनी वर्क करता है भौरणेसौ बेठके भ वह -वायाललय के 
विविध विभागो के उन निणया (एणवष्ट०९०॥७), अभिमतो (भाान्§) तथा 
व्यवस्याजो (षध) पर्‌ पुनविचार (०५९५) कररता है, जो उसके समभ 
सम्ब घत -यायालय फे अध्यन दारा अथवा प्रोक्योरेटर जनरल द्वारा विचारा 
प्रस्तुत कथि जति} इसप्रकार कौ पूरो वक म कयाय कायविचि सम्बधी 
समाय नियमो कामी निमाण करता ह । इस प्रकार की वैठक मे प्रोवयोरटर जनरल 
को उपस्थिति यमिवधय होती है ओर यदि चादितो यायमनोनी उसमे भाम छे 


सक्तादै। 


ख्सकी धायपालिका ५६३ 


अधिकार ब काय--सोकियत चथ के सर्दोच्वि -यालय क्रा प्रमुख कतव्य 
न्याय काय का चासन दस प्रकार करना है कि समाजवादी व्यवस्था कासरक्षण हो 
सके । सर्वोज्च न्यायालय के रूप म जपने से नीचे के -याखलयो के कार्यो का एयवेक्षण 
करना ओर पूरे सघ कौ न्याय व्यस्था का एक-सा वनाना मी उसका भमुख कव्यं 
ह । अपन स सीचेके -यामालय कानरनो का करियन्विय किल प्रकार करत दहै" यह्‌ 
देखना उनका काय है ओर इस सम्बध म उसका यह्‌ अधिकार है करि यदि वह्‌ जाव- 
सयक सममे ती उनके निणयो कौ रह्‌ करद! -याय व्यवस्था कौ कायवियि से 
सर्म्बा घत नियमो का निर्माण केरना केवल इस -पायालय का अधिकार हे तथा उसने 
जपने दस अधिकार का प्रयग "याय व्यवस्था को पूरौ तरह के्ाहृत करनं कै लिय ही 
निया है। 
सोनियत सध के सर्वोच्च -पायालय को प्रारम्भिक तथा अपौलीय दोनो प्रकार 
का ज्यायाधिक्रार प्राप्त है । अपीसीय -पायालयके रूप म यद्‌ अपने से नीचैके याया 
लयौ के निणयो को रह्‌ कर सकता है । इसके लियं ॒वि्िष्ट यायालय (अन्लभ 
८०5) इसके अधीनस्थ न्यायालय माने जति है । नव्यन्त महत्वपूण एव गम्भीर 
मामलो मे दस दीवानी व फौजदारी का प्रारम्भिक ष्यायाधिकार (0761० णाऽ 
41०1100} भी प्राप्त दै । 
-पाधिके पनर्निरीक्षण के अधिकारो का अनस्ित्द--सोवियत सध के कार्यो 
व नधिकारोके प्रसगमे यह्‌मभी स्मरणीय है कि उच न्यायिक पुननिरीक्षण (1५/6० 
7९५८५} का अपिकारं प्राप्त नही है । सयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारद कै सर्वोच्च 
न्यायालयो के विषयमे हेम जानते है कि उह राजकीय व्यवस्थापन के विषयमे 
ग्यापिक पूननिरोक्षण का अधिकारः प्रप्त है । अपन इम अधिकार के अ-तगतवे 
कृवा की वधानिकेता या अवधानिकृता पर विचार क्रत ह यर उन कातरूनौ कौ भवध 
पापि बरदेते दै" जोखह्‌ सविधान के भतिष्रूलं दिखाई देते & । एेसा कोई अधिकार 
सूस के सोचियतत सघ के सर्वोच्च मायातय को प्राप्त नहो है? बह सर्वोच्च सोवियत 
कै कानून कौ, उसकी प्रेसीडियम के अध्याददा को अयव मध्रिमण्डल के जदेनो क्ये 
दृप्त आधार पर रदु नही फट कतर किं वे सविधान की व्यवस्था के प्रतिवरूल है । दस 
भकार स॑वियत सघ का सर्वीच्चि "यायालय सोवियत मविधान का सरक्तकनही टै \ उसे 
उसकी व्याख्या करने का मी अधिकार नी है क्योकि यह्‌ काय सर्वोच्च सोधियत कौ 
परूसीडियम्‌ करती है। 
यस व्रखगं मे यहं प्रन उद्ना भौ वडा स्वामाविकरदहै करि स्स का सर्बोज्वि 
न्प्यालय विस हुन तक एक स्वत यायाय है । इय सम्ब-धम ख्सके सविधान 
भवह स्पष्टबहा गयाहैकि दशके मन्य यायालयो ङे न्यायाधीश की तर्‌ ही 
सेध के सर्वोच्च न्यायालब कै न्यायाधीश भी ‹ स्वने ओर बवल कानून के अधीन ह 1" 
भरर यदे कैवल सदढान्तिक स्प्सेही त्य टै 1 व्यवहार म सथ के सर्वोज्च न्यायालय 
मे -वायाधीयो को भी मामलौ का निगय करन समय सरकार की सामान्य नोति कः 


४४ विश्व के प्रमुख सदिधान 


ध्यान रस्तना पठता दै 1 सोवियत र्म के एक न्यायगार्री पोलियास्की न स्वय ईस 
विपय मे स्पष्ट का है क्रि “वास्तविक मामला का परीक्षण करते सेमयसखतारफी 
सामाय नीति पर चलनं का कतव्य -यायाधीगो की स्वतततात्े चाहुर कौ वातत विल्वुल 
नही दै 1 -पायपाललिका साजसत्ता का एक नग है ओौर इस कारण वह्‌ राजनीतिं 
अलग नही हो सकती 1 -यायपालिका क राजनीति से अलग रहने को मांग िन्हो 
भी परिस्वितियो म नौर क्हीभी पूरी नही होती 1“ इत्र प्रकार यह्‌ स्पष्ट 
है किं साचियत्त सर्वोच्वि न्यायालय कं न्यायाधाशो क तिय स्वतत्रतापरुवक -याय काव 
करने सं यह अधिक आवद्यकदहैकिव सरकार की सामाय नीत्तिका निर्वाह कस्तं 
हए ष्या क्य करे । यही कारण है कि वहा -यायाधीश कवल एसं ही व्यक्तिचुनेना 
सकते दै, जो सरकार व शासवं दल की नीतियो कै अ-वभक्त होजौरजो मामलाका 
निणय सरकार व शासक दल कौ नीतिके हित कौ दृष्टि से कर सके । 


॥ इसने अतिरिक्त प्रोकयोरेटर जनरल तथा -याय मती के सर्वेच्चि -यायालय कौ पूरी 
ठको म विधिवत भाग लने की व्यवस्था मौ यायाधीशो की स्वतत्रता मे वाधक है। 
भरोक्योरेटर जनरन वे पाय मरी जव जआव^्यक सूप से इस वात के अधिकारी डे कि 
वे "यायालयकी पुरी वैच्कोम मामनेसङे तोह निश्चयहै किवेन्यायालयके 
नणय) मं हस्तक्षेप कर्गं नौर यायालय कै निणय सरकारी दृष्टिकोण से प्रमोवित्त दए 
धिनान रह्‌ सकगै । वस्तुत इस सम्मथमं सोवियत नीतिदही यहदैकिराग्यव 
शासन कै समे अम गासक दल की शक्तिके यतोत है नौर उनवेाकाय उस दल के 
दितो कौ साधना करना होता है । सोवियत यायपालिका के चिपय ममी यह बति 
अक्षरश सत्य दै । राज्ये व सर्कार के नयं अगो कौ भातिरूप की -यायपान्निकाको 
भी शासक दलकीशक्तिकेयनकी भाति काम करना पडता ह तथा उसे उस प्रकार 
स्वत-वतापूवक यायकाय करेन की स्वततरता नही दहै" जिस प्रकार की स्वतेत्रता 

अमेरिका अथवा भारत के सर्वोच्च यायालया को प्राप्त है। बरतुत जसा टाडष्टर 

जुलियन न कहा दहै यायपालिका काम कर वालो करे वग के अधिनायनतेन का एक 

महत्वपूण व तज हथियार है । परिणामस्वसूप स्वंस्वं -यायालय का यासन की ऊंषी 

तथं स्वतन्र दाखा न मानकर उसकी सहायक शष्खा माना जाता है 1“ 
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ङ्स को न्यायपात्तिका ५९५ 


सोधिपत षव के विश्गिष्टं न्यायालय 


सथीव स्तर ङे न्यायालयो की श्रेणी मे अन वाते न्यायालयौ मे अन्य न्यावा- 
चय रूस के विशिष्ट -यायालय (57०४1 ९०४५४७) है । सपय स्तर के न्यायात 
होने के कारणं इनका -यागक्ेत्र सम्पूण देदापर है! वेन्यायालयदौ मकार के ६-- 
(१) सैनिक न्यायालय (कपप) ग गणणायीञ), तवा माय न्यायालय {५६ 
€०४य्७} । सनिकं न्यायालय वे -यायालय दै जो घेन ते सर्पत अपराधा के भुकदभो 
की मूता करते है 1 माग न्यायालय वे -यामात्य है, जोरेल र यातायत्ति 
कथा जल यातायात से सम्बन्धित मुक्दमो की गुनवाईं कस्ते है । सेनिक न्यायालयो 
की स्यापना उन स्थानो पर कौ जाती है जहां सना वरती है मथवा वहा की जाती 
है, जहां सनिक शिक्षण केर होत ह । यातायात न्याया्तया की स्थापना यातायात 
केदो प्रकी जाती है। इन न्यायालयो का -यायाधिक्रार उन मुकदमो के सुनने का 
हाता है, जिनका सम्बय सामाय यातायात मे बाधा डा्तने वाते जपरधो से हाता 
है 1 सोवियत सध कौ स्येच्वि सोवियत इन -यायालयां कै क्षेत्र भवश्यकतानुस्रार चडा 
घटा सक्तो है \ वह्‌ एमे नवीन -यायालय की स्थापना भी कर सवती है । विशिष्टं 
स्यायार्तयो के मिणयो के विरृद्ध जपील खोवियत सप के सवेस्वि -यायालय के सम्ब 
धित विभाग (तणा्डाणप) के समक्ष क्यौ जा सकती है । 


सोवियत सध का परकयौरेटर्‌ जनरल 


सोवियते सव कौ यायपालिका का वणन वहां के प्रोषयारदटर जनरत कै पद 
कै वणते कं विना पूरा नेह कहा जा सकेता वयोकि कानुन की प्रकिया को सम्पूण 
देवमसमान सूपसेतागरू कराने का काय प्रभूखत उतीकादहै !काटरनता इस 
सम्बध मं उसके पद को सचच्चि -यायालयसे भी जधिक महत्वपूण मानादि नौर 
कंहाहैकि “सम्पूण सघम कानून कं नियमा कौ एकरूपता वनाय रखने कीटेष्टिै 
संधः राजकीय भनियोग सचलिकं (एप)10 लि0ञल्ठणाणा छा ए7एतप्राभणा 667 
शा} का महत्व सर्वार्च यायालय से भी वढवर है ( सोवियतत सय कै प्रोषणार्ट्र 
जनरल वा पद प्रयि उरी प्रकारका है, जिस प्रकार कापद जन्य देशो म॒ महुभिवन्ता 
(^५१०००।९ (लाम) का हाता है ) पर लू दे प्रोक्योरेटर जनरल के अधिकार 
चं उक्तके पद का मर्ह्व जय देशो के महाधिवक्तामो संकट वड कर है। 
भोकपोेटर पद कौ श्ट्धला व नियुक्ति 


प्रीवयोरिटर कांषदकेद्र व इकादयोदानोम हीदहाताहै। केद्र पर्‌ उवे 
साचियत्त सघ का परोकयारटर जनरल कहा जाना है तया उस नीते के स्तय परयमे 
मोगोरेटर कहा नाता है । वन्ध के प्रीवयोरेटर जनरल को नघ की सर्वोच्च सोवियत्त 
1; 
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५५६ विदवके प्रमुख सविधान 


नियुक्त करपी है । उसका क्ायकाल ७ वपक्रा हेता है ( प्रयेकं सीय गणततर 
(एप नणभान), स्वशासित मणतव्र (^४।०००४ १२९०७।९} स्वधासित 
नैत (&पप्ममाठपऽ ए९्०४ ), प्रदेश (बरला तथा खण्ड (१९011 मे 
एक एकं प्रोक्योरेटर हाता है, भिसकौ नियुक्ति वैद कै प्रोकयोरेटर जनरल वाग ५ 
यपकेलियकौ जाती दै 1 सोय गणततरा (7701 एना) के प्रोवयारर 
जिला व नगरा क स्थानीय प्राक्योरटरो की नियुक्ति क्रते हं । देमी निगृक्तियो कौ 
उह पो्रयोरेटर जनरल से लेनी षडत्ती है । इनका कायकाल भी ५बष 
होता दहै, 
इस सम्बयम ध्यान देने की वति यह्‌ दै कि प्रोक्योरेटये के विषय मन्याया- 
धीशो जसौ निर्वाचन की व्यवस्था नही है । उनके तिये निमुक्ति की व्यवस्था है, ओर 
सव निथुक्तियो पर केद्रीय प्रोक्योरेटर जनरल का नियनरग रहा है ! इस्‌ प्रकार हम 
देणे टै करि परोक्मोरेटर पद ङी च्यवस्या दवारा सम्पण देश की -यायव्यवस्था पर कद्र 
का नियतण वना रहता 1 


भरोक्योरेटर के शधिकार च काय 
मविधान के अनुसार  मोवियत समाजवादी गणत तरीय सधकै सव सत्रियो 


व उनके अधीनस्थ सस्या एव कमचारियो व नागरिको द्वारा कानून का एरो पालन 
कराने की परयवेनण प्रम्ब घौ सर्वोचि दाक्ति सामा-यत सोवियत्त समाजवादी गणतत्रीय 
सधकै प्रोक्योरेटर जनरल मे निदित है \*" प्रोत्रयोरेटर्‌ जनरल च उनसे नीचे के 
स्तरके प्रोग्योरेदरे सय सरकार कीञोरमंमी नीर व्यक्तियाकौ जोरसे भी भभि- 
योग पक्ष (८०5९०५०) के रूप म काय करते है + इसके अतिरिक्त यह्‌ देवना कि 
सरकारी कमचारी व नागरिक समी कानून का पालनपू गे तरहसं करत 
इृष्टीकाकामद्ट। सरकारी कमचारियाके कायो परय लोग आपत्ति उठा सक्तं 
मौर यदि वेकेानूनके विष्दधदहो, तो उनकं लियं सम्बधित कमचारियौ के विद 
नभियोय चला सस्ते है! कोई प्रशासनिक नियम (^ 2५४५ हप) सवि 

धान की न्यवस्था के चिश्द्धतो नही दै, यह दखना भी प्रोवयारेटरा का दापित्ने है। 
न्यायालय कानूना को ठीक तरह्‌मे लामू केर, यह देखना भीउदीका काम है। 

उदंप्से मामलाम हस्तक्षेप करने व पील का प्रव व करान क अपिकार है जिनम 
वे यह समभ कि याय उचित नही हृ है जयवा यह समन कि दण्ड क्म या नधिक 
दिया गया है! उह यहभी गधिकारदहै कि स्यनूने भय क्रने वाठ पिसी मी नाग 
रिक अववा सरकारी कमचारी को भिरफ्तार कयि जाने का आद जारी करमर । 

भ्राग्योरटर जनरल को यह्‌ नी -पितार है कि यह दिष्ौ भी -याकातनवसं किमी ती 
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ङ्त की न्यायपालिका ४५५५ 


मूकेदमे को हटा कर सथ के सर्वोच्च `यायाल्तय मे सुनवाई के लिय ला सके । सरकारी 
कमचारियो को कानून कौ सौमा का उल्लवन करने से रोक कर प्रोकयौरटर व्यक्ति 
के धिकारो की रक्षा करता है । आकयोरटर जनरल का एक विद्चैष अधिकार यहु 
भीदैकि वहु सथ के सर्वोच्च -यायालय को सम्पण वैठकमे नाग ले सक्ता है 
पिहीकिही मामलो मे उत अभियोग चालक {०5८०४।०८}) व -यायाषीऱ दोनो 
कही कोय करना पडता दै। 


इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट दै कि प्रोक्योरेटर का पद रूस कं प्रशासने काएकषएसा 
प्दहै,जो धरायकीप्रक्रियाका परी तरह्‌मे प्रभावित कर सकता है । जसा कापि 
स्स्क नकटा है-- शरौक्यारेटर का कार्यालय फोजदारी कौ कायवाही चलाता है नौर 
फोजदारी के मामला की जाच करता है, उन परिस्वित्तियो का पता लगाता है, जिनमे 
मपर विये गय हो, अपराध करने वाले नौर उनके सायिया के विरुद सदत इकयूटा 
करता है तथा यह दलता हैकिनय जाच करन वाल अधिकारी कानून के अतगत 
काय कर । प्रोकेयारटर के कायलिय द्वारा पयि हुये मामलौ की सुनवाई -यायालय 
कर्ते द भौर सोवियत्त राज्यकी ओर से प्राग्यारटर यायाललयके सामन नभियोग 
का सचान करता दै । सुनवाई के वाद न्यायालय सपना जनिमन तवा जाददा दे 
देता है । ्यायालय द्वारा विषे हूये निणय कौ जाच प्रोयोरटर उसकी शुद्धता देखन की 
दृष्टिसं करता दै, न्यायालय के यादेया व निणया का त्रियावय भी वही करता दै 
सौरं जिन मामलो के नि्ेय उ्तको रायम नुटिपरण ते है, उनम वह्‌ पील करता 
1 > ज्ञा ऊपर के वणन से स्पष्ट है, प्रीकयारिटर को बडे व्यापक नधिकार प्राप्त 
। यही कारण है फि इस पद पर साम्यवादी दल के किसी ऊच न॑ताकी ही नियुक्ति 
कौ जाती है, निसते वह्‌ अपने व्यापक जधिकारो वा प्रयाय साम्यवादी व्यवस्थया व 
सहारा भधिनायक्तय का सक्तिदाली वनान कै लिय करे । विदिन्स्की ने, जिसनै 
स्र पद परस्वय काय किया दै, इस पद फे महत्व के विपयम दीक दीकहा हैक 
"` -----~-~-~---~ 
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भभण विष्व कै प्रमुख सविधान 


शसोियतत जभियौग-जधिकारी समाजवादी कानूनी व्यवस्या का सतर है, साम्यवादी 
दल तथा सोवियत सत्ता का नता तथा समाजवाद का अग्रणी है 1 


सोवियत न्याय व्यवस्था का मूत्याकन 


सौवियत -यायपालिका के उपयुक्त वणन से जसा हमने देखा जय॒ नोक्तना 
फी तरह रूस का सविधाने भी सरको -यायिक समानता व सुरक्षा प्रदान करता है) 
वरह की -याय-न्यवस्था फे अन्तगत सव लोग कामून के समक्ष समान है । संविधान 
की १२७वी धारा फे अन्तात यह्‌ स्पष्ट व्यवस्था की गद्‌ है कि “किसी -यायालय 
के निणग्र अथवो प्राप्योरेटर की स्वीकृत्ति के विना किसी व्यक्ति को पिस्प्तार नष्टे 
क्रिया जायगा ॥ सोवियन -पायालय पणत स्वतत्र है तौर केपल कानून कै अधीन 
दै, यह्‌ बात भी सविधानमे चूयरक्ही गहै परयेतथाअय एे्ती ही मवधानिक 
व्प्रचम्थाय केवले सद्धाण्तिकि स्पमेही सप्यहै। 
जहां तक व्यवहार काप्र्नदटै सूप की सम्पूण यायव्यवस्था इस मयता 
पर आधित है कि किसी देश की -पायव्यवस्था वया, सरकार के मभी अव ज्ञासक 
दल की दाक्ति के सावन मतर होते दै यौर यही कारण दै कि यहां के कानूनो एव 
न्यायालयो की सम्पूण -यवस्था एमी है क्रि वह्‌ अ ततोगत्वा शाक दल कौ नीति 
का समयन व उसके हिना कौ सावना करने वाली है। 
जहा तके इस सद्धात्तिक्‌ तथ्य का प्रदन टै क्रि सव लोग कानून वै समक्ष 
समान है, यह याद रखने की वति है कि यह समानता केवल उन लोगाके लिये दै 
जो साम्यवादी जथवा क्मसे कमे सम्यवाद के भक्त जवद्य दहै । सय लोगाके तिप्‌ 
समानता का नय निर्चय वह नही दाता, जो साम्यकादिया तथवा साम्यदाद के भत्तो 
केलिये होत्तादहै। नय लोग को "लोगो का वुमन" (छाल ० १८ एत्ण्णल), 
दार" (ऋष्य) या एेतेह्ी जय नारमोसे पुकारा जता है नौर उनके लियं 
समानता कोरी वात ही यन कर रह्‌ जाती है । 
किसी न्यायालय के निणय वचा प्रोक्यरेटर की अनुमत्ति के विना भिरप्तारी 
न किय जाने कयो जौ ्यवस्था है, वह्‌ भी व्यवहार मे उसकी उल्टी है! भोक्योरेटर 
हर स्वर पर एसे लोग होते है, जो साम्यवादी दल के माने दह्ये लोग होते द । नत 
जिम न्य्तिको भी गिरपनारं करने की चावदयकत्ता छामक दल समभे, उसकी निर 
पतारी फी व्यवस्था सरलता से दा नाती दै1 इसके भत्निरिक्तिं राजनततिक 
युलिम क्य यह अधिकार है कि वह्‌ किसी भी व्यक्ति को विना मुदम बै 
प्र्यामनिर देदा निकाला (‰वप्ााऽ०४४८ एम्या<) दे दे 1 एेसी दशया म यह स्पष्ट 





{ 50९।2119{ 1९8 

06 8०५1 फिछऽल््पाा०द्‌ तषा 15 {6 ७2८ 9 

92 (द०फप्रपणऽप एड भाप 9 ऽए यणा, 
सा पाल 1ल्व्तल 9६ ४ व 


116 ९03 एण्य ० इण्लपयाजध 


॥; 


रूस की म्थायपा्तिका ५५६ 


ङि व्यक्तिगत स्वतवताकी टष्टि से सोवियत न्याय-व्यकस्या का कोर मृत्य 
जता) 
१ अव रही -पायालयो व उनके न्थायाधोयो कौ स्वतवता कौ वात । सो इसके 
विषयमे ओन कहा जायं वही अच्छा! जसा ऊपर कहा गया है, स्सकी न्याय 
पालिका सामान्य प्रशासन को एक प्रसाला म्राव्रहि। उसके सव -यायालयो पर रोक्यो- 
रेट नाम के जधिकारो का पूरा पना रहता हि । जसा पते कहु काय दै, उसे 
यह देवने का भी अधिकार है कि न्यायालय कानून का मिपान्वय ठीक ढग करते 
हैयानही । सघ कर प्रोकयोरटर जनरल, जिसे सथ की सरवोज्व सोत्रियत नियुक्त 
करती ह, इम वात तक का जमिकारी है फि बह स्वय सध के सर्वोच्च न्यायालयकी 
पूरी त्रठ्कीमे भागते नौर -याय काय सम्बधी नियमोके निर्माण मे सरकार एव 
शासक दल के हष्टिकोण को ओक्ल न होने दे 
इस प्रकार स्रौपियत रूस की न्यायपालिका जच सामा प्रशासन के अन्तगते 
ही काय करता है भौर उस्र पर भी उसके उपर प्रौबयोरेटर फा नियत्रण रहता दै, 
तो उस्म चिपयमं यह्‌ नही कहा जा सक्ता कि वह कायपा्तिका से जलग स्वतत्र 
सूपसषिकाम करने वाली सस्थादै। व्यक्ति की -सायिक समानता व स्वनवताकी 
श्प्टिसे भी सोियत स्स वी व्यवस्या केवल उन्ही लोगो के मतलवकीदहै, जो 


साम्यवादी अथवा साम्यवाद के भक्त दै । अत इस दष्ट म भी सोवियत -यायव्यवस्या 
मो एक नादश्च -यामव्यवस्या नही वहा जा सकेता। 


इष्टा. २९47405 
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३३ 
रूस की सोवियते प्रणाली 
क 


“शाप्त के काप मे पुरी स्यतत, प्ररो श्यापकता तया परी क्ति फे साय 
सव जनता को लगन कौ हृष्टि से, सोवियत प्रणालौ बुजुभा सतदीम 
व्पवस्या से कही अधिक अच्छी षे!" ` -तेनिन 


व मक्त की सोवियत प्रणाली वहू कौ राजनतिक व्यवस्या को मयस बिचि 
पतै! स्मकेलोषोको उत्त प्र वना मवै, वपाक उक्त अनुमार सोषियत 
प्रणाली कै कारण ही रूस कौ ममटीये व्यवस्था पर््विम क दशो की समदीय व्यवस्था 
से श्रेष्ठतर है 1 सोवियता की व्यवस्था एक एसी व्यवस्था है, जा रूस की उनताकी 
भपनी व्यवस्था है 1 उसमं किसी प्रकार की षग भावना वै लिय स्यान नही है । गहे 
एष ठेमा साधन है, जिसकै द्वारा ्गाविकेस्तरसलेङ़्र सषकं शासन फे स्तर तक 
जासानारण शासन कायम भागल सक्तटै। त्ेनिनने रूष कै सौरि व्यवस्था 
की वडी प्रशसाकोदहैजीरक्हाहैकि “शासन के काय म पूरी स्वतत्रता प्रुरी 
व्यापकता तथा परो धक्तिके साथ सव जनता को लगानंकी ष्टि स सोषियत प्राता 
बुञु चा समदोय व्यवस्या से कंठा अधिक अच्छी है । यह एक एसी शक्ति दै जिसका 
उपयोग सच को खुला हुना है जिसके दारा जठ कौ द्ष्टिमे जाने बाला प्रत्यक 
काय पूरा हो सकता है जो सम्धरुण जनता वे लिये प्राप्य है तथा जिसकी उत्पत्ति 
सीधी जनतासे होती दै" 


सोपिपमतोफास्ष 
सवित काम कगे वाला व जनना क निर्वाचित प्रतितिधियो की समितिं 


दती ह) इस ध्रकार की स्मितियो का अस्तिव सार रूस मम्रत्येक स्तर पर विद्यमान 
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६० 


क्स को सोवियत भरणा ५६१ 


है नम दइनङहा जिवि प्राय भासन सी स्दगायन को सस्याभो हीतस्द्का 
है! तालन दको श्द्वला म निस प्रहार प्राम मुमाज, नेगर निकाय, राज्या के 
पिधाने मडन व मधरा पिधान मदर उसो प्रकार स्य॒ म ना सजात कौ 
इवय काण ध्रुता है जिनम ्रारसम्मिर मापिपन, 0 साविषत, अन्तीय 
सादवियन, मध वे गणतवा क सापरियत त सर्वोपि सापियन सम्मितित श्म गसावि- 
यताकास्यभारत कौ स्यनामन नस्याओनद्गदष्टि ते निप्रदै रि य. व्यवस्वा- 
पिका, वायपालिका व प्रशास्य तीनो ही प्रकर रौ पस्याय है । उनकी व्यवस्या 
माटस्कके गक्ति फ पृयक्करण कं निदन्त पर आधारित नहौ है गरन्‌ उनम व्यस्या- 
पिका व कायपालिका दाना ही प्रकार की क्ति निहित है । शक्तया काद्‌ एक्वी- 
करण उनम यदौ तक है सरकारी कमकरो भी, जा स्वय प्रशाननके नग हात द 
उनके सदस्य टेन ह । वस्तुत सोवियन व्यपस्या ङे निर्माणक्ौ कौ उनक विषय | 
कत्पनाही यहीह्‌ ङि वाद विवाद की जार ध्यान दन वातौ न्यवस्यापिक्रा मस्थर्वें 
हलक उपव कामको भौर अधिक ध्यान दते वाती व्यवस्थापिता तभा काय 
पाणिकादाना हु प्रकार को पम्मिसित्त सस्थामहो) माकन ते साधियना के स्वस्पगे 
पिधयमस्वयमभौ ग्रही कहाधा कि धवात्जिवाद करन वाला समद नही हागी, वरन्‌ 


व स्वापि व कायपालिका दान प्रकार कै सम्मिनित काम करन वातै निगम 
हागै 1 \ 


सोवियतो का सठन 


स्ममस्तावियता का एक पूरा जलिहै, जो गक से प्रारम्भ दूकर कद्रीय 
सर्कार तके फला दभा है । सापरियता क प्रमुख भकार व उनका समयन निम्नं 
प्रकारहै 

प्रारम्भिक सोवियते (27 5०४1९15} --प्रारभ्मिक सोवियते जनता की 
खोदी दोर समितियो हात है, जो प्राय प्रत्यक गाव, प्रत्येक कारखाने, प्रसयेक नभर 
दृ सेना कै परत्यक रेजीमट म होती ह । इस प्रकार की सोवियता का काय उस स्थान 
के सभी कार्यों कः प्रन-घ कसना होता दै, निस स्यान कौ वेहातौ है । उदादूरगाथ, 
विसौ कारखान की प्ावियत म वहां के कमचारिय क प्रतिनिधि होत है, जो कारवान 
स्ाप्ररध्‌ करत है} इसी प्रकार किसी गाव कौ सोवियत अ गाव के लामा कै प्रतिनिधि 
हेत ई, ज गौत की स्थानो नावद्यकताओ कौ पूति व उसकी प्रघधक्सतदहं। स्स 


कं प्रमासनिक दवि को परारम्मिकं इवाई यही प्रारम्मिक सोवियत दै । 
{जिला सोवियतें 


(ए्जपल ऽक्णलऽ) --प्रारम्मिकस्तर से उपर कै स्वरम 
सोविभतें जिते दो सोवि दती दै 1 इद रयन््र (१4005) कहत ह! यह्‌ सापि 
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५६२ विस्वे प्रमुख सविधानं 


५ व्यापक होती है भौर अधिक व्यापक पेनका अवध करती ह । 
इनेके कार्यो म ससे प्रमुख काय मारम्मिके सोवियतो का मागदशन करना हीतादहै। 
जिला सोवियते दर्तुत वे किया होती है, जो प्रारम्भिक सोवियता व श्रा तीय सोति- 
यता को जोडती है । 
भराततो कौ सोवियतें {श०ण्ण्लव) ऽ०४९।३}-- जित कौ सोनियतो स ऊपर 
के स्तर कौ सोवियते प्राता को सोवियते होती है । दहे भान्लास्टी (00०50) कठा 
जाता ह { इनकं ऊपर पूरे प्रान्त के प्रव-घका दायिष्व हौतादहै । इनका सम्ब 
स्थानीय विपयो कै प्रवधस्े नही होता, बयोकि वे प्रारम्भिक व जिला सोवियतो के 
हाथो मे रदता है 1 इनका प्रमुख काय नीति सम्वर धी निणय सेना नौर उन सिदातो 
का निश्चय करना है, जिनकं अनुसार नीचे कं सोवियतो को नपना काय क्रना होता दै। 
सघ के गणराज्य कौ सोवियते (50४6{$ ० (णा (प्तः (णण 
९ व००11९5)--इने सावियतो की तुलना ठेम नपने यदा की प्रान्तीय व्यवस्यापिकानी 
भे कर सकते दै केयाकि ये मी मुख्यत व्यवस्थापिका संस्थाय हाती हैँ । उन सव 
विषया पर ये सावियते कानन बनाती ह जिनके प्रवेष का अधिकार सघ की दकादयो 
को प्राप्ते है दिक्षा, कृपि, मत्स्य काय जघ विषय इनके काय क्षेत्र म सम्मिलित हं । 
क्नूने निर्माण के अत्तिरक्ति य॑ सोवियत्त यह्‌ भो निणयक्रमीटे कि उन कानूुनाको 
नीचे की सोवियता के प्रासन द्वारा किम प्रकार लागू कराया जाये । 
सर्वश्च सोवियत (5९76७ 5०४1९1} --यह सोवियत क द्रीय व्यवेस्यापिका 
है, जिसके दो सदने है । इसको उन सव विपयो पर कानन बनाने का अधिकार प्राप्त 
है, जो सघ कै विषय है । प्रतिरक्षा, सचार्‌ के साधन, नियाजन, वित्त, परराषदर 
सम्ब व आदि वे विषय दै, जिने पर यह कानून बनाती है । सर्वच्चि सोवियत का 
विस्ततं वित्रेचन एक अलग भ्रसग म करिया जायगा, फिर भी यहां इतना समभतेना 
नावदयक है कि सर्वोच्च सोवियत रूस की सानियतते प्रणाली का वह श्ीपरहै, जिसकी 
द्ाक्ति सर्वोच्च है) सरे देश की वित्तीय व्यवस्था फै नियत्रण का नधिक्ार इसी सोषि- 
यत को प्राप्त है, क्योक्रि यही सारे देश के वेजट को स्वीकार करतीहै 1 ष्समे दस 
मम्न-ध मः ठेसी ज्यवस्था है कि सारे देर का एक ही बजट वनताहै नोर उसे स्वीकार 
करना सर्वोज्वि सोवियतत का काय है । रूस दे) सर्वोच्च सोवियत मे रक्तिका जितना 
के्रीकरण है कदाचित वसा वेद्रीकरण ससार म न्यत्र नही पाया जाता 1 यह्‌ 
यात जवक्य है, कि सर्वोच्च सोवियते तपनी नक्त का प्रयोग प्र्ीडियम के माध्यम ते 
करती है, जिघ् बह्‌ स्वय निर्वाचित करती दै । 


सोवियतो का निर्वाचन ( 
सन्‌ १६३६ से पहले केवल प्रारभ्मिक सोवियत्ता का निर्वाचने प्रत्य हीत 


वा जीर जन्य ऊपर की सोवियता कानिचन नभ्रत्वय होत्तायः । नीचे के स्तरके 
सोव्यितो के ताय नपने से उपरे स्तर वे सोवियन के सदस्या कां चुनाव करत 
ये 1 उस समय मठाविकार मी सौमित या तीर उन क्वीगा का मतदनं कं चधिकार 


रूस की सोविय॑त्त प्रणाली ५६३ 


से वधितरा गया था, जो साम कमान के लियं मजदूरो से कामं लेतंये, 
व्यापारौ ये, घम गुव मठाधीदाये, जि-हाने जार की पृलिसमे कामकियाथा 
भौरजा नारके शासक न्तके लोग भे । नगर के लोगो का श्रामके लोगो से नधिक 
प्रतिनिधि भेजने का अपिक्रार प्राप्त था 1 परर जव १६३६ के सविधान के स्वीकार 
हनि क वाद से स्थिति बदल गई है! मताधिकार अव व्यापक हौ गाह तथा जात्ति, 
स्यान निभा, सामाजिकं स्थिति, सम्पत्ति, सस्कृति व पहले की गत्तिविपिय। के मेद 
कैविना श्न वप या इसत ऊपर के सभी व्यक्तिया को मताधिदार प्रदान कर दिया 
भा है1 भव चुनाव प्रत्यन्‌ होत है जर मतदान गुप्त होता है । प्रत्येक मोवियतमे 
ज निर्वाचित प्रतिनिधि (एचप०5) होति है, उ-हं अपने पद से वापम बुलाया जा 
भवता, यद्विवेमिद्धात रूप से जनता के खाय तथा वास्तव मे साम्यवादी. दल ङे 
मति बिश्वासधात करते हं। 

रोविपतो के काय 


जता उपयृक्त से स्पष्ट है, सावियते रूस म स्वगासन कौ इकादयां है । उनका 
कय व्यवस्वापन सम्बधी नौर कायपालन सम्बधी दानो प्रकारा है, क्थोकिव 
कानून भी बनाती दहै नौर उह तियागवति करने के लिये कायकारिणी 
भेमिनिकाभी नाव करती है। प्रप्येक का काय जपने अपन ष्ेत्र का 
भय कएना तवा अपते से नीचे के स्तर की मोवियत के काय की दलरेल कला 
रेता है । पर नीचे के स्तरकी सोवियत के काय की दलरेनर करनं म ऊपर कौ. 
पोषय को डम वात का ध्यान रखना पडता है किं नीचे की सोवियत के स्वशापन 
भा भषिकारभगन हा । छोटी से द्योद सोवियते अपने अपने क्षेत्र म धूण स्वाधीन 
ई तथा उह व्यापक धिकार प्राप्त है । एक प्रारम्भिक सोवियत के वया जनिकार 
तया उसका कायक्षेत्र कितना व्यापक है, इसका चिणं सवश्री सिडनी तथा वहम 
के ने अपनी पस्तकं शसोवियत कम्यूनिज्म--एक नई सम्यता' म बडे सुदरढ्मम 
क्ादे। उनहानेक्हारै कि “जपनेक्षेतकी इकाम गाव की सागरियत रस वातत 
पर नियग रसती है पि सरकारी जादो का पालन सव नागरिक तथामय क्म 
चारो प्री तरह करे । कानूनौ के भ-तगत प्राप्त व्यापक अयिकारा क जनुसार 
भावियतत भनिवाय अध्यादेद जारी कर सक्तीटै तथा प्रशासनकौ नौरमदण्डव 
रमाभिः मा सवनी है । सम्पत्ति सम्बधी कगडो रोजयार की नर्तोव अय छाट- 
टे नपराधोकेक्ेधको तकर वे गवो के सविधानो की स्थापना कर्‌ सक्ते 8। 
गरव की सोवियत का यह्‌ कव्य है कि वहं सव कनध्थो वेः पातन तवा 
सेदेक्गानूने व नियमा की मा-यता पर जोरदे, उनके प्रिपयम नादेणदे उश्यी 
करे उक्ता आदर करे भोर उम स्वीकार करे 1 इमी प्रकारयहूभी च 


यता कै कव्य का एक नाग हैक गाव ङे स्थानीय उद्यन यरव्यापार र 


यो पर्‌ दृष्टि स्सी जाग 1 वस्तुत सडको मे लेयर जल प्रदाय 
नषा वृत्वगृहा न तेकर स्ना, नाध्वगृहा व पिरित्तार्या तक, प 


१. 


‡ 


५६९ विध्य कप्रमूप सविषान 
क्नु नहाटे, जिसका सगठने, [यमन व जिष्रङौ न्यवस्या घावजनिक विते मस 
सोपियने न कर चक ११५ 
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“श्रमिक वग तया काम करते वाक्ते लोगो के अन्य वों के सव 
से अधिक सकि तथा राजनत्तिक टृष्टिसे समसे अधिक चतय नागरिक 
सौवियत सध के उस सम्पिवादी दल मे एकताब्दध हँ, जो समाजवादी 
व्यवस्था का विकास करनेव उसे शक्तिञ्ाली बनाने के उनके सथपमे 
काम करने वाके लोगों का रक्षक हैतमाजो काम करने वके लोगो कफो 
सावजनिकू व व्यक्तिगत दोनो हौ प्रकार के सब सगठनों का भग्रणो है ।" 
--सोवियत सविधान 
सोवियत स की राजनतिक व्यवस्था को एकाविकारवादी (¶01911187181) 
व्यवस्था कहा जात्रा है! दस णकाधिकारवादं का आधार वहां विद्यमान एके राज- 
निक दल का गासन है जिम परदिचम के भालोचक साम्यवादी दल का अधिनायकतेत्र 
कट्‌ कर पुकारते दै । मीवियतत रूस के मविधान मे ही साम्यवादी दल का रूम का एक 
मान राजनतिक दव माना गया है । वही रू के गजनतिक, सामाजिक, जर्धिक भौर 
बौद्धिक जीवन परदछाया हृभादहै। वही वस्तुत वहा राजनत्तिक् याजय किसी 
प्रकारके कार्यो को मचालक "क्तिहै। स्स के राजनतिक मेता इस वात को द्िपाते 
नही, बरन वे बडे गवे से अपनी एक दलीय राजनतिकं व्यवस्था कयै प्रगसा करते है! 
स्टालितने सन्‌ १६३६ के मविधानको प्रस्तुत क्रते ममयस्पष्ट कहा थाक 
सवहाराविग का अधिनायकनन वस्तुत उसके उम स तरी देल का अधिनायकतत्र दै, 
जा सवदारावग का मागद्यन करने वाली "क्तिदै) 
सूस कै नेता णक्दलौय व्यवस्वा को वस्तुत उचित समभन है । उनका मत 
दै किं राजनत्तिक दल का निर्माण लोगो के क्सि विनेष ममुदायके विरिष्ट हिताके 
आधार पर होता है । जत एक स अधिक राजनत्तिक दनो के जस्तिषव की -याग्यता 
य उनकी आवदयक्ता वटी हो सक्ती दै, जहाँ समाज के विविध ममुलाया व वर्गीके 
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मिक वं तया काम रते वक्ते सोमो के अनय वगो फे सव 
से अधिक सन्य तथा राजनतिक दृष्टि से सवते अधिक चत-य नागरिक 
सोदिप्त सध फे उत साम्पवादो दल मे एकतबद्ध ह जो समाजनादी 
ध्यवस्था का विकल फरमे व उमे श्छिदलो बनाने के उनके सथं मे 
काम करने वाके तो्मो का रदाक है तया नो काम करने वक्ति तीगौ फे 
सावजनिक व व्यक्तिगत दोनो हौ भकार के सव सगठनो का जर्रणी है" 
--सौचियत सविधान 
सोवियतत रूस की राजनत्तिक स्यवस्था को णकाधिकारवादी (व्रणावविाता) 
व्यवस्था कहा जाता है इस एकाधिकारयाद का आधार वहां विद्यमान एक राज- 
नत्तिक दल का शासन है, जिते पश्चिम के नालोवक साम्यवादी दल का नधिनायक्तत 
कह कर पुरारे दै । सापियत रूस कं मविभान मे ही साम्यवादौ दल को रूस का एक 
त्र राजनत्तिक दल माना गया ह । वही स्य के राजनैतिक सामाजिक, जाधिक ओर 
चोदि जोगन परचछाया हुजाहै। वही वस्तुत वहा रजनतिकं यामय किसी 
कारके कार्यौ की सचालक क्ति । रूस के राजनतिक नेता टस वान को द्िपाते 
नकी, वरन वे बडे गव मे अवनी एके दलीय राजनतिक व्यवस्था की प्रसा क्रतं है। 
स्टालिन मे सन्‌ १२३६ के मधिधानको प्रस्तुत करते समयस्पष्ट कहा वाकरि 
सवहारावेय का अविनायक्घनत्र वस्तुत उसमे उय म-तरी दल का अधिनायकनत्र है, 
जी पवदारावय का मागदगन करने वानी शक्तिदै\ 
रूस के नता एकरलीय व्यवस्था को वस्तुत उचित ममनतं ह! उनदा मल 
डैक्गि राजनतिके दल का निमाणलोरे फे क्सि वियेप समदाय के विशिष्ट दितौ के 
माधार पर होता है। अत एक मे अधिक राजन्तिक दलो के जस्तित्व कौ व्याय्यतता 
च उनकी आवदयक्ता वही ह सक्ती दै, जहा समाज के विविष समुलाया व वर्गो के 
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५६६ विश्व के प्रमु सविधान 


हितत मनग जलग हो । जिस समाज का निर्माण विद्विध समुदाया व विविध बर्गोकं 
हिता कौ विप्रिधता के जघास पर्‌ हाता है, उमम भिन्नभिन हिता बलति भिप्नभितर 
समुदाय ध वगहोते दै, जो परस्पर विरोधी भी होत है अतत केवत एमे समावम, 
जिम भिन्न हिना वातं मिन ममुदायाव वगा का नस्तित हो, वि्निष रोजनत्तिक 
दलप क¡ अस्तिप्व सम्भवे व जावश्यक हो सक्ता है परर सोवि व्यवस्था जपन 
वगर समाज पर सव करती है ! वह केवक्त एक दी समुदाय व एक षीषमदहैनौर 
कह षवकाव श्रमिकोकावग दह । उन सव वाएकही समाय हित दै। जत नहा 
केषले एक ही राजनतिकं दल का तस्तिष्व हो सक्ता है। नुकि साम्यवादी दतदही 
करपका वे श्वमिकाके हिता की साचना करनं म घवसं अधिके सक्षम है अत वहा एक 
लले एमा है, जिस प्रमुद सम्पूण जन जीवन पर है \ 
णक रा तर्नतिक्र दल के अस्तित्व का उक्त स्पष्टीकरण तकसगत अवश्य है, पर 
उमका उचित हीना सदहास्पद है । सामायरूप से एकः हितत वाले एक वग के लोगो 
केममजम भी विविध राजनतिक्र दल टो सक्ते) सामा-यत एकं मःदितो वलि 
एकं बग कं लौगो वाल समाज म भौ माटिक मतभेदः क आचार पर विविष राज 
निके दलो का निभाण हा सकता है । उदाहुरणाथ, उस देश मे भी जह केवनं कृषका 
वश्रमिकोकाटी वग हौ, इस मतभेद का लेकर एक स अधिकं राजनत्तिक दला का 
निपण हा मक्ता किदेश की अथव्यवस्थाम्‌ कृषिक विकास का प्रागमिम्तादी 
जायया उद्याग कौ प्रापमिक्ता दी जाय) केवल इ्ृपकोम भी इस मतभ्नेदको लकरः 
विविव दलताका निमाणही सक्ताहै किङपिका पुण य्रीकरण किया जाय या उसम 
व्यक्तिगत परिश्रम क) अवसर दिय जनि की व्यचस्या रखी जपे ! देन त्ने सौसोगावरमं 
की गति क्या ही, इयसे सर्म्वा धते मतभद का लेकर कवने शधरभिकाम भी विविध दलो 
था निर्माण हो सका ई । अत इस आधार पर्‌ विः सामो यत्त एक से हिति भनि एक 
प्रगठे सनाजम एक ही राजनतिक दल होना चाहिये, सम ण्कं दल के अस्तिप्वको 


याण्य नहो उहर्या जा सक्ता । 
केवल एकु ही राजननिक दल बर्ते दंश म इस उति को सदा बम्भावना बनी 


रहती ह कि वहा उम दस का अधिनायकतत स्थापित हो जाय, वयोकि देरी दशा म 
एसा कोद ये दल नही हाता, ओ वकल्पिके सरकार वना कर दन का शासन चता 
सकं । एकफदलीय व्यवस्था म जलोचना को सम्मावना समाप्तहा जत्तीहैनीर 
स्वस्थ लावमत का निर्माण सम्भव नही होत्ता} जिस भो राजन्तिक दलके हाथमे 
सत्ता हामी दे, वह्‌ प्राय अधिनायक्तकीय ढमस देका यसन वरता दै। दसी 
जधार पर पर््विमो विचारक सावियत राजनर्तिक व्यचस्या को अधिनायक्तत्रीय 
न्पव स्था कहते ह । प्रस्तुत चध्याय म हेम साम्यवादः दल के सगटन आदि पर पचार 
करैः यह्‌ देवग कि वस्तुन्थिति इस सम्ब व मक्याङै) 
साम्यवादी दत्त के सगठन सम्ब घी सिदात 
जमा उपर कहा गया है साम्यवादी दल के सगट्न का स्प एकाविकस्वादी 


स्त का साम्यवादौ दल ४५६७ 


(िणणाजधव) है | अतं उसका यह्‌ रूप उसके अन्तरिक सगठ्न ममी स्पष्ट 
दिखाई देता है ओर उसकं उ दृष्टिकोण से भी दिखाई दता है, जो साम्यवादी दत्त 
अन्य दलो के पर्ति रखता है \ जिन सिद्धा तो पर साम्यवादी दलं का सगठन नाधारित 
है" उनका विवेचन हम निम्न दीपको म कर सक्ते है 
वाह्य एकाधिकारवाद (एःल्पाया ०ाकाभाात्ाऽपि) 

पहला सिद्धान्त जिस पर साम्यवादी दल का सगठन नाधारित है, बाह्य एका- 
धिकारवाद का सिद्धा-त है । इस सिद्धान्त कं अनुसार साम्यवादी दल की यहु नीतिदहै 
कि वह अपने समाना तर अन्य दिसी राजनतिक दल के अस्तित्व को देवव नही सकता । 
उसकी यह नीति है कि राजनतिक सत्ता का मधिकारी अकेला वही रहै जीर वही देश 
मे सामाजिक व आर्थिक जीवन का सचालन व नियत्रण करे। यदि कभी कीई 
जप दन अस्तित्व म आय, तो साम्यवादी दल तुर त उस समाप्त करनं कं लियं कदम 
उठायगा 1 वतमान समय म साम्यवादी दल का जो प्रमाव दै, उसम ता इस वातत की 
सम्भावना ही प्राय नही रही है किभौरकाई दल इसकं विरोध म जस्तित्व म अयि। 
परारम्निके काल म भौ जो समुदाय उसके वियेवौ ये, उह वलपूवकं दवा दिया 
गयाथा। प्रारम्भ मे मे-शेविक ( 1८१51०५5 } व समाजवादी क्रा तिकारी 
(8०९१1 1२९५०1४८००8165} साम्यवादी दल के विरोधी दल धे । अत लनिनने' 
यह्‌ स्वष्ट केह दिया था कि उनका स्थान जलमष्ागा। उसकरेवाद से दलका 
एकाधिकारवाद बढता ही गया है । सन्‌ १६१८ च १६२१ के जन्तरिक उपदरयोके 
समय गर साम्यवादी दल अवध चोपित कर दिय गय थ । साम्यवादी दल कं तिरिक्त 
भ-य दलो को बिलक्रुलन पनपमं देने वाली नीति उसके वाद यन्‌ १६३६ तक चनती रही, 
क्मोक्रि कोई विरोधी आदालन न होन पाय, इसके लिए यह्‌ आवश्यक था कि एक 
मात्र माम्पवादी दल दही शक्तिका अधिकारी रहं । इसकं वादमभी समयसमनयपर्‌ 
देश कं नैता इस सिद्धात का समथन करत आयर! स्टलिनिका मततथाकिनम 
रहित सभाज मे जने सव क केवल एकी हित दै कंवन्न एकी सयाजनत्तिक दलका 
अस्तित्व हा सक्ता । जत यह्‌ जाक्स्यक है क्रि साम्यवादी दल का एकायिकार 
जभुण्ण वना रहै । जसा स्टालिनन कठ्‌ धा राज्य का नघृत्व करने वाते एक 
सव्रहुरावग के भयिनायक्नेत्र कौ व्यवस्था का नेतृत्य करनं वाला केवनएकदतदहै 
जोसमाजका दलदहै जबौरजौ कसी भौर का सह्‌ न॑ठृत्व नस्वीकार करता दहै 
सरन कर मन्तादहै\ 
आतसिक एकाचिकारवाद (प्प्लाय] एवमान) 

दूसरा सिद्धात जिक्त पर साम्यवादी दल का ममठन नाधारितं है उसका 
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श एकाधिकारवाद है । इसका तात्य यहे ह कि नातरिक दृष्टि से साम्यवादां 
दलम्‌ ˆ एकं सकल्प व एक आदं" चनेगा । दल के न-तगत ब्रिसो प्रकार कं मत 
मेद, शूट व गुद दी करो सहन नही किया जायेगा 1 इस सिद्धात का आधार वस्तुत 
पेत्िहामिक है । माम्यवादी दन का सगटन मूलत जार राजानो के विष्द्ध उनकी 
दक्तिको इनीती देने के लिये किया गया य(। जार राजानो कौ दक्ति ते लोद्यततेने 
कै लिये दल के अ-तगत वडेक्डे अनुशासन कौ जावदयकता थी । साय ही साय दल 
कैलोगो म नेतृप्वके प्रति द्र शद्धाकौ भो वडी आवद्यकता थो, मिमते मव एक 
होकर जार राजाजाकी शक्तिको दिन भित्र कर सकं । तभीसे दलका यहं स्प 
चलाआरहादहै। 

इसम स दहे नही किसन्‌ १६१७ कौ ततिकेतुरत वाद यह्‌ प्रतौत हमा 
थाकरिदल कौ एकता व उसका एकाधिकारवादो स्वरूप समाप्त हयो जायेगा । साम्य- 
वादी दल के धन्तगत उस समय परस्पर विरोधी नल उक्षन हो गये ये । कामिनेव (६४ 
प्प), जिनोविवे (210०५।५) व र्जिका (९)६०) के गुट के लोगो का लनिन 
सदस बात पर मतमेदथा कि समाजवाद) दलो कौ सम्मिलित सरकार वनाद्‌ जाय 
यान बना जाय । चुलार्नि (हणवा) कंगुटके लोगो का मतभेद सेनिनसे 
जमनी के साथ की जाने वाली त्रस्ट निटोदस्क शान्ति साध (81681 1.11015॥4 २९००९ 
ग76819} के विपय मे या । इसके अत्तिरिक्त टोटस्को (70151६४) का प्रसिद्धगट 
था, जिसका सनिनस इस वात्तपर वडा गम्भीर मतमेदयथाकि हृपकोव श्रमिषो 
तेचा रपि व उद्योग का परस्पर क्यासम्नध दौ} पर लेनिन नं उन सव परे विजय 
पाई अौर फिर साम्यवादी दल की एकता का भण्डा फहूराया 1 तेनिन ने जिम एकता 
फी पुनेस्वापना की, उम स्टाजिन न ओर सुदृढ वनाया । दल कै नअत्तगत णकेदी 
सकल्प तथा एक हौ नदेश चते इसके लिये मतभेदकर्ता राजनतिक मचसेह्टा दिय 
जातं दहै, पर मत्रमेद सहन नही कियं जाते! इस प्रकार यहस्पष्टटहै कि साम्यवादी 
दलमे जा तरिक एकाभ्रिकारवाद्‌ की जड़ काफौ मजबूत ह । 


सलोकतानिक् फंस्ीपकरण (7€ा1०९६३7८ (लापता) 

सोनियन सूस मे शामन व राजनतिक दत दोनोकाङ्ी सगटनु लोक्ताध्रिक 
कै-द्रोयकरण पर जधारित्त है ययि ल्लीय सगटनके प्रसगम इसन नाम विप 
कू्पसलिया जाना 1 नोक्नव्रकेद्रीकत दहो याके्रौयकरण लोकतात्रिकलयं यह 
साधारषत मम्भव नही ह । नोक्त व केद्वीयक्ररण लोनो ही बस्तुते परस्पर वियेषी 
मस्त है मोर अधिक्यन विचारक स्स मलोक्तव का नही ध वरन्‌ य॑द्रीयकरण 
का जलल मानतते ह । पर सोवियत स्म के विचारको की इम विय म जपनी मतग 
म्यास्या है, जिमके जाघार पर वे दोनो क सरामन्जस्य गो -यश््य उ्हरत्त है। 
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सोकतातरिक के द्रोधकरण का अ्यं--लोकतातनिकके द्रीयकरण से वस्तुत 
सगटन कै उस आतरिष स्वल्प वा बोधं होता है, जिसका आवार लोकतात्रिक पर 
जिसका हीब एकात्मक हौ । इस विदिष्ट पद (वध्यत) का निमाण सूस के प्रशासनिक 
ये दलीय अगठनकेसूपका बोषकरानकेलियही करियाग्याहै। तक्ति करा 
तापय साभारणत नगठन के उससूपसे होता दै, जिसमे साधारण जनता उसकं 
निर्माण ब क्रियाकलाप म नौर उसकी नीत्तियो क निधारण ममाग लेती है । कै त्रीय- 
केरण का तात्य साधारणत सगठन कं उसस्व्ररप से होता है, जिससे गक्तिएक 
छोटे सं दामरे मेकेद्रित हो । लाकतात्रिक केनद्रीयकरण, इस प्रकार, सगरठन का वह्‌ 
सूप ह, जिमके जन्तयत नीचै के स्तर पर सगठन का रूप तोकतनाप्मक नीर शीप पर 
एनात्मक होता है । नीचे कै स्तर परसगरठन का रूप नोकतनात्मक होता दहै, इसका 
जथ मह्‌है कि सगठन की नीति व नेता के वयन के विपय मं निणयकरनः के 
जिय साधारण जनता पूण रू से स्प्रतन हीती ै। वहु भिना किसी बाह्य दवाव कं 
सगठन की नीतियाका निर्घारिण करती दै मौर पूण स्वतेनता सं जपन मताभो के 
नाव करती है । पर इमके वाद उनका काय प्राय समाप्तहौ जाताहे। वे जपने 
हारा निर्बारित मीतियो व जपने द्वाद निर्वाचित नेनप्व स वंध जात दै । जहा तक 
नौत्तियोकते क्रिया वयका प्रश्न है, इस सम्बध मकेद्रीयकरणकी नीति बरती जाती'है। 
इसके जगि का काय प्रमुखत नेताजा काहाताहै। वै लौग उस नीति बै क्रिया वय 
के क्तिये नदेश जारी करते है, जिनका पालन नरना जनसाधारण कै लियः नातरश्यक 
हना दहै) नेतानो द्वाराजारी कौ हुई दस प्रकार गी आकज्ञाजीका उनकेद्वारा 
विरोध किमे जाने का कोई प्रन नही रहता । साथारणत वे अपने को मपननेतानोसे 
विमुख नहरी कर सक्ते । धासन कौ सम्युण शक्ति प्री नर्हसे नेता मकेद्रीह्ृत 
रहती है । केद्रीयकरण का यी मारदै। दस प्रकार हम देग्वते ठै कि लोकताभ्रिक 
कैद्रीयकरण का तात्पय निणया व नेताओो का निवाचने म लोकनत तवा नीतियाक 
क्र्यात्यमे केद्रीयकरण या एकाधिक्रारनाद है! यदीमिद्रात वस्तुत बोलेविक 
दल कै सन्‌ १६१७ के द्टव अधिवेगन मे स्तरीकार किया गया धा, जिनम्‌ उसके मुरय 
आधारो को विवेचन निम्न प्रकार किया गयाथा 
१ दल्कासचानन करन वालि उपर स नीचे तककेसय अगनिर्याचितहाम। 
२ दल बे विमिध जग (एप ००४९०) जपने-जपने प्रिया-क्ताप ना 
विवस्ण दल के समय्नकोदियाकरगे। 
३ दलीय अनरुगासन त्यत कठयर होया नोर -ल्यसस्यका को वहुमग्यक्रा 
के जधीन रल्ना होगा । 
¢ उच्च स्तरीय जगी के निणय निम्नस्तनीय अगावदलकं सन्स्याका 
ननिनायतत ऋय हाय। 
लोकतात्रिक केद्रीपकरण का व्यावहारिक रूप 
जहां तक इम मिद्धात कै व्यावहारिफ खूप का प्रन दै, दसके अन्तगत निहित 
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सोकतन व कै द्रीकरण की शक्तियो का प्रयोग विविध समय पर व विविध मामला 
मभिनभिन र्हा 1 फिरमी कैद्रीयकरण कावालवाला सदा रहे, म्पि सोकर 
के तत्व का हास धीरे-धीरे होता नाया है। प्राय सभी भ्रमुख समित्तिया म निर्वाचन 
क स्थान भव नियृक्तिनेतेलियाहै 1 सापारणसोगा को सभाभौ कौ समितिमा 
अयने कार्यो का प्रतिवदन प्रायं नही देती ओर साधारण वंठ्वं चव बहूत्त कम बुलाई 
जाती है! दल कौ नोति ङे विपयम लूला विचारनतोप्रेमम ही सभव होता हैनीर्‌ 
¶ दलीय सगढनो कौ ववौ मे । सन्‌ १९३७ म इन दापोमसत कुच को दुरक्रलका 
भी प्रयत्न किया गथा था । उस समय दलीय सगठनो के चुनाव भी गूप्त मतदान के 
आधार परक्रिि गय ये नौर साम्यवादी सगठन मे नीच के स्तर पर चेतना वदी थी । 
पर्‌ फिर सन्‌ १६८० म गृद्ध कं दौरान दल की साधारण वके होना प्रायं चद रह्‌ । 
युद्ध कंबादंसे नीचेकेस्तर्‌ की दलीय ठको का क्रियाकलाप फिर वढ याह, फिर 
भीअयमी तीचेकेस्तरके अगो पर ऊपर के जगो का नियत्रण दल की गतिविधि 
की मुष्य विदोपता दै 1 
भरकामनिक दाचेमे मी हम इसी सिढत का प्रयाग मिलता ₹ै। यहा भी 
संगठन क निचले स्तर के भगो क हुम प्रदासन के नीचे क स्तर पर सक्रिय पातहै 
पर इसके साथही हेम ऊपर करा नियत्रण भी अत्यन्त कठोर दिलाई वेता है । जहां 
तक जनसाधारण के भागलेने का प्रन है उसकी व्यवस्था सोवियत सम्मलनी 
(६०१७ ^$ऽलणए1165) तथा प्र्ास्न व॑ अगा म उह सक्रिय वेनाकर कौ र्दहै 
जौर इसे प्रकार यहं माला की गर्दै कि लनिन का यहे कथन मत्य सक्या 
करि समाजवाद मं गृहस्य स्तिया भो शासन करना सीप जायगी 1" नोगप्रसान 
कै कार्यो म आवदयके रूपमे भाग ल इनकी अप्यन्त व्यापक व्यवस्था कौ गईद। 
काम करने वाल लागौ को प्रशामन की व्यवस्था म महव प्रान्त हो, इसमे निय यदे 
व्यवस्था की गहै कि लोग अपने काम करने की स्थिति के स्थान पर भपनं मतदान 
के अधिक्रार का प्रयोग कर 1 मततनान ङे राजनतिक अधिकार का प्रयाय काम करं 
कै क्तयके साव जोड करभा प्रनसन म जनमाधारण का महत्व वराया गयादै) 
व्यावघायिकं प्रतिनिधित्व कं जवार पर्‌ नि्वचिन री व्यवस्वा द्वारो इ प्रकार उन 
ममन इकाडयो का निर्माणहोपण है निह स्थानीय सोचियेत (1०न्बा 5०५० ॥ 
कटा जाता है 1 सखौ व्यक्तिप्र के पी ण्क प्रतिनिधिके जाग्र पर प्राम च नगर 
सोवियततो का समख हिसि मया है । स्थानीय स्रावियत (1०९ 8०५1615}, जिता 
सोवियन्त (0शाप्टा 5०४९३}, भेश्रीय सातरियत (रिण््ष्यव) 5०५65), भपत्तव 
सोवियत्त (०५011०81 ऽ०४।०१5} तथा जन्त म जखिन सघीय सानिय्त {4 
एण ऽ0ण्णलः) वे इकादया ईं, जनके माव्यम सत खूनक लाम्‌ वहं क प्रासन 
माग तते ह 1 नीच स्तर के सोत्रियत विति व्यवाय, शिक्षा एव स्वान्य्य जप 
विधिथ विभागो स विभाजित है चिनम काय करके लाय प्रास मं माय ततद) 
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रूत म दस प्रकार ठोकतातिक कैद्रीयकरण काजोसरूप है, उक्के लिय कुच 
विचारक “जन नभियान' (10011122) शब्द का प्रयोग करते हु । जन अभियान 
म वस्तुत वे दोना तप्वहोतेदहै, जो रूस कौ व्यवस्था म पाये जातौ । अभिवानके 
लिपे एक ओर जहां साधारणत अभियान मे भाग तेने वातै लोग की आवश्यकता 
होती दै, वहा उसमे दूसरी परर एक अभियन्ता अर्थात अभियान को चलानं बाले कौभी 
आवदयकता होती है । रूस की व्यवस्था म साधारण जनता धदि अभियान म भाग 
लेन वालीहै, तोचौटीका नेतृत्व उसका सचालन करनं वाला अभियन्ता है । 
इस प्रकार हम देखते है लोकतात्रिक के द्रीयकरण एक अ-य सिद्धान्त है जिस 
परस्स की दलीय सगठनं की व्यवस्था धारितं है। पर व्याव्रहमरिके रूप मं उस्म 
के द्रीयक्रण वा तत्व अधिक पाया जाता है । वहा केवल एकं ही राजनि दल का 
अल्तित्व स्वीकार किया जाता है, इस दृष्टि से ता केद्रीयकरण दै ही, इम दष्टि तेभी 
वहा केद्रीयकरण है कि दल के अन्तर्गत भी चलती ऊपर के नतप्वकौी ही रहनी दै। 
व्यवहारमे होता यहद किं दल कै ऊपर के नेतागण प्रस्याक्षियो का नामाकन कर दति 
हैँ जीर जनसग्धारण को उह केवल जपनी स्वीकृति देनी होती है 1 निणय लेन का 
काय व्यवहार मे नैतागण करते है ओर सावियत सम्मेलनो (58०४९18 ^ऽऽलाएा168) 
का कायडउन मिणयो को स्वीकार करनकादही रहता है । किती भी स्तर प्र साधा 
रणत कही भी विरोव का प्रन नही उठना । वहा वस्तुत व्यवस्था ही एेसौ कौ गर्ई 
है कि साकेतन की तुलना मे केद्रीयकरण का प्रोत्साहन अधिक मिले । साधारण 
सदस्यो के लिथै दल के प्रति अपतरे दायिप्व क पूरा न करन पर लिय भत्सना 
(ललाप) सावजनिक्‌ भप्सना (५८४० (65४९) दायित्व कं पद स मुक्ति 
(हिलफा०५ब] (णण 6अतण्डाणिर कठा.) निष्कासन (77500) तया पुलिस 
रिपोट के साय निष्कान के दण्ड तक की ग्परवस्था की गर्दै । 
इतना सवे कुच कहे जान पर भी हमे यह स्वीकार करना पडेगा कि लाक्तेत्र 
कैक्मवकेद्रीयकेरण के अधिक होने पर भी सोषियत व्यवस्था वह कै लागोकां 
प्रशासन का भाय वनाने म व उनक्रा कल्याण करने म काफो हन तक सफल हु्ईहै। 
कठोर दलीय अनुशासन (अणा एवा 015617९) 
चीथा सिद्धान्तं जी सोवियत दलीय सगटन का नाधार रै, कठोर पलीय 
अनुगरासन है} दन की सल्स्यताके विषयम जो नियम वनाय गयेहे, वे सदस्य को 
दल की तुलनामे वडादैय उनादेतदहै। दल क़ सदस्य उनन भ पहल व्यक्ति 
को णक लम्बौ उम्मीदवारी करनी पड्तौदहैओर निम्न रर्तां कं पालन क्रा दायिघ 
अपने ऊपर लना पडता है 
१ द्वै सदस्यवे लियं यह आकश्पक दै कि वड्‌ प्रारम्निकं गुन्क द्र ओर 
अपनो भायमेसे दलीय कोप कं लिये नियमित सूपस चदा दता रह्‌ । 
२ उसके लिय महभ जगव्द्िकहैकि वह्‌ ल्व की नोति का पालन 
कटोरतापूवक कर । 


~ 


५७२ विश्व के प्रमुखं सविधान 


३ दलके लिये सदस्य को नाप्मममपण करना पडता है । 

४ उ दन के वचारिक प्रचारके लिये काय क्रते की प्रतिना कामी 
पालने करना जकदयक होता हे! 

५ उसे अपने को आचिक महृत्वके कायकरने के योग्य बनाये रखना पडता 
है जौर श्रम भनुनासन (1ण्०्ण 01002116) के नियमो का पालन करना मो उसके 
किये निचाय होता है । 

दस भकार के भनुदासन का पालन करना यद्यपि दन के सभी सदस्यो के लिय 
जावद्यक होत्ता है, पर साधारण मदस्योमेसंभी ए्करेसे गुटका निमाण हौ जाता 
दै, जो साम्यवादी व्यवस्था के अहटुट विदवासौ व उसके लियं अधिक परिश्रम करने 
चाले हाते है । अल साधारण सदस्य को उस गटक आदेश वे नियतण म चलना 
पहत्ताहै, गो दल के ेसे व्यक्तयो का वन जाता दै। 

साम्रवादी दत्त की सदस्यता 


मका साम्यवादी दर एक एेसरान्लदहै, जिसके मग्न के सम्बध मे 
वेड सावधानी वरती जातत है । बहे एक अप्यत एकता प्रधान सगटन मी है । उसकी 
सदस्यता के भतगत रूस कौ जनसस्या का केवल ३ १५ प्रतियात भाग ही सम्मिलित 
दै, जवक्रि उसका दासन दश की सम्पण जन्या पर दहै! यही कारण ह कि उसके 
विषयमे यह्‌ कटा जाता है कि उसका कायप्रणासी लोक्तनाप्मकं नही है । माम्यवादी 
दल मै नेता जपन ल्ल बे समयन को चाहि कितना ही लोकतत्रीय बनाये, यह्‌ निचय 
हैकिदनकी सदस्यतां को जनबरूक फर इता सीमित रखा जाताह कि उनम 
केवल दल के प्रति नास्या रसने वाचे लग दही रहं नौर अनु्ासन चिगरडनेन पायं । 
जसा मनिनमक्टाथा ' सदस्यता कम च्य ओौरदेत वकी शक्ति वामो यही 
साम्यवादी न्न की सदस्यत्ता सम्बधी नोति कासारहै। 
दले को मदस्य्रता के नाधार प्रमूखत व्यक्तिगत दहै नौर उसके भीततर भरवेश 
करम का मागर बडा विय है{ दत्त की सदस्यता सम्बधी नीनि के भनुसार सदस्यता 
को आबदमनताय दतनी भिक य कटोर ई ति वहत कम लोग उह पूरा कर्‌ सक्ते 
है गौरमे दही उसके भीत्तर प्रवेद कर्‌ चकमे ईद प्रत्यक व्यक्ति दल की सलस्यता 
के यि प्राननापत्र देन का अधिकारी तदी दोना । पुजारी (1८515), सद्रेगज 
(8९९५००5), व्यक्तिगत व्यापारी (५५६८ फला८०२६६] व वरुलक रियान 
(१५1 एता), जो सानि दकि कं पिरोधी होने द, दत्त फी सदस्यता के 
लिय प्रायनापच हो नही रे सकने । इसके मतिरिक्तअय लोर्गोममेभी यदि को 
च्यत्ति साम्यवादी बदर्या मे प्रेरित दाकर दतर की सदस्यता प्रण कला याहता दै, 
तो उने अपने प्रायनापत्र परतेमतीन चारजव तागा की विषाष्टिि करनी पडती 
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त का साम्यवादी दल ५७३ 


है तदन कं अन्तान जच्यी खाय वावि समे जात हो । सदस्यता प्रावनायन उस 
दल ङो स्यानीय याका को देना पठता है) वहं प्रार्यो व्यक्ति वै विषय मप्रुरी जच 
कराती है जर चव कटौ उसकी सदस्यता स्वोकार कौ उऋतीहै। 
सदस्यता स्वीकार क्रिय जनिकेवद नी व्यक्ति कोएक स लकर पांच वप 
वकं निवप्रयानी (८५१५)4०16) करूप म रहा पडता दै । यह समय भी उसकी 
प्रभाक दाता दै। {स समय का यदि वह सखफलतापूवक व्यतीते वर लता है, ओर 
यि यह्‌ स्पष्टत निद दा जाता है वह पूरी तरह साम्यवादी सिदाता म विश्वास 
करन लगा है, उसको वुजुजा वुत्ति पूणत समाप्त हा छकी दै, उसकी स्वाय भाव 
नाव पणत समाप्त हां की है, उसका चरित्र अच्छा है मौर वह दल कं दायित्वा के 
भति पणन सखम है, तव कहौ उस दल का पूण सदस्य माना जाता है । कित्तन 
ण्यति प्राथनापत्र पर्‌ सिफारिद कर, कितन दिन का समय प्रत्यागी रहन के लियं 
निद्चय तिया जाय, यह सव प्रार्थो क स्तर व पेश पर निभर करता है । उदाहरणाय, 
काम करन वालं व महनत करन वाल लागा को नया कौ अपेक्षा सदस्यता के लिये 
भविक उपयुक्त सममा जाता है । उन लागा कं भव कौ शते अधिक सरल रखी जाती 
है भाकार्वानाम काम करने वाल या खदाना म काम करन वाल श्वमिकर प्रेणी कं 
सोम हात है। एस लोगा के लिय साधारणत दो समयक की आवश्यकता होती है 
मौर उनका उम्मदवारी का समय भौ केवन एक वपकाही रखा जाता है । उन 
सागोकेनतिये, जा कुं उच्च स्तर के हीत दै तथा जिनमे अच्ये कारीगर, नध्यापक, 
अदि मम्मिलित दै साघारणत ५ समयको कौ आवश्यकता हाता हं ओर उनका 
उम्मदवारी कासमयमीकमसे कम दा वप रखा जतिाहै। सरकार कमवारी, 
वृदधिजीवा लाग तया अन्य ऊवे पेदे वत्ते लागो को दल कौ सदस्यता वडी सावषाती 
सदी जाती दै । उनके लिय १०-१० वप को अच्यी सदस्यता कं ५ समथको की 
भावस्यकेता होती है ओर उ-द्‌ आवश्यक स्प स ५ वप तक उम्मदवार रहना पडता 
दे। दस कौ सदन्यता के लिय वस्तुत काम करने वाते लोग के वग के व्यक्तयो 
कौ भधिक उपयुक्त सममा जाता दै भीर उने प्राय २० प्रतिशत स्मया भी सम्मिलित 
रहती है । 
साम्यवादी दल का सगरठ्न 
, पराम्यवादी दन का समठन पिरामिड (एधा) कौ तरह का है। इसमे 
श कौ आर अनेक द्योदी द्ोटी इकाइयां है, जिनकी सख्या ज्पर की नोर कम 
क ५ पर एक अन्तिम दाक्ति से परिपणकेद्व है 1 सगटन का स्वरूप 
शो पकादका भ काहोनिके कारण प्रप्येक नीचे कौ इकाईपर ठ ऊपर 
(1 नियत्रण है ! इसके अतिरिक्त प्रस्येक इकाई म इकाई कौ वास्त 
सोयम [१७ एक छोट समिति म निहि है ! सगठ्व की तिम इकाई जिस 
८०पाणय०) कहा जाता है तथा जो सव इकादया मे छोटी है सवसं 
नभिक पत्तरालौ है 1 वहो अय स्च नीचे की इकाडयो का नियत्रण करन बाली, 


~. १ 


| 


स का साम्यवादी वत ७५ 
॥; 


है । इनम से एक कायक्ारिणी स्मिति (2013४) का चुनाव 
की वठक प्राय होत्ती रहती है, यद्यपि समिति प्म्मेलन के 

काय करती दहती है । समितिके ५५ सचिव होतेह 

है तथा जिनकौ पुष्टि उपर कौ इकाईद्वारा होना 

भ्काय अपन क्षेत्र कौ नीचे की इकाइयो कै कायका 

५ जारी करना तथा उनको सामान्य देवभात 

\ क्षे के अतगत्त दल के प्रकागनो कौ व्यवस्या 

नाव भी क्रतं दहै तथा दलसे वाह्र जौ 

नके कार्यांकी दंखभाल करना भी सम्मसनं 


ˆ ^ इक्र अखिल स्थीय काग्रेस (41 
कं सगटठन का यह सवते ऊँचा व सवसं वडा 
\ इसके सदस्यो का चुनाव उपक्षेत्रीय, सषेत्रीय, 
५५५ जाता है। यहं दल के सगठनकी 

इकाई है। इसका काय दल कौ नीति 

+ निणय करना है। इसकी भी एक 

„ समितिक्हतेहै। यह्‌ ममिति विविध 

॥ ्ै, उन पर निणय तेना जखिक्त सीम 
ई वार होतीदहै। 

॥। 

भमुख अभ कैप्रीय समिति (९०८ 

सीय काग्रेस वारा गुप्त मत्तदानं 

तया १११ प्रत्थायी होते है। इसकी 

7 + (एषा $6010107168}, गणतेना 

ॐ प्रधान, उच्च सनिव कमान्‌ के सदस्य, 

कद विचारक लोग सम्मिलित दते है । 

^ दै। इसका काय जनता, साम्यवादी 

+ के निणयो के गनुस्ार नदेश देते 

नही हयो रही हतो, तवे उघकी सव 


गव्छताणयः) है 1 इसका निमाणं 
१,४ब पोत व्युरो (एग छष्यव्वण) 
# 1 


५७४ विश्वे प्रमु सविपान 


दरवारईद 1 यही कारणदहैकि टारस्टरनक्हा ह पि "मगच्नात्मक दृष्टिम्‌ दल मा 
रूष एकं शक्तिगाती पिरामिद का ६।५ 
दल के प्रारम्मिक्‌ जम 

साम्यवादी दत कौ प्रारम्मिक दकादयां प्रारम्मिक दलीय नग (ए०ा४ 
एठा 0हणाऽ) कठं जात ह । पहले इद्‌ मलम (नाऽ) या -यूपस्यू (९५५९५) 
भौ भहा जात्ता था । दनक अस्तित्व द्रव्यत गारान, प्रत्येक बडी दकानि फे कायालय, 
परत्यक स्यूत तया प्रत्यक रजीमटमे है । उनका जकार स्वान-स्यान पर भिन्नभिप्न 
दै। कमस कमस्दस्य सस्पा३दो मक्नी। जय द्काई का जाकार वडा दाता 
है रो दकाईदे लोग णके कायकारिणी का निर्वचन बर तेतहै। इत न्यूसे 
(७५१९१४) कहा जाता है इसरा एक सचिव (ऽ००९ग (५) होता दै जो ममिति 
का प्रवान (लोपक) भो होता है। स्मे साम्यवादी दलके नाधारका 
नि्मीणय हौ दकाद्यौ करतो है 1 इनकी मन्या लगभग २५०००० है तथा जसा दन 
के नियमोम कहा गया है, समाजवादी समाजं की व्यवस्वा सम्बधी कर्योका 
नियत्रण करना दही इकादयो काकामहि। 
नगर व जिल्ला सम्नेतन 

साम्यवादी दल के मगढ्न कौ दुसरी इकाई नगर्‌ या बिला सम्मेलन (€)1४ 
0 01506 (मादि ०९) है । यह्‌ इकाई प्रारम्भिक इकाई से ऊचे स्तर की इषा 
है) इसका निर्माण उन प्रतिनिधिया इासा होता है, जिनका नाव प्रारम्मिक्‌ इकादयां 
करती है । प्रत्येक सम्मलन जपनी समिति (छपा ९५), पने सविव {ऽ्लानवा#) तवा 
दो स्थानापन्न प्तचिवो {5४४511८८ 3८्८ ९181165) का नाच करता दै, जिनकी पुष्टि 
उसके ऊपर वाली इकाई द्वारा होना नावश्यक होती है 1 सम्मेलन की वठ्कवपम 
कृम से कम एकं वार अवश्य होती है, पर्‌ समिति सदा दही काय वरती रहती ईै1 
समिति क! काम प्रारम्भिक दकादयो फे सचिवों से सम्पक वनाये रखना, उ हं नीति 
मम्ब-धी निर्देश देवं रहना नया उनके कामकी देखभाल चनाये रखना दहै । इयके 
मति उन साम्यवादी गुटो के कामकी भी देखभाल बरना इस चमिति का काम्‌ 
है, जो विविष ड युनियन, सहकारो सस्वाभो, युवक सगढनो तया ास्कृतिकं सगठनो 
मे पाये जातत है । दस प्रकार दूसरी इकाई का काम पहली इकार्दकं कान कदेव 
भाल करनादै। 
क्षचनीय, प्रदेश्ीय ब गणतश्रीय सम्मेलन 

साम्यवादी दल के सगख्न कौ तीसरी इकाई क्ेनीय (२९०१०), प्रदेगीम 
(वलतपणत) तथा चणय (०४०11०२०) इकादयय है । इनके मीठर द्रा 
दकाया द्वारा चने हए प्रतिनिधि होते है) इन बी सर्वोच्च सत्ता धूण सम्भे 
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लनो म निहित होती है । इनम से एक कायकारिणी समिति (८९५४) का चुनाव 
सिया जाता है । सम्मेलन कौ वठक प्राय होती रहती है, यद्यपि समिति सम्मेलन के 
निणयो कै अनुसार सदा कायं करती रहती है + समिति क ४५ सचिवं हते दैः 
जिनका निर्वाचन सम्मेलन करता है तथा जिनकौ पृष्ट उपर दी इकाई दारा होना 
आावध्यक होत? है । समिति का कय नयन केव की नीचे की इकाइयो के कायं का 
प्रव-ध करना, उसके विषय मे वश्यक आदे जारी करना तथा उनकी सामाय देखमाल 
करना होता है } य सम्मेलन अपने अपने केव के अ तेत द्र के प्रकाशनो की व्यवस्या 
करने कै लिय सम्पादक परियदो का ूनावभी करतेहैतया दले बाहर जो 
साम्यवादी दल के गुट काम करत है, उनके कार्यो कौ दैखमाल करना भी सम्मेलन 
काकमदहै। 

अल्ल सधी कामरेस 


साम्यवादी दन के सगठ्नकी चौथी इकाई अखिल सीय क्तागरेम (^ 
०) (णाऽ) ह । साम्यवादी दल के सगठनं का यह सवेसे ऊॐंचा व सबसे वडा 
अगद । इसकी सदस्य म्या हजारो मे है } इसके सदस्यो को दनाव उपक्षेकीय, भनीय, 
प्रदेनीस तथा मंणतनीयं इकादयो द्वारा करिया जाता है) यह्‌ दल के सग्लकी 
एक संयमे उच्च व सवस अधिक शक्तिशाली इक्र दै) इसका काय दल की नीतिं 
का निघारण करना व उसकी द्रूटाीतिक्रा निणय करना है) इसकी भीएक 
निर्वाचित कायकारिणी समिति दहै जिसके द्रीय समिति कहते है । यहु ममिति विविध 
विषयो प्रर जो जपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करती ट, उन प्र तिणय लेन! अखिल सधीय 
क्स का काम है) इसकी वठके वषम कट वार हातीहै। 
कैद्रीय समिति 


साम्यवादी दल के सगठन का एक वडा श्रमुख अग वै द्रीय समिति (0८८ 
121 (0१1९९) है । इसका चिदचि चित सपीय क्रे दरगरा गुप्त मतदान 
द्यरा होता है । इततके अन्तयत १२९ सदस्य त्था १११ प्रणान हाते है । इसकी 
स्वना कुं अजीव सौ है ! इसम दल के सत्निवे (ए) 5तवलवा), गणनत्रा 
की मत्रिपरिपद के प्रभावशाली सदस्य, उनके प्रधान, उच्चं सतिव्‌' कमान के सदस्य, 
उच्च पुलिस जयिकारी, तथा बुद्धिवादी ष करु विचारक लोग सम्मिलित होते है । 
दत की ष्टप्टि सं यह एकं कवडी महृत्वपूणं इकाई है । इसका कायं जनता, साम्यवादी. 
दलीय सगघ्न व सरकार कौ अलि सपीय क्रि के निणथो के अनुमार नदे देते 
रहना है । जव निल सीय काग्रेस फी उठक नदी हो रही हाती, तव उमरी खव 
दाक्तिया का प्रयाग वस्तुत यही सस्था करती है । 
म्रसोभ्विम 


साम्यवादी दत का छटा नग ब्रेसीडियम {एष्ल्डवाणय) ह । स्वका तिमाप 
उन दौ परगटनो क स्यान पर्‌ विया गया दै, जि-ह प्ते पोचतिद-नयूरो (णाग एपतलवय) 
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इकाई ह 1 यही कारण है कि टाउस्टर मे का है कि “तमव्नातमकद्प्टिसं दन्न का 
रूप एकं शक्तिाली पिरामिड का है । 
दल के प्रारम्भिक अग 

साम्यवादी दल कौ ्रारम्मिकं काद्य प्रारम्भिक दलीय अग्‌ (एापण्थाक 
एम ०15} कठं जात हँ । पटले इ ह सत्स (618) या -पृवहयु (24९४०९५) 
भी कहा जाता था । इनका अस्तित्व प्रस्येक कारखाने, प्रपयेक वडी दूकान कै कार्याय, 
प्रत्येक स्तरूल तथा प्रत्यक रेजीमेट मे है { इनका आकार स्थान-स्थान पर भिन्नमिन 
दै । क्मसे कम सदस्य मच्या३े टौ सकनी है । जव इकाई का नाकार वडा होता 
है, तो इकार्ईके लोग एक कायकारिणी का निर्वाचन कर नेतेषै। इसे ष्मूरो 
[80८) कंटा जाता है । इसका एक सथिव (5८०७7१४) होता है, नो समिति 
का प्रधान (लोषपफतण) मी होता है। स्तके साम्यवादी दलके आधारका 
निर्माणये ही इकाद्यां कर्ती है) इनकी मब्या लगभग २५०००० है तथा जसा न्ल 
कै नियमो म॑ कहा गया है, समाजवादी समाज की व्यवस्था सम्बधी कार्योका 
नियत्रण करना इहो इकाडयो काकामदहै। 
नगरः थ जिला सम्मेलन 

साम्यवादी दल के मग्न कौ दूसरी इकाई नगर या जिला सम्मलन (€ 
छा तित ८०९८) है । यह्‌ इकाई प्रारम्भिक इकाई से ऊचे स्तर को वकार 
है1 इसका निर्माण उन प्रतिनिधियो दवाय होता है, जिनका चुनाव प्रारम्भिक इकादय 
करती है ? प्रत्येक सम्मेलन जपनी समिति (४०९९), अपने सचिव (ऽधद्नलका9) नया 
दो स्थानापत सचिवो (ऽ५४०5५॥प॥८6 8०८ ल।27168) का चुनाव कर्ता है, जिनकी पुष्टि 
उसके ऊपर वाची इका दारा ोना वादश्यक होती है । सम्मेलम कौ चठ्कवपम 
कम से कम एकं वार जभवदय दोती है, पर समिति सदा दही काय करती रहती है । 
समिति का काम्‌ प्रारम्भिक इकाइयो के सचिवो से सम्पक्‌ वनापे रखना, उन्द्‌ नीति 
सम्बधी निदे देवं रहना तथा उनके कास की देखभाल बनाये रखना दै । दसकरे 
मतिरिक्त उन साम्यवादी गुटोके काम कौ भी देवमाल करना दस समितिका वाय 
दै, जो विविध दरेड यूनियन, सहकारी सस्थाओ, युवक सगठनौ तथा सास्टतिक सगठन 
म पाये जात है। इस प्रवार दूसरी इकाई का काम पहली इकाई के काम कौ देख 
भाल करना है । 
क्षेनीम, प्रदेशो वे गणतप्नीय सम्मेलन 

साम्यवादी दल कं सगठन की तौसरी इवाई कषेमोय (दिश्या) ्रदेीय 
(लपपप्मफथ) तया गणतव्रीय (एचणणिषण) इवाद्य ह 1 इक भौर द्रवरी 
इकाडइयो दवारा चने हए प्रतिनिधि होते है। इन कौ सर्वोच्च सत्ता एण सम्मे- 
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सनो मै निहित होती है । इनम से एक कायकारिणी स्मिति (०९६१) का चूनाब 
किया जाता है । सम्मेलन की वठके प्राय होती रहत ह, गरयपि समिति सम्मेलन कै 
निणयो के भनुखार सदा काय करली रहती दै । समिति के ४१५ सचिव दयेत है, 
जिनका निवर्पचन सम्मेलन करता है तथा जिनको पुष्टि ऊपर की इक द्वारा होना 
जावदमक होता है । समिति का काय जपन क्षेत को नीचे कौ इकाहयोकेकायकरा 
प्रच ध करना, उसके विषय म आवश्यक अदेश जारी करना तथा उनकी सामान्य ैखमल 
करना होता है । ये सम्मेलन अपने जपने क्षेव के अतगत दल के ्रकाननो कौ व्यवस्था 
करने के लिये सम्पादक परिषदो का च्ूनविभी करतदहैतथा दलसे बाहर नो 
साम्यवादी दल के गुट काम करत है, उनके कार्यो कौ देखभाल करना मी सम्मेलन 
फाकामहै। 

भविल सघोध काग्रेस 


साम्यवादी दल के सगढनकी चौथी इकाई अविल सीय काग्रेघ (1) 
00 ८णणक्षा०ऽॐ) है । साम्यवादी दलके सयठन का यह सवपते ऊेचा व सत्ते बडा 
अगद । इसकी सदस्य मद्या हजारो म है । इसके सदस्यो का चुनाव उपक्ेत्रीय, भनीय, 
प्रदेनीय तथा गणतनीय इकादयो द्वारा किया जाता है। यहदल कै सणठनकी 
एक सवे उच्के क सवे अधिक दाक्तिदातती इकाई दै । इसका काय दत की नीति 
का निर्धारण करना ष उसकी कूटाीतिका निणय केरा है। इसकी भीएक 
निर्वाचित कायकारिणी समिति है, जिसे के द्रीयं समिति कहते है । मह समिति चिविध 
विषयौ पर जौ अपने प्रप्निवेदन प्रस्तुत करती है, उन पर निणय लेना अखिल सवीय 
काम्रेस का कामहै) इसकी वैठके वपम कड्वारहोतीदटे) 
केद्रीय समिति 


साम्यवादी दल के सगठ्न का एके वडा प्रमुख अग कै-दीय समित्ति {८०८ 
781 त०प्णक 1९९) है । इसका निर्वाचन अखिल सीय का्रेस दवारा गुप्त मतदानं 
द्रा हाता है। इतके अन्तगत १२५ सदस्य तया १११ प्रत्याशी होत है । इसकी 
रथन कुं अजीव सरी है । इसमे दत के सन्नि (एवा) 50८25), चवर 
कौ मत्रिपरिपद बै प्रभावशाली सदस्य उनके प्रधान, उच्च सिकं कमान के सदस्य, 
उच्चं पुलिस जधिकारी, त्तया वृदिवादी ब कुद विचारक लोग सम्मितित हीनं ह । 
दल कौ हध्टि से यहं एक वडी महत्वपूण इकाई दै । दसका काय जना, साम्यवादी 
दलीय त्तग्ठन च सरकार को यित सवीय क्रिस के निणयो के जनुमार नादद दत 
रहना हे । जव जितत सथीय काप्रम षौ वठकनही हा रही हाती, तव उसकी सवं 
दत्तियो का भमाग वस्तुत यदी सस्वा करती है । 
प्रसीडियस 


सम्यवादौ दल का छटा अम प्रें्ीडिवम {शिल्ञ्वाथयण) है । इसका निमाण 
उने दा स्ग्रठत के स्वानि एर क्रिया यया है, निद ष्डने पोलिद-सयुरो (एण ०५८९४} 


५७६ विद्व के भ्रमु सविधान 


व भर्नाइ्‌ जख्नल व्यूरा (0८६40124 0९पद) एष्ट) कहा जात्ताया। दस सगठन 
क निमणि इसलिय नोर मी जावदयक चा कि कंद्रौय समिति एक बहुत बडी ममिति 
थौ ओर उसकी वेखक वप भरम कवल ४ब(र दाती वी। जव केद्रीगं समित्ति 
दस प्रेसीडियम नाम की एक छोटी समिति क निर्वाचनं कर्‌ दती इ, जौ उब्का भोर 
संदल का दिन प्रतिदिन का काय करतीदहै।! सन्‌ १९९२ म इसके २८सदस्पव 
१२ वकरत्तिकर सदस्य ध । दल के नियमोके अनुमार प्रपतीडियम का काय उमकी 
पषकोके वीचके समयम के दीय समित्तिके कार्यो का सम्पादन करना है । प्रसीडियम 
वस्तुत साम्यवादी दल का सवस महत्वपुण गदहै। इसमदलके चोटी के नेतागण 
हत्‌, जोसग्कारकेभीसस्यहोत दहै! यहा वास्तव म उन सव निणथोकौ 
करती, जिह सरकार किरात करती रहै। इस छीटी सी समिति म वम्तुत्त 
साम्यवादौ दन की सर्वेच्चि गक्ति निदत्त रहती है । 


अय सहायक अग (ऽप४ताा > 4६९९1०5} 

१ सचिवालय (5०५161911816] --यह्‌ साम्यवादी दल की प्रदासकीय शासा 
है । दल के सनु १६५२ के नियमा के अनुसार इसक्रा प्रमुलकायदलके निणयावं 
क्रिया-वय को देखना तथा उसके लिय क्मचारियो का चयन वरनाहै। 

२ निपत्रण आयोग (८०पषण दगपााऽ६।०८)---दल्न का यह अग सयुक्त 
रज्य (014 [ण्वमण) के प्रमुख सचेतक (८01 ५४४९) सं मिजता जुतता 
अग है) इसका काय दलं कं सदस्यो म अनुशासन व नतिकता वनाय रखना है । दल 
के सन्‌ १६५० के नियमो के अदुस।र उसकं निम्न तीन प्रमुख कायदहै 

{१) दल के सदस्य व उम्मेदवार दलीय अनु्ासन का पाल्ननं करत रहे 
ष्ुस पर्‌ दृष्टि रखना, 

(२) दल कँ उन सदस्या क विरुद कायवाही करना, जो दत के काथक्रम को 
भग कर उसके नियमो को तोड तथा दत्त व राज्य के अदुशासन व दन की भाचरण 
सहिता फे विर्द्ध आचरण कर, 

(३) उन अपीलो का निणय करना जौ क्षवीय प्रदेशीय, गण्तनीय दकादयी 
की क्रीय समितियो के अनुशासन सम्ब धी मामला के नणया के व्क जप्‌ । 

दस प्रकार हेम देखत है कि अनुशासन सम्बधी मामला म चास्तविक दाक्ति 
दम आयाग केहावमस्टतीहै आर यही दले का एकेतावद्ध स्वनं के जिय उत्तर. 
दायी! 

स्ाम्यवादो दल का महत्व 

स्म केलागोके सामाजिक, जाथिक, राजननिव्र तथा बौद्धिक जीवन वै 
निमण के सम्व-धम स्राम्यवादो दलं का वडा महत्व! रूष कामन कं मीच 
गस्तुत इमो दल का हाउ रहता है । जमा गव जिन्व न कटा हं ' वस्तुत यहा 


रूस का साभ्यवादो दल ५७७ 


न दलह, जो चासन करता दै ।" स्टालिन ने स्वय मी इसत सम्बप मषसा दही 
विचार व्यक्त किया है भौर कहा है कि “समाजवादके देय सोवियत सधम केवल 
ह्मी एक वातत से दल के नेदत्व के महत्व की सर्वोल्च अभिभ्यक्ति हई मानौ जानी 
चाहिय किं एक्‌ भी महत्वपूणः राजनतिक अथवा संठनात्मक शररत का मिणय दलके 
निदेश के विना नही किया जाता ॥ ८ साम्यवादी दल के महत्व का विवेचन निम्न 
शीपको म किया जा सकता 
साम्यवादौ दल तथा समाजवादी व्यवस्था 

सूस मे समजिवादी व्यवस्था कौ स्थापना, उसकी रक्षा, व उसकी उनति का 

धेय साम्यवादी दल कोह । सन्‌ १९१७ से १६३६ तक साम्यवादी दलका कायं 
देन मे समाजवादी व्यवस्था के निमणिक व उस रक्षक का रहा है। उसने जपने 
दम काय का सम्पादन सफलतापूवक किया, जिसके परिणामस्वरूप देश म समाजवादी 
ग्थवस्था को जडे पूरी तरह से मजवूत हौ गई । सन्‌ १६३६ के वाद से उसका काय 
उनलोगोका कचारिक व प्रियत्मक पय प्रदान करना रहा है, जो दे म समान- 
यादी व्यवध्या को पूण करना चाहते है । जीपत के व्यक्तिगत, बौद्धिक सामाजिक 
एव आविक, समी पहलुओ मे उसने स्सके लोगा का मागददान वियाहै। यही 
कारण हैकिरूतके मव्रिधान मे साम्यवादी दल को “समाजवादी व्यवस्था का 
विकास धरले व उसे गक्तिशालौ वनने के उनके सषप म कार करन वले लोगोका 
रक“ कठा गया दहै । 

साम्पवादी दत तथा सरकार 

साम्यवादी दरचही वास्तयमसू्सम सरकार दहै, इम कारण स उसका महत्वे 

ओर भी जविक दै । नीति तथा कानून निर्माणकेमम्बधमनजो भी निणय लियं 
जते है, जान्तसिकिं व्यवस्थां अथवा परराप्ट सम्बाया के मचालनके विपयमे जी कृद्‌ 
भी किया जाता दै, वह सव पिले केद्रीय समिति अथवायो कुना चाहिय कि 
प्रेसौडधिम दारात पिया जाता । सरकार का काम उस निश्चयके अनुसार काय 
करना भाग्र हता दे) वस्तुत सरकार व दल के प्रेसीदियम म कंवल नाम करा जन्तर 
है, क्याकि सरकार के अधिक्राद्म उच्च सदस्य दद के पदाधिकारी हात द! दसके 
नतिरिक्त साम्यवादो दल की उच्च सत्ताको सरकारको नीति सम्बधी नदश दन 
मर्तेषूरा करनेके लिये कहन कानी जधिकारदै। दल का नियवण सरकारी 
काम काज पर इमनिय ओर नी रहता है कि प्रत्यक सरकारी सस्व(मदतकी एक 


^०१४३४ 
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इकाई, जि सल कहते है, काम करती है भौर सरकारी कायक सूचना दम कै कार्या 
लथ को देती रहती है । इ प्रकार हम देखते है कि रूस मे साम्यवादी दल ही वाम्त 
चिक सरकार है तथा सरकार उसके हाय काएक दिलौना माव है) यही कारणदहै 
क्रिञआंग तवाजिकको हुम यह कहते दण पाते है कि “वाह वहं पच वर्धीय योजना 
हो या सुरक्षा परिषद के किसी प्रस्ताव कै निवेय कौवातहो या श्रमिक अथवा 
भसे मम्ब धी किसी तीति की वातं हो, निश्चय वस्तुत दल ही केरेता है । सरकारको 
निणय मिल जाता है भौर षह उस क्रियान्वितं कर देती है 1५ इसी प्रकार के विचार 
काटरने भी व्यक्त कियद जौर कडा है कि “व्यवस्थापन तथा प्रशासनदोना हीम 
हरे समय नियवरेण दल काही रहता है तौर वही यह निणय करता है कि क्या किया 
जाना दै, कस किया जाना है मौर क्सिके द्वारा किया जना है १५५ 
सान्थवादी इल तया सोवियत 

रूप के ल।कतव्रात्मक आधार का निर्माण वहाँ की सोवियते करती ह । पर 
उन पर भौ वास्तवमे साम्यवादी दलकाहा अधिकार है। सोदिपतोके चुनावोकफे 
लिये जो उम्मीदवार खडे होत है, उनफ नामो की स्वीकृति साम्यवादी दल करता 
है1 सोवियन किसे समाय नीति का पालने करगी, इसका निणयं भी दल द्वारा क्रिया 
जाना है । दिन प्रतिदिन उहे क्या करना चाहिय, यह भी निश्चय करना दल काही 
कायहै। यही कारणदहै कि साम्यवादी दल व सावियतोका इकादयोका सगठन 
समानातर दहै) वास्तवम्‌ साम्यवादी दलं सोवियतो का प्रयोग अपन वे जनता की 
चीचक्ीकडौकेखूपमकरता है तथायही कारण है किस्दलिने ने उदे पे प्रचार 
सगठ्ना की तरह माना दै, जिनके माघ्यम से साम्यवादी दल काम करने चले लागो 
को अपने मण्डे की नीचे लानम सफलता प्राप्त करताहै। 


साम्यवादी दल तयामञयं सगठन 

जसा साधारण्त हर देशमहोतादै,ख्सम भी अनक जराजनतिक संगठन 
विद्यमान दहै! दंड युनियन, सहकारी समितियां, सास्ृत्तिक समित्तिया जसी भनेक 
सस्याय है, जो राजनक्तिक सरस्याय नही है । सिद्धा तत॒ व स्वशासित होती हँ} पर 
उनका यह स्वशासन केवत कागजी होता है । वास्तव म उन षर भी साम्यवादी दल 
कं नियच्रण रहता है । उनकं भीतर भी दलं वे एते न॑क व्यक्ति रदत टै, जा यह्‌ 
देखते रहत है फि य सगठने समाजवाद क्‌ सिद्धान्ता क विरूढ कामन कर नीर यै 


साम्यवादी दल के विरोवी तत्वादेदैद्र न वनने पाय । 
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साम्यवादी दल तथा अ-य छोटे साम्यवादो सहायफ़ सगठन 

साम्यवादौ दल का एक भय प्रमुख काय अय द्योटे छोटे सहायक सगठ्नौ 
कौ उचित प्रोत्साहन देना है । अपने इस काय के अन्तगत वह निम्नलिवित सगदनां 
केकायकी देवरभाल आदि करतादै। 

१ ्तिटिल अववरिस्टसत (11111 010001515} --इस प्रकार का एक 
स॒गठा लिटिल गक्टरुवरिस्टम का है । इसक्रे अ तगत रसे ११ वप तक के बालक 
सम्मिलित दति ह्‌ । इम सणखन के साव्यम स द्धोटे द्धोटे धालक रे हदमो म साम्यवाद 
के वीज योये जति ह । प्रत्यक वालक प्रारम्भसे ही साम्यवादी वातावरण म परल, 
यही इस सगठन का उदटश्य दै । 

२ यग पादइनियस (४०४०६ ०1665} - दसं प्रकार का दूसरा सथन 
युवक अग्रगियो का है । इसके अन्तगत १० से १६ वप तकके युवक होते है) इनमे 
भौ वालको को साम्यवादी जीवन का अभ्यस्त वनाया जाता है । इनका अपना विदेप 
प्रकार का सगठन हातादै। ८ से १२ सदस्यो का एक “लिक नौर ४० मदस्यो का 
एक त्रिमेड' होता है । ब्रिगेड की ९ सदस्यो की एक ममित्ति भी होती है। 

३ कोमस्षोमोल (६०5०1०1) --दइस प्रकार का तीमरा सगठन "कोम- 
सोमो होता है, जिमका अय युवक साम्यवादी सघ (४०४१६ (0पापपराा5 [द्व 
&४७) होता है । इसके अतगत १५९ से २६वप तक के युवक व युवनियां सम्मिलित 
होतेह । इस समठन के माव्यम से साम्यवाद की वह निर्षा पूरी की जाती दै जो पहने 
सगछ्न से प्रारम्भ होती दँ । इसके माध्यम से साम्यवादी दल जन साधारण मे सम्पक 
स्थापित्त करता है । जतं इते सूम के साम्यवादी दल का सहायक दल कहा जातादै। 

साम्यवादी दल इन तीनो सगठनो की देषवभाल करता दै । उनके प्रव व, 
उनकी आर्थिक स्थिति नादि सव पर वह्‌ नियत्रण रखता टै क्योनिं इनके सफल 
सवालन पर साम्यवादी दन का भविष्य निभर करता है। 

उपयुक्त विवेचन से जमा हमन देखा रूस का साम्यवादी दल सवशक्तिगाली 
व सर्वाधिकारी दै । जीवन का कदाचित कोई देना व्यक्तिगत अथवा सावजनिकक्लेत्र 

नही दै, नो उसके कायक्षत सं वाहुरदहोया जिस पर उसका प्रभावन हो। जषा 
न्यूमननेक्हा दहै "राज्य व जनता के पथप्रदञ्चककेन्पमं साम्यवादी दलकोजो 
स्थित्ति है, उसी से उसके काय स्पष्ट हो जाति) सोवियत जीवन के सावजनिक 


नौर कभी कभी व्यक्तिगते के भौ समौ त्रियाकलाप का यह सचालन केद्र रहता 
दै 
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५ । 
रूस का सोवियत सघ-लोकतत्र या अधिनायकतत्र ? 





“रूस फा समाजवादी सोविधत सघ एक कठोर भधिनायकतत्न है, यद्यपि 
उसके कुष्ठ लक्षण स्पष्टत सोकततरीयं है, जो 'लोकतानिक फे द्रीयकरण' 


नामक सिद्धान्त कै अनुत्तार क्रियान्वित होति है \" 
--टाउस्टर 


रूस का सोवियत सेध लोकत है या अधिनायकतत्र, यह विषय वडा विवाद- 
ग्रस्त है । साम्यवादी व उनके समथक लोगो का कहना है फि रूस की सोवियत राज- 
तिक प्रणालौ म ससार भर के देशो से अधिक लोकतत्रात्मके स्वतत्रता है, जव कि 
पिवमी लोकतग्रात्मक प्रणालो के समथक्तोकाकठना है करि रूप्न को राजनैतिक 
प्रणाली एक अत्यत निष्ृण्ट अधिनायक्तत्र का नमूना है । सिडनी तथा वीरकं चेव 
नै अपनी पुस्तकं “सोवियत कम्यूनिज्म, ए गरू सिवलीजेशन (3०४९५ (णापणपप- 
पडा, ३ १९५ लाणाप्ठा्ा) मे स्स कौ राजनतिक व्यवेस्या की वडी प्रशताकी 
है ओरकहारै कि रूस का राजनतिक व्यवस्था अविनायक्तत्नीय नही वरन्‌ "भधि- 
नायक्तत कै पूणते प्रतिक्रूल है 1" पर माइकल टी पलोरेस्कौ षसं कौ व्यवस्थाके 
विषयमे ऊपरकी बात को ठीक नही मानत्ि। उनका मतदैकितसकी व्यवस्थाके 
विषय मे यह्‌ कहना कि वहं जधिनायकतन कै प्रतित्रूल टै उचित नही है1 उनका 
कटना है कि ववने सूस की राजनतिक व्यव्स्थाके विषयमे तथ्यो काजोप्रस्तुती- 
कर्ण किया दै, वह व्रुधिपूण है भौर इमका कारण यह है क्रि उन्होने साम्यवादी देश 
का व्यवस्था कौ जग्रेजी सवधानिक दृष्टिकाण से देखा है, मौर सद्वाितकरूपसे उसे 
लोकनव्रीय पाया है । प्रलोरेन्स्वी का मतै ङि इगलण्ड की व्यवस्था जहां कानूनके 
शासन (1२५1८ 9 1.४५) तथा वयक्तिक स्वतत्रता की भावना पर आवारितिदै, क्स 
कौ व्यवस्वा म य दोनो बतिं वित्कूुल नही पाई जाती । पलोरेस्की नं स्पय सोवियत 
व्यवस्था को अपिनापक्ततरीय यताया है जौरक्हा है ति वह फासीवादी वे नाजीवादी 
अधिनायकतन है 1 
लोकत तीय अधिनावकतत्र 
पर सोवियत रस फँ जधिनायक्तन को फासीवादी अथवा नाजीगदी जवि 
नायकनत्र कहना उचित नही है, क्योकि वहा कौ सरकार चाहं जनता कंदरा वना 
हई तथा जनता की सरकार भतेही नहा, वह्‌ जनता का हित साधन करने वाली 
५८१ # 
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सर्कार अवश्य है । फासोवादौ अधिनायकनतर एक गुट विशेष के हिता की साधना का 
मुख सूपसे तथा राष्रूके हितो की साधना गौणसूपसं करता है । पर सावियत 
अनरिनायक्तत ने रूस की जनताक्तो सेवा क्रते हृषु उसके हितो की साधां कीट 
तथा यही कारण दै किंउतते लोऽ्तन कहा जाता ई । सोवियत ल्स की सरकारने वेकारी 
व बेरोजगारी को समाप्त कर दिया हे तथा प्रत्येक नागरिक को एता जवसर सुलभ 
कर दिया है कि वहु अपना जीवन यदि किसी ऊचे स्तर से नही, ता उचित स्तर सतो 
ग्यतीत कर ही सके ओर उचित वकाद्च का समय भी उस प्राप्त हौ सव॑ । मानव 
कल्याण के साधनकीटष्टिसे रूपम नोकेतय है, इसे कोई इन्तार नही कर सकता । 
इसके अतिरिक्त मोविथता के सदस्या कै नतिरिक्त अय असष्य लाय उसवे माध्यम सं 
रूप के शासन कायमे भाग लेते है । जहा तम्‌ मतदान का सम्ब च है, स्टालिन सविधान 
के भन्तगते जौ प्रथम निवचिन हभ, उसकं अ तमते ६६ ८ परतिदशते मतदाता ने 
अपन मताविकार का प्रयोग किया 1 उन सोवियतोके माध्यम स, जो विविध भौच्योगिक 
संस्यानो मे विद्यमान द, स्स के लोग वहां के आयिक जीवनकेनिर्माण कामी वाय 
करते है । नौदच्ायिक सधो (¶7446 0०05), उवपभोक्ताजी के सहकार सष 
(८णण$पप्रलऽ ००7१०५४८ एण ००5) युवक सगठन (४८० 01एत128110085) 
कमी रूमी जनता को सदस्यता इतनी है किं उसका अनुपात प्राय अय सभौ दशासचद 
करट) इपनिये लोकनघ्र का भय यदि सावजनिक कायो मे जनताद्वारा अधिक से अधिक 
भाग लनाहै, तो इस नय म सोवियत मघ ससार म सतर से मधिक लोकत्रय देश है 
इस सम्ब-ध म यह्‌ स्मरणीयहैकनिस्सके माम्यवादी स्वम भी नपनदेण 
की व्यवस्था को भधिनायकतत्रीय मानते है, परसाथदहीसायवे यह्‌ क्ह्‌ करं उस "वाम्य 
यतात दहै वि सवहारावग का होने के कारण वह मधिनायकतत्र होत हण भी सक्त 
है । स्तम वस्तुत सवहारावग का गधिनायकतेत्र है, जौ वस्तुत लोकतव्रीय केदरीय 
करणकाहौ दूसरा महै तथा जिम साधारण मापामे हम स्ावजनिक समयन 
प्राप्त एकािकारतश्र ( ^) ) रह्‌ सकत । वस्तदमस्सका 
लोकतत्र कौ कल्पना ममुन्य रूप से जनता {561०5} तया उसके दवारा सावजनिक 
कायो म भाग लन प्रर वत दिया जता दै1 रूसी लग जपनद्रारानिर्गाचित्त उम नेतृत्व 
के निययय म विषठ्रान क्रते है, जा सावजनिक हितम गासन करता । लोक्तव की 
मावमवादी ब्यास्या ष अनुमार सोवियत मघ समार म मवम नधिक लोक्नवीय देण 
है कयाकि यह} वे पमाने पर जनता सादजनिकव कार्यां म मागनतीदहै अपन डन 
हृ कनामण सय जनता पर निमत्रन रहता दै तया प्रणानने मा यत्र व्हा पूरी तरतमे 
सोक कल्याण कौ स्राधनाक्रतादै1 
दसो सोक्तत्र तया राजनतिक्‌ स्यतप्रता 
पर्‌ सोल को माङ्ववासे स्यास्य, या केव जयिनं साकन्या शी 
सापना पर य्न दक्र म्यक्ति को स्वनत्रनां दौ उवि पटस्व नदी दनी, भपूरी म्यश्या 
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ही कही जा सकती हं । व्यक्ति को राजनतिक स्वनतता म कई प्रकार की स्वतनतायें 
सम्मित होती है जर उन सव को हम एक एक करके दस सक्ते है करि सोवियत 
रूम की व्ययस्य। म उनका उचित्त प्राविधान नही है । 


वचारिक तथा वयक्तिक स्वतत्रता--ख्मकी जां व्यवस्था है, उसक्रे नन्तगत 
सारे समाचारपत्रे प्र, छपाई कै प्रेतो परर, खावजनिक गृहो पर, विद्यालयो पर, नाकाश 
वाणी केद्रो पर, नार्व गृहो पर, नामोद ग्रहौ पर, सग्रहालया तथा कला व सस्ति 
के अ-यस्यानो पर सरकार का अधिकार रहता है । परिणामस्वरूप व्यक्तिके्िय यह्‌ 
माय सम्भव नही होता कि वह एमे कन्दी विचारो को व्यक्त कर सके, जो साम्यवादी 
दल के विचारोसंभिन या उनके विरुद हो क्यो करि वही वहा की वास्तविक सरकार 
है । परान राजमतिक अथवा आपिक विचारो को व्यक्त करने पर स्कूल। तया विश्व 
विधानयो तक मे प्रिव ह । साम्यवादी विचारधारा के किसौ प्रकारके विरोषकौ 
हौ सम्नावना न रदे, इसके लिव लोगो के विचारो पर नियत्रण रखने व उनम माम्य 
वादी विचार भरम की व्यवस्था है । प्रेत, मिनमा व रडियो सभी नेत्ताजो के गुण गातं 
है मौर माक्सवाद व लनिनवाद की पविघ्रता पर लगातार इत्त प्रकार वतदेते है कि 
युवक के मस्तिष्क अ य विचारधाराो स विल्कुन फिर जति है । सोवियत स्सम 
पाठ्य पुस्तको तक म इ प्रकार ससोधन कर व्यि गये है कि वे साम्यवादी नतामौ 
कै विचारो के अनुहवं हो जाये । नेतप्व का विरोध किमी मी प्रकार नही विया जाता, 
इसका एक उदाहरण जसा एक विचारक ने दिया है, यह्‌ टै कि सोवियत सघ म अनेक 
स्थानो, अनेक फर्मो, अनेक होटलो तथा अनक पार्क आदिं केनाम तो स्टालिन वेनाम 
पर रख द्वि यर, पर वहाँ किसी वच्च का नाम उसके नाम पर इसलिये नही रखा 
गयादहै कि सा करने से स्टालिन की समानता का दावा न मालूम हो + सोवियत सष 
मे कलकारो को भी ठेसी कलार तियां वनाने की अनुमति नही दी जाती जिनसे दतत 
कौ नीति की,दलके नेतृत्व कौ तथा दत की विचारधारा की लोचना का 
भभास हो सके । 


इसे अतिरिक्तं रूम म व्यक्तिगत स्वतत्रता (2८550 एना) भी नही 

है \ सरकारे काय के अतिरिक्तं अन्य सी कायवश विन यात्रा पर प्रतिवधद। 
देशा के भौतर भमण करनं के तिय नान्तरिक पारव (पणत 2059701६} लना 
पडता दे, षपोकि ७ दिसम्बर मन्‌ १६३२ क नाद के जनुनार एसा करना नावदयक 
क्रदियागयादै। २४पट स अधिक को अनुपस्थिति की सूचना सरकारी नपि- 
कारियो को देनी पडती है । धमिको को हडतात्त करनं का नधिक्ारनदी दै! स्यसे 
उपरर राज्य को गुप्तचर पुलिस (0 ए ८) का मोचित रूपके नागरिका कं जीवन 
पर पूण गधिकफारदहै ओर द चूढि क्स कानून प्रक्रिया के पालन विय रिनादा तायो 
का सव शुद्ध पर सतेरहै, लोगो के जपिकारा का काई पय नह र जानादहै। 
वस्तुत भद्रे गायडनेजो हुक्हादहै रि ममारकंक्किमी बय द म विर 


भष विश्वके प्रमुखं सविधान 


इतना कम स्वन नही है  उसम यह्‌ भो सरलतापूवक् जोडाजा सकताहै किः 
ससार के कि्लीअयदेमे व्यक्ति के रूप म मनुष्य इतना कम्‌ स्वतत्र नहीदहै। 
राजनत्िक संगठन च नल्यसतख्यको को स्वतव्रता--रूस वै लोम अपने सविषान 
को सवे अधिक लाकतनाप्मकं कहत दै, पर उसके अन्तगत जनता को दस वत्त का 
कईं अधिक्रार नही ह वि साम्यवादी दलसे बाहर वह जपने को सगठित कर सके । 
रजेनीति के आगन म सगस्न का नधिकार सविधान के अनुत्तर केवल साम्पवादी 
दलकोौही दिपागयाहै भौर क्हागयाह वि केवल वही दल जनताकं अधिकारो 
की उचित सुरा कर सकता है । यदो नही, राजनीति से वाहरकं अय सगठ्नो का 
नियच्रण भी साम्यवादी दलकेही हाथ मेह । सोवियत सध इस प्रकार एक एक- 


दतीय राज्य है। 
सोवियत न॑ततागण इस व्यवस्था को कोई दापगुक्त व्यवस्था नही मानते, वरन्‌ 


वे इस उचित्त ही मानत हे । एेसा वे दो आचारो षर मानते है । पहला आवार बह है 
जिसका प्रनिपादन स्टालिन ने किया है ) स्टालिन कामत करि राजनत्तिक दलो का 
निभाण वर्गो कै आधार पर होता है ! जितने वग उतन दल, यही उनके विचारो का 
सारद । अत यदि ईस समयस्समएक ही राजनेत्तिकं दल दै, तो बहुणीक्टीदै, 
वयोकरि वहा समाज म जव वग ही एक है । एक दल दै अस्तित्व कं ओचिप्य कं दूसरे 
जाधार का प्रतिपादने विरिस्कीने क्रिया है । उनका मतद किलागो कये यदि रान 
नतिक सगठन का अधिकार दिया जावेगा तो उसका जथ राजनतिक मुटग्दी नौर 
महर के तत्वं रो आमचरित करना होगा, जिसका परिणाम देण के वत्तावरणकौ 
विथाक्त करन होगा! । पर इव प्रकार के तक प्रिना नापि कं स्वाकारनदीक्विजा 
सक्तं } दलो का निर्माण उतना अधिक्रे वर्गो कं आधार पर्‌ नी हत्त जयां प्रति- 
क्रियावादी विचारा के कारण नही इहात्ता, जितना वहु नीत्ति सम्बधी मतभेनो के 
आभार परहोतादहै। एक हौ माक्सवादी विचारधाराकं जनुपापियाम श्म बाता 
पर मतभेद हो सकता है भौर उस मत्तमेदर्वे नाधार पर्‌ विविध दलाका निर्माण 
हयो सस्ता! अत इष तथ्य क देखत हृएु यह अनुचित है वि स्षमणएकफहीदतकं 
भस्तित्व को व्यवस्य कौ गहै! 
इस सम्बधम हम यहु याद रखना चाहिय किनयदशा म एतानहीह। 
वह सामो को विविध विचारधाराना का प्रतिनिधित्व करने चाल विवि राजन्ति 
दला म मभ्मितित हान का गपिकारप्राप्त है) स्स म प्सा नहीद। वदा 
बे सविधान म यहे पोत दिया गयां हैकिलागापं सयप्रकारने नधिकाय फी 
रक्षा कयत साम्यवादी दद्हीकर मक्तादै ओर उन हो रुजनीति 4 पदान का 
एकोपिकार्‌ प्राप्त हाना चाहिय 1 सम्पवादी दल अपन हस एकाधिकार का बनव 
ययाच, याकि वह उन्ही नीस्त्वो का पनपन नही दना चदा ज 
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साम्यवादी दल कौ रीति नीति प्रर नही चलना चाहते । परिणाम यहु है कि विचारव 
काय के आधार पर अल्पससख्यक लोग अपना अस्तित्व वनाये नही रख सकते ओर 
उदे वाध्यदहौकरवे ही विचार वकाय अपनाने पडतेदहै, जो साम्यवादी दलकी 
रीति नीति कै अनुसार होते है । साम्यवादी दल का विरोध करके व जीवित नही रह 
सकते । 
जो कुच उपर कहा गया है, उस सवके आधार पर यहं निश्चय है करि साम्य- 
वादी दलं का एकाधिकार एक एेसी वात है, जिससे रूस का लोक्तत्र होने का दावा 
भूठाहो जाता है । सोवियत प्रभाव से वाह्र के जितने दे है, उन सवम लोगो की 
राजनतिक सगठन बनाने का अधिकार प्राप्त है। उदाहरणके लिये हमभारतकोनति 
सक्तं है, जहां सविधान की १६ वीधारालोगो का राजनतिक रूपतेि सगित होति 
का अधिकार निरिचत्त रूपंसे प्रदान करती है तथा जहाँ वास्तव मे शासक दनक 
विरोधी लगभग २० राननतिक सगठ्न काय करर्ट्‌ है ओर साम्यवादी दल भी 
उनमे स एक है । इस प्रकार हम देखते हँ कि राजनत्तिक दलो के सगठन की स्वतत्रता 
व॒ अत्पसख्यको के अधिकारो की ष्टि से सोचियत रूम को लोकतत्र नही कहा जा 
सकता। 
निवचिन सम्ब धो स्वतेग्रता-स्समेहोनं वाले विविध प्रकारके निर्वाचनोके 
विषयमे यहु कहा जाता है कि वहां जनता स्वय प्रतिनिधियो का निर्वाचन करतीदहै 
ओर वै उसके अपन प्रतिनिधि हाति दै 1 पर वास्तविकता इस सम्बधमे इस प्रकार 
नही है । वस्तुत वा होता यह्‌ दै कि सव निर्वाचित पदा के लिये उन प्र्यारियो 
का चयन ऊपर कै नैताभो दारा क्रिया जाता है ओर साधारण जनता का काय केवल 
इतना होता है करि निर्वाचन के समय उस चयन को अपनी भौपचारिक स्वीकृति 
प्रदान कर दे। साम्यवादी दल कै ऊपर के नेता जिन प्रव्याशियो को निवविन के लिय 
खड़ा करते है, जनता को उह अपनी भौपचारिक स्वीकृति मात प्रदान करनी होती दै 
अपैर इस प्रकार वह निवचिन पूराहो जति, जिसे एक महान लोकतव्रीय दशा का 
निर्वाचन कहा जातादहै। 
जो कं ऊपर कहा गया है, उससे यह्‌ विल्करुल स्पष्ट है कि सोवियत सघ उस 
प्रकार का लोक्तत्र नही है, जिस प्रकारके लोक्तत्र पर्विमके अयदेनीम पायं जाते 
है । यदि वह्‌ एक अधिनायक्तत्र है, तो वहु अधिनायक्तत्र सवहारावम का नधिनायक 
ततर है, जिसका भाधार सावजनिक लोकप्रियता है तथा जिसके उदृश्यमेलोमोकी 
स्चिदहै। दस्र आधार प्र सावियतत सके विषयमे यहं क्हाजा सक्तादह कि वहां 
कौ सरकार जनता कौ तथा जनता के विये दोतं हृएु भी अद्ध-लोक्तव्राटमक 
सर्काररै) 
वस्तुतः जसा अयत्र क्हाजाद्का हस्म केलोक्तयरका स्पे द्रीकृत 
लोक्तत्रकादै जिस्षके नन्तगत जनता का काय अपने नतां का निवचिन करके 
प्राय समाप्तदहो जाता है जौर उसके अतगत समाज कौ सारी शक्तिउनतेताभोम 
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निहित रहने कं कारण जनता का भी डन नेताभके मदेम चलना पडताहै। 
पदिचम के देशो कौ रानविकं प्रणाततियां यदि मुद्यत्त मोकंतानिक विकेद्रीकरथ 
{ एतफण्ावा6 एल्लतयप्रणारम60 } पर नावारित है, वो स्स की राजनतिक 
श्णाली लोक्ताप्क कं द्रयकरण (0०0०06५ (<ण्पणाऽः) पर्‌ जापारति ह । 
यही कारणहैक्रि टाउस्टरने उसके विषयमे कहा हैवि "ल्ब का समाजवादी 
सोवियत सथ एक कठोर नधिनायक्ततर है, यपि उस्तक कुचं लक्षण स्पष्टतत नाक 
ततीयरहै, जो लोकताच्रिक केन््रीयक्रण' नामक सिद्धा-त के अनुसार त्रियान्वित 
ठेते है 
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